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भौगोलिक #ब्दकोष 


परिभाषायें 


डॉ० अमरनाथ कपूर, एम० एू०, डो० फिल० 


किताब महल, इलाहाबाद : बम्बई 


प्रथम संस्करण, १६४४ 


प्रकाशक--किताब महल, ५६ ए. ज़ीरो रोड, इलाहाबाद । 
मुद्रक--अनुपम प्रेस, १७ ज़ीरो रोड, इलाहाबाद । 


प्रस्तावना 


: ' पऔ ैज्ञिनिक शब्दावली और परिमाषाओं के क्षेत्र में प्रस्तुत भौगोलिक शब्दकोष 
' और परिभाषायें का अपना एक विशेष स्थान है। इसके अन्तर्गत मानव, प्रादेशिक, 
मौतिक, गशिंत तथा आर्थिक भूगोल में प्रयुक्त पारिमाषिक शब्दों को समझाया गया है। 
भूगोल में अ्रनेक विष्रयों का समन्वय है । इसीलिए, अर्ठ॒त पुस्तक में भूगर्भ विज्ञान, आकाश 
विशान, जलवायु शास्त्र, ज्योतिष, भौतिक विशान, अर्थशात्लष ,जीव विशान तथा समाज- 
शास्त्र से सम्बन्धित अ्रनेक शब्दों का निरूपण स्वभावतः हो गया है। इस सम्बन्ध के 
कठिनतम शब्दों को भी बड़ी ही खुचार व सरल रीति से समझाया गया है। फलतः पुस्तक 
की सहायता से भूगोल के विद्यार्थी तथा सामान्य पाठक दोनों को ज्ञान प्राप्तिव स्पष्टीकरण 
“में महत्वपूर्ण योग मिलेगा । 
प्रस्तुत शब्दकोष में लगभग २५०० पारिभाषिक शब्दों को समभाया गया है। ये 
पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जो साधारणतया भूगोल के ग्रन्थों में पाये जाते हैं ओर जिन्हें 
भूगोल के लेलकगण बहुधा प्रयोग में लाते हैं। परन्तु उनकी परिभाषा के अभाव में या 
शँग्रेजी भाषा में व्यक्त होने के कारण सामान्य पाठकों के लिए इन शब्दों का समभना बड़ा 
ही दुर्भर होता है । प्रायः ये शब्द नाम मात्र ही रह जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में श्रैंग्रेजी 
पारिभाषिक शब्दों के साथ-साथ कोष्ट के भीतर उनका हिन्दी रूपान्तर भी दे दिया गया है। 
अधिकतर हिन्दी रूपान्तर वे हैं जो भारत सरकार की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर 
लिए गये हैं। प्रत्येक पारिमाषिक शब्द की व्याख्या के साथ-साथ उसके द्वारा इंगित 
भौगोलिक रूप या तथ्य विशेष का विवरण भी दिया गया है | प्रत्येक विवरण में विशेष 
रूप या तथ्य का प्रादुर्भाव, भेदों श्रोर शुणों का विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रत्येक 
विवरण में विवेचन स्वतः पूर्ण, स्पष्ट और व्यवस्थित है। पारिभाषिक शब्दों को अंग्रेजी 
६ की वर्णमाला के अनुसार रखा गया है । 


इस शब्दकोष में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के बीच आन्तरिक संकेत ( (/055 


( ४ ) 

४0/6॥065 ) द्वारा तारतम्य खा गया है। विभिन्न आन्तरिक संकेतों द्वारा पाठक को 
सम्बन्धित शब्दों का शान ही नहीं होता बल्कि उसको और भ्रपिक श्रष्ययन करने की प्रेरणा 
मिलती है | विषय को रोचक व स्पष्ट बनाने के लिए. स्थान-स्थान पर रेखाबित्र व फोटो 
भी दिये गये हैँ। ये चित्र विवरण को जीवन प्रदान कर पाठकों को विषय का सम्यक शन 
कराने में सहायक होते हैं | 

निश्चय ही प्रखुत ग्रन्थ पुस्तकालयों, लेखकों, शिक्षकों श्रोर विद्यार्षियों के लिये 
ग्रपूव॑ एवं श्रत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा | 


अमरताय क्रपूर 


भोगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


22 (आ) ज्वालामुखी उदगार में छावा, मिट्टी, राख, पत्थर आदि वस्तृर्यें बाहर 
/ निकलती हे । लावा तथा पिघली हुई चढद्रानों का तरल पदार्थ धीरे-धीरे ठंडा होकर जम 
जाता है और उसके बड़े-बड़े ठप्पे या टीले बन जाते हैँ । इन्हें ही हवाई द्वीपसमृह में आह- 
आह के नाम से पुकारते है 

7 ०|4007 (परिवहन) बहता हुआ जल, चलता हुआ हिम और वायू में केवल 
स्थल को काटने की ही शक्ति नहीं रहती वल्कि उन्हों में से कछ बहुत से पदार्थों को एक स्थान 
से दुसरे स्थान पर पहुँचाने की भी योग्यता रखते है । इस कार्य को परिवहन कहते हें और 
इस कार्य को करने में नदियाँ या बहता हुआ जल तथा हिमनदी या चलता हुआ हिम बहुत 
सफलड़ोता हैं । इनकी तली में मिट्टी, बालू, पत्थर और बड़े-बड़े चट्टानखंड लढ़कते हुए 
. या घमीटते हमे चलते हे । साथ-साथ पत्थर के छोट-बड़े टकड़े जल् या हिम में मिलकर 
' सतह पर बहते हुए भी चलते हे । 

23 7]9707 ॥707727८$3 (प्रवाह मोरेन्स) हिमनदियाँ पदार्थों को दो प्रकार से 
लाती हैं । एक तो तडी के साथ-साथ और दूसरे अपने प्रवाह में मिले हुये । इस प्रकार से 
मिले हमे मिद्दी, बाल व पत्थर को मोरेंस कहते है । यह कई प्रकार के होते है और प्रवाह 
मोरेन्स की विशेषत। यह ५ कि वे पत्थर के छोटे तया बड़े टुकड़ें पहाड़ के किनारों से ट्टकर 
हिमनदियों के तल पर गिर जाते हें । इन मोरेंस की दिया हिम प्रवाह की समानान्तर न 
होकर इधर-उधर की चट्टानों के समानान्तर होती हें । तही से ऊपर आते-जाने रहने के 
कारण इनका रूप घिसकर पोल बन जाताहे। ये मोरेंस ग्रीनलेन्ड के हिम प्रवाह पर 
विशेष रूप से छितरे पाये जाते है । 

/०07202$ (आदि निवासी आदिम जातियाँ) पिछली दो या तीन शताब्दियों 
में संसार में नये देशों को खोजकर निकाला गया हे । खोज से पहिले भी वहाँ लोग रहा करते 
थे और उन्हीं को आदिम जातियों के नाम से पक्रारा जाता है । भारत के कोल भील, अमरीका 
के रेड इन्डियन, और आस्ट्रेलिया व न्यजीलंड के मावरी तथा काले मर छोग संसार में पायी 
जानेवाली अमसंख्य आदिमज।तियों में से प्रमख है । ये छोग अधिकांशतः असभ्य व जंगली होते 
हैं । शिकार करके ये अपना बमर करते है । इन जातियों के रीति-रिवाज भी अजीब ही 
होते हैं । यद्यपि इनको सभ्य बनाने का प्रयत्न किया गयाड़े परन्‍्त अभी तक जहाँ कहीं ये 
आदिम जातियाँ पाई जाती हे उनका रहन-सहन बिल्कल ही जंगली है 

007980॥ (काट-छाँट ) गष्क स्थल के महासागरतल से ऊपर प्रकट होने के साथ ही 
साथ कछ शक्तियाँ उस को घिसकर या काट कर नप्ट कर देने के लिए प्रस्तत रहती हैं । 
इन शक्तियों में सूप, वाय, पाला, बहता हुआ जल, चलता हुआ हिम और समद्र का स्थान 
विशेष रूप से उल्लेवतीय है। नष्ट करने का यह कार्ये दो प्रकार का होता है, रासायनिक तौर 
प्र और शारीरिक तीर पर | शारीरिक तौर पर नष्ट-भ्रष्ट करने का कार्य घिसकर या काट- 


२ भौगोलिक शब्दकोष व परिभावायें 


छाँट कर ही होता है । जल, वायू और हिम के प्रहार से कठोर से कठोर चट्टानों में भी काट- 

छाँट हो जाती है । चट्टानों से बड़े-बड़े दुकडे कटकर गिर जाते हैं और फिर आपस में 

हे वे महीन बाल या कंकड़ में बदल जाते हें । इन सब क्रियाओं को काट-छाँट कहते 
। 

8.0950]006 70027६ (पूर्ण शुष्कता) जहाँ पर जलवृष्टि इतनी थोड़ी या 
इतनी अनिश्चित होती है कि किसी प्रकार का जीवन-यापन असंभव हो तो उन प्रदेशों की 
दा को शृष्कता कहते हैँ । ब्रिटिश द्वीपसमृह में जब लगातार १५ दिन तक वृष्टि इतनी कम 
होती है कि प्रतिदिन "०१ इंच तक वर्षा नहीं होती तो इस काल को पूर्ण शष्कता कहते हे 
यह पारिभाषिक शब्द अभी तक अन्तर्राप्ट्रीय पैमाने पर नहीं स्वीकार किया गया है । इसका 
प्रयोग केवल ब्रिटिश द्वीपसमूह तक ही सीमित है । 

83०४०00(८ िपएभए (वास्तविक आद्रता) वायूमण्डल में भाप का अंश 
काफी महत्वपूर्ण रहता है । इसके यह अर्थ कदापि नहीं कि इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है । 
बस तो अपेक्षाकृत भाष की मात्रा बहुत कम होती है परनत्‌ इसकी उपस्थिति से संसार के 
प्राणियों के जीवन पर बड़ा असर पड़ता हे और तापांश में भी हेरफेर हो जाता है । साधारण- 
तया यह देखा जाता हैँ कि गर्म वायु में अधिक भाष लेने की शक्ति होती है और जैसे ही हवा 
ठंडी होती है भाप पानी बन जाता है । अतः वायू जितनी ही अधिक गर्म होगी उसमें नमी या 
आद्रता का अंश भी उतना ही अधिक होगा । वाय के फी घन फीट इकाई में आद्रंता की 
वास्तविक मात्रा ग्रेनों (57878) में निकाली जाती हैं और उसे वास्तविक आद्रेता 
कहते हे । 

०95४४) (समुद्रतलू सम्बन्धी) समद्र में जल की मात्रा अगाध होती हैं और इस 
कारण उसकी सबसे निचली तली का पता लगाना बढ़ा ही दुप्कर होता है । ऐसा माना जाता 
है कि समुद्र की सबसे निचली तली सतह से २००० फंदम से अधिक गहराई पर स्थित है । 
परन्त यह केवल अनुमान मात्र ही है । वास्तविक गहराई का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया 
है। इतनी गहराई तक सूर्य की रोशनी तो पहुँच नहीं पाती । इसलिए इस प्रदेश में किसी भी 
प्रकार की वनस्पति का उगना तो असंभव सा है । हाँ, कई प्रकार के जीव-कीटाण अवध्य पाये 
जाते हे और ताप, भोजन, व आक्सीजन गैस की कमी या अधिकता के अनुसार उनका 
स्वभाव अरूग-अछूग होता है । इन जीव-जन्तुओं का भोजन वहीं कछ होता है जो ऊपर की 
सतह से इब कर नीचे की तलो तक पहुँच जाता हूँ । इतनी गहराई पर इस समुद्री फर्श 
पर प्रायः एक सी दब्यायें पायी जाती हें । सभी जगह हमेशा घोर अन्धकार रहता है, 
तापमान बहुत नीचा रहता है और इसके फलस्वरूप काफी ठंडक रहती है । समुद्र की तलंटी 
प्र अनुपजाऊ चिकनी मिट्टी, जिसे छाल मिट्टी कहते है, पायी जाती है या प्राणिज पंक मिलता 
है । यह लाल मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त होती है । ये उदगार या तो समद्र की 
तलैटी में होते रहते है या ऊपरी धरातल के विस्फोटों से निकलकर आते रहते है । लोहे की 
मात्रा वर्तमान होने से ही इसका रंग छाल हीता हें 

0 >पए884 02908808 (समुद्रतल निक्षेप) सम्‌द्र तू पर पाये जाने वाले ठोस 
व आधे ठास पदार्थों का निश्लेप बड़ा ही विस्तृत होता हैं। इस निक्षेप में पायी जाने वाली 
वस्तयें तीन प्रकार से समृद्र की तली तक पहुँचती हैं । कुछ तो वौायू्‌ द्वारा उडाकर ले जायी 
जाती है जैसे कि लाल व नीला दरूदल, कुछ अपने आप जीव-जन्त॒ओं के मरने पर सड़ कर बन 
जाते हे जैसे कि ऊज़स और कछ ऊपर की सतह से डबकर या समुद्रतल के ज्वालामुखी उद्‌- 
गारों से निकलकर इकटठा हो जाती है जैसे लाल मिट्टी आदि । यह निक्षेप अधिकतर पंकमय 
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या दलदली होता है और उपरयुवत तीनों प्रकार की वस्त॒र्ये सभी जगह मिली पायी जाती हे । 
ज्वालामुखी उद्गार, म्‌ ग॑ के कीड़े तथा अन्य प्रकार की जीव-जंतुओं के सड़ने की रासायनिक 
क्रिया के फलस्वरूप ये निक्षेप बनते हैं । वैसे तो इनका कोई विशेष आथिक महत्व नहीं है 
परन्तु इनके विविध रंग व रूप के कारण समुद्री फर्गण बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होने लगा है 
(देखिये (002८8, 7९८० ८097, 8!7९ 72०० ) 

0 ०ए४४४] रि०८:८४ (पातालीय अग्नेय चद्ठानें) इन्हें ?]प07८ ०८८5 
कहते है । बहुत पहले प॒थ्वी का आन्तरिक भाग अथवा केन्द्र पिघले हुए पदार्थ का बना 
था। इसका कारण यह था कि पृथ्वी के अन्तरतम का तापमान बहुत अधिक था । धीरे- 
धोरे यह पिघला हुआ तरल पदार्थ ठंडा होता गया और साथ-साथ ठोस चट्टान बनता गया । 
फलत: इस पिघली हुई चद्ठान राशि में मिले हुए विभिन्न खनिज पदार्थ ठोस रवे के रूप में 
बदल गये । अतः भृकेन्द्र मे स्थित ये आग्नेय चद्रानें पूरी तरह से रवेदार हैँ । ग्रेनाइट इसी 
प्रकार की चट्टान है । 

2८76926 (क्षेत्रफल) खेती की फरालों का क्षेत्रफल एकड़ों में नापा जाता है और 
किसी विशेष फसल में देश की कितनी भूमि लगी हुई है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हे 

0८४४८ ५0]0970 (चेंतन्य ज्वालामुखी ) जिन ज्वालामखी पवव॑तों में कभी-कभी 
उद्गार आ जाया करते हे उन्हें चेतन्य ज्वालामुखी कहते हे । इस प्रकार के चतन्य ज्वालामुखी 
भूपटल के निबेल भागों की पवितयों पर व्यवस्थित रूप से पाये जाते है। इनके उद्गार 
आजाने से उनके आसपास के प्रदेश मे किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया व जीवन स्थायी रूप से 
सम्भव नहीं होता । इटली के सिसली द्वीप और जापान में इस प्रकार के अनेकों ज्वालामुखी 
हैं। (देखियं ४०]८970) 

2976: (807:2000) (आइडरेट) जिस पर्वत का ढाल दक्षिण की ओर, भृमध्य- 
रेखा की तरफ होता है ताकि सूये की किरणे सीधी आकर पडती हैं और दिन के अधिकांश भाग 
में वहाँ काफी प्रकाश व गर्मी रहती है, उसे आडरेंट कहते हें । यह पारिभाषिक छब्द फ्रांसीसी 
भाषा का है और इसका प्रयोग आल्प प्रदेश के ढालो के विषय में विद्येप रूप से किया जाता 
हैं । इटली में इस प्रकार के पर्वतीय ढालों को आडरेटो (8072/00) और जर्मनी में 
सॉनन सीट (80776786॥6) वहते है । 

2 0ए८८४०7 (समानानतर तापवहन) वेसे तो वाहनिक घाराओं द्वारा वाय्‌ में 
गर्मी फैलती है परन्त बहुधा ऐसा भी होता हैँ कि वायू के एक सतह से गर्मी दूसरी रुतह तक 
लम्ब रूप धाराओं में प्रवाहित न होकर समानान्तर धाराओं द्वारा ले जायी जाती है । पृथ्वी 
के सम्पर्क से निचली वाय गर्म होकर ऊपर को उठती है और ऊपरी सतहों को भी गर्म कर देती 
हँ । इस क्रिया को (0#र८लांता या वाहनिक क्रिया कहते हे । इसके विपरीत जब 

- भूमध्यरेखीय अक्षांशों की गर्म वाय्‌ उप्ण कटिबंध से शीत व शीतोष्ण कटिबंध की ओर 
| पृथ्वी के समानानतर बहती हुई चलती है और उच्च अक्षांश की गीतल वाय्‌ को अपने 
. सम्पक से गर्म कर देती है । इस क्रिया को समानाग्तर तापव्टन कहते हें । 
2८07 (वायद्वारा) भूपटल पर क्रियाशील शवितयों में वाय. का स्थान भी बड़ा 
ही महत्वपूर्ण है । वाय्‌ अपने प्रहार व आधात द्वारा बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़-फोड़ डालती 
है और फिर इस प्रकार के चूर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाकर इकट्ठा कर देती 
है। वाय्‌ द्वारा की गई इन क्रियाओं की तीक्षणता शुप्क मरुस्थली प्रदेशों में विशेष रूप से 
प्रखर होती है । वायू मोटी बा धूलव मिट्टी को उड़ा कर समुद्री भागों से अन्दर की ओर ले 
जाती है और चीन के कुछ भागों में स्थल वाय्‌ द्वारा लाई हुई धूल के मोटे आवरण सेढ का 
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पाया जाता है । सहारा जेस मरुस्थलों की बाल व बाल के टीले भी वायु द्वारा ही बनाये गये 
हैं । (देखिये ,028$ ) 

0 6:0०2879 7 (वायुमण्डल विज्ञान) वायुमण्डल विज्ञान वह विद्या है जिसके 
अन्तगेत हम वायुमण्डल की विश्वेयत/ओं, विस्त/र आदि का अध्ययन करते हेँं। (देखिये 


४५४770$967८ ) 

2 ८:0]027 (वापुमण्डल विज्ञान) वायूमण्डल में पायी जाने वाली गैसों आदि की 
ददय का वैज्ञानिक अध्ययन इस गाखा के अन्तर्गत आता है। इस ज्ञान के द्वारा हम वायु- 
मण्डल की ऊपरी परतों का अध्ययन करते हें । (देखिये |(८६४८४८०१०४2४ए) 

2९०८ (सहायक नदी) सहायक नदी वह होती हैँ जिसका जल किसी बड़ी 

दी के प्रवाह में आकर मल जात। हो । बड़ी नदी के प्रवाह ल्षेत्र में सहायक नदी क्रिसी-भी 
दिशा से आकर कहीं पर भी मिल सकती है । सहायक नदी के संगम से मरूय बड़ी नदी की 

डाइ ता नी बढ़ती परलत जलूराशि की वाद्ध हो जाने से वेग काफी तीत्र हो जाता हे । 
जहाँ मुख्य नदी या सहायक नदी का जछू घूल मिला हुआ या दछदछी होता हें वहाँ वेग तो 
तीज नदीं हा पत। और फ ठतः सरूष नदी का विस्तार बन्द हो जाता है । 

240765020007 (वनाच्छादन) जहाँ पहिले वन या पेड-पीधे नहीं भी थे 
वहाँ पर ये द-पोबे उगकर बन प्रवेश में परिणत करने की क्रिया को ही वनाच्छादन कहते 
हें । संसार के जलयाय व कृषि विशेयज्ञों का अनमान हे किपथ्वी के मरुस्थल प्रदेश बराबर 
विस्त.,र में बढ़ रह हे और इसलिए ऐसी सम्भावना हैं कि थोड़े समय में मरुस्थलों के किनारों 
प्र स्थित वत्त मान खतिहर प्रदश भी ऊसर व बंजर हो गये । अतः सभी राष्टों ने मरुस्थलू 
के प्रसार का रोकने के लिए बनाच्छादन क्रिया को अननाया हैं । इस नीति के अनसार वेज्ञा- 
निक अच्वयग के पहचल्‌ उचित पेड-पौधों के बीजों का पत्ता लगाकर उन्हें बोया जाता 
है ताकि वनस्थ ठी या वनस्पलिसय हो जाने पर बाय का प्रहार कम हो जाये, धूल के कण 
पेड़ा की जड़ों में फेंग कर रह जायें और वाय उन्हें उद्कर इधर-उधर न ले जा सके | 
फ्रांस के पश्विमी तटीय प्रदेश में वनाच्छादन नीति से एक नये यग का संत्रपात हो गया 
हैं । भारत में थार ममस्थछ के प्रमार को रोकने के लिए भी यही नीति अपनाई गई है 
फलत: राजस्थान और येपस' राज्पों में हवाई जद्ाजों द्वारा बीजारोपण किया गया 

5६८/-९०0ए (सूर्पास्त प्रकाश) परवतीय प्रदेशों में ऊंचाई के कारण बहुधा ऐसा 
पिता है कि यद्याव सूप क्षितिज रेखा से ३-४ डिग्री नीचे जे! चक्रा होता हैं फिर भी पद्िवम 


| 


दिश्ञा की ओर से बढ़ा तेज प्रकाश या चमक आती रहती है। सूर्य अस्त होने के बाद के इस 
प्रकाश को पर्पास्त प्रकाश कहते हे 
60 20907१374:6 (विस्फोट द्वारा निर्मित चडद्ढातें) ज्वालामुखी विस्फोट से कई 
प्रकार के नहे-जुडे साधान निकछते है। उदगार होते ही राख, कंकड़, पत्थर, पिघली हुई 
चढ्रातों का छलबा, धर्माँ आदि निकलता हैं। उदगार के समय निकले हुए चद्ठानों के छोटे 
टकड़े बडवा लछावा प्रवाह में सते रहते हे और बाहर निकलते पर जैमे-जैसे यह राशि ठंडी 
होती है चट्रानों के टुकड़े व जमे हुए छावरा के टुकड़े इक्टठा होकर एक विशाल ढेर-सा 
बन ज ते हें। इठे विस्फोट द्वारा विभित चड्ातें कहते ३ और इसकी विशेषता यह है कि 
इसमें पाये जाने वाले ट कड़े नकीले व राख के कंकड़ों की अजेक्षा बड़े होते हे । 
2074203007 (नरीतल उत्क्षेप) जब पानी बहता है तो वह अपने प्रत्राह की गति 
के अप र जवीत कठत चठता डे । इप प्रकार की जथरारा अयते मार्ग के छिए छोटी 
छोटी नालियाँ काट केती है और जहाँ नदियाँ वेग से नी वे की ओर उतरती हैं, उनका मुख्य 
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काये अपने इधर-उधर की भमि को नप्ट करना ही होता है । इस प्रकार की काट-छाँट से जल 
प्रवाह में चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े आ गिरते हैँ और प्रवाह के साथ-साथ लढ़कते चलते हे । 
चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े आपस में टकराते है और धीरे-धीरे ये छोट-छोट गोल पत्थर तथा 
बाल के रूप में परिणत हो जाने हैँ । जब नदी मंदानी भाग मे प्रवेश करती हैं तो उसकी गति 
द हो जाती है और तब तक उसमें मिश्रित कंकड-पत्थर व बल की मात्रा इतनी अधिक 
हो जाती है कि कंकड़-पत्थर बाल का बहुत बड़ाअंग पानी के नीचे नदी की तली में बैठने 
लगता है । इस प्रकार नदी की तली पर निक्षेप बनते-बनते केवल जल की गहराई ही कम 
हीं हो जाती बल्कि नदी की तल पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ऊँची भी हो जाती है और 
 फलत: उस का ढाल तीब्रतर हो उठता है । 
0 2070 |॥6 (प्रवनिर्देशक रेखा) भ्वघड़ी से हमे उत्तर दिदय्या का ज्ञान होता 
। यह उत्तर दिशा दो प्रवार की होती है--एक तो वास्तविक ध्रवीय उत्तर और दूसरा 
चम्बकीय उत्तर । बहुषा क॒छ स्थान ऐसे होते हें जहाँ प्रवघड़ी की सुई यून्य बिच्दु पर रहती 
है। वहाँ से वास्तविक व चम्बकाय उत्तर की ओर बडी समान रूप से निर्देश करती £ । 
, अब इस प्रकार के स्थानों को एक मानचित्र पर अंकित कर के यदि उन्हें एक रेखा द्वारा मिला 
| तो वही रेखा प्रवनिर्देशक रेखा कहलायेगी । सःमान्‍्यत: यह देखा जाता है क्रि इस रेखा से 
/ हम जितनी दूर इधर या उधर बढ़ें उतना ही चग्वकीय झकःव भी बढ़ता जाता 
है । 
*. /270पणॉए्पय८ (कृषि, खेती) भमि को जोतकर बीज बोने के उपरान्त फसल 
# उगने के काम को खेती या कृषि कहते £ । क्रपि का प्रादर्भाव उस समय हआ जब मनप्यों 
“में सभ्यता आई और जनसंख्या बढ़ने से उन्होंने उपयोगी पौधों को उगाने क्रा काम शरू किया ! 
पहिले मनष्य वनों से कन्दफलछ इकट॒ठा करके या जंगली पण्ओं का शिकार करके अपना पेट 
भरा करता था। परन्त इससे उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति दिन पर दिन क्षीण होती जाती 
"थी । इसलिए उसने उपयोगी पशओं को पालना शरू किया । इस घंबे से भी उसकी भोजन 
की समस्या का स्थायी हल नहीं प्राप्त हुआ और इसीलिए उसने उपयोगी पौधों को उगाने 
खेती का धंधा अपनाया । प्रारम्भ में उपयोगी पौधे भी जंगली अवस्था में ही उत्पन्न होते थे । 
“उनके आस-पास अनपयोगी पौधों की भी भरमार रहती थी । अतगरब मनष्यों को उपयोगी 
: पौधों को फसल काटने में और अनाज इकट्ठा करने में बदी कठिनाई क्वीती थी । इसलिए 
मनुष्य ने जंगली अनपयोगी पौधों को उखाड़ फेंका और एक भमिल्षेत्र से केवल एक उपयोगी 
फसल उगाने का काम बरू किया | परन्त इसमे देखा गया कि इस प्रकार बहत सी भमि 
बेकार पंडी रहती है । अतएव उसने सारे टकड़े को साफ करके उसे जोत कर उपयोगी 
; पौधों के बीज बराबर-बराबर दुरी पर डाल कर खेती करना प्रारम्भ कर दिया । 


॥ खेती के दो रूपया प्रकार दष्टिगोंचर होते ह--प्रारम्भिक या प्राचीन और नवीन 
ध्या विकसित । खेती की प्रारम्भिक प्रणाली के अनसार मनष्य जंगर्यों को जल्याकर साफ 
किर लेते और फिर कुछ वर्ष तक लग तार उस पर फसल पैदा करते रहते थे । जब इस 
प्रकार खेती करने से भमि निबं छल हो जाती तब वे उस टकईे को छोड कर दसरे टकई को 
साफ कर लेते और उस पर खेती करने लगते । परनन्‍त जनसंख्या के बढ़ने से भमिकी कमी 
'मालम पड़ने लगी और इस प्रकार खेती करना आधथिक दप्टिकोण से हानिकर प्रतीत होने 
लगा । अभी भी उष्ण कटिबंध के कछ प्रदेशों में जैसे असजन और कान्‍नगो नदी की घाटियों 
की जंगली जातियाँ इसी प्रकार की खेती करती 


खेती के विकसित रूप में मनुप्य एक ही स्थान पर जम कर रहने छगा है और उसी भुमि 
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से लगातार खेती करता है । इतना ही नहीं बल्कि साल में एक ही भूमि से दो-तीन फसलें 
तक उगाने की कोशिश करता हैं । विज्ञान की प्रगति के साथ मनष्य ने नये तरीके अपना लिये 
हैं। वह शष्क प्रदेशों में सिचाई द्वारा जल देकर और कम उपजाऊ भमियों में खाद की सहा- 
यता से खेती करने लगा हैं। इस प्रकार वह भमि के प्रत्येक ट कड़े से परा रछाभ उठाना 
चाहता है । अधिकांश देशों में गहरी खेती की जाती है । अधिक से अधिक प्‌ जी, और श्रम 
लगाकर थोड़ी भूमि से उत्पत्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। परन्त खेती की रीति व 
विधि प्रदेश विश्ये की जलवाय, वर्षा, त।पक्रम और मिद्री के उपजाऊपन के अनसार अलग- 
अचल्ग होती (देखिए [07ए 7277772 ) 

2 ०70ए0[प४० /॥८० (कृषिक्षेत्र) जिस प्रदेश में जलवाय व भमि की दशायें 
खेती के अन॒क ल होती है और इस कारण जहाँ के लोगों का मख्य उद्यम भूमि से फसलें उगाना 
होता हे उसे क्रपिक्षेत्र कहते हे । इसके अन्तर्गत खेतिहर, भूमि, फसलों के खेत, घास 
के मै दान वे चरागाह आदि सम्मिलित रहते हैं । 

67 0099 (वायुदर्रा) ऐसी सँकरी घाटी है जिसमें से होकर पहिले पानी प्रवाहित 
होता था परत जल के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हो जाने के कारण अब वह सखी पड़ी हो । 
इस ऐ्रेतात 029 या ३८४ (599 के नाम से भी पकारते हैं । यह उन प्रदेशों में 
विद्येप मिलता हें जहाँ नदी हरण (सिफटा (४०॥०७॥०) कार्य बहुत बढ़ चका होता है । 
अब बड़ी नदी अपने जल विभाजक से काटती हुई दसरी समीपवर्ती नदी के स्रोत को अपने 
में मिला लेती है तो समीयवर्ती नदी में जल की मात्रा कम हो जाती है । स्रोत रहित होने के 
कारण एक बह समय आता हे जब पानी बिल्कुल सूख जाता है और केवछ शष्क सँकरी 
तलैटी ही रह जाती ह ह 

47 (7975[0070 (वायु यातायात ) वाययानों के विकास के साथ-साथ हवाई याता- 
यात का नया अध्याय बरू हुआ हैं । वर्तमान यग के दो महायद्धों से वाययानों को विशेष 
प्रोत्माहन मिल्ठा हैं और यातायात में वाययानों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी । वाय द्वारा 
यातायात बड़ा ही वेगणील होता हे परन्‍्त सस्ते दामों में भारी वस्त्रओं को ले जाने के लिए 

लव जहाज दी अधिक सविधाजनक होते हैं । बहमृल्य सामग्री, डाक व यात्रियों के लिए 
ही हवाई जहाजों का अधिक प्रयोग होता हैं । बाय यात।यात पर जलवाय और भूप्रकृति 
का बड़ा प्रभाव पदता है । भारी वर्बा, गहरे बादल, बर्फ व बाल की आँधियाँ इसमें बाधा 
डालतीईे । हवाई अइईे बनाने के लिए समतल भूमि अच्छी रहती है । ऊँची-नीची भूमि के 
ऊपर उड़ना भी खतरे से खाली नहीं । वत्तमान यूग हवा का यग हैं और संयक्तत राष्ट्र 
अमरीका, जमंनी, रूस, संग्क्‍्त राज्य और हालेड़ में इसकी विशेष उन्नति हुई है । 

67 5प7ए८ए (वाब निरीक्षण) मानचित्रकर के अंक्रन का आधार निरीक्षण 
होता है । दसरे महायद्ध के बाद से हवाई जहाजों की सहायता से निरीलग किया जा सकने 
लगा है । विविब प्रकर के फोटो खीं चते वाले यन्त्रों को हवाई जहाज में काफी ऊँचाई पर ले 
जाकर उनके द्वारा नीचे के लेत्रों की फोटो ले लेने ३ । इस विधि द्वारा दर्गम प्रदेशों का 
हाल भी मिल सकता है । वाय निरीक्षण तविधिसे प्राप्त चित्र अधिक यथार्थ, अधिक 
विस्तृत व सह्म तथा कत समग्र में तैयारहों जाता हैँ । इस प्रक्रार लखों व करोड़ों मील 
काक्षेत्र थोड़े समय में निरीक्षण किया जा सकता है । 

बाई जहाज से ली गई फोटो रो प्रकार की डोती डे । एक तो वह जो फोटो खींचने 
के यन्त्र को लम्ब रूप में रखकर ली गईई और दूसरी वह जिन्हें फोटो यन्त्र को पथ्वी के 
समानान्तर रख करखींचा गयाहँँ। प्रवम को ४८:८८४ ४ कहते दें और दूसरे को 
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00!80प८८४ कहते हैं । ये फोटो सिर्फ कछ वर्गंमील प्रदेश को ही चित्रित कर पाती है । 
इसलिए यदि हम साथ मिले बहुत बढ़े क्षेत्र काज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ तो हमें कई 
तस्वीरें एक साथ मिला कर रखना होता है । वास्तव में भविष्य के लिए मानचित्रकार को 
वायूनिरीक्षण चित्रों को ही आधार मानना होगा । 


47007: (हवाई बन्दरगाहु) राष्ट्रीय व अन्तर्राप्ट्रीय वायू मार्गों पर स्थित 
हवाई अड्डों को 0॥70907 कहते हैं । इन हवाई अड्डों पर प्रत्येक कम्पनी व राप्ट्र के 
जहाजों को विश्राम करने, तेल आदि भरने और चुंगी आदि की जाँच के लए रुकना पढ़ता 
हैँ । करांची, बम्बई, पलाम, दमदम, काहिरा, लन्द्रन आदि इसी प्रकार के हवाई 

बन्दरगाह हें । 

/770प:९ (वायुमागं) वाय यातायात केइस यग में विभिन्न देझ्षों व राष्ट्रों 
में सम्पर्क गीघ्र हो सकता है । इसके लिये बाययानों को कुछ विशेष मार्गों का अनुसरण 
करना पढ़ता है । स॒रक्षा व संचालन सविधा के दष्टिकोण से वायूमार्ग नदियों की दिशा का 
अनूसरण करते हें और मार्ग में पहाड़ी व रेंगिस्तानी भागों को बचाते हुए चलते हें । 

(0०7९$ ?:0]९८४०7 (एटॉफ्स अंकन) यह अंकन सम क्षेत्रफल विधि का है 
और इसमें सम्पर्ण पृथ्वी तल एक अंडाकार पट पर दिखलाई जाती हैं । इस अंकन पर 
खींचे गये मानचित्रों के केन्द्र में स्थित भुखंड तो बहुत कछ ठीक आक्वति के होते हें परन्त पूर्वी 
व पश्चिमी किनारों पर स्थित भूमियों का आकार बेढंगा व बेतरतीव हो जाता है । केवल 
केन्द्रीय भागों को छोड़कर अन्य सभी जगह क्षेत्रफल व आक्ृति दानों ही त्रूटिपर्ण व 
अप्ट हो जाती हैं। हाँ इसकी एक विशेषता जरूर अच्छी है । वह यह कि देघान्तर व अक्षांश 
रेखाओं के मिलन बिन्दु पर बनने वाले कोण बहुत यथार्थ होते हैं और उनमें भ्रप्टता का अंश 
उतना अधिक नहीं होत। जितना अन्य समक्षेत्रफल अंकनों में । ये कोण केन्द्र से बाँयी था 
दाँयी ओर भी बहुत कम अ्रप्ट होते हे । संक्षेप में इस अंकनपर पृथ्वी के भागों का क्षेत्रफल 
तो ठीक रहता दे पर भखंडों का आकार केवल केन्द्र को छोड कर अन्य सभी बिगड़ जाते हैं । 
हाँ इस अंकन पर मानदण्ड सभी दिशाओं में ठीक रहता है । 

20406 (एलीडेड) कोण व उससे सम्बन्धित दूरी नापने के लिये कई प्रकार 
के यन्त्र प्रतोग में छये जातेदें। उन सभी में निर्देशक सई छगी होती है । उसकी हिलने- 
डुलने वाछी सई को एलीडेड कहते हें । हु 

289] 72४ (क्षार भूमिक्षेत्र) शणप्क प्रदेश में बहुधा ऐसे दलूदल पाये जाते हैं 
जिनमें इधर र-उपर से आकर नदियाँ गिरती हे । प्रत्येक नदी अपने साथ बहाकर कुछ नमक 
लाती है और इस झील से जलाशय से निकास न होने के कारण इसका पानी बहुत नमकीन 
हो जाता है । वर्षा के समय तो यह एक छिछली दलदली झील सी हो जाती हैँ परन्तु जब 
गर्मी के मौसम में सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो यह प्रदेश कठोर दलूदल वाला रह 
जाता हैं और इसकी सतह पर नमक या क्षार की पपडी जमी रह जाती है । इस प्रकार का 
क्षार भुमिक्षेत्र प्रायः बंजर व अनृूपजाऊ रहता है । कभी-कभी सिंचाई किये जाने वाले 
प्रदेशों में अधिक काल तक पानी बाधा रहने पर उसके नीचे की भूमि के आवश्यक नमक 
पानी के साथ-साथ नीचे चले जाते हैँ और पानी सूख जाने पर उस पर क्षार की सूखी पपड़ी 


न 


सी जमी रह जाती है। इस प्रकार के प्रदेश भी खेती के लिए सर्वंथा बेकार हो जाते हैं । 

2 [पर्ांप7 (मृत्तिका) नदी अपने प्रवाह में इधर-उधर की चट्टानों को नप्ट करती 
चलती है और इम प्रकार के टुटे हुए टुकड़े नदी के जल में गिर जाते हें । आपस में टकराकर 
चली से रगड़ खाकर और पानी के वेग में घमीट कर ये बड़े-बड़े ट कड़े धीरे-धीरे छोटे गोल 
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पत्थर बन जाते है और फिर चूर्ण होकर मोटी बाल, महीन मिट्टी तथा कंकड़ में परिणत हो 
जाते हे । बड्े-बड़े टुकड़े तो नदी प्रवाह में लढ़कते चलते हे परन्त्‌ बाल, महीन मिट्टी आदि 
तो पानी में मिली रहती है और इसी कारण नदी के जल का रंग मटम ला दिखाई पड़ता 
है । गति मन्द होने पर यह मिली हुई बारीक मिट्टी व बाल के कण जमे रह जाते हैं । इस 
जमी हुई मिट्टी, बाल व कंकड़ को मृत्तिका कहते है और मृत्तिका निक्षेप वाली भूमियाँ बड़ी 
ही उपजऊ होती हे । 

2. प९०१४] ए2॥ 07 (082८ (मृत्तिका पंख) पहाड़ी क्षेत्रों की वेगशील नदी जब मेदान 
में प्रवेश करती है या किसी खली घाटी में बहना शरू करती है तो उसकी गति एकाएक धीमी 
पड़ जाती है और बहाँ मिट्री तथा पत्थरों की बहुत बडी राशि इकट्ठा हो जाती है । इन्हें 
मृत्तिका पंख कहते हैं । इनकी आक्ृति पंखे या गंक की तरह होती है । श॒प्क देशों में मत्ति का- 
मय प्रदेशों की बहुत।यत होती है क्योंकि पहाडी नदियों में जन्म बढ़ने व घटने से इस प्रकार के 
निक्षेप में सहायता मिलती हे । कभी-कभी तो मृत्तिकामय प्रदेश मीलों लम्बा-चौडा होता हैं 
और जब समीपवर्ती नदियों के मन्तिकामय प्रदेश अःपस में मिल्कर एक हो ज!ते हें तो पहाड़ 
के आधार पर मत्तिकामय मंदान बन जाता है। ऐसी दा में निक्षिप्त मत्तिका अक्सर सैकड़ों 
फीट गहरी या मोटी होती हैं और प्रति वर्ष इसकी मोटाई बढ़ती ही रहती है । इसके अलावा 
मृत्तिकामय प्रदेश की ढीली मक्तिका में नदी का जल सोख जःता है और इन दोनों विशेषताओं 
के कारण ये प्रदेश बढ़े ही उपजाऊ होते है । खेती के नए इनका महत्व बहुत अधिक हैं । 

2]प९१४] 560८7 (मसृत्तिकामय किनारे) जहाँ कोई नदी अपनी घाटी के अधिक 
चपटे भाग में प्रवेश करती हें तो वहाँ उसकी धाराएँ मन्द पद जाती हे और अधिक मिट्टी व 
बाल जो उस उदी में बहताहुआ रहता हे, उस जल में बैठ जाता है । इस प्रकार मृत्तिकामय 
किनारे बन जाते हे । इन किनारों की आक्रति दीवार, टीले या लम्बी निकली हुई शाखा 
की तरह होती हैं । इस प्रकार के मृत्तिकामय किनारे नदी प्रवाह पर बड़ा प्रभाव डालते 
हैं । इनके कारण बहुधा नदी प्रवाह की दिया बदल ही जाती है । और नहीं तो कम से कम 
माद और घमाव तो जरूर दी बन जाते है । 

2]]0५2]| ?]2980 (मृत्तिकामय मेंदान) नदी के किनारे के वे भाग जिन पर नदी 
द्वारा बहाकर लाई हुई मृत्तिका जमती रहती है, मत्तिकामय मंदान कहलाते हैं । नदी की तलेटी 
में इन्हे मृत्तिकामय प्रदेश कहते हें । मध्य की तलेटी में इन्हें बड़ का मंदान कहते हें और 
नदी के निम्न भाग में इन्हें डेहटा कहते है । ये मत्तिक मय मंदान समतलऊ और सपाट होते है । 
बहुत सी नदियाँ प्रति वर्ष अपने किनारों के ऊपर से होकर बहने छगती हैं और अपनी 
तलेटियों के चिपटे तल पर उपजाऊ मिद्री की एक पतली परत छोड़ देती है । मिश्र में नील की 
घाटी और उत्तर भारत में गंगा-जमना का मंदन इसके विशिष्ट उदाहरण हें । (देखिये 

7]000 7]870, /|प२।०) 8209, और ॥0९09) 

2.][0776 (आल्प तुल्य) आल्प तल्य या आल्प सम्बन्धी से केवल यह अर्थ नहीं कि 
योरोप के आल्प्स प्रदेश से ही संबंधित बल्कि इसका अर्थ है पर्वतीय प्रदेश के उच्च भागों के 
तू ल्‍य अथवा उससे संबंधित । विशेष रूप से इस पारिभाषिक ठब्द का मतलब पव॑तीय प्रदेशों 
के उन भागों से है जो बर्फ रेखा और वनस्पति या वन रेखा के बीच में स्थित है । जहाँ तक 
जंगल या न्‌ुकीली पत्ती के वृक्ष पाये जाते हँ और जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आती है इन 
दोनों ऊँचाइयों के बीच वह प्रदेश है । यहाँ की जलवाय इतनी सर्द व नम होती है कि व्हाँ 
बड़े-बड़े पेड तो नहीं उग सकते पर हाँ व्यास के मैदान व चारण भूमियाँ जरूर पायी जाती हैं । 

२क्‍7[772027 (आल्टीमीटर) आल्टीमीटर एक प्रकार का वायुभार मापक यन्त्र 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषाएयें ९. 


गीता है जिसे प्रायः हवाई जहाजों में प्रयोग करते है । इसकी बनावट व आक्ृति बहत के 
आनीरायड बेरोमीटर से मिलती-जुलती रहती है । परन्त्‌ इसका प्रधान उहेश्य वायभार को 
मापना नहीं होता बल्कि उसके सहारे समद्रतल से या भमि से ऊँचाई बतलाना होता है | 
इसलिए इसके ऊपर माप चिन्ह बने होते हैँ जिन पर सई की दिशा देखकर स्थान या वाय- 
यान दी उझचाई का जान है जाताड़े । 


[0४प066 (ऊँचाई) ऊँचाई शब्द दो अर्थो में प्रयक्‍ता होता है । एकतो वह कि 

.ई विद्येष स्थान समृद्रतल से लम्ब रूप कितना दर है । समद्रतल से इस लरम्ब रूप दरी को 

फीट या मीटर में नापते हें । इसका दूसरा अर्थ वह हँ जिस में किसी ग्रह या नक्षत्र की 

स्थिति व दूरी का वर्णन करते ह । ग्रहव नक्षत्रों की दूरी छम्ब रूप तल पर क्षितिज रेखा के 

साथ बनते हुए कोण द्वारा ली जाती है । क्षितिज के ऊपर ग्रह विशेष की कोणिक दूरी को भी 
हम ऊँचाई ही कहते हें 

प्रथम अर्थ में ऊचाई शब्द वास्तविक मानवी जगत में प्रय;त होता है और इस पर ही स्थान 
विशेष का तापक्रम वायुभार आदि जलवाय्‌ सम्बन्धी द्णाएं निर्भर रहती हे । दुसरा अर्थ 
सौर जगत से सम्बन्ध रखता हूँ और उसके सहारे हम ज्योतिप ज्ञान प्राप्त करते हे । 

200 (प्रणपंप$ (आल्टो कूमुलस) एक प्रकार का मध्यम मेघ होता है । इसमे 
बादल या भापराशि वाहनिक धाराओं के साथ ऊपर उठती हई इतनी ठंडी हो जाती है कि भाष 
द्रवीभत होकर ब्वेत बादलों का रूप धारण कर लेती हैँ । आल्टोकम छस मेघ पतले गोला कार 
धब्बों की तरह फल नजर आते है । कभी-कभी उन विभिन्न बादत्द के टकडों के किनारे आपस 
में मिल जाते है और पूरे आसमान पर एक हल्की महीन चहर सी फंली नजर आने छगती है । 
कभी तो इनका रूप सामृहिक हो जाता है, कभी इनकी पं वित बन जाती है, और क्रमी ये लहर 
से फले दिखाई पड़ते है । साधारणतया १०,००० से ०५,००७ फीट तक की ऊँचाई पर ये 
मेघ मिलते है । 

2.0  (परगपाप$३ (०5४८!]३४०४ (आल्टो कमलस कास्टएलाटस) आल्टो 
कूमू लस मेघ ही का एक प्रकार है । सारी बातें तो आल्टों कृम छस मेघ के समान ही होती है 
परनन्‍्त्‌ वाहनिक वायधाराओं के वेग व गति के कारण बहत से बादलों के टकड़ों का शिखर 
मीनार की तरह बन जाता है । 

4५00 572५५ (आस्टो स्ट्राट्स) ये भी मध्यम या मध्यवर्ती मेत्र के ही एक 
प्रकार हूं और एक लगातार चादर की तरह फंले नजर अते हैं । कभी तो यह च!दर इतनी 
पतली होती हैं कि पीछे का आसमानी रंग चमकता नजर आता हैं । पर कभी-कभी यह 
ऐसी घनी चादर बना लेते है कि स्य या चन्द्रमा का प्रकाद् तक नहीं मिल पाता | सामान्यत 
जब य बादल आसमान पर छाये रहते है तो सर्य व चाँद का प्रकाश घघ ला व अस्पाट दिख छाई 
देता हैं । गहरे सिरोस्ट्राटस मघ की तरह इनका रूप भी लहस्दार या रेशेदार टी होता है 
पर इन म सय या चाँद के चारो ओर प्रकाद वत्त नहीं बनता । अक्सर इस प्रकार के सघन 
बादला स लगातार वर्षा भी होती हैं । ये १०,००० से :०,००० फीट की ऊँचार्ट तक पाये 
जात ह | 


५72940८ ७%70 (एनाबेटिक वायु) इसका दूसरा नाम घाटी वाय ७४]|८ए 
ऋऋ!त भी है । दिन में तापक्रम के अन्तर के कारण पव॑तीय प्रदेशों में स्थानीय हवा चलने 
लगती हैं । जब मौसम शान्‍्त होता हैं और आसमान साफ होता है तो पर्वतीय ढालों की 
अपेक्षा घाटियाँ कम गर्म हो पाती है । सर्य की रोशनी पवतों के ढाल पर सीधी पहती 
और निचली वनाच्छादित घाटियों की अपेक्षा अधिक व ज्ीघ्र गर्म कर देती है। अतएब 


० ै भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


प्यवेंतीय ढाल की वायु में वाहनिक धारायें ऊपर की ओर उठने लगती हँ। हवा गर्म होकर 
हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। उसका स्थान छेने के लिए घाटी की 
बाय आती है । (देखिये [९90202/7८ ७70) 

6॥7079797 (एवीमोंग्रास) एनीमोग्राम यन्त्र की सहायता से वायु की गति व 
दिया का बराबर अंक्न होता रहता है । इन्हीं आकड़ों को एनीमोग्राम कहते हें। इससे 
पता चलता है कि भूमि की सतह पर स्थित बाधाओं के कारण हवा में भवौर किस प्रकार बन 
जाती है और फिर उसके कारण हवा की गति व दिशा में विशेष अन्तर कंसे हो जाता है । 

व60097997 (एनवोनोग्राक) यह अयते आप अंकित करने वाला एनीमोमीटर 
ड्ोता है । इसके द्वारा हवा की गति का निरन्तर जान प्राप्त होता रहता है और भपटल के 
समीय चलने वाली हवा की दिया का भी पता चल जाता हैं । वैसे तो यह कई प्रकार के 
आकार का होता है परनत्‌ सबसे प्रवलित रूप गिलासनुमा होता है । इसमें हवा के सामने 
की ओर म है किये हमे एक गिल्यस छगा रहता हैं जिसका ढकक्‍क्रन हवा के दबाव से खु छता व 
बन्द होता रहता है । इसका सम्बन्ध एक ऐसे चक्कर से होत। हैं जिसमें एक कलम छंगी 
होती है और उसके नीचे एक घूमता हुआ ढोल जड़ा रहता है । शन्य विन्दु से इसकी करूम 
की ऊँचान से ही हवा की गति का पत्र छगाया जाता है । 

239९॥0772(67 (एनीमोमीटर ) यह वह यन्त्र हैं जिससे हवा की गति व दिशा का 
यता चलता है । यह हवा की चाल्ठ को मील फी घंटे या मीटर फी सेकंड के हिसाव से निर्देश 
करता है । इस बनावट का सबसे प्रचलित मरूय वह है जिसमें कई प्यालों से सहायता छी 
जाती है । इसमें चार अद्धंगोलाकार प्याले जो खोखले होते हैं पथ्वी के समानान्तर लगे 
डण्डों पर जड़े होते है और ये इण्ठे एक ल्म्ब्र रूप कीडी या तकवे पर आधारित रहते हें । 
जब हवा चलती है तो इन प्यालों को धक्का लगता है और समानान्तर डण्डा घ॒मने लूगता 
हैँ जिसके फठस्वरूय लम्बरूय कीली भी घमना प्रारम्भ कर देती हे । लम्ब रूप कीली के 
नीचे एक-अंकन विधि लगी रहती है और उस पर बाय की गति मील फी घंटे के हिसाब से 
इंशित होती रहती हें । 

2376700 3470772067 (एवीरायड बेरोमोटर) यह एक विशेष प्रकार का 
वायमार मापक यन्त्र होता है। इपमें पारा या अन्य कोई तरल पदार्थ नहीं भरा रहता। 
खोखरत्ठा बकस होता हैं जिसमें से हवा निकाल कर ऊपर से ढक़कन बन्द कर दिया जाता है । 
इसमें थात का ऊयर का ढककत पतठी चहूर का होता हें और हवा निकाल देने से यह 
अपने आप बकमस के ऊपर चिपक जाता है । परनत बकस के अन्दर एक स््रिंग होती हैं जो 
ढक्कन को बाहर की ओर धक्का देती रहती ह और बाहर से वाय इसको अन्दर की ओर 
दवाती रहती हे । जब बाहरी वायू का दबाव अधिक होता हैँ तो यह ढकक्‍कन अन्दर की ओर 
झक जाता हैं और जब वाय का दबाव घट जाता हैं तो ढक़कन को अन्दर की स््रिग ऊपर 
की ओर जोड़ देती है । ढक्‍क़कन के इस प्रकार ऊपर उठने यानीचे दबने से ऊपर की ओर 
लगी हुई घड़ीन मा सूई घूमती है और अंकित चिन्हों से वायू भार का पता चल जाता है । 
यह यन्त्र बड़ा ही हतका होता है और इसलिए इसे इधर-उधर ले जाया जा सकता है । 
परन्त इसके द्वारा वायुभार ज्ञान बहुवा त्रूटिपर्ण होता है । 

27८700027997 (एनोरायडो ग्राफ) यह भी एक प्रकार का वायुभारमापक 
यंत्र है। इसे बे रोग्राफ (897028720॥) भी कहते हैं । इसमें भार की दह्शा के विषय में आँकड़े 
अपने आप लिखते जाते हैं । इसका कार्य सिद्धान्त वही है जैसा कि एनीरायड बैरोमीटर 
समें | हवा निकाल कर कई बकसों को एक के ऊपर एक इस प्रक|र रक्‍्खा जाता है कि उनका 
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फैलाब व विस्तार अधिक रहे । इनके बीच में कई लीवर लगे टोते हें और इनके ऊपर हवा के 
दबाव का असर साथ लगी हुई एक कलम द्वारा एक घ्‌मते हुए ढोल पर अंकित होता रहता हूँ । 
इसके द्वारा प्राप्त वायुभार का ज्ञान बिलकुल ठीक तो नहीं होता पर वायभार के उतार-कढाव 
बतलाने के लिये यह यन्त्र विधेष उपयोगी सिद्ध हुजा हे । 

#ैधापो4! >िटा956 (सुर्े ग्रहण) सौर मण्डल में भ्रमण करते हुये जब चन्द्रमा 
सूर्य और पृथ्वी के बीच इस प्रकार आ जाता है कि उसकी परछाई सूर्य पर जाकर पड़ती 
है तो सूर्य ग्रहण होता है। कभी-क्रमी ऐसा होताहँ कि चन्द्रमा कीपरी परकछाई 
पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती और चन्द्रमा के गोछ स्वरूप के चारों ओर केवल प्रकाश का एक 
चक्कर सा ही दिखलाई पद़ता है । इसप्रकार केस्य ग्रहण से सूर्थ की रोशनी नहीं रुकती 
पर हाँ उस पर चिन्ह दिख लाई पड़ने लगते है । इसे सक्ष्म सर्मगहण कहते हैं । 

4.72ट07488८ (लंगर स्थान) वन्दरगाह पर जयाँ जहाज आकर लंगर डाल कर 
रुकते है उस लंगर स्थान कहते हे ; व्यापारी व सैनिक बन्द रगाहों के छिए विस्तृत छंगर 
स्थान होना बढ़ा ठही आवश्यक है । छंगर स्थान ऐसा होना चाहिये कि वहाँ कई जहाज 
साथ-साथ वराबर से रुक सके और उन्हें समद्री लहरों, त॒फानों या रेतीले किनारों का जरा 
भी भय न रहे । अत7त्र सबसे अच्छे लछंगर स्थान वे होते है जिनमें गहरा पानी बन्दरगाह 
के समीप पाया जावे और समद्री लहरों से बचाव के लिए द्वीपों की पंक्ति सी बनी हो । 
बहुबा ऐसा देखा जाता हैँ कि छंगरस्थान की सविता प्राप्त होते से ही बढ़े-बड़े बन्दरगाह 
बन जाते हैं 

2.77709] [760500ए (पश्चु सम्बन्धी धंथे ) मनृप्य ने बहुत पहले से ही यह समझ 
लिया था कि पश-पक्षियों को पालत्‌ बना कर अधिक उपयोग में छाया जा सकता है । प्राचीन 
काल में पद द्वारा मतृष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता था । आज भी पहाड़ी प्रदेशों, 
रेगिस्तानों और क्रषिय्ववान देशों में पश्ओं तथा पशुवल्ठ का बढ़ा महत्व है । परन्त्‌ अब 
मनुष्य ने यह समझ लिया हे कि पं केवल गाड़ी खींचने या हल जोतते में ही काम नहीं 
आते बल्कि उन्हें पालकर उनके सहारे अनेक धन्त्रे शुरू किये जा सकते हें । 

अतः आजकल जहाँ की जलवाय स्वास्थ्यवर्थ क व जहाँ घाम के मेंदान हें वहाँ गाय, बे ल, 
भेइ-बकरी, सूअर, मुगियाँ आदि पाले जाते है । बैठ और सुअर तथा मामूली नस्ल की भेडों 
को मार कर उनसे मांम प्राप्त किया जाता हैं । इन्हें सवा कर डिब्यों में भरकर दूर-दूर की 
मंडिय्रों को संतुक्‍त राष्ट्र अमरीका और आर्जन्टाइनासे भेजा जाता है। गाय और भेंस के 
दूध से मक्खन, पनीर आदि वस्त॒यें बनाई जाती दे । भेड-बकरी की अच्छी नस्लों से ऊन प्राप्त 
किया जाता है । म॒गियों को उनके अंडों के छिए पाला जाता है । इसी प्रकार शहद के लिये 
गहद की मक्वियाँ और रेशम के लिए रेशम के की डे पाने का धंबा भी विशेष रूप से चल 
निकला है । 

4797ट0 (८४ (अन्टार्कटिक वृत्त) दक्षिणी गोला में ६६३" अक्षांशरेखा 
को ही अन्टाकंटिक वृत कहते है । पृथ्वी के अक्ष के झुके होने से यहाँ पर गर्मी के मौसम में 
२२ दिसम्बर के लगभग सूर्य बराबर चमकता रहता है । सूर्यास्त होता ही नहीं । इसी प्रकार 
२१ जून के करीब जब यहाँ घोर जाडा पड़ता होता है सू्यें निकलता ही नहीं । कहने का 
तात्पर्य यह हँ कि इस अक्षांशवृत्त में जब हम दक्षिणी ध्रव की ओर जाते हें तो यहाँ करीब- 
करोब ६ महीने तक सूर्य की रोशनी बराबर रहती हैँ और दूसरे ६ महीते में सूर्य निकलता 

की नहीं । इस प्रकार यहाँ ६ महीने दिन और ६ महीने रात रहती है । परन्त ऐसा केवल 
इस वत्त में स्थित आन्तरिक या ध्रुवीय भागों में ही देखा जाता है । साल भर बराबर खूब 
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ठंड पहली है । इस वत्त के क्षेत्र में भखण्ड नहीं के बराबर है । अधिकतर भाग बर्फीला 
जलखण्ड है जिस पर से होकर तेज बर्फीली हवायें चलती रहती हैं। अभी तक इस प्रदेश 
की कोई विशेष खोज नहीं हो सकी हे । बर्फलि त्‌फानों के कारण खोजकाय॑ प्रायः असंभव- 


सा दीख पड़ता हैं 

2व९८९८०१८॥६ रि[ए८ए (यथापूर्व नदी) भूखण्ड पर रोज नये-नये परिवर्तन हुआ 
करते है । कभी कोई भाग नीचे दब जाता है तो कभी कोई भाग ऊपर उठकर खडा हो जाता 
है । अक्सर ए सा होता है कि नदी के माग म॑ उत्लेप के कारण कोई नया स्थल रूप उत्पन्न 
हो जाता है । फलत: या तो नदी वा प्रवाह रुक कर भिन्न दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है 
या नदी प्रवाह और नवीन स्थल्रूप के बीच एक यद्ध-सा घरू हा जाता है । नदी का जल अपने 
में मिश्वित कंकड-पत्थर की सहायता से नवीन भूखंद को काट-छाँट करना श॒रू करता हैं और 
कछ समय में उस स्थल रूप के बीच से कट कर अपना मार्ग निका ल लेता है । इस प्रकार की 
नदी दो नदी सथापव॑ंक कहते हैं । क्योंकि वर्तमान स्थलूरूप से वह परानी होत॑ हे । 

0)॥7420।९ (अन्थासाइट) कोयला प्राणिज व वनस्पत्ति निक्षेप का सढ्ा 
व परिवनितरूप हैँ । लगातार दबाव व गर्मी के कारण इस प्रकार के निक्षेप 
कोयल का रूप धारण कर लेते हे । परन्तु दबाव व निक्षेप के यग और काल के अनुसार 
कोयला कई प्रकार का होता हैं । अन्थ्रासाइट कोयछा सब से उत्तम प्रकार का होता है । 
इसका रंग गहरा काला, इसका रूप कठोर व चमकदार और इसमें पानी व गैस की मात्रा 
सबसे कम होती है । साधारणतया अन्ध्रासाइट कोयले में कारबन का अंश ००७ प्रतिशत 
होता है । इसे हम कोयले का पूर्ण विकसित या परिपक्व रूप कह सकते हे । यह भार में 
हल्का, जलाने में एक दर्फ आग पकड़ लेने पर खब ऑँत्त देता हैं । 

7770.0 286८०४27५०07 (मानव भूगोल) भगोल शास्त्र का वह अंग है जिसके 
अन्तगेंत हम भौगालिक परिस्थितियों के बीच मनप्यजाति के वितरण का अध्ययन करतेहे। 
इसका मानवतत्व विज्ञान या मानव विकासणास्त्र (70070/0000727 ) से बड़ा ही घनिष्ट 
सम्बन्ध हैं । इस घाखा का मख्य उद्देष्य मानव जाति व समाज के विकास पर भौगोलिक 
परिस्थितियों के नियन्त्रण को अध्ययन करना होता हैं । मानव भगोलठ पथ्वी के मनप्यों पर 
उसके आस-पास की जलबाय, भप्रक्ृति और वनस्पति का प्रभाव तथा इन भौगोलिक परि- 
स्थितिप्रों पर विजय पाने के ल्यि उसके प्रयत्नों का अध्ययन करती हूँ । (देखिये 


रए7727॥ (७९८०2797ए ) 
/)॥९८]876 (ऊध्वं मोड़ प्रतिनति) सपाट स्थल भाग धीरे-धीरे उठता रहता है 
॥र थोई समय में समद्र के धरातछ से ऊँचे होकर श॒प्क प्रदेश बन जाते हे । इन उठे हुए 
भूभागों पर प्राकृतिक शक्तियाँ आघात करना प्रारम्भ कर देती हे और कालान्‍्तर में भकम्पों 
के आते रहने से या अन्य मन्दगतियों के दबाव से ऊपरी भपटल मड़ जाता हैं । इन गतियों 
की तारतम्यता से ये घरेरे और मद जाने है । जब इस प्रकार परतों में घरेरे पचते हे ती एक 
भाग ऊपर उठ जाता है और उसे ऊध्वे मोड कहते हे । दसरा भाग नीचे दब जाता है 
और घाटियाँ बन जाती हैँ । ये ऊध्वे मोद दो प्रकार के होते है -- (१) खले हुये या फैले 
हुये और (२) सॉँकरे | खले हुये ऊध्व॑ मोड़ कम ऊँचे व गम्बज की तरह के होते हें । सँकरे 
धव मोद काफी ऊने व ढाल पहाड़ियों का रूप ग्रहण कर लेते 
॥70८067 0 (मुड़ा हुआ ऊध्व प्रदेश) ऊध्व॑ मोड के बीच से यदि एक 
अक्ष *खा खींची जाय तो उसके दो भाग हो जाते हैं| प्रत्येक भाग को उसका अंग कहत 
हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऊध्वे मोड़ के चौड़े अंग पर प्राकृतिक शवितयों व मन्द 
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गतियों के प्रभाव से छोटे-छोट और भी घरेरे पड़ जाते हें और सम्पूर्ण ऊध्व प्रदेश एक 
पंखे को तरह दिवलाई पड़ते लगपर है । ऐसे प्रदेश को मुद्रा हुआ या परेरेदार ऊध्व प्रदेश 
कहते हैं । 

2060 (.एटौ०76 (विपरीत चक्रवात) पृथ्वी के चारों ओर उच्च भार के दो मुख्य 
कटिवंध हे । शीतोष्ण प्रदेशों में कम भार वाले प्रदेशों से घिरे हुए अधिक भार वाले स्थानीय 
प्रदेश हैं और अधिक भार वाले कटिवंध में कम भार वाले प्रदेश हैं। इस प्रकार के भार 
भेद के करण पृथ्वी के वायू कटिवंचों में छोटे-छोटे वाप के चक्क्रर बन जाते हे। इनको चक्रत्रात 
और विपरीत चक्रत्रात कहते है । चक्रतात का केन्द्र कम भार का होता हैं और विपरीत चक्र- 
वात का केन्द्र अधिक भार का होता हैं । 

वियरीत चक्रव्रात के केन्द्रीय प्रदेश का वाप्भार आसपास की अन्य जगहों की अपेक्षा 
ज्यादा होता हैं और यह बहुत दो चक्रव्रातों के बीच में स्थित पाया जाता है । इसकी कोई 
विशेष दिशा नहीं होती । कभी तो यह आगे बढ़ता है और कभी यह पीछे हटता है तथा कभी 
एक ही जगह पर कई दिन तक स्थावी बना रहताई। धीरे-धीरे क्षीण होकर यह गायब्र 
भी हो जाता हूँ । 

इसमें समभारदर्श क रेखायें अंडाकार घेरे में रहती हे और सब से अधिक भार की रखा 
अन्दर की ओर रहती है । बाहर की ओर समभार रेखायें ऋ्मश: घटती जाती हैं । वाय की 
गति व दिशा केन्द्र मु बाहर की ओर रहती है । उत्तरी गोलाद्ध में बाय की दिशा घड़ी की 
स॒इयों की तरह बायीं से दायीं ओर को रहती है । परनन्‍्त दक्षिणी गोलार्द्ध के विरुद्ध चक्रतवात 
में वाय दायीं से बायीं ओर को चलती है । इसके केन्द्र के समीप बाय की गति हल्की और 
दिशा बदलती रहती हैँ । कभी-कभी तो केन्द्र की दशा बिल्कुछ जान्‍्त रहती है परन्त किनारे 
की ओर वायु की गति व भीषणता बढ़ती जाती है । विरुद्ध चक्रव्रात में तापक्रम के परिवर्तन 
भी बहुत दृष्टिगोचर होते हैं। केन्द्र की घान्‍्त दण्चा में बहुत जल और भुखण्ड के तापमान 
में अन्तर होने के कारण स्थानीय वाय का असर प्रवल हो उठता हैँ। इपीलिये विरुद्ध 
चक्रवरात के केन्द्रीय प्रदेशों में स्थल व समद्री पवन या पर्वतीय व घाटी पवन बहुधा प्रवाहित 
होता रहता हैं । इन स्थानीय पवनों के कारण बहुचा स्थानीय जल्वृष्टि भी हो जाती है । 

साधारण झूप से विरुद्ग चक्रतात से सम्बन्धित मौसम साफ व स्पष्ट होता है। कमी- 
कभी व्‌ दाबांदी चाहे हो जाय परन्त्‌ वर्षा तो बहुत कम होती है । केन्द्रीय प्रदेश में न तो 
वायु ही रहती हें और न मेघ ही है । इसलिये वहाँ का मौसम जाड़े व गर्मी में अलग-अरूग 
होता है। गर्भिपों में तापक्रम अधिक होता है, आसमान मेघरहित होता है पर क्षितिज 
पर धृ घकापन नजर आता है। रातें ठंडी हो जाती हें और सूपोदिय के समय धंथ व कहरा 
दिखलाई पड़ता है । जाड़ों में दिन छोटे और रातें लम्बी होती हे । इसलिए रात में ऐसा 
घना कुहरा बन जाता हैं जो बहुचा दूसरे दिन तक भी बना रहता हँ । यह तो हुई केद्र के 
मौसम की बात परनन्‍्त्‌ किनारों पर का मौसम व तापक्रम हवा कहाँ से आती है इस पर निर्भर 
रहता है । 

अभी तक विहद्र चकयात के जिषप में कोई विशेत्र खोजपूर्ग कार्य नहीं हुआ है । फिर भी 
समार में प्रवाद्धित विहद्न चक्रयतों को तिम्तलिखित प्रकार का कहा जा सकता ह-- (१) 
हवा को गति के कारण बते विरुद्ध चक्रवात--प्रे अस्थात्री भी होते हे और स्थाई भी। स्थायी 
विहद्ध चक्रात सपुरी प्रदेशों पर ३०* उत्तरी व दक्षिगी अश्षांश के सत्रीय स्थित पाये जाते 
हैं। (२) बायुभार के कारण बने विरुद्ध चक्रात--पे भी स्थायी व अस्थायो दो प्रकार के 
होते है । स्थायी तो ग्रीतेंड व अन्ट.िक्रा में पाये जाते हे जहाँ स्तर उच्च भार रहता 


१४ भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


अस्थायी रूप से ये जाडों में पहाडी प्रदेशों में बन जाते हैं । (३) भिभ्न तापक्रम से बने 
हुए विरुद्ध चक्रवात समद्री प्रदेशों में पाये जाते है ज्हाँ थल की अपेक्षा उच्च वाय भार रहता 

बरमडा और न्यजीलंड के समीप एसे दो प्रदेश हे । 

(70008 (प्रतिश्रुव) प्रतिप्रव से तात्पये पृथ्वी के उन भागों से है जो ऐसे 
बसे हुये है कि यदि उन दोनों बिन्दुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाय तो वह पृथ्वी के 
केन्द्र से होकर गजरेगी | ग्रेट ब्रिटन में लन्दन और न्यूजीलंड के दक्षिणपर्व में एन्टी पोडस 
द्वीप एक दूसरे के प्रतिध्रुव है । वास्तविक प्रतिश्रुव में वे प्रदेश कहे जाते हें जो एक दूसरे से 
१८०* देशान्तर पर बसे हों । मतलब यह हैं कि यदि एक प्रदेश ९०* उत्तरी अक्षांश पर 
बसाहो तो दसरा ९ ०" दक्षिणी अक्षांश पर बसा होना चाहिये । इस प्रकार कर्क और मकर 
रेखा, आकंटिक व अन्‍्टार्कटिक वत्त और उत्तरी व दक्षिणी श्रव प्रतिप्रव के स्पप्ट उदाहरण 

। प्रतिध्रव वाली जगहों में मौसम और दिन-रगात एक दसरे के बिल्कल विपरीत होते है । 

यदि एक जगह जाड़े का मौसम हैं तो दूसरी जगह गर्मी का मौसम होगा । जब एक जगह 

दोपहर के बारह बजे होंगे तो दसरी जगह रात के बारह बजे होंगे । उदाहरण के लिये उत्तरी 
ब दल्लिणी गोलाडे की ही सभी जगहों को ले सकते है । 


000-77206८5 (विरुद्ध व्यापारिक वायु ) जसा नाम से ही स्पष्ट है इस वाय की दिशा 
व्यापारिक वाय से विपरीत होती है । ये वाय अपने सीमाओं के बाहर गीतोप्ण कटिबंध में 
चला करती हैं । उत्तरी गोला में ये विशेषकर दक्षिण-पक्चिम से और दक्षिणी गोला में 
उत्तर-पश्चिम से चला करती है । इसलिए इन नाय को बहधा केवछ पश्चिमीय या पछआ 
हवायें भी कहते है । ये वाय इतनी सीधी व नियमित रूप से नहीं चछती जितनी कि व्यापारिक 
वाय । ऋत के अनसार ये हवायें उत्तर और दक्षिण की ओर भी हटती रहती हें। दक्षिणी 
गोलाएँ में ये अधिक नियमित रूप से चलती हें क्योंकि वहाँ उसे स्थ छखंड से रुकावट नहीं पड़ती । 
इसलिए वहाँ वह इतनी अधिक तीतब्र हो जाती है कि लोग उसको ४०* और ५०० अक्षांश के 
बीच में “गरजनेवाला चालीसा” (०५०॥।॥2 (07065) कहते हे 

विरुद्ध व्यापारिक वाय की विद्येषता यह है कि ये गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर चलती 
हैं और इनका प्रधान क्षेत्र ३५१ अक्षांश से लेकर ध्रवीयवत्त तक फैला रहता है । इसमें तफान 
तथा अन्य वबहत से भीषण भँवर व चक्कर आया करते ध्रवीय सीमा की ओर यह मँवर 
व चक्‍कर और भी अधिक बढ जाते है । श्रववर्ती सीमा को तरफ इसमें ध्रवों की ठंडी 
आकर मिल जाती है । वास्तव में इनकी दिद्या, गति व मौसम सभी कुछ विषम होती है । 
प्रनत विरुद्ध व्यापारिक बाय से तात्पय वास्तव में उन ऊपरी वायधाराओं से है जो 
व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में भमध्य रेखा से ध्रवों की ओर बहती 


व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में भूमि के समीप तो व्यापारिक, हवायें प्रवाहित होती रहती 

है जो कर्क और मकर रेखा के उच्चभार से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इन्हीं क्षेत्रों में 
वायूमण्डल कटिबंध की ऊपरी परतों पर कुछ हवायें चलती रहती हे जिनकी दिशा सतह पर 
चलनेवाली व्यापारिक वायु के विपरीत होती है। इन्हें विरुद्ध व्यापारिक बाय कहते हैं । 
उत्तरी गोला में व्यापारिक वाय उत्तर-प्॒व से बहती है तो विरुद्ध व्यापारिक वाय की गति 
दक्षिण-पश्चिम होती हे । फक केवल इतना ही है कि व्यापारिक हवायें भमि के समीप चलती 
हैं और विरुद्ध व्यापारिक वायुमण्डल के ऊपरी भागों में । सच तो यह है कि व्यापारिक वाय 
द्वारा जो हवा भूमध्य रेखा तक आती हैं वह वाहनिक क्रिया द्वारा ऊपर उठ जाती है और 
ऊपरी सतहों में पहुँच कर ध्रुव की तरफ चलने लगती है । इस प्रकार विरुद्ध व्यापारिक 
वाय को व्यापारिक बाय क्षेत्र में छौटने बाली या वापसी वाय-धारायें कहा जा सकता है | 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें १९: 


वैसे तो विरुद्ध व्यापारिक वायू को इन दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है परन्त' 
इनका वास्तविक तात्पर्य दूसरे ही अर्थ से स्पष्ट होता है । यह वास्तव में वायुमंलल के ऊपरी 
परतों में बहनेवाली वाय है जिसका क्षेत्र उप्ण कटिवंध ही हैं । इसके द्वारा भपटल पर बहने 
वाली पछआ हवाओं की ओर निर्देश करना भूल है यद्यपि बहुधा पछआ हवाओं को ही विस्द्ध 
व्यापारिक वाय कहते हैं । 
0.97607 (उत्तरायण) पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घृमती रहती है । सर्य के चारों 
ओर पृथ्वी की परिक्रमा का माग ग्रहपथ कहलाता है और इस ग्रहपथ पर पृथ्वी एक वर्ष 
में सूय का पूरा चक्कर लगा लेती है । उत्तरायण स्थिति ग्रहपथ पर पृथ्वी की वह दशा है 
जब वह सूर्य से सब से अधिक दूरी पर रहती है इस दक्षा में दक्षिणायन स्थिति की अपेक्षा यह 
सूर्य से करीब २० लाख मील और दूर हो जाती है । जब पृथ्वी इस दद्षा में-पहुँचती है तो 
उत्तरीगोलाद् में गर्मी की ऋतु होती है । उस समय उत्तरी गोला और विज्ञेपकर करते 
रेखा पर सूर्य की तीखी किरण सीधी पड़ती हैं । फलत: दिन बड़े होते हे और स्‌र्यताप की 
अधिकता के कारण सूर्य से दुरी का प्रब्न नगण्य हो जाता है। इस समय पथ्वी और सर्य के 
बीच की दूरी ५ करोड़ ४५ लाख मील होती है और इस स्थिति में सूर्य १८७ दिन 
रहता है । इस समय सूर्य की चाल धीमी मालम पडने रूगती है । 
ै0]00०।(०४८ (शहद की रक्‍खी पारूना) वेसे तो शहद संसार के प्रत्येक देथ में 
थोड़ा बहुत उत्पन्न होता है और जहाँ वनस्पति छहलहाती होती है वहाँ शहद की उत्पत्ति भी 
अधिक होती है । शहद की मकक्‍्खी फलों व कलियों से ही शहद इकट्ठा करती है। शहद की 
'मबखी पालने का धंधा संयुक्त राष्ट्र अमरीका और उत्तरी यरोप में बहुत फै छा हुआ है । यह 
किसान का सहायक धन्धा है और वह अपने अवकाश के समय इस धंधे को करके अपनी आय 
बढ़ाता हैं। इसमें उसे प्राकृतिक परिस्थिति पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना पडता । 
इस धंधे की सफलता मनुप्य की कुशलता व उसके परिश्रम पर निर्भर रहती है । अतः जहाँ के 
किसान अधिक परिश्रमी तथा कुशल हें वहाँ यह धन्धा बहुत उन्नति कर गया है । 
2 [०02०6 (द्राधिमा) ग्रहपथपर चन्द्रमा या अन्य किसी ग्रह की उस स्थिति को 
द्राधिमा कहते है जब उसकी दूरी पृथ्वी से सब से अधिक हो । 
८4 ००४४८॥६ ६776 (वास्तविक समय ) समय का वास्तविक ज्ञोन तो सर्य से ही होता 
है। प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर सन्ध्या समय सूर्यास्त तक ऐसा मालम पड़ता है ज॑से सर्य॑ 

[व से पश्चिम की ओर आकाशमण्डल में चल रहा हो । सूय॑ घड़ी द्वारा पृथ्वी के विन्दु और 
सूर्य की पारस्परिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और वही उस ज्ञान के लिये 
| वास्तविक समय कहलायेगा । इसे कभी-कभी सूर्य समय भी कहते हें । इस प्रकार वास्तविक 
दोपहर या मध्यान्ह काल उस समय को कहेंगे जब सये का स्थान विशेष पर ठीक लम्ब 
रूप चमक रहा हो या आकाशमण्डल के सर्वोच्च विन्दु पर स्थित हो । ऐसी दशा में किसी 
भी लम्ब रूप वस्त्‌ की परछाईं सबसे छोटी होगी । चू“कि सूयं और पृथ्वी के विविध स्थानों की 
पारस्परिक स्थिति अलग-अलग होती है, इसलिये वारतविक समय भी अलग-अलग ही होता 
“है । जो स्थान लगभग एक ही देशान्तर रेखा पर स्थित है, उनका वारतविक समय तो एक 
हीता हूँ परन्तु देशान्तर रेखा के भिन्न होने से समय भी भिन्न हो जाता है। इसीलिये इ्से 
[स्थानीय समय भी कहते हें । 


का या ७४६६४ 07 / (०४८८ (जलमग्न परत) पृथ्वी पर जो वर्षा होती है उसका क्‌छ 
|अश पृथ्वी के अन्दर की चट्टानों में प्रवेश कर जाता है । पृथ्वी के अन्दर जल प्रवेश करने की 


ह 


'मात्रा चट्टान की प्रकृति पर निर्भर रहती है । कुछ चट्टानों में छोटे-छोटे छेंद व दरारें होती हैं 
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२ 
जिनमें से होकर जल बड़ी सृगमता से उनके भीतर प्रवेश कर जाता है । परन्तु कुछ चट्टानें इतनी 
कठो र होती हूँ कि अपने मध्य जल को प्रवेश नहीं करने देतीं। जब दो अप्रवेश्य चट्टानों के 
बीच कोई ऐसी अन्दर को झकी हुई प्रवेश्य चट्टान पाई जाती है जिसमें से होकर जल अन्दर 
दर तक प्रवेश कर जाय तो उस मध्यवर्ती प्रवेश्य चद्रान को जरूमग्न परत कहते हैं। यह 
जल्मग्न परत प्राय: झुलाकार रूप में झुकी रहती हैँ । इस स्थान के मध्य कआँ खोदने से 
पर्याप्त जल फट निकलता है । इसी प्रक्रार जलमर्न परत का पानी घम-फिरकर पहाडी के 
किनारे से सोते व झरने के रूप में वाहर निकल आता है । 

70]8८7 2 (प्राचीनतम युग) भगर्भतत्व के दृष्टिकोण से पृथ्वी के समय को 
» यगों में बाँट दिया गया है । इन पाँच यगों में पथ्वीतत पर विभिन्न परिवर्तन हये और उन्हीं 
के सं यकत फठस्वछय हमारा भपटल अपनी वर्तमान स्थिति में पहुँचा हे । इन पाँच यगों में 
प्राचीनतम यंग आरकंञजन यग या 26 (४077 8॥7 परग कहलाता हैं । इस यग में पृथ्वी ठंडी 
हो रही थी, उस पर किसी प्रकार की वनस्पति, की इे-मका डे तथा पश-पक्षी नहीं थे या यों कहिये ह्यि 
कि उस यग के जीव वे पीषों के विषप्र में अभी तक सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका है । 
उस समय पथ्वी का अधिकतर भाग पिघझा हुआ था और उस पिघले हुए पदार्थों के जमने से 
बनी चद्रानें वर्तमान भूखण्ड के करीब एकपंचमांथ भाग में ऊपर निखरी हुई पायी जाती हे । 
इनमें प्राणिज अवशेष बहुत कम मिलते हें परस्त इन चढ्रानों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक 

। संसार की प्रमल स्वर्ण खाने इन्द्री चद्रानों में पायी जाती हें। टान्सवाल में भी यही 
चढ़ाने स्त्र्ण राशि का भंडार छिपाये हये हे । 

2 7टॉ॥0९]300 (द्वीप समूह) दीप समूह पारिभाषिक सब्दों को विशिष्ट अर्थों में 
प्रयोग किया जात है-- ( १) ऐसा समद्र जो छोटे-छोटे द्वीपों से भरा हो जैसे एजिअन सागर 
(२) द्वीए समृह जैसे इन्डोनीसिया । बहुधा ऐसा देखा जाता हें कि द्वीपों से आच्छादित 
सागरों व द्वीय समह से बने इन देशों का रूप बदछता रहता हैं । भगर्भ और भूषटल की 
गतियों की क्रिया से कभी तो ऐसा होता हे किद्ठीप जल में डब जाते हें और कभी एसा होता 
हैं कि नये द्वीय निकठ आने से द्वीयों की संख्या में वाद्ध हो जाती हैं । इस प्रकार द्वीप समहों 
का रूप अकृति व विस्तार बड़ा ही परिवत्त तशील होता है । ह 

#7टा८ (7८6४ (आकंटिक वृत्त) उत्तरी गोलाद्ध में ६६३" उत्तरी अक्षांश रेखा 
को अकंटिकर वत्त कहते हे । पथ्वी के घरी के झके होने से यहाँ पर साल के एक दिन यानी 
२? जन को जब समस्त उत्तरी गोलार्द्ध में गर्मी का मौसम रहता है सर्यास्त होता ही नहीं । 
दिन-रात सर्य का प्रकाश वर्त मान रहता हे । इसी प्रकार उत्तरी गोलाद्े के जाड़े वाले मौसम में 
२२ दिसम्बर को यहाँ संप्यदिय होता ही नहीं। चौबीस घंटे बराबर अंब्रकार रहता है 
हम व से अन्दर की ओर श्रव॒ क्री तरफ बढ़ते पर प्रत्येक मौसम में ऐसे दिनों की संख्या बढ़ती 
जाती है और अन्त में एक ऐसा बिन्दु आता है जहाँ ६ महीना रात और ६ महीना दिन रहता 
&। 
यहाँ पर बढ़त अधिक दीते पढ़ती है और साल के अधिकतर भाग में भखण्ड व जलूखण्ड 
दोतों ही बर्क से घिरे रहते हे। यहाँ पर भी शीत प्रचण्ड वाय चलती है परन्तर अन्टाफटिक 
बतत की ओशज्ञा इस उत्तरी वत्त में भूवण्ड भाग अधिक हें और यहाँ लोग रहते भी हे । इन्हें 
एस्क्रीपों या लाप कहते है । अधिक व निरन्तर शीत के कारण यहाँ किसी प्रकार का आयथिक 


प्रयथत्त अपंंमत्र साठ । 
मौप्म के दष्टिक्रोग से सार के किसी भी मड्ठीने में यहाँ अन्टा्कंटिक वत्त से 


बधपरीत दायें पायी जाती हें ! 
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2760८ (एरीट) एरीट फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक शब्द हैं । जब दोनों पाइवों से 
अनावृत्तीकरण होता रहता है तो बहुवा घरेरेदार पहाड़ों के ऊध्व मोड़ गम्बजनमा नहीं रह 
पाते। इसके विपरीत उनकी शिखर मई की तरह तीक्षण और पाश्व॑ खोखले हो जाते हें । 
इस प्रकार की तीक्षण शिरोविन्द या शिख रवाली पर्वत श्रेणी को एरीट कहते है । जब किसी 
पर्वत प्रदेश पर प्राकृतिक शक्तियाँ कई ओर से प्रहार करके उसे खोखला कर देती 
उसकी चोटी पर कई एरीट बन जाते हे और पर्वत शिखर के केन्द्र से मशीन के दाँतेदार 
पहिये की भाँति फैले दिखला पते टे 

:7206 7,800 (क्ृषियोग्य भूमि) जिस खेतिहर प्रदेश को फसल उगाने के लिए 
प्रति वर्ष या प्रत्येक द्वितीय वर्ष जोता व ठीक किया जाता हैँ उसे कृषियोग्य भूमि कहते है । 
इस के अन्तर्गत वह सभी भूमि आ जाती हैं जो किसी भी प्रकार की फसल या उपज उगाने के 
काम आती है। हल द्वारा जाती हुई भूमि, बगीचे, अंगूर के खेत, थोई समय के लिये खाली 

ड़ी हुई भूमि और दो फसलों के बीच घास द्वारा आच्छादित भूमि भी इसी के अन्तर्गत आ 
जाती है । 

27207 (आरगन) वायूमणएट्ल में कई प्रकार की वस्तयें मिली पायी जाती हैं। 
गेंस, नमी या जलकण वे घलकण मख्य तत्वहें। गैसें कई प्रकार की होती हें । वायमण्डल 
में पायी जाने वाली एक प्रकार की प्रभावशन्य गेंस का नाम आरगन है । शूप्क हवा में इसका 
अंश १ प्रतिशत से भी कम होता है । आरगन गेँस हल्की होने के कारण वायमंडल्ठ के ऊपरी 
भागों में पायी जाती है 

3४00 (शुष्क) शुप्क प्रदेश से तत्पय पृथ्वी के उन भागों से है जहाँ वर्षा की मात्रा 
आवव्यकता से बहुत कम होती हैँ । यह पारिभाषिक शब्द जलबाय्‌ व प्रदेश विद्येप दोनों ही 
के लिए प्रयक्‍्त होता हैं । साधारणतया १० इंच से कम की औसत वापिक वर्षा में उपयोगी 
पौधों का उगना असंभव हूँ । इसलिये जिन प्रदेशों या जलवाय में वर्मा इतनी कम होती है 
कि बहाँ उपयोगी वनस्पति की उपज नदी हो सकती, उन्हें शप्क कहा जाता हे । 

परन्‍त्‌ इसका अथ्थ यह कदापि नहीं कि गप्क प्रदेश में वर्षा बिल्कल नहीं होती या वहां 
किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पायी जाती ही। वर्षा भी होती हैँ और घास व ज्ञाड़ी की 
वनस्पति भी पायी जाती है । परन्त न तो वर्षा को मात्रा ही पर्याप्त होती है और न वनस्पति 
ही जीवनोपयोगी । शप्क जलवायू की प्रधान विशेषता यह हैं कि वाप्पीभवन जलबृष्टि 
से अधिक होती है और स्थायी जलपूर्ण नदियाँ नहीं पाई जातीं । ; 

ह ै77)) (शाखा) जब समद्र का जल किनारे की कटान में से होकर देश के अन्दर 
“तक आ जाता हैं तो उसे गाखा कहते हे । जिन देशों के तटीय प्रदेशों में शाखा पाये जाते 
हैं वहाँ सरक्षित बन्दरगाह व पोताश्रय स्वभावतः बन जाते है । 


४... /.0709ए0 (आरॉयो) यह सती भाषा का पारिभाषिक शब्द है और उत्तरी व दक्षिणी 
अमरीका में प्रयोग किया जाता हे । मरुस्थली प्रदेशों में स्थित नदी घाटी को आराॉगो कहते 
है । साधारणतया यह नदी-तलेटी सखी पड़ी रहती हैँ १रन्‍्त भारी वर्षा के बाद इसमें पानी 
भर जाता है और कभी-कभी तो वेगपर्ण धारा सी बन जाती दे । लेकिन घाटी में जल अधिक 
समय तक नहीं रह पाता । जैसे ही वर्षा बन्द होती है वसे ढी तलूटी में जल कम होने छगता 
है और तलैटी फिर पहले जेसी शष्क हो जाती हैं । इस प्रकार की तलटियों में बनने वाली 
धाराओं का न तो कोई उदगम होता है और न कोई महाना । इन आरॉगो की दीवबारें सीधी 
व ऊँची तथा इनकी तली सपाट होती है । तली पर बालू मिदट्री व कंकड-पत्थर के ढेर पाये 
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जाते है । और इस पत्थरराशि के नीचे काफी पानी इकट्टठठा रहता है जो भाष बनने से बच 
रहता हैं । जमीन के भीतर की यह जलराशि कूओं व सोतों के रूप में बाहर निकल आती 
हूँ और इनके आसपास भरूद्यान बन जाते है । 


:५7८8%॥ ए८।| (पातालफोड़ कुआ) पातालफोड़ कूये वे हे जो इतने गहरे होते 
कि उनका जल कभी भी कम नहीं हो पाता और उनमें जल की मात्रा सदा ही पर्याप्त बनी 
रहती हैं । पातालफोड क ये में पानी अपने आप ही जल के दबाव से ऊपर सतह पर आता 
रहता है । किसी विशेष विधि या उपाय से उसे नहीं खींचना पड़ता । जल का यह दबाव 
इसलिए पड़ता हैं कि पानी निकलने का छेद जमीन के भीतर एकत्रित जलराशि के तल से नीचे 
स्थित होता ई । जल की विशे षता यह है कि वह अपना तल पाना चाहता है । अत: चद्रानों 
की परतों में झुठाकार झकाव पड़ा होता है तो ऊपरी परतों के नीचे जल भर जाता है और 
ऐसे स्थान के मध्य में कुआँ खोदन से उसमें से पर्याप्त जल फूट निकलता है । 


पातालफोड़ कएँ के लिये आदर्श भुप्रकृति उन स्थानों में पायी जाती हैँ जहाँ दो अप्रवेश्य 
चट्रानों की परत के बीच में प्रवेश्य चट्टानों की एक परत दबी पायी जाती है और साथ-साथ 
सम्पूर्ण क्षेत्र झले की तरह अन्दर की आर झका रहता हे । सबसे ऊपर और सबसे नीचे यदि 
चिकनी मिद्री की तह हो तथा बीच म॑ खट्विया मिद्री की प्रवेश्य परत दबी रहे तो पातालफोड 
क्रएँ बनाने के लिये विशेष संविधा रहती हे । वर्धा का पानी प्रवेदय खड़िया मिद्वी के पाईर्व 
से होकर अन्दर पहँच जाता है । खद्विया के नीचे चिक्रनी मिद्री की तह होने से पानी और नीचे 
नहीं जा पाता । फलत: बीच की प्रवेच्य चद्रान वाली परत कछ समय बाद पानी से परी तरह 
भर जाती है और धववाकार स्थल के मध्य में ऊपर की चिकनी मिद्री वाली परत के बीच 
से यदि कोई छेर कर दिया जाय तो पानी बढ़ाके से बाहर निकल पडता हे । 

यदि पाती का भंडार काफी हुआ तो का से अवबने आप पानी निकछता रहता है । परन्नत 
यदि किनारों पर पाये जाने वाछी जलूराशि का तल बहुत ऊँचा न हुआ तो पानी को हाथ या 
मजीन द्वारा चलाये जाते वाले पम्प द्वारा निकालना पदलाड़ो। पम्प द्वारा पानी खींचे 
जाने वाले ऐसे बहुत से पाता लफो इ काएँ उन लटीय प्रदेशों में भी पाये जाते ह जहाँ की बनावट 
ऐसी होती हें क्रिद्दा अप्रवेश्य परतों के बीच में स्थित प्रवेश्य तह से होकर वर्षा का जलू 
समद्र की ओर जाता है । 


पातालफोड़ कओं की गहराई भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न होती है । कहीं तो ये 
केवल कुछ फीट गहरे होते है और कहीं इनकी गहराई सैकड़ों व हजारों फीट तक होती 
वैसे तो थे पत लफो दर कूये बहुत समय तक पानी देते रहते हैं परल जब कभी प्राकृतिक 
शक्तियों वे गतियों के फलस्वरूप श्रनपाकार अ'क्ृति में कोई उलट-फेर हो जाती हैँ तो इनमें 
पानी आना बन्द हो जातःई । पथ्वी के शुप्क प्रदेशों में इनका बड़ा महत्व है। बहुत से 
छोटे नगरों व गाँवों को पीने का पाती इन्हीं कओं से प्राप्त होता है । संप्रवतत राप्ट अमरीका 
और अ स्ट्रेलिया के शष्क व अद्ध शृप्क मंदानों में इन कओं के जल से सिचाई करके खेती की 
जाती 

2टॉ4। लिधाए0पा (कत्रिस पोताश्नय) बन्दरगाहों के पोताश्रय दो प्रकार 
के होते हुं--स्वामाविक व क्जिम । वास्तव में जहाजों के ठहरने, आने-जाने, माल लादने 
और उतारने के लिये कुछ स्वाभाविक सविधाओं का होना आवदयक है। पोताश्रय को 
सपद्रो लहरों व त्‌फानां से यरक्षित होना चाहिये तथा माल रप्दने-उतारने और जहाजों को 
कितारने तक पहुँचकर ठहरने के लिये गहरे पानी का पर्याप्त विस्तःर होना जछूरी है । जहाँ 
पर ये स्त्रभात्रिक सुविधायें नहीं पायी जातीं परन्त देश के व्यापार के लिये बन्दरगाह बनाना 


९.५ 
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जरूरी होता है वहाँ कत्रिम तरीकों से इन सृविधाओं को जुटाते हू । खुले तट को चारों ओर से 
हजारों फीट लम्बी-चौड़ी दीवार द्वाराघेर करतफानों व लहरों से सरक्षित कर देते है । 
झरनों द्वारा पानी गहरा कर देते हे और तट से आगे बहुत दर तक माल लादने-उतारने के 
लिये चौकियाँ बना देते हैं; इस प्रकार के पोताश्रय को कृत्रिम पोताश्रय कहते है । मद्रास 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 

527 , (आसर ) हिम नदी के प्रवाह के नीचे कंकद-मिट्टरी के इकट॒ठा हो ज 


#१ 


नें 
की तरह टेढ्ी-मेढ़ी लम्बी और सँकरी टीलों की पंवित सी बन जाती है । इन टीलों क॑ 
व चौदाई तो कभी भी बहत अधिक नहीं होती । इनकी चौड़ाई तो कछ गज ही होती है और 
ऊँचाई भी १०-१० फीट से अधिक नहीं होती एरत ये टेढी-मेढी पं वितयाँ मीलों तक फैली रहती 
हैँ । इनकी दिश्ञा वही होती हूँ जो हिम नदी के प्रव!ह की । इनकी परतें बहुत सटी हुई या जमी 
ई नहीं होतीं और उनमें बाल कंकद मिट्टी यथा घिसे हये पत्थरों की ढोली-ढालो राशि ही 
मलती है । वास्तव में हिम नदी के नीचे बहनेवाली जलघाराओं से ही यह बन जते हे । 
चू्‌ कि यह हिम के नीच बनते हैं, इसलिये जैसे ही बर्फ पिघलती हे तो तेज जल की धारायें 
चारों ओर फंल जाती हें और इन टीलों को लितर-बितर कर देती हे । पर जहाँ किसी कारण- 
वण हिमनदी के अन्त की धाराये इतनी बगवती नहीं होतीं वहाँ इन टीलों की पवितयाँ पायी 
जाती है । इन्हें नावे-रबवीडन में आसर कहते हैं । अन्य स्थानों पर इस एस्कर के नाम से 
पुकारते हैं । 

ै) 8] (.076 (ज्वालामुखी राख, शंक ) उबालामख्री विस्फोट में निकली हुई सामग्री 
से बनी शववांकार प्रेत (.006%४ ८0॥#८ भी वहलता दे । जब कभी ज्वालामखी उदगार 
बविस्फोटमय होते है तो उनमें निकली राख व कंकद-पत्थर इधर-उधर इकटटा हो जते हे 
ज्वालामुखी के मख को देखकर ज्वालामस्वी उदगार की भीषणता करा अन्द'ज छगाया जा 
सकता है । जब कछ समय तक छगातार विस्फोट उदगार अनते रहते हें तोी एक नीचा व 
चौड़ा धंक्वा कार पवत सा बन जाता है और धीरे-धीरे विस्फोटक उऊदगार आते रहने पर 
इसकी ऊँचाई व चौड़ाई बढ़ती रहती हें तथा एकत्रित सामग्री परतों में जमती जाती 
हूँ | फलत: ये शंववाकार ज्वालामखी काफी ऊँचे हो जले हैं परनत अपेक्षाकृत इनका म्‌ 
छोटा ही बना रहता हे । इनका ढाल शिखर की तरफ तीब्रतर होता जाता हे और दर से 

इनके छहरदार मोद बड़े ही सन्दर माल म पदते हें । बेस तो इनके दोनों फव्वे बड़े ठी 
समान रहते है और इनकी आकृति सम दिखाई पहली है । नतरसन्‍्त जब कभी उदगा।र के समय 
हवा भी चलती हुई हो तो अन्दर से बाहर फेंका हुआ राख व कंकद़ हवा की विपरीत दिला 
में इकट॒ठा हो जाता है और इसकी अःकृति विषम हो जाती है । 

४8670 ते (एस्ट्रायड) एस्ट्रायट एक छोटे ग्रह का नाम हें। इसे ?0]4767040 
भी कहते हे । सूर्य के चारों ओर बृहस्पति नक्षत्रों के ग्रहपथ के वीच में इस प्रकार के बहुत 
से एस्ट्रायड ग्रह पाये जाते है । इनमें से सबसे बडा ७०० मील व्यासवत का है और सबसे 
छोटा १० मील वत व्यास का। 

2.]98 (सानचित्रावली ) जैसा नाम से ही स्पष्ट हे मानचित्रावली में मानचित्रों 
का संकलन रहता 

4795 77905 (मानचित्रावल्ी बाले नक्शे) मानचित्रावल्ली के नक्शे एक विशेष 
प्रकार के होते है । प्रायः यह बहत छोटे मानदण्ड पर खींचे जाते सी कारण इनमें पथ्वी 
के विभिन्न प्राकृतिक भागों से संबंधित विभिन्न प्राकृतिक, जलवायविक और आश्थिक दक्षाओं 
का केवल सामान्य चित्रण ही रहता है । यद्यपि अब कुछ विशेष दशाओं के चित्रण के छिए 


२० भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषारयें 
विशिष्ट मानचित्रावली निकल रही हँ जैसे “आथिक मानचित्रावली” या प्राकृतिक 
मानचित्रावली ” परन्त अधिकतर ऐसा ही होता है कि एक ही पुस्तक में विभिन्न दशाओं 
के परिचायक नकशे दिये रहते हैँ । चंकि मानचित्रावली का अधिकतर प्रयोग स्कूली छात्रों 
द्वारा किय, जाता है इसलिए इसमें दिये गये नकशे रंगीन होते हे और रंगों की विशेषता 
द्वारा ही मुख्य-मृख्य तत्व दिखलाये जाते हे । इन मानचित्रों में मानदण्ड छोट। होने के 
कारण सूक्ष्म तत्वों का दिग्दशन सम्भव नहीं होता। इसलिये केवल मुख्य पहाड़ों व 
उनकी मख्य चोटियों, प्रमुख नदियों और नगरों तथा प्रधान रेलों व सड़कों को ही 
दिखाया जाता है। कभी-कभी तो राजनीतिक विभाग और भूप्रकृति को एक ही मानचित्र 
पर दिख लाया जाता हैँ । इस प्रकार मानचित्रावली के नकशे सामान्य व समन्वित चित्र 
मात्र उपस्थित कर पाते हैं । 

५६770987॥676 (वायुमण्डल) भूमंडल एक आवरण से ढका हुआ है जिसे वायुमंडलू 
कहते हैँ । हमार चारों तरफ वाय्‌ का एक समुद्र सा फेछा हुआ हूँ और इसकी गहराई करीब 
३०० मील है । हमारे ऊपर वाय मण्डल वाय की परतों का बना हैं और वायु की ये परतें 
पृथ्वी के समीप तो घनी हैं परन्‍्त्‌ हम जितना ही ऊपर को उठते है उतना ही ये परतें एक दूसरे 
से दूर होती जाती हूँ । वायुमण्डल तीन विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनता है । इनमें गैसे 
मुख्य हे परन्त्‌ साथ-साथ पायी जाने वाली जलवाष्प व धूल के कणों का कुछ कम महत्व 
नहीं । गेसों में आक्सी जन, नाइट्रोजज और कारबन डाइ आक्साइड प्रमुख हे । इन्हीं से हमको, 


हि] 


जीव-जन्तुओं तथा पे इ-पौधों को भोजन मिलता हैँ । भाष और धृल के कणों पर वर्षा की 
दशा निर्भर रहती है । वायमण्डल के इन विभिन्न तत्वों की मात्रा व अंश ऊँचाई व अक्षांश" 
के अनसार बदलता रहता है । भूमि के समीप भारी गंसें व भाष पायी जाती हैं पर जितनी 
ही ऊँचाई पर हम चढ़ते जाते है बाय के हल्के तत्वों की प्रधानता बढ़ती जाती है । इसी 
प्रकार भूमध्य रेखा पर ध्रवों की अपेक्षा हल्के तत्वों की प्रमखता रहती है । 

इन तत्वों के वितरण व मिश्रण के अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण बात हूँ वायु का प्रवाह- 
गति ।. इसे हम हवा कह सकते हूँ । परन्त्‌ हवा के प्रादुर्भाव से पहिल्ले ध्यान देने योग्य बात 
हँ हवा की गर्मी, उसका भार और उसकी नमी । वास्तव में सूर्य से ताप प्राप्त होता है 
परन्त यह तापशक्त पृथ्वी पर वायमण्डल से होकर आती हूँ और इसलिये इस पर वायुमण्डल 
के तत्वों व गतियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । वायुमण्डल की दद्या सदेव एक सी नहीं 
रहती बल्कि भूषटल की प्रकृति के अनूसार अलग-अलग स्थान पर अलग रहती है। इस प्रकार 
पृथ्वी पर सूर्य की किरणों व ताप का वितरण वायु मण्डल की दशा के अनुसार भिन्न हो 
जाता हैं । इसी भिन्नता से ऋत्‌ व जलवाय्‌ नामक प्राकृतिक परिस्थिति का सूत्रपात होता 
है जो हमारे जीवन पर बड़ा व्यापक प्रभाव डालती है । 


07009[97८70 ?7285प7/८ (वायुभार) वायु में भार होता है और वायुमण्डल 
में सदैव ही ऊपर की तहीं का भार नीचे वाली तहों पर पड़ता रहत। है। इसी कारण ऊपर 
की वायु हल्की तथा फैली हुई रहती है और नीचे की वायू अधिक घनी' तथा भारी होती है । 
पृथ्वी के धरातलपट पर प्रति वर्ग इंच भूमि पर १४३ पींड वायु का भार रहता है । वास्तव 
में किसी पृथ्वी के एक विन्दु पर बाय का भार उस विन्दु पर पड़ने वाले वायुस्तम्म पर निर्मर 
रहता है । समुद्र तल से हम जैसे-जैसे ऊपर की ओर चढ़ते जाते है'वायू का भार कम होता 
जाता है । परन्तु समुद्रतल के सभी स्थानों पर एकसा भार नहीं रहता । वायू का भार 
नापने के लिये वायुभार-मापक यन्त्र अथवा 3&707720८४ का प्रयोग किया जाता है । 


समुद्रतल पर वायुभार के घटने-बढ़ने के कई कारण हं-- (१) गर्मी के कारण वाय्‌ फैलती 
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* हैँ और उसका घनत्व कम हो जाता है । इसलिये जब और जहाँ ताप अधिक होता है तो भार 
कम हो जाता है । (२) केवल वाय से भाप भरी वाय हल्की रहती हूँ | इस कारण नम या 
आदे वाय का भार कम होता है । यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर निम्न भार कटिबंध 
स्थित है । ध्रुवों पर अधिक शीत होने के क्रारण उच्च भार तो अवध्य रहता है परन्त 
पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ध्रवीयवत्तों के चारों ओर निम्न भार कटिवंध रहता हें । 
पृथ्वी की देनिक गति वाय के बड़े परिमाण को भमध्यरेखा की ओर हटाती रहती 
है। इन दोनों के बीच में कर्क और मकर रेखा के चारों ओर उच्च भार कटितंब हे । 

(0770897८7४९८ 098८प४४ए (वापुमण्डलीय अदृश्यता) वेसे तो वायमण्डल की 
परतें पारदर्शक होती है और मनष्य नंगी आँख से काफी दूर तक देख सकता हे परन्त्‌ कभी- 
कभी वाय. में स्थित भाप तत्व के द्रवीभवन से यह दुश्यता कम हो जाती है और उस दा को 
वायमण्डलीय अदृब्यता कहते हैँ । भाप से भरी हवा जब किसी ठंडी सतह को स्पर्ण करती 
हैँ या ऊपर उठकर फैलती है या भिन्न तापक्रम की नम हवावाली धारायें जब आपस में मिलती 
हैं ती भाष द्रवीभूत हो जाती है और वाय_ में मिले धूल के कणों पर पानी की ये महीन ब॒ दें 
लटकी रह जाती हैं । फल यह होता हैं कि सम्यर्ण बरायमण्डछ में धंव् फैल जाता हें और 
कभी-कभी तो अदृध्यता इतनी बढ़ जातीहँ कि थोड़ी दूर पर स्थित वस्तर्ये तक नहीं 
दिखलाई पड़तीं । कभी-कभी वायमण्डल्ठ में बाहर से घल व धओं का अंधभ आ जाता हैँ और 
इसके कारण भी वाय्‌ मण्डलीय अदब्यता बढ़ जाती हूँ । इस तरह घृंध और धू ये से अदब्यता 
उत्पन्न होती हे 

(0!। (बृत्ताकार प्रवाली) ३०" उत्तरी व दक्षिणी अक्षांभ के बीच के समद्रों का जल 
गर्म रहताई । जल की सतह का तापक्रम ७०९ रहता हे और जल की गहराई ३० फंदम से 
अधिक नहीं होती हैँ । ऐसी दक्शाओं में मंगे के कीदे पनपते दे । परन्त जरा-सा भी कड़ा- 
करकट इनके लिये बढ़ा ही घातक होता है । इसलिये म॒गे के कीएे साफ जल में अधिक पाये 





वत्ताकार प्रवाली 
जाते हे । इन कीड़ों के घरीर एक दूसरे से इस प्रकार भिले रहते हे कि उनके झंड व सम्‌ह बन 
जाते हैं । इस प्रकार के झूंड व समूह एक दुसरे पर परत की तरह इकट्ठा होते जाते हे और 
समुद्रतल्ली से ऊपर व बाहर की ओर बढ़ते हुए म्‌गे के ये टीले कछ समय बाद समुद्र जल के 
बाहर निकल आते हैं। मूंगे की इन चद्ठानों में प्रायः बच्चे हुए चूने का अंध अधिक रहता है 
और बाहे उनकी परतें कितनी ही जमी हुई क्‍यों न हों पर उनकी ऊँचाई ज्वारभाटे के जल 
में १०-२० फीट से अधिक नहीं होती । म्‌ गे की इन चट्टानों व द्वीयों का फैलाव कई आकार 
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में पाया जाता है । जब म्‌ गे की चट्टान अँगृठी या घोड़े की नाल की तरह गोछाकार थूखला 
सी बनी होती है और बीच म॑ छिछल पानी का जलाशय रहता हैं तो उसे /६०]!] या म'गे 
की चद्रानों की गोलाकार श्र खला या वत्ताकार प्रवाली कहते 

इस श्र ख ला की उत्पक्ति व विकास के विषय में दो मत हैं । डारविन महोदय के अनसार 
क्रिसी एक द्वीप के चारों ओर मे गे की चद्रान को दीवार या किनारा बनता रहता हैं | भपटल 

की गतिथों के प्रभाव से यदि बीच का द्वीप जल निमग्न हो जाय तो चारों ओर के किनारे वाली 

मे गे की दीवार ही गेष रह जायगी तथा द्वीप के स्थान पर जलाशय बन जायगा । इस प्रकार 
मे गे की चद्रानों की श्र ख छा बन जाती हें । दुसरा मल मरे महोदय का है । उनके अन सार म गे 
के कीड का प्राणिज निश्षेप समद्रतत्ट में स्थित किसी ज्वादामखी या पह़ाडी के शिखर पर शरू 
होता हैं । साथ साथ किनारे की मे में को चद्राने भी बनती रहतो है और बहयथा समद्र को सतह 
पर पहले पहुँच जाती 2 । बीच के शिखर पर एकत्रित चना बमगा धीरे-धीरे जल मं घलक 
जाता एे और इस प्रकार एक जलाणय के चारा आर श्र खलबद्ध मूग को चद्रान खतद्री रह 
जाती हे । 

वास्तव में थे दोनों ठी मत अयर्ग व सं डिग्य # | मे गे की लट्ाना को थ॒ खला इस प्रकार 
भी बनती है और इनके अलावा अन्य प्रकार से भी । इस प्रकार के जछाशययक्रत मे गे की 
चट्रानों की गालाकार श्र खला प्रणानत महासागर मे बहुत पाई जाती हे । इन पर कोई विशेष 
आबादी ता नदीं है पर वेस ये सर के लिये बटे टी उपयक्त रहते 2 । इन पर प्रायः ताइ के 
पेड़ उगे हा दिखाई पहल हें । 

4,(८७३७(८तं (04॥] (खोंचा हुआ स्वरूप) बहुत से देश ब महाद्वीपों की स्थिति 
एसी होती हें कि उन का विस्लार पर्व और पब्चिम तथा उत्तर और दालण में काफी फंला 
हूआ नहीं होता । जब प्रदेश की हम्बार्ट बहते अधिक हो पर अपल्षाक्ृत चीोदाई कुछ न ही 
तो उस ज क्ति का खींच हुआ स्व बहले 2 । चिली का देश इसका प्रत्यल उदाहरण 
हे | ऐगंगी अक्कति के देशों में आवागमन के मार्ग छोटे, स्थानों के बीच देरी कम तो जरूर 
टोली टे परनन्‍ल खेती का अंबा सफउठलवक्त नहीं किया जा सकता । खीचे हुए स्वरूप के 
देशां का पत्र से पश्चिम तक का विस्त;र बहत कम द्वरोता हे परस्त उनर से दक्षिण तक वे 
बहवा बाई भिन्न अक्षांगों में फल रहते | 

2 प079 /प३४795 (दक्षिणी ध्रव प्रकाश) दक्षिणी गोलादे में ६५" दक्षिणी 
अक्षाश रखा के समीप बाल भागों में एक प्रकाश दष्टिगाचर होता हैँ जिस दक्षिणी ध्रव 
प्रकाय बहलते हैं । दक्षिणी गोला में भखण्द का विस्तार क्रम होने से इस प्रक!ण की विशेष- 
ताओं व प्रभावों का कोई खास अध्ययन नहीं किया जा सका हें । परन्त यह बहुत कुछ 
उसी प्रकार ईं जेसा उत्तरी श्रत्र प्रकराण । 

वास्तव में दक्षिणी और उत्तरी श्रव प्रकाथ दानों एक ही प्रकार के प्रकाण हें जो ध्रवीय 
प्रदेशों में देखे जाते हे । यह प्रक्राश अन्य और प्रकार के प्रकाश की भाँति सर्व से सम्बन्धित 
हैँ । सर्य की बनावट अश के समान हैँ जिस के सम क्रेन्द्र के चारों ओर विषम कण भ्रमण 
करते रहते है | विधम बिजली के इन कर्णो के घमते रहते से सौरमंडल्ठ के ऊपरी भाग में 
चम्बक सगण आ जाते है । फलत: सौरमंडल का बहुत कछ अंश खिच कर ऊपर उठ जाता 
हे और वहां पर फल कर ठंडा होने पर काला दिख छाई पहने लगता हैं । फलत: सर्य में धब्बे 
नजर आने लगते हूँ जिन्हें 8५7 8$|008$ कहते हें । जब ये 807 90088 प्रकट होते है तो 
सौस्मंडल में विद्यत विस्फोट होते हे और इसकी प्रतिक्रिया वायमंडल में भी होती है । 
वेज्ञानिक खोजों से पता चला है कि ध्रव प्रकाश वाय मण्डल में होनेवाले विद्यत विस्फोटों 
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के कारण ही उत्पन्न होता हूँ और ये विस्फोट उस साल या समय बहुत अधिक होते हे 
सूर्य में धब्बे नजर आते हे । सूर्य में काले धब्बे (5090 $9008) हर ग्यारहवें साल अधिक 
जाते है और इसीलिये हर ग्यारहवें साल ध्रव प्रकाश भी तीन हो जाता 


2 पा078 80724]$ (उत्तरी श्रुव प्रकाश) उत्तरी गाोलादु में श्रुवीय प्रदेशा में 
जो ध्रव प्रकाश दिखलाई पढ़ता 7 उसे उत्तरी श्रव प्रकाण कहते हें । कभी-कभी इसे केवल 
उत्तरी प्रकाण भी कहते हें । दक्षिणी यरोप में यह कभी-कभी ही दिखलाई पड़ता है और 
संयक्‍त राष्ट अमेरिका व दक्षिणी इगलेड में तो यह कदापि द प्टिगोंचर नहीं होता । परन्त 
जेस-जस हम ऊपरी अक्षांगों की ओर बढ़ते हैं यह अधिक दप्टिगोचर होने छगता है । यराप 
और एशिया मे॑ ७०" अक्षांश रेखा पर और अमरीका में ६७" उत्तरी अक्षांश पर स्थित स्थानों 
पर उत्तरी श्रत्र प्रकाश अक्सर दिखलाई पहला है । आरकने, घटलेंद, नावें और दक्षिणी 
ग्रीनलंड के प्रदेश मे यह सबसे अधिक साफ दिख लाई पहला है । परन्त इन स्थानों से भी 
उन्तरा श्रत्र प्रकाश की द प्टिगोचरत। प्राय: अनिश्वित ही रहती हैँ । बहधा दिन के प्रकाण 
या मबाह्छादित आकाश से यह छिय जाता है । जब धश्रव प्रकाथण अधिक तीखब्र नहीं होता तो 

के प्रकाश या गोबल्लि के प्रकाश से भी छिप जाता हैँ 

सावारणतया उत्तरी ध्रवप्रकाथ ७ ० मीलस लेकर २४० मील की ऊँचाई तक वाय- 
मण्डल में फला दिखछाई देता है । परन्त यह ऊँचाई भी अनिश्चित ही रहती हे । नायें के 
पश्चिम में इसी प्रकार का प्रकाश सन १०९२६ के सितम्बर मास में दिखलाई पड़ाथा और 
उसकी ऊचाई ६०० मील थी । वैस कछ छोगों का कहना है कि उन्होंने बादलों के नीचे एक 

नकोी ऊँचाई तक भी यह प्रकाश देखा 

उत्तरी श्रव प्रकाश रूप रग म॑ कई प्रकार का होता हे । बबला होने पर इसका रण 
सफंद दिख लाई पदता हैं और कर टने पर पीला । जब यह प्रकाश पणतया तज है। 
जाता हें तो इसमें विविब रंग दिख छाई पढ़ने लगते दे । छात और हरा रंग ता विशेष रूप से 
चमकता रहता एई । वैज्ञानिकों का विन्नार हे कि आक्सीजन के कारण हरा रंग दिख लाई पड़ता 
ट और नाइट्राजन के बिन्द्रओं के करण बहत से अन्य रंग भी चमकते रहते हें । इसके रूप 

र आकार भी अनन्य होते है । साधारण रूप से तो यह प्रकाण अद्धव्त सा फेला रहता है । 
कभी-कभी प्रकाश के अद्वंबत से रब्मियाँ पंखे की इंडिया के समान फैली दिखलाई पदती हे । 
कभी-कभी उत्त री आकाश में प्रकाश के चमकदार बादल दर से कमरों के पर्दे या रंगीन झंडियों 
के समान मालम पहले 2 । क्रभी प्रकाश एक छल्ले के समान संकत्तित हो जाता हे और उससे 
निकलकर किरण झ्षितिज की ओर फल जाती है । रूप रंग में इस परिवर्ननशी लता के कारण 
ही इस प्रकाश को हेसमख नत्तंकी ((८६४ए क्‍229702/) के नाम से भी पकारा जाता है । 
और सचम न ही उत्तरी ध्रव प्रकाण की किरण न त्य करती हई दिख लाई पड़ती कभी वे 
आग जाती है तो कभी पीछे हटती हैं, कभी एक दूसरे को काटती है तो कभी ऊपर को चढ़ती हुई 
मालम पढ़ती हें 


प्रकाश के साथ-साथ विद्यत विस्फोट भी होने ई और यदि यह प्रकाद दक्षिणी इंगलेंड के 
अक्षांग पर दीख जाता हैं तो बद्द भीषण चम्बकीय त फान आ जाते हें । इस चम्बकीय उथ ल- 
प्थलसेभपटल पर लहरे उठने लगती है । सन १८७५० से सन १९०३ तक पथ्वी पर इस प्रकार 

उथल-प्थल हये । फलत: टेलीग्राफ के तार, बेतार के तार के खंभे आदि उखड़ जाते हैं 
और भपटलपर भीषण परिवतेन तक हो जाते 

2 प८३:४८ए (आत्मपूर्णता) वर्नमान यग में संसार के विभिन्न राष्ट्र आपस में इस तरह 
सम्बद्ध हे कि एक की आवश्यकता दूसरे से पूरी होती है । वत्तमान व्यापार का मुख्य स्तम्भ 
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आयात-निर्यात है । सभी देश दूसरे देशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ मंगा कर अपनी आव- 
इयकता परी करते हैं । इसका मख्य कारण यह है कि कहीं कोई वस्त्‌ होती है तो कहीं दूसरी 
वस्त बनाई जाती है । इस प्रकार की परस्पर निर्भरता को युद्धकाल में विशेष धक्का पहुँचता 
है । अतएव आजकल सभी राष्ट्रों की यह नीति हैं कि देश में आवश्यकता की सभी 
वस्तओं का उत्पादन इतना कछ बढ़ा लिया जावे कि देश आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण व 
आत्मनिर्भर बन जावे । प्रत्येक राष्ट्र अआथिक योजनाएँ बनाकर अपने देण की प्राकृतिक 
सम्पत्ति का इतना विकास करना चाहता हैं कि वह आत्मपर्णता की मंजिल प्राप्त 
कर ले । कभी-कभी तो आत्मपर्णता की इस नीति को सिद्ध करने के लिए पास के देशों पर 
चढ़ाई भी कर दी जाती है । परंनन्‍त यह इस नीति कागलत उपयोग है । इस दृष्टिकोण 

भी ध्यान में रखना चाहिये कि आशथिक आत्मयर्णता स्वायत्तशासन से बिल्कल 
भिन्न 

/००]७0८१८ (हिमखंड) पवतों के उच्च शिखरों पर सदा बर्फ पड़ी रहती है 
और बर्फ की यह टोपी दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है । जब बर्फ इतनी अधिक इकटुठा 
ही जाती है कि शितर के लिये सँभालना मण्किल ही जाता हें तो ऊपर को बफ को तह 
के भार से नीचे की हिम राशि खसकने छगती हे और अपने ही बोझ से वह पर्वतीय ढारले 
खसक आती हेँं। इस प्रकार की क्रिपा व दबाव से विशाल हिमखंड पर्वतीय ढालों पर 
होकर नीचे की ओर तेजी से सरकते चले आते हें । इन्हें हिमखंड कहते है । बहुधा इन 
हिमखंडों के साथ हजारों टन कंकद-पत्थर भी ऊपर की चोटियों से नीच चला आता 
है । फलत: इन हिमखंडों के प्रवाह से मार्ग में स्थित गाँव, सदकें व जंगल तहस-नहस हो 
जाते है | ये हिमखंड बड़े ही विध्वंसकारी और इनका प्रवाह् तभी रूकता है जब वह 
किसी गहरे खड़ड में गिर जाय या पर्वत की तलूटी पर आकर स्वयं ही रुक जाय । 

) ए०2/0!९ (१07८ (हिमखंड हांक ) जहाँ हिमखंड आकर रूकते या गिर पहते हें 
वहाँ बहुधा बर्फ और हिम के साथ कंक्रद-पत्थ रों की बहुत बढ़ी राशि इकट्ठा हो जाती हैँ । 
वहाँ पर वे सब वस्तएँ भी पड़ी रह जाती हें जिन्हें ये हिमस्बंड अपनी प्रगति में विध्वंस करते 
चलते हे । इस प्रकार की मिल्री-जली एकत्रित वस्तओं काइडेर शंक के आकार का होता हे 
और उसे हिमखंड घंक वहते हे ह 

“५ ए०9|2770॥6 ४70 (हिमखंड बाय) जब हिमखंड पर्वतीय ढालों पर से उतरता 
रहता है तो उसकी तीज्र गति के प्रभाव से बड़ी तेज हवा चलने लगती है । यह हवा बड़ी ठंडी 
और इस की गति बड़ी तीव्र होती हू | इसे तफान सा कह सकते हे । यह हिमखंड वाय कह 
लाती हैँ और इस की प्रचण्दता व प्रकोप इतना अधिक होता है कि दूर-दूर तक इस के द्वारा 
हानि होती हें । पर्वतीय नगरों के मकानों की छते उड़ जाती हैं खंभे व तार उखद जाते ह 
और सेकड़ों मनप्यों व जानवरों की जाने चली जाती हे । परनत यह बाय काफी ऊँचे पर्वतीय 
प्रदेशों में पायी जाती 

2 पए८ा) (आवबने) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक रब्द है । खडिया या चने के 
बने प्रदेशों में अक्सर जलप्रवाह से चढ्ानों का कछ भाग घल जाता है और उसमें कपष्पी के 
तरह के छंद बन जाते हे । इन छोदों में से होकर सतह पर बहने वाली नदी जमीन के अन्दर 
प्रवेश कर जाती है । इस प्रकार के छेदों को आवन कहते हे । (देखिये $0|7॥0]6 ) 

८ए[9007 (हवाई उड़ान) वाययानों के आविष्कार से हवा में उड़ना सम्भव हो 
सका है और आजकल हवाई उड़ान का व्यापारिक व सैनिक जगत में विशेष महत्व हैं । इस 
के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में बहुत कम समय लगता है । सैनिकों को 
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गहन व दुगंम से दुर्गम प्रदेशों में भी पहुँचाया जा सकता है और घिरी हुई जनता को रसद 
आदि भी ऊपर से दी जा सकती है । हवाई उड़ानें प्राय: तीन प्रकार की होती हैं --- (१) 
, व्यापारिक, (२) सेनिक और (३) असेनिक या नागरिक | यद्यपि सैनिक हवाई उड़ानों के 
पिछले दो महायद्धों से विशेष प्रोत्साहन मिल्ठा है परंत अतिरिक्‍त व्यापारिक उड़ान का सम्बन्ध 
केवल बहुमुल्य वस्तुओं व डाक से ही हो सकता हें । असनिक उड़ान की उन्नति पाश्चात्य 
देशों में तो हुई हूँ परन्त पृथ्वी के बहुत से भाग अभी भी इसमें पिछड़े है । वास्तव में किराये 
की दर की अधिकता व उड़ान में मत्य के भय के कारण असनिक उडान ने विद्येष प्रगति नर्ह 
कीहे। 

2 ०८एॉ।प४८ (पक्षी पालन) व्यापारिक दृष्टिकोण से चिड़िया पालने का धंधा 
बहुत अधिक उन्नत नहीं है । अधिकतर लोग केवल शौक के लिये ही चिड़िया पालते हें । 
परत मर्गी, बत्तव और गत रमर्ग का व्यापारिक महत्व है और इन्हें अंडों व परों के लिये पाला 
जाता हैं । मर्गी बत्तव और शत रमगे पालने के धंधे में अधिक प्‌ जी की आवश्यकता नही 
होती । इसल्लिये खेती के साथ ही साथ इस धन्धे को भी छोाग करते रहते है । मर्गी और बन्तख 
पालने का धन्धा विशेष कर संयवत राप्ट अमेरिका, योरप और पर्वी एशिया में महत्वपर्ण 
ह । मर्गी पालने का घन्धा उन्हीं देशों मे अधिक होता हें जहाँ आबादी घनी ह और गहरी 
खेती होती हे । मर्गी खेत और घर के कई पर निर्वाह कर लेती है । कनाडा में भी मर्गियां 
पाली जाती हूँ । चीन का वाटंग प्रायद्वीप भी मर्गी पालने और अंडे उत्पन्न करने के लिए 
बड़ा ही प्रसिद्ध दे । इेनमार्क, हालेड, आयरलेड, पोलेड और बेललजियम में भी मर्गी पालने वा 
धन्धा बहुत उन्नत दवा में है । इन देशों में बड़-बई्े खता पर हजारों की संस्या में मगिय 

ली जाती ईं, उन्हें बहत प्रकार का बना हुआ भोजन खिलाया जाता हें और एस यन्त्र भी 
तेयार कर लिये गये है जिनसे अंडे को गरमी पहुँचाकर बच्चे निकाल ल्ये जाते हे । अंडो 
को गीत भण्डार रीति से बहत दिनों तक रखा जा सकता हे । 
बतमंग पालन का बनन्‍्धा दक्षिणी अफ्रीका, संदान, आस्टेलिया, न्‍्यजीदड, आरजेन- 
टाइना तथा फ्लारिा में छोका हैं । इस पक्षी को उसके मतल्यायम व स॒न्दर परों के ल्खि 
पाला जाता है । इन परों से सन्दर तथा फंचनेबिल्य वस्त्र तैयार किये जात हे । 

0 58 (अक्ष) पशथ्वी के केन्द्र से गजरनेबाल्यी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी 
प्रवों को मिलाती पृथ्वी की घरी या अक्ष कहते हैं । पथ्वी की घरी को हम उसका 
बह व्यास कह सकते है जिस पर वह घमती है । वास्तव में पथ्वी अपने अज्ष (बरी) पर पश्चिम 
से पूव की ओर घमती हैं । इसी कारण सर्य स्थायी होने पर भीपबवे दिया से पश्चिम तक 
चलता हुआ मालम पढ़ता हूँ । 

पृथ्वी का अक्ष भमध्यरेखा पर ल्म्बरूप अवधच्य रहता हें परन्त पथ्की के ग्रहपथ पर अन्न 
की स्थिति लम्ब के समान खटी कदापि न | अक्ष 7क आर को झबा हआ हैं। अक्ष का 
झूकाव निश्चित व दढ़ है । वह कभी बदलता नहीं | गथ्वी केग्रह पथ से २३-३१ झकाद 
पर अक्ष झका हुआह । यायों कह सकते है किय थ्वी के ग्रहपथ के साथ उस की घरी (अक्ष) 
६६३१ का कोण बनाती है । इस प्रकार पथ्वी के अक्ष का ञझ्ककाव व स्थिति सर्देव स्थायी 
रहती हे । इसका सबसे उत्तरी सिरा जिसे उत्तरी श्रव कह सकते हूँ सदेव प्र॒वतारे के 
समीपवर्नी आकाशविन्द न्दू की ओर संकेत करता रहत। 

पृथ्वी की धरी (अक्ष) का विशेष महत्व है । इसी पर घ्‌म कर पृथ्वी दिनभर में यानी 
२४ घंटों में एक चक्‍कर परा कर लेती है । इस द प्टिकोण से पृथ्वी के अक्ष का झकाव और 
भी अधिक धपान देने योग्य है क्योंकि इसी झकाव के कारण बहत सी प्राकृतिक दण्चाएँ उत्पन्न 
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जो जाती हैं । मौसमों का हेर-फेर, दिन-रात के समय या अवधि में अन्तर तथा तापक्रम 
का वितरण इसी अक्ष के अकाव पर निर्भर रहता हैँ और इसी द्वारा निर्धारित भी किया 
जाता है । 

/ 2]770|7 (अजीसथ) निरीक्षक की स्थिति और पृथ्वी के श्रवों से गुजरने वाली 
जम्बरूप एक रेखा खींचे और इसी प्रकार की एक दुसरी लम्ब रूप रेखा निरीक्षक की स्थिति 
और दी हुई वस्त की स्थिति से होती हुई जाय तो इन दोनों खंडों के बीच एक कोण सा बन 
जायगा । अब यदि इन दोनों लछम्बरूप खंडों के बीच की समतलल कोणिक दूरी को नापें तो 
बढ़ एजीमथ कहलायेगी। प्रायः एजीमथ डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है और इसको 
निकालने व व्यक्त करने की रीतियाँ दो विद्येप प्रकार कौडें। समद्र सम्बन्धी खगोलर 
्द्या में तो धश्रव को केन्द्र मानकर उसे ०" मान लेते हूँ और फिर पूर्व तक १८०" गिन 
जाते हे । इसी प्रकार ध्रव से पश्चिम की ओर भी १८०९ तक गिन जाते हें । ऋत विज्ञान 
में एजीमथ निकालने के ल्विये वास्तविक उत्तर को केन्द्र मान छेते हूँ और उसे ०* निर्धारित 
ऋरते हैं । फिर घटी की स॒इयों की भाँति ३६ ०* तक एजीमथ निकाले जाते हें 

270 प728) ?070]०८४०४७ (एजीम्‌थल अंकन) एजीम्‌ृथल अंकन में दिशाओं की 
यथायंता पर विधंव ध्यान दिया जाता हँ । इस प्रकार के अंकन पर खींचे गये मानचित्र की 
विशेषता यह डोती हैँ कि नकथझों के केंद्र से देखने पर सब ओर की दिल्लाएँ बिल्कछ सही रहती 
ट) वास्तव में मानचित्र पर स्थानों व वस्तओं की बढ़ी दिय्याएँ रहती हें जो पृथ्वी के वास्तविक 
परातलछ पर । परन्‍्त ध्यान देते की बात यह हे कि दिशा की सत्यता या यथार्थ ता केबल केन्द्र 
और उससे देखे जाने वाल विन्दरओं के बीच तक ही सीमित रहती हू । अन्य विन्दओं के बीच 
दिल्याएँ न तो सत्य होती हें और न यथार्थ ही । इनको सम दिशा या (07 077ए7%/  अंकन 
नी कहते हैं । समलेत्र अंकन से इसका फरक केवल देखवे मात्र से ही पता चलछ जाता 
है । समक्षेत्रफल अं झन में तो ममध्यरेखा से ज॑से-जैस हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं 
पक्षांध रेखाओं के बीच का अन्तर घटता जाता हे । परन्तु एजीमूथल अंकन में भृमध्यरेखा 
से उत्तर वे दक्षिण की और बढ़ते पर अक्षांश रेखाओं के बीच का अन्तर क्रमश' बढ़ता 
जाता है । दुसरी विशेषता यह हैँ किइस अंकन पर खींची गई अक्षांशरेखाएँ पूर्ण वृत्त 
उनाती हें । एज्जीमथलछ अंकत पर खींची गई अल्षांधरेखाएं पर्ण वत्त बनाती है । एजीमथ्ड 
अंकन को अधिकतर उन मानचित्रों के लिये प्रवोग करतेदे जिनमें आक्रृति व दिशा का 
सही होना आवश्यक है । अतएव बाय व समुद्री धाराओं के नकझे तथा समुद्री व वायु मार्गों 
के चित्र इसी अंकन पर खींचे जाते हें । इस अंकन का दूसरा नाम स्ल्यांपानीं 
2?9:0]6८४०॥ (जेनीवल अंकन) भी हूँ । 


. इस अंकन को बनाने के लिये ग्लोब को छते एक कागज पर रोशनी की सहायता से अक्षांश 
व देशान्तर रेखाओं के जाल की परछाँई फेंकते हू । कागज ग्छोब को कहाँ छत हैँ और दूसरे 
रोशनी कहाँ पर रक्‍खी है, इन दोनों आधारों पर इस अंकन के कई भेद-उपभेद हो जाते है । जब 
कागज र्लोब को श्रुव पर छता हूँ तो जो अंकन बनाया जाता हें उसे प्रुवीय जेनीयथल अंकन 
कहते है । जब कागज सलोब पर इस प्रकार रक्‍वा जाता हूँ कि भमध्य रेखा पर उसे छता है 
तो उसे भू मध्य रेखीय जेनीयल अंकन कहते टू । और जब अंकन का कागज ग्लोब को भूमध्य 
रेखा और ध्रत्र के बीच में स्थित किसी विन्द्र पर स्पर्ण करता हूँ तो उसे टेढ़ा जेनीयल अंकन 
कहते हैं । इसी प्रकार रोशनी की स्थिति के अनसार इसके तीन अन्य भेद हो जाते हैं । 
जब प्रकाश ग्लोब के मध्य में रहे तो शनोनोसिक अंकन कहते हे । यदि प्रकाश ग्लोब के ऊपर 
उस बिन्द्र पर रख दिया जावे जो ठीक उस भाग के विपरीत हो जहाँ कि र्लोब कागज छता है 
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तो एक स्टीरियोग्राफिक अंकन प्राप्त होगा । इस अंकन में अक्षांश रेखा व देशान्तर रेखाओं 
के बीच की दूरी सीमा की ओर बढ़ती जाती है और इसलिये क्षेत्रफल भी बढ़ते जाते हें 
यदि प्रकाश बहुत दूर से ग्लोब के ठीक ऊपर से होकर आये तो इस पर खिची काली रेखाओं 
की छाया कागज पर पड़ने के कारण हमें एक आर्थोग्राफिक्र अंकन प्राप्त होता है । इसमें 
अक्षांश व देगान्‍तर रेखाएं मानचित्र की सीमा पर एक दूसरे के बहत समीप होती हैं और 
इमीलिये क्षेत्रकल बहुत ही कम हो जाते हैँ । 

इन तीनों भेदों में से ग्नोनोमसिक अंकन सबसे अधिक महत्वपर्ण है । इसमें देशान्तर 
रेखाएँ तो सीधी रेखाओं द्वारा अंकित की जाती हें और अक्षांव रेखाएँ एक ही केन्द्र से खींचे 
गये ब त्तों द्वारा बनती हे । इस कारण दो विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा से उनके बी चका 
सबसे छोटा मार्ग का पता चल जात हैँ । इसमे केन्द्र सं सीमा की और बढ़ते पर मान दण्ड 
बढ़ता जाता ही । इसलिये विस्तत क्षेत्रकद्व के चित्रण के लिये यह अंकन प्राय 
बेकार सा हैं । नकणे के भागों की दरी, लत्रफठक और आकार बहते विद्लत हो जात है । 
इसका एक दोध यह भीटहेंकिदसपरवरेगोलादे का विस्त.र नहीं दिखाया जा सकता । 
इसको बनाने में क.फी गणित का प्रयोग होने से और भी कठिनाई पदती है । इसीन्टिये 
केबल पश्रवीय ग्तलोतोमिक अंकन का ही अधिक प्रवोग किया जाता हे । इसका प्रयाग अन्त- 
राष्ट्रीय जलमार्गों के नक्शों, पोत/श्रपों के रेखानित्रों व श्रत्र प्रदेयों के मानचित्रों के लिये 
किया जाता है । ल्ेब्रफल वे मानदण्ड के विक्रेत डी जाने के कारण इसे मानजित्रावली के 
नक्यों के लिये नहीं प्रशोग करते । 

848८४&[72 (वायुदिशा विरुद्ध परिवर्तन) बहुत वाय की दिल्ला में एकाआक परिवर्तन 

जाता हे । जब वय की दिया घद्दी की सइ्यों के विधरीत ढंग से बदलती है तो उसे वाय 
दिया विरुद्ध परिवर्तन कहते हें । पर्व दिया से बहती हई ब।्य पहले उन्तरूपर्व की ओर से 
जलने टगेगी और फिर उसकी दिया उत्तर को आर हा जायगी । 

390 ],87008$ (बंजर भूमि) शक प्रदर्शों में कटं-फर्ट ऊवड-खाबद प्रदेश को बजर 
भूमि कहते ई॑ । बंजर भमियाँ आसपास के घरातछ से कछ ऊंची होती दे और जर्या की कभी 
के कारण न तो उन में घास टी उगती है और न अन्य किसी प्रकार की वनस्पति । अतः जब 
कभी भी घोर वर्षा दो जाती हैं तो उपमे दरारे पद जाती है । भमि इतती कटफर जाती है 
कि अक्सर गहरी कन्दराएँ वे नाल्डियाँ तक बन जाती हैं । उस पर से प्रकृति की अन्य शक्तियों 
को प्रहार करने का पर्याप्त अवसर मिलता हे । फलछ यह होता हें कि समस्त लेबर कटा-फटा 
या ऊबड़-खाबढ ही नहीं हो जात। बल्कि बीच-बीच चढट्रातों के लम्बे खम्बे व चब्रतरे उभरे 
हुएँ नजर आतेई । इन पर की मिदट्री यावबछ हवाया जल द्वारा हटाई जा चकी होती है 
अताए व इन प्रदेशों में न तो खेती हो सकती हे और न पशचारण ही । आथिक दष्टिकोण से 
यह बंजर भमि सर्वथा बे कार होती है । संयकक्‍त राष्ट्र अमरीका के पछ्चिमी भाग में इस प्रकार 
को विस्तत बंजर भमि पढ़ी हुई है । वर्षा की शष्क पेंटी में भी इसी प्रकार की दछ्नाएँ 
वाया जाता # | 

8282040 (बागइओ) अगस्त और सितम्बर के महीनों में दक्षिणी प्रणान्तर महासागर 
व प्रशांत महासागर के पदिचमी भाग म॑ जहाँ केरोलीन द्वीप स्थित हैं तफान की तरह भीषण 
व प्रचण्ड उप्ण कटिब्रंधीय चक्रवात उत्पन्न हो जति हे और व्यापारिक वाय के साथ-साथ आगे 
बहने लगते है। ये तफानी चक्रवात फिलीपाइन द्वीप समृ्‌ह १र भी आते हें और वहाँ इन्हे 

गइओ कहते हे । 

82/904 (बहादा) पहाड़ी के आधार सीमा पर स्थित कई मृत्तिकामय प्रदेशों 
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से मिलकर बन मैदान का रथानीय नाम हें । (देखिये #]]एए४४ 899, श6त- 
770गा (3]प४।४) 7]47 ) | 

8904-70 (बाई-यू) जापान में गर्मी के प्रारम्भ में होने वाली वर्षा को बाई-यू कहते हैं । 
एशिया महाद्वीप पर उत्पन्न चक्रवात मध्य चीन और पीछे सागर को पार करके पहुँचते है । 
इस काल में आसमान में बादल छागे रहते हे और बाय बडी ही आदर रहती है । जलबृष्टि 
प्रायः हर समय ही होती रहती है । बादलों की वजह से तापांश अधिक नहीं बढ़ने पाता । 
इसी समय चावल के पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने का काम भी 
होता रहता हैं। इसलिये चावल की फसल के लिये यह जलवृष्टि बड़ी लाभदायक सिद्ध 
होती है । यही समय अखरोट के पकने का भी होता है । इसलिये बहुधा इस वृष्टि को 
ए]एफा ४४ या अखरोट की वर्षा भी कहते हे 

82][00 $0706 (उच्च वाय प्रदेश निरीक्षक गुब्बारा) वायमंडल को ऊपरी परतों 
का अध्ययन कई प्रकार के प्रयत्नों व उपायों द्वारा किया जाता हैं । “ किलोमीटर की ऊँचाई 
तक तो पनंग द्वारा पता लगाया जा सकता है। हवाई जहाज १० किलोमीटर तक जा सकते 
हैं; और ऊपर ३० किलोमीटर की ऊँचाई तक मनप्य संचालित गब्बारों द्वारा जाँच-पड़ता तट 
की जाती है । परन्त्‌ इस के ऊपर मनप्य का जःना संभव नहीं होता और ने हो भेज हुये 
गव्बारों पर मनप्य का कछ संचालन ही रह जाता हें । इसलिये एक बड़ा गब्बार होड़ 
ड्रोजन गँस भर कर उडा देते हे और हाथ से छटते ही यह गत्बारा कई मील ऊपर उठ ज ता 
हैं। इस गब्बारे के नीचे बाँसों की टटरी में सरक्षित वायभार, तप और नमी को नापने के 
यन्त्र रक्वे रहते दे । काफी दर चब्ठने के बधद गब्बारा फट जताहे और बाँसों की टटरी 
पृथ्वी पर आ गिरती से टटरी को खोल विविध यन्त्रों को बाहर निकाल लिया जता 
हैं और उन से वाय की दण््ा का ज्ञान प्राप्त क्रिया जताई । 

82997८८ ० 7:90 (भ्यापार संतलन) किसी भी देश के आय।त-निर्यात के पूर्ण 
मूल्य के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यापार संतलन कहते हें । जब किसी देश में आयात को हई 
सामग्री के मृल्य की अपेक्षा निर्यात सामग्री का मल्य अधिक होता हैं तो व्यापार संतुलन 
को अनुकल कहते दें । इसके विपरीत जब दे से निर्यात की गई सामग्री के मूल्य की अपक्षा 
देश में आयात किये गये माल का क छ मुल्य अधिक होता हैं तो व्यापार संतुलन को विपरीत 
कहते हे । 

897|: (तट किनारा) तट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है । (१) समद्र 
की तली का जो भाग अन्य भागों की अपेक्षा काफी उठा रहता हैं लेकिन फिर भी जरूराशि 
इतनी होती है कि जहाज चन्ठ सके उसे तट कहते हैँ । इंगलेंड के समीप [00227 340६ 
और न्यूफाउडलंड के समीप (2॥0 82705 इसी प्रकार के तट है । (२) नदी, जलधारा 
झील आदि के किनारे की ढाल भमि को किनारा कहते हें । | 

897£८६ (बॉन्गकेट) दक्षिणी अफ्रीका के ट्रान्सवाल प्रदेश में विट वाटर स्टान्ड 
(४४७6६ 50470 ) नाम की दीवार ई जिसमें सोने की बहुमल्य खाने स्थित पायी 
जाती है । इस स्वर्णमयी दीवार की चट्रानें सिले-जछे कंकइ-पत्थर की बनी हैँ और दूर से 
इनका आकार बिल्क॒ल व सा ही है जैसा कि बअर लोगों द्वारा तैयार की गई एक प्रकार की 
रोटी का होता ह । उस रोटी को 9206६ कहते है और च्‌ूकि इस चट्ठरान का आकार 
बहुत कछ वसा ही है इसलिये इसे भी 320|/7८८ कह कर पकारा जाता हूँ 

58776: 2/000 (मेघपताका) पर्वत की ऊँची चोटियों के वायरहित पाव्वों पर 
बहुधा एसे बादल बन जाते है जो ऊपर-नीचे सब ओर से मुझ हुये रहते है। उनका 
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रूप बाहर का फूला हुआ रहता हैं । इस प्रकार के उन्नतोदर बादल को मेघपताका 
कहते है । 

वायु के मार्ग में पत्रत शिखर के स्थित होने से वाय के प्रवाह में बाधा पड़ती है और 
पवत के सहारे वयू ऊपर को उठती हूँ और उसकी भाप ठंडी होकर द्रवीभूत हो जाती 
है। इस द्रवीभवन क्रिप्रा के फलस्वरूप बादल बन जाते है । हवा के रुख से विपरीत 
वाली दिशा में नीचे जाने पर वाय उतरती हुई दिख छाई पड़ती है और इस कारण जल्वाष्प 
के विन्दु फिर से गर्म होकर भाष में परिणत हो जाते है । फल यह॑ होता है कि मेघ पताका 
लोप हो जाती है । फिर भी साधा रणतया दो विशेय्वतायें देखने में आती हैं । एक तो यह है 
कि मेघपत।का से होकर हर समय नश्रीवायू की धारासी आती रहती है फिर भी मेघ 
पताका इधर-उधर हटती नहीं । वह सदा ही स्थायी बनी रहती है । उसका रूप अचल सा 
मालम पहता है । 

दक्षिणी अफ्रीका में केव टाउन के समीप टेबल पर्बत पर मेबयताका बहधा दिखाई 
पड़ती ई और बहा इसका रूय एक मेजय्रोग के समान मालम पड़ता हे । इसी प्रकार की 
मबपताका जिन्नाइ्टर की चद्रान पर भी बन जाती है विशेषक्रर उन दिनों में जब भमध्य 

गर में तेज पर्बी वाय चलती रहती है 

827 (निक्षेप निम्िित दीवार; सिलीबार) (१) वाय का भार मिलीबार में नापा 
जाता 8 । परत बार वाय भार की इकाई हे और ४५* अलांश रेखा पर ०* सेन्‍्टीग्रेड पर 
२९.५३ इंच पारे के बराबर एक बार होता हें । 

(२) जब कोई नदी किमी खाड़ी में गिरती है तो चाहे उसका महाना खुला हुआ रहे 
पर फिर भी खुले महाने के आर-पार बाल व कंकड़-पत्थर से मिली एक दीवार-सी बन 
जाती हूँ । इसे निक्षेप निर्मित दीवार कहते है । नदी के जल में वाछ-मिट्टी व कंकड-पत्थर 
का अंश बुला-मिला रहता है । जब नदी खाड़ी में गिरने छगती हैँ तो उस की गति थीमी 
पड़ जाती है और अपने साथ लायी हुई सामग्री उसे वहीं जमा कर देना पडता 

जब तेज बहती हुई नदी खाड़ी के शान्त व गहरे जल से मिलती है तो इस की गति रुक 
जाती ह और खाड़ी के महाने पर आर-पार यह अपनी सामग्री का निक्षेप कर देती है 
इस प्रकार की निश्षेप निमित दीवार से कभी-कभी तो खाड़ी काम ह बिल्कलछ ही बन्द हो 
जाता हूँ पर यदि उस प्रदेश में ज्वार-भाटे आते रहते हे या स्थल खंड से तेज धारायें आकर 
गिरती हैं तो उनके प्रवाह की तीक्षणता के कारण इन दीवारों के बीच छेद-सा बन जाता है । 
इसी के द्वारा पानी का आना-जाना चाल रहता हैँ । 

इसी प्रकार नदियों के महाने पर समद्र की लहरें बाल-मिद्री का निश्नेप कर के दीवार-मी 
बना देती हैं और नदियों के खुले मुहाने इन दीवारों से बन्द हो जते हैं । बहुत से सम्‌द्री तटों 
पर बाल की ऐ सी दीवारों की एक लम्बी श्‌ खला-सी बन जाती है और उनके पीछे नदियों के 
मुहाने व छोटे-छोटे जलाशय बन जाते हैं । इस प्रकार की दीवारों के दोष व गण दोनों ही 

का कि इनके पीछे स्‌रक्षित पोताश्रयथ बनाये जा सकते हँ परनन्‍्त बहाएं 
बड़ा दोष इस काम को प्रा नहीं होने देत। । वह यह कि मख्य समद्र से ये दीवारें तटीय प्रदेशों 
का सम्पर्क नष्ट-सा कर देती है और इनके पीछे का तटीय समद्र इतना छिछला व रेतीला 
हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का यातायात सम्भव नहीं होता 

निक्षेप निमित दीवारें कई प्रकार की होतीहँ और प्रत्पेक प्रकार की निर्माण विधि 
अलग-अलग है । चद्ठानी तटों पर से लहरों द्वारा टूट-टूटे कंकड़-पत्थर बहुबा समृद्र के जल 
मे दूर-दूर तक बिखरे रहते है । इस प्रकार के निक्षेप से कभी-कभी ऐसे द्वीप भी बन जाते हैं 
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जो एक दीवार से तट के साथ मई रहते है । कभी-कभी किनारे पर की बालू-मिट्टी लहरों द्वारा 
समुद्र में इतनी दूर ले जाई जाती है कि वहाँ पर तट से दूर मुडी हुई दीवार-सी बन जाती 
है । ये दीवार स्थल तट के समानान्तर या खाड़ी के महाने के आर-पार नहीं होतीं । 
बल्कि तट के साथ एक लम्बरूप डण्डे की तरह समद्र में निकली रहती है । 


8907॥927 0: 347८870 (बारचन) मरुस्थलों में बाल और धूल की विस्तृत 
राधि पायी जाती है । बाल की यह राशि हवा के साथ इबर-उधर उड़ती रहती है और वहाँ 
रुकती या इकट्ठा हा जाती है जहाँ बाल व रेत से लदी इन हवाओं को चट्टान, झाडी, घर 
आदि की रुकावट मिल जातीढ़े । एसे स्थानों पर बाल के टीले बन जःते है । बाल के 
इन टीलों का रूप रेत की राशि और हवा की तेजी पर निर्भर रहता है । जब वाल की 
मात्रा कम होती हैँ और हवा की गति मध्यम तो हँसिया के आकार के टीले बन जाते 

न टीलों को बारचन कहते हैं । 


बारचन नामक वाल के टीलों का बाहर की ओर उभड़ा हुआ ढारू या सपाट हिस्सा हवा 
की तरफ रहता हें और इसका द्वात्य क्रण: होता # । इनका तीब्र ढालवाला अन्दर का झका 
हुआ भाग वाय की गति व दिदख्या से विरुद्ध तरफ स्थित होता हे और दूर से देखने पर ऐसा 
मालम पहता हैं जेस फसल्ठ काटनेबाली हॉसिया को किसी ने लेटा कर रखा हो । हवा के 
कारण इस प्रकार के टीलों के किनारों व शिखर पर से बाल उड़ जाती हे और हवा की दिल्ला 
से विमख भाग अद्ध चन्द्राकार-सा लगने लगता ह# । 


इस प्रकार केबाल टीले तक्स्तिन के ममस्थली भागों मं बहत मिल्तेढ़े और प्राय: 
अलग-अलग स्थित पाय ज ते हैं । कभी-कभी कई वारच्न एक साथ मिल जतेहे और इस 
प्रवार उनका अद्धचन्द्राक।र रूप नष्ट क्रा जताह । 

8970 2४27 (बेरोग्राम) बेराग्राफ यन्त्र द्वारा वायभार माप का निरन्तर लेखा 
बेरोग्राम कहलाता हे । बेसाग्राफ में एक घमते हये ढोल पर एक घड़ी की तरह के चिर 
डाली हुई गोल.कार पटरी लगी रहती है ओर इस पर लीवर द्वारा संचालित कलम की 
सहायता से वाय भार परिवर्तत अपने अप अंबित होता जाता हें । इस विधि व घडी- 
न॒मा पर्जे को ही बेरोग्राम कहते हैं । | 

98270279/7 (बेरोग्राफ) यह अपने जाप वाय भार अंबित करने बाला बेरोमी टर 
होता है । (देखिये 76270002879]) 

897077८06८४ (बेरोमीटर) वाय भार मःपक यन्त्र को बेरोमीटर बहते हे । 
बेरोमीटर यंत्र मं ३ फाट लम्बी एक ओर से खली शीशे की नली में ३० इंच या ७६० 
मिलीमीटर ऊँचार्ट तक पारा भरा रहता हे । यह णीये की नली को उलट कर पारे से भरे 
एक प्य!ले पर इस प्रक/र रखा ज'ता हैँ कि यह सर्देव सीधा बना रहे । नली में स्थित पारे 
का यह रतम्भ वाय भार के कारण सीधा रूका रहते! है । वास्तव में ३० इंच ऊँचे पारा स्तम्भ 
का भार २० ०० मील ऊंचे वाय स्तम्भ के भार के समान हे और वह वाय का भार पारे के भार 
को थामे रहता हे । इस प्रकार जीणे को नली में प.रे के स्तम्भ की ऊँनाई से वाय के भार 
की दद्या का ज्ञान हाता है । ज्याो-ज्यों वाय के भार में भेद होता जता है त्यो-त्यों पारा 
स्तम्भ की ऊेचाई में भी भेद होता जँता 

जब वाय भार बढता हे तो पारा स्तम्भ की ऊंचाई भी बढ़ती है और जब व"्य का भार 
घटता - तो पारा रतम्भ नीचे आ जता है । जब पारा स्तम्भ ३० इंच या ७६० मिलीमीटर 
से अधिक ऊँचा हो ज!ताह तो उस दशा को उच्च भार कहते है । इसके विपरीत जब पारा 
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स्तम्भ की ऊँचाई ३० इंच या ७६० मिलीमीटर से कम हो जाती हैं तो उस दज्या को निम्न- 
वायुभार कहते हे । प्राय: वायुभार को मिलीबार में व्यवत करते है और ७६० मिलीमीटर 
ऊँचा पारा स्तम्भ साधारणतया १ ०१३ मिलीवार के बराबर होता है । 


वेसे तो बे रोमीटर द्वारा प्राप्त वायभार बहत कछ ठीक ही होता है परन्त स्थान विद्येप 
की ऊँचाई, अक्षांश स्थिति और तापमान के अनसार बेरोमीटर से प्राप्त वाय भार को ठीक 
करना जरूरी होता हे । 


9487079677९0 07655प76 (वायुभार) (देखिय 070705//678८ ?॥625$प८ ) 
बेरामीटर द्वारा प्राप्त वाय भार स्थान की ऊँचा दरिथिति और तापमान के अनसार 
बदलता रहता है । तीसरे पहर को वाय भार अत्यधिक होता है और सबह के समय अति 
न्यन । समद्रतछू पर वायभार अधिक होता हे पर जैस-जंस हम ऊँने स्थानों पर चलते जाते 
हैं वायभार कम होता जाता हें । इसी प्रकार स्य व चन्द्रमा की आकर्षण शवित के कारण 
भ-मध्यरेखा पर बे रोमीटर का पारा स्तम्भ ऊँचा हो जाता हें और अक्षांश रेखाओं में ज॑से- 
जैसे हम ध्रवां की तरफ बढ़ते 2 यह कम होता जाता हें । 


827077607८ ७० 2$ (वायुभार परिवत्तन) गीत काल में या जाई के मौसम 
में वायभार स्थायी नहीं रहता बल्कि परिवर्तन क्षण-क्षण पर होते रहते हें । इसके कई कारण 
हें--प्रथम ता यह कि वाय की भिन्न-भिन्न परतों का घनत्व भी अलग-अलग होता हैं 
भपटल के समीप की वाय परत उससे बाद वाली परत की अपेक्षा अधिक ठंडीडोतीहले । इस 
विभिन्नता के कारण या य कहा जय कि वाय की परतों के भार में अंतर होने के कारण हवा 
के फब्वारे--वाय फहार उठने लगते दे और भपटल पर लिये जाने वाले वायभार में भ॑ 
फरक पैदा कर देते । गर्मी में भी इसी प्रकार का अन्तर पाया जाताईे परन्त उस समय 

नेवाली वाय-फहार इतनी ऊँची होता हें कि उसके का रण परथ्वीतल के वायभार में परि- 
वर्तेन नहीं हो पाताई । इसीलिये वायभार परिवर्नन जाई में ढी अधिक दण्टिगोचर होते हे; 
वायभार परिवर्तन साधारणतया 2 मिल्ीमीटर से लेकर ३ मिलोमीटर तक होता है और ८ 
से १० मिनट तक स्थिर रहता हैं । परनत इस प्रकार के क्षणिक परिवर्तेन बहेधा कई घंटो 
या कभी-कभी कई दिन तक भी होते रहते हें । न्‍ 


582707760700 8]096 (वायुभार 'दिलज्ञा) वाय का भार ऊँचाई, भमध्यरेखा से 
दरी और तापमान के अनसार बढता-घटता रहता हू । जिस दिशा में बाय बा भार क्रमण: 
घटता जाता है, उसे वायभार दिया कहते है । हवा को दिया व प्रादर्भाव वायभार दिया पर 
ही निर्भर रहता हे । वायभार दिया की ओर दी हवा चलती हैं । इसीलिये दमसरे दब्दों में 
यह कहा जात! टे कि वाय उच्च भार से निम्न भार की ओर चलती £ । 


847077९[7क्‍९ 4 ८६॥0८7८ए (वायुभार परिवत्तं न दा) वायभार में कई भौतिक 
कारणों की वजह से परिवर्नन हुआ वारते हें । कभी वायभार बढ़ जाता है तो कमी घट भी 
जाता है । ऐसे अनिश्चित वाय भार प्रदेशों में वायदशा निरीक्षण के रामय से पहिले तीन घंटों 
में वायभार में क्या कछ हेर-फेर हआ हैं उसे बायभार परिवत्तन दद्या कहते टै। एसे प्रदेशों 
में वायभार दिख लाने के लिये वई स्थानों पर लिये गये वायभार परिदत्तंन दशा के आँकड़े 
बड़े ढी सहायक सिद्ध देते है । 


समह में कब्रों 


897+09७ (अति पुरातन ठीला) पश्चिमी यरोप और ब्रिटिश द्वीप 
! इनके आदि और 


व कब्रिस्तान के ऊपर बने हमे मिद्री के बढ़त बड़े-बड़े टीले पाये जाते डे 
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आरम्भ के बार में कुछ भी पता नहीं । इस प्रकार के स्थल रूप को अति प्रातन दीला 
कहते है । । 

897767 3220८]05 (भित्तिमय तट श्रेणी) समुद्री तट की चट्टानों के आधारु पर 
बहुधा कंकड-पत्थर की विशाल राशि पायी जाती हूँ । इसमें छोट-बड़े हर मेल के पत्थर व 
कंकड़ पाये जाते हँ जो या तो अपने आप चट्टानों पर से लड़क आते हैं या लहरों के सतत प्रहार 
से कटकर गिर जाते हैं। बहुघा इस प्रकार का तट निक्षेप लहरों व जल के आघात द्वारा एक 
दीवार सा बन जाता है और निचले तटीय प्रदेशों के सामने रोक सी बना कर खड़ा हो जाता 


हे 


है 4 

ये भित्तिमय तट निक्षेप नदी द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी व लहरों द्वारा चट्टानों से काटे 
हुए कंकड़ों-पत्थरों से मिल कर बनता हूँ । परन्त जहाँ समुद्र तल छिछला व बलहा होता है 
वहाँ बिना इस प्रकार की निक्षेप सामग्री के भी ये भित्त बन जाते हैं । ऐसे प्रदेशों में समूद्री 
लहरें अपने आघात से तली की वाल को उठा देती हैं और स्थलूतट से कुछ दूर पर बाल की 
शक दीवार सी बन कर खड़ी हो जाती है । यदि नदियाँ गिरती हे तो उनकी लाई हुई मिद्ठी 
वबाल से ये भित्तियाँ और ऊँची होती जाती है । पर यदि उस प्रदेश में नदियाँ नहीं गिरतीं 
लो ये भित्ति निश्षेप लहरों द्वारा धक्के के जोर से तट की ओर खसकते जाते हैं । एक दफे 
इनके बन जाने पर इसे हटाना बड़ा कठिन होता हैं । 

8476 ६9]0४ (खाली छोड़ी गई भूमि) बार-बार फसल उगाते रहने से उपजाऊ 
से उपजाऊ कृषि क्षेत्र भी कमजोर व अनुपजाऊ हो जाता है । वास्तव में भमि की उपजशक्ति 
कछ खनिज नमकों पर निर्भर रहती है । जिसे खाकर या भोजनरूप ग्रहण करके पौने पनपते 
व उगते है । परनन्‍्त्‌ यदि इन नमकों को भूमि में बिना किसी भाँति पहुँचाये उस पर बार-बार 
फसलें उगती जायेँ तो कुछ समय बाद भमि की उवेरादधकित बिल्क॒ूल नणप्ट हो जायगी और 
वह क्षेत्र 4ंजर हो जावेगा । इसी कारण खेती के लिये इन खनिज नमकों की राशि को बनाये 
रखने के वास्ते खाद दी जाती हूँ या फसलों में हेर-फेर कर के उगाया जाता है या फलीदार 
पौधों को उगाकर उन को हल द्वारा जमीन में मिला दिया जाता है । इसके अलावा जह 
भूमि पर आबादी का दबाव अधिक नहीं हूँ वहाँ क्ृषियोग्य भूमि को दो-एक फसल के मौसम 
तक खाली छोड़ रखते हे ताकि उस कालान्तर में क्षीण नमकों की मात्रा प्री हो जाये और 
पश्षओं की बिष्ठा द्वारा अपने आप खाद भी पहुँच जाये । इस प्रकार के क्षेत्र को खाली छोड़ी 
गई भूमि कहते हैं । 

897ए४272 . (परमाणमण्डल) पृथ्वी वास्तव में तीन पटलों का समूह है । 
ये पटल एक अत्यन्त भारी तथा ठोस केन्द्र को क्रमशः ढके हुए है । पृथ्वी के इस भीतरी भाग को 
परिमाणमण्डल कहते हें। यह परिमाणमण्डल की ऊपरी पपड़ी पर ही हम रहते हैं । या 
यू” कह सकते हैं कि भूपटल के बाद का भीतरी भाग परिमाणमण्डल है । 

यह परिमाणमण्डल गम तथा ठोस है । यह अनेक घात्‌ मिश्रित चद्ठानों का बना है और 
इस्पात से भी अधिक कडा हैं । पृथ्वी के भीतरी भाग के गर्म होने के कई प्रमाण हैँ । पृथ्वी 
के नीचे से निकलने वाले गर्म जल स्रोत, ज्वालामखी उदगार से गर्म छाव। प्रवाह और खानें 
खोदने पर तापक्रम का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना यह दिखलाता हे कि पृथ्वी का भीतरी भाग 
बहुत गरम हूँ । परन्त इतना गर्म होने पर भी यह भाग द्रव नहीं है बल्कि ठोस है । 
वास्तव में ऊपर की चट्टानों के दबाव के कारण यह गम होते हुए भी द्रवीभूत नहीं हो पाता । 
परिमाणमण्दल के पदार्थों का घनत्व तापक्रम और दबाव बहुत अधिक रहता है । 

82827 (बसाल्ट) आग्नेय चद्ानें पृथ्वी के अन्दर से निकलने वाले द्रवित पदा 
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के ठेड़े होने पर बनती हैं । ठंडे होने पर जमने की यह क्रिया दो प्रकार से होती हे--एक तो 
पृथ्त्री के भीतर ही और दूसरे पिचले हुए छावा के बाहर निकलकर फैलने पर । दूसरे प्रकार 
से बनी आरतेय चट्टानीं को बसाल्ट चट्टान कहते है । 

ल,वा के ठंडे होते १र कठोर चट्टानें बन जाती है और इनका रंग गहरा काला हांता है । 
परदइनतनें रबे नहीं होते बल्कि कण एक-दूसरे के साथ ऐसे जमे रहते हैं. कि उन की सतह शीशे 
की भांति चमकती रहतोडे । छावा निक्षेपर्‌र्ण आग्नेय चद्रानें संसार के सभी भागों में पायी 
जाती दे और बहुत्रा विशाल खंडों में ध्यित रहते हें। इनमें ऋ॒॑ृप्रहार व अनावृत्तीकरण 
से क.ट-छाँट भी कम ही रहती है । सावारणतया ये पूर्ण खंड सी मिलती हैं । 

398८ ]८ए८] (अन्तरस्थल) इस पारिभाषिकर शब्द के दो अर्थ हें--(१) अन्तर- 
स्वल वस्तत्र में बह त ऊँ जहा नदी समृद्र से मिलती है या जहाँ वह समद्रतल से भी निचली 
कोई जगह में ज। गिरती है । (२) नदी की तलूँटी व प्रवाह में अन्तरस्थलू वह दा हैं जब 
नदी द्वारा अवावतीकरण और निश्चेव दोनों बराबर हो जाता है । वास्तव में यदि किसी नदी 
प्रवाह की तलेटी व दशा का अव्पययन किया जाय तो पत। चलेगा कि काट-छाँट करती हुई नदी 
एक ऐवी दशा को प्राप्त होती है कि वह न तो अनने तछू को और अधिक गहरा ही कर सकती 
है और न उपमें सामग्री अअनयत करने की ही शक्ति रह जाती है। ऐसी नदी की तलैटी को 
अन्तरस्थ छ कहते है । परन्तु यह शब्द कछ त्रटिपूर्ण है क्योंकि नदी की तऊूटी कभी भी समतक 
नहीं हो पाती । अन्तरस्थल की दशा में भी वह झठाकार या नतोदर ही रहती हैँ । इसलिए 
नदी की उम्र दशा को जब्र वह अयती तजुँटी को और गहरा करने में भी अम्तमर्थ हो जाती है 
बनावुतोकरण की अंतिम आधार रेखा कहना अधिक उपयक्त होगा । 

एक तजैटी अन्तरस्थलू तक कितने समय में पहुँच जायगी यह कहना कठिन है और अना- 
वृत्तीकरण की गति पर निर्भर रहता हे । बड़ी नदियाँ छोटी नदियों की अपेक्षा जल्दी अन्तर- 
स्थल प्राप्त कर लेती हैं और इसी प्रकःर कमजोर चद्ठानों पर अन्तरस्थल शी घ्र प्राप्त हो जाता 
है । परनत्र अन्तरस्थछ की स्थिति साघारणतया अप्तभव सी मालूम पड़ती है। निक्षेपक अना- 
वृत्तीकरण का बराबर होना संभव नहीं । यदि नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाय तो अनावृत्ती- 
करण बढ़ जाता है और यदि काट-छाँट से प्राप्त सामग्री की मात्रा अधिक्र हो जाय तो निश्षेप 
की प्रगति बढ़ जायगी । सच तो यह है कि जब तक नदी जलू द्वारा अपनयन होता रहता है 
किसी न किसी भाग में अतावत्तीकरण निश्षेप की अपेक्षा अधिक रहेगा ही । अतएव 
अन्त रस्यल स्देव अस्थायी होता है । स्थानीय रूप से अस्थायी अन्तरस्थल वहाँ बन जाते हें 
जहाँ नी वे की चड्रान कठोर हो या जहाँ गहरा करने का कार्य बन्द हो गया हो या जहाँ 
नदियाँ झील में मिलती हों । स्थायी अन्तरस्थल तो केवल समुद्रतल को ही कहा जा 
सकता है। । 

533880 (मदीपात्र, घादी, झीलपात्र, पात्र, गडढ़ा) 3287 राजद कई अर्थों में 
प्रयोग किया जाता है । (१) वह प्रदेश जिसकी चढ्मातें व परत सब ओर से इस प्रकार टेढ़ी 
व झफ्ी रहती है कि देखते में यह उल्टी हुई नाँद या गम्बज मालूम पड़े तो उसे घाटी पात्र 
कहते हैं । 

(२) नदी पात्र वह समस्त भर्मि क्षेत्र है जिस पर से होकर नदी व उसकी सहायक 
नदियाँ बहती है । मिश्र नील नदी का पात्र है और इसी प्रकार उत्त री-पश्चिमी पाकिस्तान 
की सिन्धु नदी का पात्र कह सकते है । े 

(३) जिस जहाज पर झील का पानी भरा रहता है उसे झीलपात्र कहते हैं। वास्तव में 

हे. 
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झीलों के अस्तित्व के लिए एक झीलपात्र का हीना आवध्यक होता हे ताकि उसमें जल 
एकत्रित रह सके और भूमि में मोखने व वायु में भाप बनने के बाद भी वे भरी रहें। ये 
झीलपात्र दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जिनमें जल इतना काफी होता हे कि नदी नद के 
रूप में बह निकलता है और दसरे वे जिनमें जल की कमी के कारण दलदल सा दिखाई 
पडता हे । झील पात्रों की सप्टि पथ्वी की मन्दगतियों, ज्वा लामखी उद्गारों भगर्भ के जल 
की क्रिया, हिम नदी के अनावत्तीकरण व निक्षेप तथा नदी काय द्वारा हो जाती ह । 

(४) भूपटल पर किसी भी प्रकार के खोखले भाग को चाहे उसमें पानी हो या नहीं 
गड़ढ़ा का पात्र कहते हैं । 

8989 रिन्‍्रा.2८!,2:65 (पात्रक्रम झील) पथ्वी के भूपटल पर आने वालो 
प्राकृतिक मन्दगतियाँ बहधा भमि को ऊँचा-नीचा कर देती हें । जब भूषटलछ की परते इस 
प्रकार से नीचे की ओर दबती चली जाये किवे एकसीढ़ी सी बन जाये तो बहुधा दा 
चद्रानों के मिलन बिन्द्र पर गडढे बने रह जाते है और उनमे पानी एकत्रित होकर झील बन 
जाती हें । इस प्रकार की झीले क्रम से कई शिल/खंटों के बीच स्थित रहती है और करभाी- 
कभी तो इन की एक श्र ख ला सी बन जाती हैं । इस प्रकार से बनी झीलों का आकार प्राय 
त्रिकोण सा होता है और उनके पीछे तो चद्रान की दीवार तथा उन के तल पर सीढ़ीदार 
उतार अवश्य रहता है । आरीगाँव की बारनर झीले इस परात्रकम झील का प्रत्यक्ष 
उदाहरण हे । 

948८ [7095070ए (आधारभूत शिल्प) इसके अन्तर्गत कई शिल्प ब कारखाने 
उद्योग सम्मिलित हें । जो शिल्प व कारखाना उद्योग देश की आधिक उन्नति ब राष्ट्रीय 
प्रगति के लिए आवश्यक हें उन्हें आधारभत शिल्प कहते है । लोहा व इस्पात का उद्योग, 
मणीने आदि बनाने का उद्योग और रसायनिक उद्योग आधारभत शिल्प कहलाते है । इन 
पर राप्ट की अथिक उन्नति ही नहीं निर्भर रहती बल्कि इनके द्वारा तयार को हुई वस्तओआ 
की अन्य दूसरे उद्योग-धन्धों में भो आवश्यकता पदती है । आधारभत शिल्प की उपज दूसरे 
सभी कारखाना उद्योगों के लिये अनिवाय॑ होती हैं और इस प्रकार देश का औद्योगीकरण 
आधारभूत शिल्पों पर ही निर्भर रहता हें । जिन देशों में आधारभत शिब्प नहीं दे वे 
सदा दूसरों पर आश्रित व पिछड़े हुए रह 

520 7७८०॥ (खुला समुद्र ) अरब सागर में खुल समद्र का मौसम जाड़ों में रहताह। 
जाडे की ऋत में उत्त री-पर्वी मानसन हवाएँ चलती रहती है । मध्य एशिया और साइबेरिया 
में उच्च भार होने से विरुद्ध चक्रवात की सी दवाएँ रहती हैं और अरब सागर पर हवाओं 
की गति मन्द रहती हैँ । मन्द पवन से देशी जहाजों व नावों को चलाने में सृविधा रहती हैं 
और इसीलिये इस काल में जहाज व नावों की यात्राएँ खब होती है । यह मौसम खुला 
समद्र कहलाता हैं । 


, 359६ ह्रा0047 (बन्द समृद्र) अरब सागर में गर्मी की ऋतु बन्द समुद्र कहलाती 

। इसका कारण यह हँ कि गर्मी में दक्षिणी-पशथ्चिमी मानसूनी हवायें चला करती हैं । 
अरब सागर की ओर से पानी से लछदी हवायें स्थल की ओर चलती रहती हैँ । और उनका 
स्थान ग्रहण करने के लिए अफ्रीका के सोमालीलेड प्रदेश से स्थली हवायें अरब सागर पर 
बहने लगती हैं । इस गृप्क वाय के कारण अरब सागर प्रदेश इतना अशज्ञान्त हो जाता है 
कि प्राय: हर समय ही तूफान की दश्षायें वतंमान रहती हैं । फलत: देशी नाव व जहाज का 
समुद्र में ले जाना तक खतरे से खाली नहीं रहता । इसीलिये उन्हें इस काल के लिये बन्द 
रक्‍खा जाता है । और यही कारण हैं कि इस मौसम को बन्द सम्‌ृद्र कहते है । 


- ९4 
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820700 7 (गुम्बजाकार पर्वत) इन्हें अक्सर ],80८0008 भी कहते हें यद्यपि 
गुम्बजाकार पर्वत का विस्तार कहीं अधिक होता है । बहुध्रा तो यह गुम्बजाकार पंत 
सैकड़ों वगंमील तक फैले रहते हे । प्राय: पृथ्वी पर दो प्रकार की प्राकृतिक अवितर्याँ काम 
किया करती हें--एक तो भीतरी परिवर्तन जिसके कारण विस्तृत चट्राने टूटकर कभी तो नीचे 
धैस जाती हैं और कहीं ऊपर उठ जाती हूँ । दूसरी शक्ति भूपषटल के ऊपर समानान्‍्तर रूप 
से काम करती हे और भूपटल पर मोड या घरेरे उत्पन्न कर देती है । इन दोनों क्रियाओं व 
परिवत्तंनों के मेल से गम्बजाकार पर्वत बन जाते हें । 

अन्य प्रदेशां की भाँति गुम्बजाकार पव॑त प्रदेश भी पहले सपाट छत की तरह थे परन्त 
पृथ्वी के भीतर परिवर्तन होने से जब छावा पदार्थ ऊपर निकलने का प्रयत्न करता है और उसे 
निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो उसके धकके से पृथ्वी तल की ऊपरी परतों में उभार आ 
जाता है और उनका आकार गम्बज की तरह बन जाता है । भूपटलछ पर मोड़ या घरेरे 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति से इस गम्बज का रूप फोड़े की तरह का हो जाता है । 


इन गुम्बजाकार पर्बतों का मध्य भाग ग्रेताइट या भूग्भ में बनी आग्नेय चद्रानों का होता 
है और इस केन्द्रीय वद्रान के चारों ओर अन्य निक्षेप गुम्बज की भाँति फैला रहता है । इनके 
दोनों पाव्वं बहुधा बिल्कूल ही समान होते हें | संयुक्त राष्ट्र अमरीका को यूताह सियासत 
का हेनरी पर्वत इसी प्रकार है और अनुमान किया जाता हैं कि संसार की प्रमुख पर्व॑तश्ने णियों 
के आधार में इसी प्रकार के गम्बजाकार पवेत स्थित हैं और बहुत अधिक गहराई तक 
फैले हुये हें । 
8200 ए४09॥07८ (परिमाण मण्डल) (देखिये 347989676) 
529 (खाड़ी) स्थलखंड में समद्र या झील द्वारा बनाये गये बई कटाव को खाड़ी 
कहते हैं । ; 
.._ 847०४ (दलदलो नदी झील) नदी अपने प्रवाह में बहुत से घमाव बनाती चलती हैं । 
'बहुबा निक्षेप होते रहने से नदी घमात्र में नदी की एक पतली शाखा अलग कटी रह जाती हैँ 
' और झील का रूप धारण कर लेती है । नदी के बाढ़ के प्रदेश गे ऐसी दलदली झीले बहुधा 
' बनी रह जाती हैँ । नदी की बाढ़ कम होने पर बाढ़ के प्रदेश से पानी बहकर नदी में वापस 
' चला जाता है और सपाट भमि पर बिना किसी प्रवाह के होने के कारण ये झीले केवठ दलदली 
/ भ्रदेश से रह जाती हैं । इन्हें दलदली नदी झील कहते हैं । कभी-कभी इस प्रकार की झील 
(नदी के किनारे की कटान में भी बन जाती है । इनमें बेसे तो दखदल ही रहता है पर बाढ़ 
[के समय पानी भर जाता है । पर जल बँधा होने के कारण इनका रूप बढ़ा भद्दा-सा दीख 
पड़ता है । 


५४ 


! उ&40॥ (तटीय श्रेणी) समृद्र के किनारें-किनारे स्थल की एक पट्टी या सीढ़ी जो 
खह॒धा समुद्र की लहरों की क्रिया के फलस्वरूप ज्वार और भाटे के जल के बीच बन जाती है, 
उसे तटीय श्रेणी कहते हैं । समुद्री चट्टान के आधार पर बहुधा कंकड़-पत्थर पड़े रहते हे। ये 
कंकड़-पत्थर या तो अपने आप ही दूर कर नीचे आ जाते हें या लहरों के आघात से टट जाते 
हे । जहाँ इस प्रकार का अनावत्तीकरण बहुत तीव्र होता है या जिन खाड़ियों में लहरें इतनी 
दाक्तिगाली नहीं होतीं वहाँ ये कंकड़-पत्थर एक चबतरे की तरह इकटठा हो जाते हैं और इन्हें 
मत हैटीय श्रेणी कहते हैं । समुद्री लहरों व नदियों द्वारा लाई हुई बालू, मिट्टी से इन चबूतरों का 
इविस्तार बढ़ता जाता है । खुले हुये तटों पर ये चबूतरे कंकड़-पत्थर के बने होते हैं पर सुरक्षित 

हट रेखाओं पर इनमें बालू की प्रधानता रहती है । जब तट की चद्ठानें ऐसी होती है कि उन्हें 
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लहरें अ[सानी से कट सकती हैं तो इत च्रूतरों की चौड़ाई बड़ जाती है। लहरों के लपेट 
से तट के बायें-दायें इनकी लूम्बाई भी बड़ती जाती है । 

तटीय श्रेणी का रूप और आकार भी कई प्रकार का होता है । तट की सँकरी कटान 
में लहरों की शक्तित कम होने से काटी-छाँटी हुई सामग्री छोटे चबूतरों के रूप में इकट्ठा हो 
जती हूँ । बड़ी-बड़ी खाड़ियों में लहरों की शक्ति भी अधिक रहती है और कादी-छाँटी हुई 
सामग्री की मात्रा भी अधिक होती दे । अत: जो चबूतरे बनते हैं वे अद्ध॑चन्द्राकार होते हें 
और उनका चन्द्राकार भाग लहरों की दिशा की ओर रहता है । कभी-कभी खाड़ी के मुहाने 
पर यह चबूत रा दीवार की तरह खड़ा हो जाता है । इसके अलावा लहरों की प्रगति के 
अनुसार कभी तो समुद्री चबतरे का आकार हँसिया की तरह हो जाता है तो कभी फरसे की 
तरह । कभी-क्रभी पास में स्थित दो चत्रतरे एक दूसरे से मिल जाते हैं और बाहर की ओर 
झुका हुआ प्छेटफार्म स। बन जाता हैं । । 

362 पंप (कोणिक दिज्ञा) निरीक्षण काये में वस्तुओं की दूरी व दिशा को नापा 
जाता है । सबसे प्रभमूख वस्तु की दिशा को निरीक्षण की स्थिति से नापते है। इस दिला 
नाप में ध्रत्रपड़ी की सहायता ली जाती है और इसे कोणिक दिज्ञानाप कहते हें । वास्तव में 
वस्त्‌ विशेष की दिशा और निरीक्षक की स्थिति रेखा के बीच एक समाकार कोण बनता है 
जिसे डिग्रियों में नापा जाता हैं । 


कोणिक दिशा नाप को दो प्रकार का कहा जा सकता है--एक तो वह जो वास्तविक 
उत्तर से ली गई है और दूसरी वह जो चुम्बकीय उत्तर से ली गई हो । वास्तविक उत्तर से 
घड़ी की मुइयों की दिशा में नापी गई कोणिक दिद्या को सत्य कोणिक दिशा कहते हैं और यह 
सब समय व दशाओं के लिए स्थायी रहता है । चुम्बकीय उत्तर से घड़ी की सुइय्रों की दिशा 
में नापी गई कोणिक दिशा को चुम्ब्रकीय कोणिक दिशा कहते हैं और इसमें स्थान व दशा के 
परिवर्तन के साथ-साथ हेर-फेर होता रहत। है । 

क्रिमी वस्तु की कोणिक दिशा को ध्रुत्चड़ी के बिन्दुओं के दृष्टिकोण से व्यक्त करते हैं 
जैसे उत्तर ४०? पश्चिम या उत्तर से ४०* पश्चिम में । कभी-क्रभी स्थल रूप से उत्त र-पश्चिम 
भी कहकर कोणिक़ दिया व्यक्त करते हे । 

जन्न निरीक्षक अतते सामने स्थित व्त्‌ की कोणिक दिशा इस प्रकार निकालता है कि 
वह वस्तु उप्तके सामने ही रहे तो उत्ते आगे से ली गई कोणिक दिशा कहते हैं । कभी-कर्ी 
निरीक्षक वस्तु विशेष की स्थिति से उस स्थान या वस्त्‌ की दिश्या निकालता है जहाँ से खड़े 
होकर उसने पहिले कोणिक दिशा नाप। था । इसे पीछे की कोणिक दिशा कहते है ! दोनों 
को मिलाकर ३६०* परे हो जाते है । ै 

862प£070 '०६४(४0॥5 (वब्यूकॉर्ट लाक्षणिक संकेत) आजकल वायु की गति को 
एनीमोमीटर नामक यन्त्र से नाप। जात है । परन्तु बहुत पहिले हवा की गति को पेड़ों की 
शाखा व पत्तियों पर पड़ने वले प्रभाव से पता लगाया जाता था । यह अनुमान बड़ा ही अपूर्ण 
व संदिग्ध हुआ करत था । इसलिये सन्‌ १८०६ में 8097४) 3८&7(07६ ने हवा की 
गति जानने के लिये एक मानदण्ड निकाला और साथ-साथ लाक्षणिक संकेतों का भी 
हवाला दिया। वास्तव में ब्यूफार्ट साहब ने तो यह काम नाविकों की सुविधा के लिए ही 
किया था, परन्तु थोड़े-अहुत अन्तर के साथ आजकल इसे सभी राष्ट्रों ने स्वीकार कर : 
लिया है । 5 
व्यूफार्ट साहेब ने भिन्न प्रकार की वायुशक्ति के लिये एक संख्या-क्रम तिकाला था 
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जो आज भी काम में लाया जाता है । इस संकेत क्रम में ० से १२ तक की संख्य!ओं द्वारा 
सभी प्रकार की वायुगति का वर्णन किया गया है । 

०--शान्‍्त स्थिर वायू; १--हतटकी पवन २ मील प्रति घ०्टा; २--मग्द पवन ५ मील 
प्रति घण्टा; ३--शान्तमन्द पवन १० मील प्रति घण्टा; ४--साधारण पवन १५ मील 
प्रति घषण्टा; ५--ताजा पवन २१ मील प्रति घण्टा; ६--तीक्ष्ण पवन २८ मील प्रति घण्टा; 
७--साधारण आँधी ३५ मील प्रति घण्टा; ८--ताजी आँधी ४२ मील प्रति घण्टा; 
९--तेज आँधी ५० मील प्रति घंटा; १०--पूर्ण आँधी ५९ मील प्रति घण्टा; ११--त्‌फान 
६९ मील प्रति घण्टा; १६--भीषण तृफान ७५ मील प्रति घप्टा से भी अधिक । 

इन विभिन्न वायुगतियों को धु ये की दिल्ला, पत्तियों व टहनियों के हिलने, नदी व झीलों की 
हिलोरों, पेड़ों के हिलने और इमारतों की ट्ट-फूट के आधार पर निर्धारित किया गया है । 
उदाहरण के लिये विभिन्न प्रकार की आँधी वत्‌फान को लिया जा सकता है । ६ नम्बर की 
वायुगति में जिसे तीक्षण पवन कहा गया, पेड़ों की बड़ी-बडी ड!'ले हिलने लगती हें और तर 
सनसनाने लगते हैं। छाता खोलना कठिन हो जःता है। साधारण आँधी में सारे पेड़ 
हिलने लगते हूँ और ताजी आँधी में पेड़ों की टहनियाँ आदि ट्टने लगती हें । तीक्षण 
आँधी में इमारतों को थोड़ी-बहुत हानि होती है । चिमनियाँ टुट जाती हैं, खपरेल हट ज'ते 
है । पूर्ण आँधी से बड़े-बड़े पेड़ उखड ज ते हैं, इमारतों को भारी नक्सन होता है और 
तूफान व भीषण त्‌ फान से तो बस्ती की बस्ती बरब'द हो जाती है । 

8600।772 ?!27८ (आधार छझिला) ज्हां पर चट्रानों की परत बनाने वाली 
सामग्री का निक्षेप हुआ था उसे आधार शिला कहते हैं । साधारणतया प्राचीन आगग्नेय 
चट्टानों के ऊपर ही पृथ्वी बनने से लेकर आज तक निक्षेप होता रहा है और इस ऊपरी 
निक्षेप से ही विभिन्न चट्टानें बनी हे । अत: आधारभूत आग्नेय चट्रानों को आधार शिल्ा 
कहते हें । 

860 ११०८८ (आधार चट्टान) पृथ्वी का स्थल्खप्ड मिट्री के आवरण से ढका हुआ 
हैँ । पृथ्वी जिस पर हम चलते-फि रते हैं मिट्टी या चद्रानों की अमगठित चर्ण से ढका हुआ है । 
यह मिट्टी की तह सैकड़ों व हजारों फीट गहरी हू और इरूके नीचे ठोस चद्रान का आधार हैं 
मिट्टी की तह के नीचे पायी जाने वाली ठोस चट्टान को आधार चट्रान कहते हें । कहीं तो यह 
आधार चट्टान कई सौ फीट नीचे मिलती है और कहीं थोड़ी सी गहराई के बाद ही मिल जाती 
हूँ । ढाल प्रदेशों में आधार चद्ठान पर कोई भी आवरण नहीं मिलता । 

586९६ (७(६९ (मांस के पशु) बहुत से पक्ष इसलिये ही पाछे व मोटे-तगड़े किये 
जाते ई कि उनको बाद में मारकर मांस प्राप्त किया जा सके । मांस के लिए मुख्यतः गाय, 
बैल, भेड़ तथा सुअर को पाला जाता है । घोड़ा और बकरी भी मांस के लिए पाले जाते हे 
परन्तु इनका स्थान गौण है। इन सभी को मांस के पणश॒ कहते हैं । इसका दूसरा अर्थ वहहेँ 
जहाँ दूध के लिये नद्रीं बल्कि मांस के लिए पाले गये पशुओं--गाय, बैल को इशारा किया 

जाता है । 

86702८४072 (नदी स्रोत हरण) यदि नदी की तलेटी के मडे हुए आकार को 
देखा जाय तो पता चलता है कि नदी द्वारा पीछे की ओर भी अनावृत्तीकरण होता रहता है । 
इसलिये तेज प्रवाह वाली बड़ी नदी अपने स्रोत की क्रफ अपनी घाटी को बढ़ाती चलती है 
और उसके प्रहार के फलस्वरूप जलविभाजक कटछेंट ज!ता है । इस कारये में वर्षा के जल 
से भी उसे सहायता मिलती है और फल यह होता है कि जलविभाजक के पार दूसरी छोटी 
नदियों के स्नोत भी बडी नदी से मिल जाते है । जलविभाजक को काटते-काटते बडी नदी की 


३८ भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषारयें 


घाटी समीपस्थ नदी के स्रोत तक पहँच जाती है और उस नदी के स्नोत को अपने में मिलाकर 
उस नदी के पानी को भी अपने में ही मिला लेती है । फल यह होता है कि दूसरी नदियों के 
स्रोत नष्ट हो जाते है और उनके जल के बड़ी नदी में मिल जाने के कारण उनकी घाटियों में 
जल की कमी हो जाती हैँ । इसको नदी स्रीत हरण कहते हैं । और अँग्रेजी में रए८४ 
(90०४८ या रि।ए८४ [728८०ए भी इसका नाम हूँ । (देखिये ८४ (७४७7८) 

3608४9060 ४ए८४ (स्रोत हरित नदी) जब एक बड़ी व तेज प्रवाह वाली नदी अपने 
जलविभाजक को कांट कर समीपस्थ दूसरी नदी के स्रोत को अपने में मिला लेती हैँ तो उस 
छोटी नदी को जिसका स्रोत बड़ी नदी में सिल।या जा चक्रा होता है, श्नोत हरित नदी कहते 
हैं । स्रात हरित नदी की विशेषता यह है कि तलेटी को देखते हुये उसमें जल की मात्रा कम 
होती हैं और जलधारा मे क्रोई विशेष प्रवाह ने होने से अनावत्तीकऋरण, अपनयन व निक्षेप 
आदि नहीं होत। । 

(6७70। 7797स्‍ (पीढिका चिन्ह) भूमि निरीक्षण काये में बहुध। ऊँचाई निर्बारित 
करके संकेत के लिये एक चिन्ह-सा गाह दिया जाता हैं । इसे पीटिकरा चिन्ह कहते है और इससे 
यह पता चलता है कि कितनी ऊँचाई तक नापा जा चका हे या स्थान विद्येष के निरीक्षण 
से कितनी ऊँचाई प्राप्त हुई । पीटिका चिन्ह प्रायः पत्थर को काट कर बनाया जाता हैं । 
इसका आक्रार एक तीर ग्रा बाण की तरह होता और ऊपरी सिरे परएक समाकारया 
समानान्‍्तर छड॒ जशा रहता हें । 

8670705 (समद्रतली प्राणिक निक्षेप) समुद्र मे दो प्रकार के प्राणी व वनस्पति 
पाये जाते हैं । एक तो वे जीवजन्त होते है जा बहते हुए समुद्र को सतह पर चले जातेहें । 
दुसरे प्रकार का वह प्रणिज निश्षेप होत। हैं जो केवल समद्र की तली पर पड़ा पाया जाता है । 
इसके अन्तर्गत समद्रतल में पायी जानेवाली घासफूस, पतवार, एक अण से बने हुये कीटाणु 
व मगा सम्मिलित है । यह प्राणिज निशलेप बहत गहराई पर ही मिलता है और इसीलिए इसे 
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86:25$८॥0प४४ (शीष॑ बिवर ) हिम नदी ज॑मे-जेसे आगे बढ़ती है उसमें हिम राशि 
भी बढ़ती जाती हैं । प्रत्येक वर्ष जो हिम गिरता या जो आस-पास की चोटियों से खिसक कर 
आगिरत। है वह हिम नदी की सतह पर एकटटठा होता जाता है। फलछत: कभी-कभी तो इस 

परी हिम के दवाव से एक दूसरा हिम नंद निकल्ठ पड़ता हें । परनत जब एसा नहीं होता तो 
हिमनदी की ऊतरी सतह पर विश्येषकर प्रव।ह की तहूटी के किनारों की ओर एक गड़ढा या 
दरार-सी बन जाती हैँ । वास्तव में इस गड्ढे या दरार से बहता हुआ हिम किनारे पर रुके 
हंए हिम खंड से अलग हो जात! हैं । यह गडढ़ा या दरार किनारे की चद्रान के समानान्‍्तर 
होत। हैं और इसके कारण बहुवा बर्फ के मंदान से पर्वत की चोटी १२ पहुँचने के लिये किये 
गये प्रथत्नों में बढ़ी अड्चन होती हैं । हिम नदी के प्रवाह की सतह पर किनारे की ओर पड़ी 
हुई दरार को थीषे विवर कहते हे । इसी का फ्रांसीसी नाम रिमाये है और जमेन भाषा 
में इस वर्गवचरन्ड कहते हैं । 

367 एप (बर्ग बापु) पर्वत की ऊँची चोटियों और निचली घाटियों के बीच 
तापक्रम में अन्तर होने के कारण है धा स्थानीय हवायें चलने लगती हे । जब ऊँचे पठारों से 
हवायें चलती हे तो वे कभी तो ठंडी वे शुष्क होती हे और कभी गम वे शुष्क । अगर पठार 
सूर्य की गर्मी से गम हो उठता हैं तो उसकी हवा भी गर्म हो जाती है और जब यह हवा निचले 
मँदानों में उतर कर आती हूँ तो इसका स्वभाव शप्क व गर्म होता है । दक्षिणी अफ्रीका के 
तटीय मंदानों में इस प्रकार से उत्तर कर आने वाली शष्क व गर्म हवा को बगे वाय कहते हे । 
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बर्ग वाय प्राय: ठंढे पश्चिमी किनारे पर बहती हूँ और इसका प्रभाव जाड़े के मौसम में 
विशेष बढ़ा-चढ़ा रहता है। जाड़ों में अन्दर का पठार ठंढा होने के कारण उच्चभार केन्द्र 
होता है और समद्र पर निम्न भार रहता है । इस प्रकार विरुद्ध चक्रवात की सी दशणायें 
उपस्थित हो जाती हे । पठार से समुद्र की ओर हवा चलने लगती हैँ और चारों ओर को 
प्रवाहित होती है, पर उच्च प्रदेश से आने के कारण यह गर्म हो जाती है । कभी-कभी तो 
तापक्रम १००* से भी ऊँचा हो जात। है और इस प्रकार गर्मी के मौसम के तापमान को भी 
पार कर जाता है । लेकिन ये दश्ायें अस्थायी रहती हें और जैसे ही बग्ग वाय्‌ का प्रभाव 
खतम हुआ, यह दिशायें भी बदल जाती है । बगे वाय प्राय: दो-तीन दिन तक बहती है और 
उस काल की ऋत बड़ी ही परेशान करने वाली होती हूँ । कभी-कभी तो खड़ी हुई फसलों 
को भारी नुकसान पहुँच जात। है । इस वाय्‌ की गति व दिशा निश्चित नहीं होती । किस 
मौसम में यह चलती है यह भी ठीक नहीं होता । स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार ही 
इसकी दिल्ञा व चलने का समय भी बदलत। रहता है । 

86ए९792८ (095 (पेय फसलें) कृषि द्वारा उत्पन्न को जाने वाली फसलों को कई 
प्रकार या वर्गों में विभक्‍त किया जाता हैं | पेय फसलों के अन्तर्गत वे वस्तुयें आती हें 
जिन्हें पिया जाता हैँ या जिनसे भिन्न प्रकार के मिश्रण बनाकर पीने के लिये प्रयोग करते हैं । 
चाय, कहवा, कोकों और तम्बाक संसार की पेय फसल हैं । इन्हें इनके उपज स्थान से दूर- 
दूर तक प्रयोग में छाया जात। हैं और इन सभी वस्तुओं की माँग इतनी अधिक बढ़ गई है कि 
इन्हें हम जीवन की आवध्यकता कह सकते हैं । यही कारण हे कि इनमे अत्तर्राप्ट्रीय 
व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया हैं । परन्त पेय फसलें खेत से सीधी बाजार में नहीं भेजी जा 
सकतीं क्योंकि इनका करूचा रू उपयोग के योग्य नहीं होता । इसलिये मंडियों में ले जाने 
से पहिले उन्हें सखाकर या. अन्य प्रकार से जोधना पहइता हूँ । 

3207: (पतली खाड़ी) समद्र तट पर खाड़ी की तरह का पतला कटाव जिसे पतली 
खाड़ी कहते हैं । कभी-क्रभी पतली खाड़ी का विस्तार व माह साधारण खाड़ी से अधिक 
विस्तृत भी होत। है । इसका मोड व कटाव प्राय: क्रमश: होता हैं । 

94 (प्रायद्वीप खण्ड) स्थल खंड का वह छोटा सकरा भाग जो महाद्वीप से इस प्रकार 
आगे को बढ़ी रहता हैं कि उसके तीन ओर जल दी जल्ठ रहे, उसे प्रायद्वीप खंड कहते हें 
बहुधा इसका आकार तेज छरी या चिड़िया की चोंच की तरह होत। हैं । 


8797ए $।27 76०४७ ((्विग्रह सिद्धान्त ) पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में लिटलटन 
ट्ोीदय की खोज व सिद्धान्त को द्विग्रह सिद्धान्त कहते हे । कभी-कभी इसे आकर्षण सिद्धान्त 
( सधर८९0600 06०77) भी कहते हैं । इसके अनूसार सृप्टि के आरम्भ में 
सूर्य अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ एक साथी तारा या ग्रह और था । इनके ग्रह पथ पर 
घूमते रहने के समय एक तीसरा तारा साथी ग्रह के इतने समीप आ गया कि साथी तारे में से 
ज्वार भाटे की तरह उभार आने लगे और दोनों के समीप होने से दूसरे व तीसरे तारे के 
उभार इस प्रकार मिल गये कि एक फीता बन गया । पर कुछ काल पश्चात्‌ तीसरा तारा 
फिर दूर चला गया और साथ-साथ साथी ग्रह को भी लछेत। गया । परन्त फीते का कुछ भाग 
सूयय द्वारा पकड़ लिया गया और उसी से सौरमप्डल के विभिन्न ग्रह बने । इस सिद्धान्त के 
अनुसार तीसरा तारा सूर्य की अपेक्षा २० गुना अधिक भारी माना जाता है और उसकी 
चाल १०० मील प्रति सेकण्ड मानी जाती है । 


इस सिद्धान्त के दो दोष है । प्रथम दोष को लिटलटन महोदय ने बतलाया और वह यह 
कि तीसरे तारे के खिचाव से सूर्य में भी उभार उठने चाहिये और डा० भटनागर का विचार 
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है कि इस सिद्धान्त में वणित यु और दोनों तारों के बीच टक्कर हो जानी चाहिये और 
फिर ग्रहों के बनने का प्रश्न ही नहीं उठता । अतएणब आजकल इस सिद्धान्त को विशेष 
महत्व नहीं दिया जाता । 

80८4720002ए (प्राणि जलवायू विज्ञान) मानव जीवन व स्वास्थ्य से 
सम्बन्धित भूगोल अध्ययन को ' प्राणि जलवायु विज्ञान कहते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु 
सम्बन्धी उन दक्षाओं का पता लगाना है जो मानव जीवन व स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक 
हितकर होती हें । इसमें रोगियों का विशेष ध्यान रक्‍खा जाता है और उन स्थानों का 
विवरण दिया जाता हँ जहाँ एसी स्वास्थ्यवर्धक जलवाय पायी जाती है । 

8028८0287977ए (प्राणि भूगोल) भूप्कृति और जलवायू पर जीवजन्तुओं 
का वितरण व पेड़-पौधों की वनस्पति निर्भर रहती है । प्राणि भूगोल के अन्तर्गत प्राकृतिक 
परिस्थितियों का ऐसा अध्ययन किया जाता है कि उनके सहारे पर आश्रित जीव-जन्तुओं व 
वनस्पति का वितरण स्पष्ट हो जाय । इस तरह प्राणिभूगोल जीव-जन्तुओं व वनस्पति 
का पृथ्वी पर वितरण अध्ययन करता है । 

8]08|97८76 (प्राणि मण्डल) कभी-कभी पृथ्वी के उस भाग को जिस पर भिन्न 
प्रकार के प्राणी पाये जाते हें, प्राणिमण्डल कहते हे । विभिन्न प्रकार के प्राणी व वनस्पति 
स्थलमण्डल और जलमण्डल में रहते हें परंतु सृक्ष्म अन्वेषक यंत्रों से पता चलता है कि वाय- 
मण्डल में भी कई प्रकार के कीटाण रहते हे । अतः प्राणिमण्डल के अंतर्गत स्थल, जल और 
५५४३ के वे सभी भाग सम्मिलित रहते हे जहाँ पद्म्‌-पक्षी, वनस्पति या मनुष्य रहते 

| न 

8!5८ (बिस) विस वह स्थानीय वायू है जो दक्षिणी फ्रांस और स्विटज रलंड में उत्त र- 


न 


पश्चिम, उत्तर व उत्तर पृवं से आती है । यह ठन्डी व शुष्क होती है परन्तु अक्सर इसके 
साथ-साथ आकःश में भारी मेघ छा जाति हे । 

80067 .9/£6 (खारी झील ) शप्क प्रदेशों में बनी झीलों में न तो नदियाँ ही आकर 
मिलती है और न अन्य किसी प्रकार के स्रोतों का ही सम्बन्ध उससे रहता है । परन्त भीषण 
गर्मी के कारण पानी भाप बन कर उड़ता ही रहता है । अत: इस प्रक।र की झीलों का पानी 
खारा हो जाता है । उनके जल का घनत्व अधिक रहत। है और उनमें कई प्रकार के रासाय- 
निक नमक मिले पाये जाते हैं । साधारण नमक, चूना, मंगनीसियम आदि पानी में घृले 
रूते हें, इसलिये इसके जल का स्वाद खारा होता हैँ । (देखिये 52] 956) 


8[0प/70प5 (04। (बिदुसिनस कोयला) विटुमिनस कोयला कभी-कभी घरेल 
कोयले के नाम से भी पुकारा जाता है । यह अन्थ्यासाइट से तो निम्न होता है परन्त इसमें 
भी कोयले या कार्बन का अंश बहुत अधिक होता है । इसमें का्बंन का अंश ७५ से ९० 
प्रतिशत होता है । इसे $0280 (०02] या भाप का कोयला भी कहते हे और रेल के इंजनों 
में यही प्रयोग किया जाता है । जलने के पहिले यह ध्‌आँ तो जरूर देता है परन्त सुलग जाने 
पर इसकी लपटें सफेद होती हैं । यह जलता तो जल्दी है परन्त्‌ धुआँ बहुत देता है और 
शीघ्र ही जल जाने के बाद राख बहुत छोड़ता है । न्‍ 

8]8८८ (०८०7० 28707 (काली कपास भूमि) भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के. 
उत्तरी-पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पायी जाती है । इसमें कपास की खेती खूब होती है, 
इसलिए इसे काली कपास भूमि कहते है । इसे ईगर भी कहते हे । यह बहुत बढ़िया दानेदार 
और काली होती है । यह बहुधा गीली व चिकनी होती है । एक अच्छी वर्षा के थोड़े दिनों. 
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बाद यह खेती के योग्य हो जाती है । गीली भूमि सूखने पर सिकड़ जाती है और उसमें 
बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं । 

यह भिट्टी चिपत्तिपी होती है और इसमें नमी धारण करने की शवित अधिक होती 
है। इसलिए सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है । गर्मियों में नमी के उड़ जाने पर इसमें 
दरारें पड़ जाती हे जिनमें ऊपर की मिट्टी टूट-ट्ूटकर या बहकर भर जाती है और ऊपर 
एक नई तह आ जाती है । इसलिए इस मिट्टी को खाद की आवद्यकता नहीं होती । 

यह मिट्टी प्राने ज्वालामुखी पव॑तों के लावा से बनी है और इसीलिए इसमें अनेक खनिज 
तत्व पाये जाते हैं । लोहा, मंगनिशयम, चूना और अल्यूमिना की अधिकता है। परन्तु 
फासफोरस, नाइट्रोजन व पोटाश की कमी है । इसका काला रंग इसमें छोहा व चुना मिले' 
होने के कारण है । यही इसका उपजाऊ होने का कारण हूँ पर यह मिट्टी सब स्थानों पर न 
तो एक-सी गहरी है और न एक-सी उपजाऊ | पहाड़ियों केऊपर यह भूमि कम गहरी 
और कम उपजाऊ हैँ। घाटियों में पाई जानेवाली काली मिट्टी बहुत अधिक गहरी 
व उपजाऊ है । 

यह जमीन करीब दो लाख वर्गमील में फैली हुई है और बम्बई और बरार, 
हैदराबाद व मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा मद्रास के बिलारी, करनाल, कइ-पा, 
कोयमबद्र और टिनीवेली जिलों में यह मिट्टी पायी जाती है । 

8]20 ४८ 82707 (कालो सिद्टी) काले या गहरे भ्रे रंग की यह महीन उपजाऊ मिट्ठी 
रूस के दक्षिणी भाग और संयुक्त राष्ट्र अमरीका में उत्तरी डकोटा से टेकमास तक पाई जाती 
हैँ । यूरोप में काले सागर के उत्तर में और हंगरी व रूमानिय। के कुछ भागों में यह मिट्टी पायी 
जाती है । कनाडा के सस्केचवान रियासत से संयुवत राष्ट्र अमरीका में ठेकास तक यही 
मिट्टी पायी जाती हूँ । 

यह काली मिट्टी जीव व वनस्पति शेषांश के कारण काले रंग की है । यद्यपि इसमें चूने 
का भी कुछ अंश मिला हुआ पाया जाता हूँ परन्त्‌ जीववनस्पति शेषांश का अंश सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है । वास्तव म॑ यह प्रदेश वायद्वारा लाई हुई मिट्टी के अपार आवरण से ढके हुये हे 
और उस लोयस मिट्री में जीववनस्पति शेषांश के मिल जाने के कारण इसका रंग काछा व 
उपज शक्ित प्रबल हो गई है । यह मिट्टी इतनी उपजाऊ हैं और इसमें पौधों का भोजन इतनी 
विशाल राशि में पाया जाता है कि इस पर बिना खाद की सहायते लिये कई फसले बार-बार 
उगाई जा सकती हैं । इसी कारण रूस व अमेरिका के प्रदेश उपजाऊ कृषिक्षेत्र बन गये 2 ॥ 
गेहें व अन्य खाद्यानों के दृष्टिकोण से तो यह भूमि सर्वोत्कृष्ट है । 

8॥70 ४३॥९४ (अन्धी घाटी ) चने व खड़िया मिट्री से बने प्रदेशों में अन्धी घारियाँ 
दृष्टिगोचर होती है । बहुधा भूपटल पर बहनेव।ली नदियाँ एकाएक किसी छेद द्वारा भूमि के 
अन्दर प्रवेश कर जाती है और उनकी घाटी भी अचानक बन्द हो जाती है या वहीं पर अन्त 
हो जाती है । इस प्रकार की घाटी को अन्धी घाटी कहते हैं । यह कछ दूर तक तो व्यवस्थित 
रूप से बनी रहती है पर एकाएक इसकी धारा के गायब हो जाने से इसका विस्तार रुक जाता 
है। कभी-कभी अधिक काट-छाँट वाले प्रदेशों में अनावृत्तीकरण द्वारा बने हये छेंदों में नदी 
के जल के लोप हो जाने पर भी इसी प्रकार की अन्धी घाटियाँ बनी रह जाती हैं । 

822270.. (बोला त्‌ृफान) बफ के तूफान में बफे के पतले कण व तेज हवा 
के झोंकों के कारण किसी वस्त्‌ का ठहरना बड़ा कठिन होता है । बर्फ के तूफान में कभी तो 
बर्फ का चूर्ण पाया जाता है, कभी बफ्फ के पैने टकड़े और कभी केवल अति शीत वायु का झोंका 
ही रहता है । इसकी गति भी बड़ी तेज होती है । कभी-कभी तो हवा के ये बर्फलि झोंकेः 
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-६० मील प्रतिवण्टा की रफतार से भी तेज चलते है । बर्फ के कणों व हवा की तेजी के 
कारण कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता । ये तूफान पहाड़ों की ऊँची बर्फ से ढकी हुई चोटियों 
अतिशजीत ध्रवीय प्रदेशों और उत्तरी आशक्षांशों में स्थित बर्फीलि मैदानों पर चलते रहते हैं। 
इनमें बर्फ कछ तो बादलों से आती है पर अधिकतर हवा के झोंके से पृथ्वी पर से उठाकर उड़ा 
छी जाती हैं| पश्रत्रीय प्रदेशों में बर्फलि तफान अक्सर आया करते हैं और कभी-कभी तो 
इतने प्रचण्ड # कि इनका प्रक्रोप कई दिनों तक चलता रहता हैँं। दक्षिणी गोलाढ़ें में 
एडील लग्ड को इन बर्फलि तफानों की प्रचण्डता के कारण ही बर्फलि तफानों का घर' कहा 
जाता हैं । कनाडा और उत्तरी सं यक्त राष्ट अमरीका में भी ये तफान आते है और उनके साथ 
ड्री एक जीत लहर दौड़ जाती है । अमरीका के ये तफान उत्तरी वाय के रूप में पर्व की 
ओर जाते हुए चक्रव्रात में सम्मिलित रहते हैँ और जाई की मौसम में विरुद्ध चक्रत्रात 
की शक्ति को भंग कर देते हें । खले हए प्रेरी मैदानों में ये तफान विशेष हानि करते 
क्न। 

जाड़ों में इन तृफानों के आने से तापक्रम ए काए क बढ़ जाता है और गर्मियों में इन तफानों 
के कारण तापक्रम एकदम से नीचा हो जाता है 

58]0८॥ ]9ए4 (लावा निर्मित भूभाग ) ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ लावा 
भूमि की सतह पर फैडने पर ठंढा होकर जम जाता है । फलतः इसका आकार कटा-फटा 
दरारों से भरा हुआ ऊब्रइ-खाबद सा छगने लगत। है । इस प्रकार की छावा से बनी चहर को 
वा निर्मित भुभाग कहते है । 

3]00% ॥0प्रताश्यं। (भूमाग निर्मित पबं॑त) पृथ्वी के भीतरी परिवर्तनों के कारण 
किसी विस्त॒त चद्रान के टटने से उसके कछ भाग अपना स्थान छोड़ देते है । कभी-कभी अनेक 
दरारों के मध्य में एक बढ़ा भुभाग ऊपर निकल आता है और पहाड़ का रूप घारण कर छेता 
ट्रे । कभी दरारों के बाहर का भूभाग अपना स्थान छोड़कर नीचे धँस जाते हैं और उनके 
वराबर के भूभाग वीं स्थिर रहते है । इस प्रकार ऊँचाई पर खड़ा रह जानेवाला भाग 
पहाड़ वन जाता हैं । इस तरह से बने परंतों को भभाग निर्मित पर्वत कहते हें । इनकी 
विशेषता यह ई कि यह प्राय: दो समानानतर दरारों के बीच में स्थित होते हे और इनका रूप 
मेज के समान रहता हे 

8/000 १२३7 (रुघिरणीय वर्षा) कभी-क्रमी वर्षा की जलब दों में हलका लाल 
रंग मिला रहता है और पथ्बी पर गिरने पर बह हलके छाल रंग का धब्बा छोड़ देता है 
इस प्रकार की वर्षा को रुंधि रणीय वर्षा कहते 
छकीव दों में घल के छोट-छोट कण जो रेगिस्तानों से उद्ाकर लाये गये होते है फंसे 
' और उन्हीं के कारण जलविन्दओं का रंग कछ हल्का लाल दिखाई पड़ने लगता है । 
बृठ् के ये कण हवा की ऊपरी तह में मिले रहते हें और बहुधा वर्षा के जल के साथ पृथ्वी 
पर आने से पहिले बहत दूर-दूर तक ले जाये जाते टें । इटली में इस प्रकार की वर्षा अक्सर 
हेआ करती है और जलविन्दओं में मिले धुल के कण सहारा से उद्ाकर लाये गये होते हे । 
परन्त्‌ कभी-क्रमी इस प्रकार के कण धूल के कण ग्रेट त्रिटेन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ 
पर भी रघिरणीय वर्षा की एक-आध झड़ी कभी-कभी हो जाती 


50८६ 7092:9775 (खण्डवर्त रेखाचित्र) वस्तुओं के उत्पादन के आँकड़ों को 
दिग्वानें की कई विधियाँ है जिनमें से एक विधि खप्डबत रेखाचित्रों द्वारा है। इस विधि के 
अन्नर्गेत वस्तुओं की उत्पादन, उपभोग अथवा विनिमय सम्बन्धी मात्रा को एक खण्ड द्वारा 
अंकित करते हैं । यदि मात्रा अधिक हुई तो उसे उपयक्त इकाइयों में बाँट लेते हे और प्रत्येक 


हर] 
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इकाई को एक खण्ड द्वारा अंकित करते हें । इस प्रकार खंडों की संख्या से एक खण्ड द्वारा 
अंकित इकाई को गण। करके पर्ण मात्रा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 

खप्डत्रत रेखाचित्र दो प्रकार के होते है ----साधारण और जटिल । साधारण खण्डों में 
केवल लम्बाई व चौड़ाई ही होती हे जैसे चतर्भज व समचतर्भज । जटिल खण्डों में लम्बाई 
चोडाई तथा मोटाई या गहराई भी होती है । ये प्राय: घनाकार अथवा बेलनाकार होते हें । 
साधारण खण्ड! का क्षेत्रफल मात्रा की इकाई के बराबर रक्‍खा जाता हें और जटिल खण्डो में 
उनके घनत्व व मात्रा के बीच हुआ अनुपात रक्‍खा जाता हैं। कभी-कभी खण्डवत रेखाओं 
द्वारा स्थल रूपों को भी उपस्थित किया जाता 


8]0$800 3॥092८7$ (उत्पत्ति प्रवद्धंक वर्षा) दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसनी 
जलवायवाजले प्रदेशों में कहवा उत्पादक जिलों में माचे से मई तक होने वाली वर्षा बडी ही 
लाभदायक होती है । इसके कारण कहवा के वक्ष में फल जल्दी निकल आते है और उत्पत्ति 
अच्छी हो जाती है । मार्च से मई तक होने वाली इस मानसनी वर्षा को उत्पत्ति प्रवर्धक 
वर्षा कहते है । कहीं-कहीं इसे आम की वर्षा भी कहते हैं । 


8]0970]८ (वायुछिद्र ) लहरों के आघात-प्रधात जल द्वारा अनावन्नीकरण के कारण 
वहुधा समुद्री किनारें पर स्थित चट्टानों में गफायेंव खोखली कन्‍्दरायें बन जाती हैं। 
इन कन्दराओं के ऊपर व पीछे को चद्राने लहरों के प्रहार से बराबर घिसती जाती हें । 
इनके ऊपर की चट्टानी छत पर अनावृत्तीकरण का कार्य अन्य प्राकृतिक जक्तियों जैसे वायु 
और बहते हुए जल के कारण तीब्रतर होता हे । फठत: अक्सर इन कन्दराओं की ऊपरी 
चट्टान में बडा सा छद हो जाता हे और जब कभी समद्र में ज्वार-भाटा के कारण पानी की 
लहर उठने लगती है तो हवा और जल की धारा-सी इन छेद्दों से ऊपर की ओर निकलना 
ग्‌रू हो जाती है । इनसे पानी के फव्वारे से छटने लगते हैं जसे कि कोई नीचे से फ के रहा 
हा इस प्रकार के छा का वाय छिद्र कहते हैं । 


98]06 7700 (नीला दलदली निक्षेप) समद्र की तही पर अनेक प्रकार का निक्षेप 
पाया जात। है । जीव और वनस्पति भी पाई जाती हैँ । जब जीव व वनस्पति के कछ अंश 
नष्ट होकर सड़ने लगते हे तो समद्र तेल पर थाय जाने वाली ज्वालामखी उदगारवाली 
मिट्टी के साथ एक दलदल-मा बन जाता हैं । इस दलदल में लोहे का सलफाइड भी मिला 
पाया जाता है और इनी कारण इस दलदल का रंग गहरा नीला या स्‍्लेटी हो जाता हैं । यह 
सम्पूर्ण निक्षेप बढ़ा ही मलायम व चिपचिपा होता हैं । प्रद्ान्त महासागर, अरब सागर 
ओर बंगाल की खाड़ी के सम्‌ृद्री तडी में यह नील। दलदली निक्षेप विज्वेष रूप से अधिक 
मात्रा म पाया जाता 8 । 

89० (ब्लफ) जब नदी अनावनीकरण द्वारा अपनी घाटी की दीवारों को 
काटना-छाँटना शुरू कर देती है तो उसके अगल-बगल से चट्टानें लम्ब रूप खड़ी रह जाती हें । 
इनका हाल बड़ा ही तीक्षण होता है और इस प्रकार से बने चद्रान खंडों को ब्लफ कहते हें । 


8082 (सड़ता हुआ वलदल ) बहुवा छिछहे गडढों में ऐसी झीडे व तालाब बन जाते 
जिनके जल में किसी प्रकार का निकास नहीं होता । न तो उनमें कोई नदी या नाला 
आकर गिरता है और नही उनसे कोई नदी निकलती हैं । फलत: इस बँधे पानी की तली 
में उगी हुई वनस्पति! व कीटाण नष्ट होकर सड़ने लगते हैँ । इनके ऊपर किनारे पर उड़ी 
ई झाड-पतवार भी आ गिरती है और सबसे ऊपर की सतह पर मोटी किसी जम जाती है । 
यह कई पहिले तो ते रती रहती है परन्त धीरे-धीरे पूरी सतह पर फैल जाती है और किसी की 
इस मोटी सतह के नीचे सड़ती हुई वनस्पति का विशाल ढेर जमा रहता है । इस प्रकार से 
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सड़ती-ग लती हुई वनस्पतिराशि से ढकी हुई मुलायम गीली व लिपलिपी भूमि को सड़ता 
हुआ दलदल कहते हैं। इसको कभी-कभी हिलता हुआ दलदल' भी कहते है क्योंकि इस 
पुर रखने से यह सम्पूर्ण राशि हिलने लगती है । कालान्तर में इसी प्रकार के दलदलों में 
पीट बन जाता है । 

इनकी एक विशेषता यह है कि ये अधिक्तर सदे व तर प्रदेशों में पाये जाते हैं । उन 
पर्वतीय प्रदेशों में जहाँ सर्दी के साथ-साथ नमी भी प.यी जाती हैं, ये दल्दल ब्न ज ते हैं । 
साधारण दलदली भूमि या दलदल सेदोबातों में ये भिन्न हं.ते हैं । न तो इनमें प.नी ही 
अधिक रह है और न ही इनके ऊपर दनरपति उगी हुई प।ई जःती हैं । 

802५2 (बॉगाज) चूने व खड़िया मिट्टी के क्षेत्रों में चूने के पत्थर के पानी में जल 
जाने के कारण अवसर बड़ी-बड़ी कप्दराये व गहरे-गहरे गड्ढे ब्न ज ते हे । ये कप्दर यें भूमि 
के अन्दर के जल के द्वारा बन जाती हे ओर इनमें ऊपरी प्टल पर बहने वःली नदियों का 
जल आकर गिरने लगता है । इस प्रकार की कःदर,ओं को बोग-ज कहते हैं । 

807070: (बॉहओ रॉक ) सम त्रा द्वीप के देली न.म्क मंद.न में जाड़े के मौरुम में 
उत्तरी-पूर्वी मौसमी हवायें चलती हें । ये मौसमी हृव'यें पह.ड़ों के स.मने व ले ढ लो पर 
वर्षा करती हें । परन्त्‌ पहाड़ों के वायविमुख पाध्वे में प्हड़ी ढुलों से गरम व हप्क वायु 
मैदानों में बहती है और उतार में और भी गर्म हो उठती है । इस वाय को बॉहओ रॉक कहते 
हें और इसकी वजह से बहुधा तम्बाक्‌ की फसल को बहुत ह नि पहुँचती है । 

80१807 (आन्तरिक जल प्रवाह क्षेत्र) गृप्कव अद्धंशुष्क प्रदेशों में बहुधा नदियाँ 
किसी झील में जाकर गिरती है । वे इतनी लम्बी या जलपूर्ण नहीं होतीं कि समुद्र तक पहुँच 
सकें । ये नदियाँ अपने साथ बहाकर बहुत सी मिट्टी, बालू, व कंकड़-पत्थर ल!ती है और झील में 
प्रवेश करते समय अपने महाने पर जमा कर देती है । इस प्रकार कई मृत्तिकामय प्रदेश बन 
जाते हें और झील के किनारों पर इनका विस्टार प्रति वर्ष बढ़ता ही जाता है । फल यह 
होता है कि इस प्रकार की झील का विस्तार दिन पर दिन कमहोंता जःता हैं और इसे 
आन्तरिक जलप्रवाह क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार के आग्तरिक जलप्रवाह क्षेत्र मेविसको 
और दक्षिणी पव्चिमी संयवत राष्ट्र अमरीका में विद्वेष रूप से प)ये जते हे । 

8077८ 8$ ?70]९८४४०॥ (बोनस अंकन ) बोनस अंकन स,धारण शंवब!कार अंकन 
का ही परिवरत्तित व सगोधित रूप हैं । इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह समक्षेत्रफल 
होता है और इस पर खींचे गये मानचित्रों का क्षेत्रफल यथार्थ भूपटल के सम.न ही होता है 
इसीलिये यह अंक्न विशेष लोकप्रिय हैं। परन्त्‌ भ्रवीय प्रदेशों के मानचित्र के लिये यह 
उपयुवत नहीं है । जिन प्रदेणों का देशाग्तरीय विरत,र या पृवे से पश्चिम तक का विस्तार 
साधारण होता हैँ उन्हें इस अंकन पर विशेष यथार्थता से खींचा जा सबता है। इसीलिये 
मानचित्रावली के यूरोप, एशिया और &स्ट्रेल्या ही के नव इसी अंब.न पर खींचे ज' ते हे । 
प्रायः संगठित भूखंडों का मानचित्र ही इस पर अच्छा बनता है। महाद्वीपीय रेलमार्गों के 
नकहो के लिये भी यहाँ अंकन विशेष उपयुवत रहता है । मध्यवर्त्ती अक्षांशों के बीच स्थित 
भूखंड भी इस अंकन पर ठीक-ठीक चित्रित किये ज ते हें । 

बसे तो साधारण गंकुआकार अंक्न में एक ऐसे ग्लोब की बत्पना की जती है जिसके . 
मध्य में प्रकाश हो । और जो कागज के एक शंक्‌ से घिरा हो जिरुकी नोंक भव के ऊपर ही ) 
यह शंक्‌ ग्लोब को किसी अक्षांश रेखा पर रपर्श करता है जो कि प्रमाणिक समानाग्तर ब ह- 
लाती है | बोनस अंवन में कार्यविधि तो यही है १२ दो ब,तो का विशेष ध्यान रखा जता है ।. . 
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(१) मध्यवर्ती प्रामाणिक देशान्तर रेखा को ययवाये मानदण्ड अयवा वास्तविक 
भूविस्त।र के अतूसार विभाजित कर देते है । हे 

(२) प्रामाणिक समानान्‍्तर की तरह अन्य समानन्‍्तर रेखाओं को भी यथार्थ रूप से 
मानदण्ड के अवुसार अंशों में बाँट दिया जाता हूँ । इपसे यू से पश्चिम तक का विस्तार 
विक्ृत नहीं होते पता। इतकी विशेषताओं में निम्नलिखित विशेष प्रमुख हे--- 

(१) इपकी केद्वीय मध्य नह रेखा और प्रानाणिक सम।नान्‍्तर निश्चित होती है और 
दोतों को मानदण्ड के अतुपार अंगों में बाॉँट दिया जाता है । 

(२) इसकी अक्षांश रेखायें समान केन्द्र वृत्तों के रूप में दिखाई पड़ती हैं । विविध 
अक्षांशों के बीच की दूरी और उन पर अंकित देशाॉवर के लिये अंश ययार्य मानदण्ड के जनुसार 
होते हू । 

(३) केन्द्रीय मध्यान्ह रेखा को छोड़कर अन्य सब देशान्तर झूलाकार रेखायें होती हैं । 

केन्द्रीय देशान्तर सीधी रेखा होती है और उसके पूर्व व पश्चिम को किनारों की ओर यह 
मुड़ाव बढ़ता जाता है। 

न्‍ ) रेखाओं के जाल के प्रत्येक खाने की आधार रेखा व ऊंचाई मानदण्ड के अनुसार 
सही होने के कारण इस पर खीं वे गये मानचित्रों का क्षेत्रफल ठीक होता है । 

(५) चू"कि देशान्तर व अक्षांश रेखायें एक दूसरे को लम्बरूप काटती हुई समकोण 
नहीं बनाती, इसलिये इस पर दशित दिशायें ठीक नहीं होतीं । केवल केन्द्रीय मध्यान्ह रेखा 
पर की दिशायें ही ठीक रहती है । अन्य सभी जगह आकार बिगड़ जाता है । किनारों की 
ओर ली गई दूरी व।स्तविक से बहुत फर्क होती है । 

यह अंकन १८वीं शत।ब्दी में निकाला गया था और इसका जन्मदाता रिगवर्ट वोन नामक 
एक फ्रांतीसी था जिसके नाम के आधार पर ही इसे बोनस अंकन कहा जाता है । 

8024 (बोरा) एडियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर और इटली के उत्तरी भाग 
में जाड़े में चलनेवाली ठंडी व गुप्क उत्तरी व उत्तर-पूर्वी वयू को बोरा कहते है । जाड़ों में 
मध्य यूरोप और बाल्कनत प्रायद्वीप पर वायु का भार ऊँचा रहता हैँ और इसकी अपेक्षा 
भूमध्य सागर पर वायुभार निम्न होता है । अतः मह।द्वीरीय भागों से समुद्र की ओर वायु 
प्रवाह शुर्द ही जाता है । स्थलब्ण्ड की ओर से बहने के करण इसके साथ का मौसम साफ, 
शुष्क्र और ठंडा होता है । एडियटिक सागर पर गजरने पर इसमें कछ नमी आ जाती 
है और कभी-कभी इसके साथ मेव वर्जा या बर्फ से यूर्ग मौसम फैल जाता है । 

मह।द्वीपीय उच्चभार केन्द्र यदि स्थायी हुआ तो बोरा वायु कई दिनों तक चलती रहती 
है और बहुबा इ पकी प्रचण्डता बहुत बड़ जाती है । साधारणतया इसका वेग बहुत तेज होता 
है और इसमें बड़े भीषण झोंके व तूफान आते हैं। कभी-क्रमी तो इसकी गति १०० मील 
प्रति घण्टे से भी अधिक हो जाती है । इसका प्रभाव दक्षिणी फ्रांस की मिस्ट्राल से बहुत 
कुछ मिलता है । तीज गति व प्र वण्डत। के करण यह बहुबा अपने भाग में इमारतों आदि को 
बहुत हानि पहुँचाती है । 

53807:6 (नदी जल भिल) ज्वार-भाटा की ऊँची लहर जब नदी के सँकरे महाने में प्रवेश 
करती है तो कई फीट ऊँची हो जाती है और पानी की इस दीवार को नदी जलभित्त कहते है । 
खुले समुद्र में तो ज्वार-भाटा की लहर समाकार रहती है परंत्‌ जब तट के समीप वाले छिछले 
जल में पहुँचती है तो इसके अगले भाग की गति धीमी पड़ जाती है और अग्नभाग दीवार की 
तरह सीधा खड़ा हो जाता है । वास्तव में नदी, जलभित्त उस समय बनते हैं जब समुद्री लहर 

की गति को नदी के जलू या किनारे के छिछले फनी से रुकावट मिलती है । फलत: नदी के 
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बहाव के आरपार पानी इकट्ठा हो जाता है और लहर का पिछला भाग ऊपर से गिर पड़त/ 
हैं। नदी के मुहाने के भीतर इस प्रकार किसी बड़ी टक्कर मारती हुई लहर की तरह पानी 
आगे बढ़ता है परन्त्‌ यह तभी होता हूँ जब रुकावट बहुत अधिक होती है । 

नदी जल भित्त प्राय: बड़ी नदियों के उन महानों में बनते हे जहाँ ज्वग र-भाटे के लिए रुकावट 
अधिक व आकस्मिक होती है । कृप्पीनुमा महाने की नदियों में तो ये भित्त अवसर बन जाया 
करते है । आगे बढ़ते हुए जलभित्त की गति २५ मील प्रति घंटा होती है । अमेजन, हुगली, 
सेवर्न, ट्रेन्ट, सलवे और यांगटीसी नदियों में यह भित्त अक्सर बन जाया करते हैं । सेवन में 
इनकी ऊँचाई ३-४ फीट होती हे परन्‍्त्‌ यांगटिसीक्यांग में यह १२ फीट तक ऊँचे हो जाते 
हे । 

8085 (बॉस) छोटे गुम्बजाकार पर्वत को बॉस कहते है । ये छोट गम्बजाकार शिखर 
बत्त की तरह गोल होते हैं और भूपटल पर गोली की तरह उभरे रहते हे 

30700०7 (बॉटस) यह एक ऐसा विशिष्ट पारिभाषिक गब्द है जो केवल संयुक्‍त 
राष्ट्र अमरीका में ही प्रयोग किया जाता हे । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में काँप, गंगवार भिद्री 
या नदी द्वारा बहाकर लाई हुयी मृत्तिकामय मंदान को बॉटम कहते हें । 

800]02: (।५ए (बोल्डर मिट्टी) हिम नदी के पिघलने पर दो प्रकार के निश्षिप 
हो जाते हैं । एक तो हिम नदी से निकली हुई जल्धाराओं से और दूसरे स्वयं हिम ही से । 
हिमजल द्वारा जमा की हुई वस्तयें परतदार व व्यवस्थित होती हें । हिम द्वारा छोड़े गये 
निक्षेप ऊबड-खाबड़ तथा मिले-जुले होते हे और इन्हीं को बोल्डर मिट्टी कहते हैं । इस हिम 
निक्षेप को बहुधा टिल (7५]]) भी कहते हे । 


बोल्डर मिद्दी या टिल मोटी और बिना परतदार होती है। इसमें एकरूपता का भी 
अभाव रहता हैं। बसों प्रकार की चद्भरानों के टकईदे, जिनकी बनावट व रंग दोनों ही विभिन्न 
होते है, इसमें मिले पाये जाते हे । इस निश्षेप की विषमता का अनुमान तो इसी से लग सकता 
हैँ कि इसमें महीन चूर्ण से लेकर बड़े-बड़े कंकद तक मिले रहते हे। बहुधा तो ऐसे कंकड़ व 
पत्थर पाये जाते है जिनका व्यास कई फीट तक होता है । बोल्डर मिट्टी का निक्षेप कई फीट 
गहरा होता है परन्तु केवल ऊपरी कुछ इंच की गहराई तक की मिद्ठी ही खेती योग्य होती है । 
इसमें पाये जानेव/ले मिट्टी के ढोके रगड़ के कारण चिकने व धारीदार हो जाते है । 


निक्षेप का स्वभाव, प्रकार और गहराई हिमनदी के प्रवाह क्षेत्र की चट्टानों के अनुसार 
विभिन्न होता हैं । जहाँ हिमनदी के नीचे की चट्टानें कमजोर होती हे वहाँ निक्षेप की गहराई 
अधिक होती है और जहाँ नीचे की चट्टानें कठोर होती हें वहाँ यह निक्षेप कम गहरा होता 
हैं । हिम की गति व प्रवाह की दिलज्ञा के अनुसार ही इसका वितरण बड़ा ही अव्यवस्थित होता 
है । जहाँ हिमनदी का प्रवाह तेज रहता है वहाँ यह निश्षेप नहीं हो पाता । साथ में बहाकर 
लाये हुये कंकड़-पत्थर साथ बहते चले जाते है । जहाँ गति धीमी हो जाती है वहाँ यह मिट्टी व 
कंकड़ बर्फ के नीचे जमे रह जाते हें। इन्हें स्थली मोरेन भी कहते हे । बर्फ युग में हिम प्रवाह 
द्वारा छोड़े गये ये स्थलीय मोरेन या बोल्डर मिट्टी उत्तरी यूरोप और उत्तरी ब्रिटिश द्वीप समह 
के मै ढानों पर बिखरी पायी जाती है । हु े ज् 


80प्रप0॥7पए (सीमा) पृथ्वी के विविध भूखण्ड व महाद्वीपों को राजनीतिक 
व प्राकृतिक हिस्स +। में बाँट दिया गया हूँ । जलवाय, वनस्पति और भूप्रकृति के अनुसार 
प्‌ थ्वी को कई प्राकृतिक विभागों में बाँट दिया गया है । इसी प्रकार शासन व राजनीतिक 
नियन्त्रण के अनुसार विविध महाद्वीपों पर अनेक राष्ट्र स्थित हैं । विभिन्न भौगोलिक प्रदेषों 
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या विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे से अछग करने वाली रेखा को सीमा कहते है । सौमाद्ारा- 
विविध क्षेत्रों व राष्ट्रों का विस्तार निर्धारित होता हैँ । 

सीमा दो प्रकार की होती है-- ( १) प्राकृतिक सीमा और (०) कृत्रिम या मानव सीमा । 
प्राकृतिक सीमा नदियों व पहाड़ों से बनती हँ और स्थायी होती है । इसके विपरीत 
कृत्रिम सीमा मनुष्य द्वारा निर्धारित कर दी जाती है और मानचित्रों पर एक रेखा द्वारा 
अंकित कर दी जाती हैँ । यह कृत्रिम सीमा बहुधा बढ़ती-घटती रहती है और इसमें विविध- 
युद्धों से हेर-फेर होता रहता है । वास्तव में रूप अनिश्चित होने के कारण यह बहधा झगरे 
को जड़ भी हो जाती हें । 

मीमाओं को निम्नलिखित तीन प्रकार का कहा जा सकता है (१) अन्तर्राष्ट्रीय, (+) 
प्रान्तीय अथवा देशीय और (३) जिले व नगर सम्बन्धी । । 

30प776 (लुप्त जलप्रवाह) चून के पत्थर व खडिया मिट्टी के प्रदेशों में नदी का प्रवाह 
सतत या निरन्तर नहीं होता । कभी तो नदी सतह पर बहती नजर आती है तो कभी भगमभ 
में प्रवेश कर जाती है और सतह पर से लुप्त हो जाती हू । इस प्रकार की कभी बहने व कभी 
छिप जाने वाली नदी को लुप्त जलप्रवा!ह कहते हैं । इस प्रक।र की नदी की तलेटी अधिकतर 
सूखी पड़ी रहती है क्योंकि नदी का मुख्य प्रवाह तो जमीन के नीचे होता रहता है । केवन्ट 
बहुत अधिक वर्षा के मौसम में सतह १र स्थित लप्त जरूप्रवाह की तल्लेटी पानी से भर जाती 
हे । 

37286 (ब्रे) किसी घाटी के ऊपर से छटकता हुआ चट्रानी किनारा अथवा पहाड़ी 
भाग को स्काटलेंड में ब्रे कहते हे । 

छि॥70८। (नदी ज्ञाखा) पूर्ण तथा विक्रसिक नदी में बहुधा आस-पास से आकर 
बहुत सी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं । इन सहायक नदियों का प्रवाह भी बराबर बढ़ता 
रहता हैं और उनमें भी कई छोटी-छोटी नदियों का जल आ मिलता है । सम्पूर्ण जल 
प्रवाह पेड़ को टहनियों या गाखाओं के समान दीख पडता है और इस प्रकार की शाखाओं 
को उपसहायक नदियाँ भी कहते है । 

8790९ एू८५८ ७703 (बोर पछुआ वायु) अपवन सीमाओं के बाहर ज्ीतोष्ण 
कटिबन्ध में ३५९ अक्षांश से लेकर ध्रुवीय वृत्तों तक पछआ हवायें चछा करती हे । इस 
पश्चिमी बाय के साथ बड़ी-बड़ी आँधी व त्‌फान आते रहते हैं । उनकी गति कभी तो बहुत 
कम हो जाती है और कभी वे इतनी तेज बहने लगती हें कि उन्हें तूफान कहा जा सकता हे । 

दक्षिणी गोलाद्ध में ये अधिक नियमित रूप से चलती हैं । वहां उन्हें स्थान समह से रुका- 
बट भी नहीं पड़ती । इसलिये ठहाँवे इतनी अधिक तीव्र हो जाती है कि ४०" और ५०० 
दक्षिणी अक्षांघों के बीच मे लोग इन्हें भीषण पछुआ वाय के नाम से पृकारते हैं । ये भीषण 
पछआ हवायें दक्षिणी चिली, तसमानिया और न्यूजीलंड के पहाड़ी तटों से टकरा कर उन 
तटीय प्रदेशों में भीषण वर्षा करती हैं । कभी-कभी तो वर्षा की मात्रा १०० इंच से भी अधिक 
हो जाती है । परन्तु वर्षा करन के बाद जब ये हवायें पर्वतों के पूर्वीय ढालों पर उतरती है तो 
इनकी आद्रता त्रहुत कुछ खतम हो चुकी होती हँ और इन प्रदेञों के पर्वी भागों में २० इंच से 
भी कभ वर्षा हो पाती है । (देखिये रि०४४४08 707068) 

8/22८८८ (बिखरी हुई लहर) समुद्र की लहर जब किनारे की ओर बढ़ती है तो 
पानी की गहराई कम हो जाने से इसका लहर रूप बना नहीं रह पाता और यह झाग के रूप में 
बिखर जाती है । कभी-कभी समुद्री लहर किनारे पर स्थित चट्टान या अन्य किसी ठोस वस्त्‌ 
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से टकराकर भी इसी प्रकार बिखर जाती है । इस प्रकार की लहर को बिखरी हुई लहर 
कहते हे । 

87८४८ ०४८७४ (विध्वंसक बाँध) उन समुद्री प्रदेशों में जहाँ समुद्र की लहरों का 
प्रकोप व प्रचण्डता इतनी अधिक होती है कि उनके प्रहार के डर से तटीय प्रदेशों पर जहाजों 
का रुकना अथवा अन्य किसी प्रकार का मानव प्रयत्न असंभव होता है वहाँ तट के समानान्तर 
बाँध बना दिया जाता है ताकि लहरें समुद्रतट तक न आ सके । लहरों से तट को सुरक्षित 
रखने और लहरों की शक्तियों को विध्वंस करने के लिये इस प्रकार से बनाया गया बाँध 
विध्वंसक बाँध कहलाता है । 

87८४८०० (८07९ (खंडित ज्वालामुखों शंकु) ज्वालामुखी उद्गार से बराबर. 
छावा निकला करता है और लावा निर्मित शंक्‌ के मू ह और नली तक बराबर लावा भरा 
रहता है । यदि लावा निर्मित शंक्‌ की नली में छावा बराबर नीचे से धक्का मारता रहे तो 
बिना विस्फोट हुप्रे भी छावा पाइवे के किसी कमजोर स्थल को फोड़ कर निकल पड़ता है । 
यह लावा प्रवाह आधार के समीप किसी बिन्दु पर होता हैँ और वहाँ पर लावा के इकट्ठा 
होने से एक दूसरा छोटा शंकु बन जाता है । इस प्रकार से बने घोड़े की नाल के आकर वाले 
ज्वालामुखी पर्वत को खंडित ज्वालामुखी शंक्‌ कहते है । 

+6८८४ (ब्रेसइआ) यह इटाली भाषा का पारिभाषिक डइब्द हैँ। चट्टानों के 
पैने तिकोने टुकड़े अक्सर आपस में जुट कर एक मणि के समान या नग की तरह बन जाते हैं । 
इनके अन्दर जीव वनस्पति शेषांश भी दबे पड़े रहते हे । इस प्रकार के चट्टानी ढोकों को 
ब्रेसदआ कहते है । ये किसी भी वस्त के हो सकते है ओर इनके बनने की रीति व विधि 
अनेक तथा विभिन्न होती है । 

96८2८ (पवन) वायू की वह हल्की धारा जिसे हवा नहीं कहा जा सकता, पवन कह- 
छाती है । पृथ्वी पर जल व स्थल के वितरण तथा पर्वत व घाटियों की स्थिति के कारण 
नियमित भार व्यवस्था में कछ स्थानीय परिवत्तेन हो जाते हैं जिनके फलस्वरूप पवन का 
प्रादर्भाव हो जाता हैं । 

पवन कई प्रकार का होता हूँ जिनमे निम्नलिखित मुख्य हे--(१) हल्का पवन जिसका 
अनुभव चेहरे पर लगने या पत्तियों के खड़खड़ाने से होता है । (२) मन्द पवन जिसकी 
गति १० मील प्रति घण्टा तक होती है जिसके प्रभाव से पेड़ की पत्तियाँ व टहनियाँ हिलने- 
डुलने लगती है । (३) साधारण पवन से धूल उठती है, छोटे-मोटे कागज के टुकड़े. उड़ने 
लगते है और वक्ष की छोटी-छोटी शाखायें हिलने लगती है । (४) ताजा पवन की चाल २० 
मील फी घंटे तक होती है और छोटे-छोटे पौधे लहराने छगते हे तथा नदियों के जल पर 
हिलोरें उठने लगती है । (देखिये [,9700 876९2, 5९2 37622८) ह 

80065 50067 (ब्रिक फील्डर) दक्षिणी पूर्वी आस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में 
बहनेवाली अति गम हवा को ब्रिक फील्डर कहते हैं । उष्णकटिबंधीय वायु के दक्षिण की ओर 
चलने से इस हवा का प्रादुर्भाव होता है और इसके चलने पर धूल के बादल छा जाते हैं। जिस 
काल में ब्रिक फील्डर बहती रहती है उस समय कई दिनों तक लगातार भीषण गर्मी पड़ती रहती 
हैं और दैनिक तापक्रम बहुधा १००” से भी ऊपर चला जाता है । कर 


8580972८ (बंध) (देखिये )४(प४४ 3002८) 
8४0५४ 5$0घ7777९८८ 77776 (ग्रीव्मकालीन ब्रिटिश समय) सन्‌ १९१६ में 
ब्रिटिश द्वीप समूह में प्रीष्मकाल के लिए प्रामाणिक समय का मानदण्ड निर्धारित किया. 
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गया.। ग्रीष्मकाल का यह प्रामाणिक समय ग्रीनविच के समय से १ घंटा आगे रहता है। 
इस प्रकार ग्रीनविच समय के अनुसार ठीक की गई .घड़ियों में जिस समय ६ बजता है उस 
समय ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश समय के अनुसार सात बजते हे । 

87026 (जल प्रसार) धीमे बहनेवाली नदी के प्रवाह में बहुधा ऐसा क्षेत्र बन 
जाता है जहाँ नदी का पानी फैल कर छिछला जलाशय बना देता है । इस प्रकार के जलपूर्ण 
क्षेत्रों को जल प्रसार कहते हे । वास्तव में जल प्रसार नदी के खुले मुहाने के समीप नदी के 
किनारे पर पाये जाते है । इंगलेंड के पूर्वी एंग्लिया प्रदेश में इस प्रकार के जलप्रसार बहुत 
मिलते हे । 

87090 ]९३६ (0:८$:$ (चौड़ी पत्तो के जंगल) चौड़ी पत्ती वाले जंगल दो प्रकार 
के होते हें --सदाबहार और पतझ्नइ । चौड़ी पत्तीवाले सदाबहार बन उप्णकटिबंधीय 
भागों के मंदानों में मिल्ठते हें। यहाँ व भर ताप तथा वर्षा की प्रचुरता रहती है । 
भूमध्यरेखा पर स्थित वन प्रदेशों के पेड़ बड़े सघन होते ई और काफी ऊंचे होते हे । 
महोगनी, गटापार्चा, संदरक्क, बाँस, बेत, रबड, ताड़, सिनकोना आदि इनके प्रमुख वक्ष हे । 
इनकी लकड़ी कठोर होती हँ । (देखिये &409॥074% 0:6५६) 

मानसूनी प्रदेश में जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहाँ भी सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले 
बन मिलते हें । यह बहुत सभन तो नहीं होते परन्तु इनसे बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है 
जैमे--देवदार, महोगनी आदि । चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार बनों के क्षेत्र अमेजन बेसिन, 
कांगो बे सिन, पूर्वी द्वीप समूह, मलाया, पूर्त्ी अफ्रीका, भारत, लंका आदि में फंले पाये 
जाते है । । 
उपरोक्त क्षेत्रों के अछावा भूमध्य सागरीय भागों में भी चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार 
बन पाये जाते हे। इन प्रदेज्ञों में वर्षा केबल एक ही ऋतु में होती है--शीतकाल में परन्तु 
गर्मी की ऋतु इतनी छोटी होती हे कि वृक्षों को शष्कता से अपनी रक्षा करने के लिये अपनी 
पत्तियाँ नहीं गिरानी पड़ती । इन व॒क्षों की जड़ें लम्बी, पत्ते मोटे व चिकने, छाल मोटे और 
ग[खायें काँटेदार होती हैं । इन विशेषताओं के कारण ये वल्ष शुष्क गर्मी में अपनी रक्षा कर 
लेते हैं। लारेल, काकओक, चेस्टनेट, वालनट, णहतूृत, हिकरी, पाइन, युकेलिपटस आदि 
यहाँ के प्रमुख वक्ष हे । 

शीत कटिबंध के कुछ अधिक वर्षा वाले भागों की प्र।क्ृतिक वनस्पति चौड़ी पत्ती के जंगल 
हैँ । इन वनों के वृक्ष लम्बे व चौड़ी पत्ती वाले होते हे । इनकी विशेषता यह है कि जब जाड़े 
को ऋत्‌ प्रारम्भ होती है तो अत्यन्त शीत तथा कड़ी हवाओं के कारण इनकी पत्तियाँ गिर जाती 
है | इसलिप्रे इन्हें पतझ्ड़ व|लि वन भी कहते है । इन वनों का सबसे प्रमख वृक्ष ओक है । 
इसके अलावा एल्म, मेप छल, बीच और बच के भी वृक्ष पाये जाते है । इन सबकी लकड़ी कठोर 
होती है और भूमध्यरेखीय सदाबहार वनों के बाद कठोर लकड़ी के भंडार के दप्टिकोण से 
इन्हीं चौड़ी पत्ती वाली वनों का स्थान आता है और इनमें आसानी से कड़ी काटने का काम 
हो सकता है । परन्तु खेद की बात यह है कि उत्तरी-पश्चिमी और मध्य यूरोप में इन्हें काटकर 
खेती के लिये भूमि साफ कर लो गई है । (देखिये [7८८ांतेप०५४ 07८85 ) 

37020 29५26 (चौड़ी लाइनें) प्राय: रेलों की पटरियों के बीच की जगह या चौड़ाई 
तीन प्रकार की होती ह---५ फीट ६ इंच, ३ फीट ३॥। इंच और दो फीट ६ इंच । जहाँ पट- 
रियों के बीच की चौड़ाई ५ फीट ६ इंच होती है वहाँ उसे चौड़ी लाइन कहते हैं । चौड़ी लाइन 
की गाड़ी के डिब्बे बड़े व उस पर चलने वाली गाड़ी की रफ्तार तेज होती हैं । 

है 
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8४/०८८०॥ (ब्राकन) पव॑तीय प्रदेश में ऊँची चोटी पर खड़े निरीक्षक की परंछाईं 
बहुधा बादलों के किनारों या धुंध के ऊपर पड़ती है और उसमें उसका आकार वास्तविकता 
से बहुत बड़ा हुआ मालूम पड़ता हू । इस प्रकार के दृश्य को ब्राकन कहते हैं। इसका यह नाम 
जम॑ नी के हाज पव॑त श्रेणी की ब्राकन नामक चोटी के आधार पर पड़ गया है क्योंकि इस चोटी 
में यह दृश्य अक्सर होता रहता हूँ । | ह 

870726 0४2० (काँस युग) मानव जाति व सभ्यता के विकास में काँस युग उस 
अवस्था का द्योतक है जब मनृष्य काँस यानी त।म्बा व टीन से मिलाकर बनी धातु के यन्त्र व' 
शस्त्र प्रपोग करते थे । यह यूग वास्तव में पाषाण व लौह युग के बीच के कालान्‍्तर में था 
और संसार की विभिन्न जातियों को इस प्रकार की सभ्यत। से गुजरना ही पड़ा । 

8:00: (नद) एक छोटी नदी या नाल्‍छा को नद कहते है । इसके तीन प्रकार होते 
हे--( १) पहाड़ी नद जो पहाड़ी झ रनों या स्रोतों से निकलकर बहने लगता है। (२) बरसाती 
नद जो वर्षाकाल में भूमि के मटमेले पानी के इकट्ठा होने पर बन जाता है । और (३ 
कृत्रिम नद जो प्‌नदर बगीचों में सुंदरत। बढ़ाने के छिए मनष्य द्वारा बनाया जाता है और जिसमें 
कृत्रिम तरीकों से पानी भरा जाता है । क्‍ 

87097 (८०४ (भूरा कोयछा) यह बड़ी ही निक्ृप्ट जाति का कोयला है । 
इसमें कार्बन का अंश बहुत कम होत। है--४५ प्रतिशत से लेकर ६५ प्रतिशत तक। यह कड़ा 
बिलकुल भी नडीं होता । खान से बाहर निकलते ही चर-चूर हो जाता है । इसमें गैस का 
अंश अधिक होने के कारण जलते समय काफी धआऔआँ निकलता हैं। यह कोयछा अधिक समय 
तक भूगर्भ में नहीं रहता। इसकी आय्‌ कम होती है । इसे लिगनाइट कहते हें । (देखिये 
[॥2706) 

87 पटाट7८: (ए८22 (ब्रकनर चक्र) विविध प्रक।र के जलवायु व भूप्रक्ृति सम्बन्धी 
परिवत्तेन एक चक्र के रूप में पारी-पारी से अ.ते रहते हे परनत इनके आ।ने-जाने का समय व 
कालान्तर बड़ा ही अनिश्चित हू । कुछ काल तक या कुछ वर्षों तक गम व शुष्क मौसम रहता 
हैँ और फिर उसके बाद कछ सालों तक ठंढा व नम रहता हैं । इसी प्रकार कभी पहाड़ी हिम 
नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं तो कभी पीछे हट जाती है । कैस्पियन सागर की तलैटी कृभी तो 
नीचे धँस जाती है, कभी ऊपर उठ जाती है । इसके फलस्वरूप इस में बहकर आने बाछी 


नदियों के प्रवाह में भी परिवत्तन हो जाता है । इसी प्रकार ऋतु सम्बन्धी और ब्रहुत सी बातों 


में हेरफेर हो जाता हैँ । 


इस प्रकार की अनियमित व्यवस्था को प्राकृतिक दशाचक्र कहते हैं। इसके विषय 


में जानकारी तो बहुत दिनों से थी परन्त्‌ सन्‌ १८९० में ब्रकनर महोदय ने फिर से इसे खोज 
निकाला और तब से इसे ब्रकनर प्र।कृतिक दशा चक्र कहते हे । ब्रकत्तर महोदय ने यह भी 
पता लगाया कि इन चक्रों की औसत लम्बाई ३५ साल होती है यद्यपि कोई-कोई चक्र ५० साल 
तक रहते हैं और कोई इतने छोटे होते है कि २५ साल में ही समाप्त हो जाते हैं । 

808४68४ 559/6 (अन्तस्थ राज्य) रेल के डिब्बों में उनकी टक्कर से होने वाले 


घक्‍कों को बचाने के लिए एक अन्तस्थ यन्त्र लगा रहता है जिसमें से हवा निकाल कर 


खाली कर दिया जाता है । इसी प्रकार दो या दो से अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच 5: 


में बसा हुआ स्वतंत्र राष्ट्र अन्तस्थ राज्य कहलाता है। इस अन्तस्थ राज्य की वजह से «. 
बहुवा शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच होने वाला यूद्ध रुक जाता है परन्तु यदि फिरभी यंद्ध हो: 
गया तो यह शक्तिहीन छोटा राज्य गेहँ के साथ घृन की तरह पिस जाता है और इसकी अपनी - 
स्थिति के कारण बहुत भारी क्षति भी उठानी पड़ती है। इस दृष्टिकोण से बेल्जियम का... 


प 
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उदाहरण बड़ा स्थक है जिसकी अन्तस्थ स्थिति का हवाला संसार के इतिहास में स्पष्टतया 
अंकित है । 
 फछेप/४7 (ब्रन) जाड़ों के मौसम में साइबेरिया और मध्य एशिया में उत्तर की 
ओर बड़ी ही प्रचण्ड व शीत वाय्‌ आने लगती है । यह वायु उत्तर या उत्तर-पूर्व से आती है 
और इसमें बफं व हिम के कण मिले रहते हें । इसको बूरन कहते हैं और इसकी दक्षा 
'ब स्वभाव कनाडा के बर्फीले तूफानों से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 


इसका प्रादुर्भाव प्रायः किसी चक्रवात के पीछे वाले भाग में होता है और इसके चलने 
पर महाद्वीप के बीच स्थित विरुद्ध चक्रवात की दशायें भंग हो जाती है । उनकी शांत, उच्च 
भार दशा में इस प्रचण्ड वायू के कारण बहुधा बड़े परिवत्तंन हो जाते हें । इसकी गति भीषण 
तूफान से भी अधिक तेज होती है और यह बहुधा ६०-७० मील से भी अधिक रफ्तार से चलती 
हैं। इसका तापमान इतना निम्न होता है कि बहुधा इसके चलने पर त।पतक्रम २०“ या 
इससे भी नीचा हो जता है । इस प्रकार खुले व विस्तृत स्टेपीज मेदानों पर इस वायु के कारण 
जन व पशु की बहुत हानि हो जाती है । खड़ी हुई फसलें तहस-नहस हो जाती हैं और वही हालत 
हो जाती हैं जो कनाडा में बफीलि तृफानों के चलने पर होती है । 

कभी-कभी गर्मी के मौसम में बू रन वाय्‌ू चलने लगती है और उत्त र-पूर्व से ही बहती है 
परन्तु गर्मी के मौसम में यह न तो इतनी प्रचप्ड ही होती है और नही इसका प्रभाव इतना 
विषप्लवकारी होता हैँ । 

छेपता (बनें) स्काटलेंड में नद या छोटी नदी को बने कहते है । बने प्रायः पहाड़ी 
नंद होते हे जिनमें झरनों का पानी बहता रहता हे । 

छ087 (झाड़ी प्रदेश) जहाँ की भूमि कंकड़ीली, पथरीली या रेतीडी होती है तथा 
जहाँ वर्षा की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि ऊँचे-ऊँचे पेड़ उग सके वहाँ प्राय: छोटे कद 
के पौधों की झाड़ियाँ पायी जाती हैं । इस प्रकार के प्रदेश को झाड़ी प्रदेश कहते हें । 


झाड़ी प्रदेश में उगनेवांली वनस्पति निम्नलिखित तीन प्रक।/र की होती हे--( १) गुच्छे- 
दार घास--स्टेपी प्रदेशों की मरुस्थली सीमा पर बड़ी-बड़ी घास तो समाप्त हो जाती है पर 
हाँ थोड़ी-श्रोड़ी दूर पर गुच्छेदार घास की झाड़ियाँ जरूर दिखाई पड़ती हैं। (२) मोटी व 
चिकनी पत्ती वाली झाड़ियाँ वे होती हे जिनके पौधे छोटे कद के तो जरूर होते है पर 
उनकी जड़ें लम्बी, उनकी पत्तियाँ मुड़ी हुई और उनके डण्ठल मोटे व चिकने होते हें । 
ये झाड़ियाँ . भूमध्यसागरीय जलवाय के प्रदेश में बहुत मिलती हें। (३) कॉँटेदार 
झाड़ी में ऐसे पेड़ पाये जाते हें जिनमें काँटे अधिक और पत्तियाँ कम होती हैं । बबल व जंगली 
बेर के पेड़ प्रमूख होते हें । इनकी -शाखायें टेढ़ी-मेढ़ी व आपस में फेंसी हुई झंखाड़ का रूप 
प्रगट करती हें । 


80४06 (बूठे) शुष्क प्रदेशों में चद्ानी भागों पर रेत के कणों से लदी हुई वायु बराबर 
आघात करती रहती है । यदि ऊपर की चट्टान नीचे की च ट्टानाँ से क>र व ठोस हुई तो नीचे 
की परतें जल्दी कट जाती हैं । और उनके ऊपर स्थित कठोर चट्टान मेज के ऊपरी तस्ते के 

. समान र॑ैक्‍्खी रह जाती है । फल यह होता है कि बाकी कमजोर चद्दटानी परतें कटने-छंटने से 

- बच जाती हैं और सम्पूर्ण स्थल समतल चबूतरे वाली पहाड़ी-सा दीख पड़ने लगता है। इस 

जला को बूटे कहते हैं और यह वायु प्रहार शक्ति प्रधान शुष्क प्रदेशों में ही अधिकतर पायी 
जाती हु । 


९ 
५ 


हे कप 'मेसकी अपेक्षा विस्तार में छोटे होते हैं । ब हु काट-छाँट तथा घर्षण के प्रभाव 
से मेसा ही इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हीं में से बूटे बन जाते हैं । वास्तव में बूटे शुष्क पठारी 


पर 

॥, 

#हः 
7» 
सर 
4 
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भागों में विशेष रूप से पाये जाते हे और संग्रुक्त राष्ट्र अमरीका के पश्चिमी भाग में इनकी 
बहुतायत है 

8प9$ 54]]0(?8 [,9ए (बाइस बैलट नियम) चलते हुये पवन को वायु कहते हैं 
और भार में भेद होने से ही वाय की अनेक गतियाँ हो जाती हैं । वैसे तो वाय अधिक भार 
वाले प्रदेश से कम भार वाले प्रदेश की ओर ही जाया करती है परन्त पथ्वी की दैनिक गति 
के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न गति से घमते हें और सभी स्थान की वाय्‌ मु 
जाती है, अपने मर्ग से विचलित हो जाती है । इसका निरीक्षण करके सन १८५७ में वाइस 
बेलट साहेब ने एक नियम निकाला। 

इस नियम से यह ज्ञात होता है कि यदि हम उत्तरी गोल द्ध॑ में पीठ को वाय की ओर 
करके खड़े हो जाएँ तो दाहिनी ओर की अपेक्षा बायीं ओर वाय का भार कम होगा । इसके 
विपरीत दक्षिणी गोलाऊूं में वाय॒ का भार दाहिनी ओर कम होता हैं । कहने का तात्पय यह है 
कि उत्तरी गोल द्व॑ में वाय की दिशा के बायीं ओर निम्न भार रहता है और दक्षिणी गोलाद्८ं 
में वाय की दिल्या के दायीं ओर । 

दसरे शब्दों में वाइस बैलछट के नियम से हमें यह ज्ञात होता है कि उत्तरी गोलादद्ध में निम्न 
भार केन्द्र के चारों ओर हवा घडियों की सदयों की विरुद्ध दिशा में घमती है और उच्चभार 
केन्द्रों के चारों ओर बाय की दिशा घड़ी की सइयों की तरह बायीं से दायीं ओर को रहती 
इसके विपरीत दक्षिणी गोल ढद्व॑ में निम्न भार केन्द्र के चारों ओर वाय की दिद्या बाएँ से दाएँ 
यानी घड़ी की सइयों के समान होती है और उच्चभार केन्द्र के चारों ओर हवा की दिल्ला 
दाएँ से बायें या घड़ी की सइयों के विपरीत रहती 


(.3८।7700 (कॉकिम्बो) पश्चिमी अफ्रीका में स्थित पत्तंगाली उपनिवेश्ञों में बड़ा 
घना घंध पड़ता हैँ और प्रायः सबह व शाम को तो विशेष घना हो जाता है। इसे कॉकिम्बो 
कहते है और बह वा इसमें से पानी की बड़ी-बड़ी ब दें झरती रहती हैं । यह धंध शप्क मौसम 
में विशेष रूप से पहता है और इसके कारण हे में नमी बढ़ जाती है। कभी-कभी तो हवा 
हंद से ऊपर आदर हो जाती हैं । परन्त वर्षा ऋत के आते ही यह धंध गायब हो जाता है । 
इसऊी विशेषतायें गिनी तट के धर्य से बहुत कछ मिलती-ज लती है । 

(.87020[८ 772 (अवचिीन यूग) भगर्भ तत्व के अनुसार पृथ्वी के काल को ५ 
यगों में बाँट दिया गया है । इनमें से चोथा यग अर्वाचीन यग कहलाता है । इसे अंग्रेजी में 
वृटदा।॥7ए युग भी कहते हैं। पृथ्वी के इतिहास में अर्वात्रीन यूग को मध्यकालीन 
()(९80200 ) युग के अन्त से लेकर वत्तमान ((१४७७/८४॥०।४) यग के प्रारम्भ तक 
फंला हुआ कह सकते हूँ । कुछ भूगभतत्ववेत्ताओं के अनुसार अर्वार्चीन यूग अब तक चला 
आ रहा है । 

इस यग में अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले पश्चुओं और मनुष्यों का आविर्भाव हुआ 
और उनकी पति रही । इस कारण यह यूग दूध पिलाने वाले पशुओं और मनुष्य 
का युग कहलाता है । इस काल की वनस्पति भी उसी प्रकार की थी जैसी आजकल वत्तंमान 
यूग में पायी जाती है । इस काल में जो चट्टानें बनीं उनमें इस प्रकार की वनस्पति व जीव- 
गर्षाश अभी भी पाये जाते हें । 

परंतु इस यूग की चढद्ाने धातुओं की द्‌ प्टि से महत्वपर्ण नहीं हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कोयला 
व तेल अवश्य मिलता है । इस यूग की चट्टानों का मिट्टी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
| 


जि 
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(29098(747 779|28 (सीमा मानचित्र ) ये मानचित्र दीघ॑ मानदण्ड पर खींचे जाते 
हे और विविध प्रकार की रियासत की सीमा दिखलाते हे । वास्तव में इस प्रकार के मानचित्रों 
पर बड़ी सूक्ष्म बातें तक दिखलाई जा सकती हे और इनका विशेष उपयोग स्थानीय शासन 
और कर-निर्धा रण में किया जाता है । मनुष्यों की विस्तृत जमींदारी, जागीरों और रियासतों 
के कार्य संचालन में भी सीमा मानचित्रों की विशेष आवश्यकता पड़ती हैं । कानूनी कागज- 
: पत्रों में जायदाद की वास्तविक सीमा आदि के प्रमाणरवरूप भी यही मानचित्र पेश किये 
जाते हे । सच तो यह है कि किसी भी प्रकार के विस्त॒त ज्ञान के लिये सीमा मानचित्रों के 
बिना काम नहीं चल सकता । 

इस मानचित्र में वास्तविक निरीक्षण द्वारा निर्धारित सीमा के पत्थर व उनके कोनों को 
विशेष रूप से चित्रित करना ही मुख्य ध्येय होता है । इसको मानदण्ड के आधार पर २५ 
इंच वाला मानचित्र भी कहते हूँ । प्राय: हर देश में काय्ये भार की सुविधा व संचालन के 
लिए इन मानचित्रों को हस्तलिपि के रूप में रखवाया जाता हैं। उन्हें छपवाना सम्भव 

नहीं होता । केवल ग्रेटब्रिटेन में ही इन मानचित्रों को छपवाया जाता है । 

इन मानचित्रों में सीमा के पत्थ रों के अलावा सीमा से लगी हुई दूसरी वस्तुओं को चित्रित 
' करना भी जरूरी होता हैं विशेषकर उन देशों में जहाँ सीमा पर न तो स्थायी झाडियाँ ही रहती 
हैं और न पक्की दीवार ही । उदाहरण के छिए मिश्र देश को लिया जा सकता है । वहाँ नील 
नदी का प्रवाह खेतिहर प्रदेशों की अस्पष्ट व अनिडिचित सीमा को बहुधा मिटा देता 
है । इसलिये ऐसे मानचित्रों पर सीमा से संलग्न दूसरी वस्तुओं को दिखाना बहुत ही जरूरी 
होता हैं । 

(.&॥ (शिलाखण्ड) प्राचीन काल में स्मारक के तीर पर पत्थरों का एक ढेर छगा 
दिया जाता था जिसे शिलाखण्ड कहते हैं । आजकल शिलाखण्डों को स्मारक के लिये नहीं 
बल्कि स्थलरूप चिन्ह के लिये बनाया जाता हैं । 
* (..2]0279 (निमग्न ज्वालामुख) ज्वालामुखी पंत का शिरोम्ख जब कभी अन्दर 
को धँस जाता है तो उसके मुख की जगह पर एक बड़ा गहरा पात्र बन जाता है और उसमें कभी- 
कभी जल एकत्रित हो जाने पर झील बन जाती हैँ । इस प्रकार की झील व गहरा मखपात्र 
बहुधा बड़ी ढालू शिलाओं से घिरा रहता है । यदि ज्वालामुखी पंत मृत नहीं है तो इसी 
गहरी झील या मखपात्र के अन्दर उसके चेतन्य उद्गार-मुख स्थित हो सकते हें । 

वास्तव में बड़े-बड़े और अधिक समय तक चेतन्य रहने व।ले ज्वालामुखी पर्वत के शिखरों 
पर ही ज्वालामखी निमज्न से कढ़ाई सी बन जाती है । और जरा सा उदगार इधर-उधर 
हट कर हो जाने से बहुधा इनका मुख नष्ट हो जाता है । बार-बार इस प्रकार के नाश से 
ज्वालामुखी निमज्न से बनी कढ़ाई का विस्तार बढ़ता जाता है । इस समय संसार में सबसे 
अधिक विस्तृत कढ़ाईनुमा प्रदेश जापान में असो ज्वालामुखी पर स्थित है और १४ मील 
लम्बा व १० मील चौड़ा है । यह चेतन्य ज्वालामूखी है । परन्त्‌ सबसे प्रसिद्ध ज्वालामखी 
निमज्जन कढ़ाई भूखंड उत्तरी अमरीका में है । आरीगन रियासत में ज्वालामुखी झील 
इसी प्रकार के कढ़ाई प्रदेश में स्थित है और इसके बीच पाया जाने वाला द्वीप वास्तव में 
चेतन्य ज्वालामुखी शंक हैं जो पहले ज्वालामुखी पंत के डूब जाने या अन्दर धँस जाने के बाद 
बना है । 

(.8200747 770५677067( (पंत निर्माण की कलीडोनियन हलचल) परव्॑तों के 
निर्माण के बारे में भूगर्भतत्व के वेत्ताओं का विचार है कि ये पृथ्वी की मन्द गतियों के फलस्वरूप 
बने हैं। पृथ्वी पर बहुत काल से चट्टानों की परतें जमती जा रही थीं और जब पृथ्वी के अन्दर 
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की मन्द व आकस्मिक गतियाँ सक्रिय हो उठीं तो कुछ भाग मुड़ कर दोहरे हो गये और 
इस प्रकार घरेरेदार पर्वत बन गये । कठोर चट्टानों के ऊपर घरेरे बनना तो असंभव था, इस- 
लिये उसमें दरारें पड़ गयीं और कहीं पृथ्वी के बड़े-बड़े भाग ऊपर उठ गये और कहीं नीचे धेंस 
कर जलमग्न हो गये । 

वास्तव में पृथ्वी के अन्दर की गतियों के फलस्वरूप इसी प्रकार के परिवर्तन सदा से ही 
होते रहे हें । जो पव॑त सबसे पहिले बने उन्हें इसीलिये प्राचीन पर्वत कहते हैं और जो 
बाद में बने उन्हें नवीन प्व॑त कहते है । पर्वत निर्माण के इतिहास में तीन गतियों का विशेष 
महत्व है और इस समय भखंड पर स्थित विभिन्न पव॑त श्रेणियाँ इन्हीं की देन हैं । 
कंलीडोनियन हलचल, पर्वत निर्माण के इतिहास में सबसे प्रानी है । इसे हम पवंत निर्माण 
की प्रथम गति भी कह सकते हैं । इस गति के प्रभाव से बनी सभी पवंत श्रेणियाँ उत्त र-पूर्व से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर फैडी हुई हैँ । स्काटलेंड और नावें-स्वीडन की सभी पव॑त श्रेणियाँ 
इसी गति के प्रभावस्वरूप बनी हें । अति प्राचीन होने के कारण इनमें ऋतुप्रहार व अना- 
वृत्तीकरण के चिन्ह विशेषरूप से दष्टिगोचर होते हें । यही कारण है कि इनकी ऊँचाई भी 
बहुत अधिक नहीं हैँ । वास्तव में अनावृत्तीकरण के शक्तिथों के प्रहार से ऊपरी कोमल चट्टानों 
का आव रण तो हट चुका है और अब केवल चट्टानें ही रह गयी हें । 

(.2९7४02: (जन्‍्त्री) समय को निश्चित खण्डों में बाँटने की व्यवस्था को जन्त्री कहते 
हैं । इसमें स!ल, महीना और दिन आदि का विस्तारपूर्ण विवरण रहता है। वास्तव में 
साल, महीना और दिन प्राकृतिक व स्वाभाविक तत्व है और इनका सम्बन्ध क्रमणः सूर्य के 
चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा की गति और अपने अक्ष पर पृथ्वी की 
दैनिक गति से ई । 

सूप के चारों ओर एक चक्कर पृथ्वी ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट और ४६ सेकण्ड में 
पूरा करती है । इस काल को वर्ष या साल कहते हैं। इस प्रकार सूर्य के अनुसार निर्धारित 
वर्ष ३२६५३ दिन का होता है । इसको जन्त्री में इस प्रकार दिखल.या जाता है कि हर तीन 
वर्ष तो ३६५ दिन के होते हें परन्त्र चौथा वर्ष ३६६ दिन का होता है । इस प्रकार का वर्ष 
वास्तविक वर्ष की अपेक्षा ११ मितट ४४ सेकण्ड अधिक लम्बा होता है। इस भूल को दूर 
करने के लिए नयी रीति की ग्रीगारियन जन्त्री में संशोधन उपस्थित किया गया हैं। वे 
केवल उसी शताब्दी वर्ष को ३६६ दिन का मानते हें जो ४०० से भाग देने पर पूरा-पूरा कट 
जाय । इस प्रकार १७००, १८००, १९०० तो साध!रण घताब्दि वर्ष हुए और २००० वह 
शताब्दी वर्ष हुआ जिसमें ३६६ दिन होंगे । इस प्रकार से ३००० वर्षों में एक दिन से कम की 
भूल रह जाती दे जो कि नगण्य है । 

चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर करीब २९७३ दिन में छगा लेता है और इसी 
के आधार पर महीने का काल निश्चित किया गया है । इस दुष्टिकोण से एक बड़ी बाधा यह 
पड़ती इं कि वर्ष का काल चन्द्रमा के वास्तविक चक्‍करों या दिन के वास्तविक समय को पूरा- 
पूरा सम्मिलित नहीं कर पाता । अतएव प्‌ थ्वी के ग्र हपथ को १२ महीनों में बाँट दिया जाता है 
और प्रत्येक में दिनों की संख्या भी घट'-बढ़ा कर निश्चित कर दी जाती है । इसीलिए. कुछ 
महीने ३० दिन के, कुछ ३१ दिन के और फरवरी २८ या २९ दिन का ही माना जाता है । 

अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर २३ घंटा ५६ मिनट और ४.०९ सेकण्ड में पूरा कर लेती _ 
हूँ । इस काल को दिन कहते हे और पृथ्वी के अक्ष के झुके होने के कारण दिन का कुछ भाग * 
प्रकाशमय और कछ भाग अन्धेरा या रात होता है । 

(.2)08 (कालीना) भूमध्य सागरीय जलवायू के प्रदेशों में जुलाई व अगस्त के 
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महीनों में प्रकाश बड़ा ही अस्पष्ट रहता है । इस अस्पष्ट व ध्‌ धले प्रकाश को कालीना. कहते 
है । इसके कारण दूर की वस्तुओं को कठिनाई से देखा जा सकता है और बहुत दूर पर स्थित 
बस्तुएँ तो किसी प्रकार भी दृष्टिगोचर नहीं होतीं । इस धुधले प्रकाश के कारण आसमान 
का नीला रेंग धीमा स्लेटी रंग में परिवत्तित हो जाता है । 

इसका कारण सहारा प्रदेश से बहाकर लाये हुए धूल-कण होते है । तेज हवाएँ इन धूल- 
कणों को इतनी मात्रा में उड़ा छाती है कि भूमध्यसागरीय प्रदेशों के वायुमण्डल में ये कण 
बिलक्‌ल छा जाते हैं और प्रकाश को धीमा कर देते हे। इन प्रदेशों में जुलाई और अगस्त 
के महीनों में प्रति दिन ही यही दशा रहती है । 

(.2708 0६ (.४00८॥ &८ (७७700४7 (कर्क और मकर रेखीय शान्तमण्डल ) 
भूमध्य रेखा पर जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है वह ऊपर पहुँच कर फैल जाती है और 
ठंडी हो जाती है यहाँ तक कि १३-१४ मील की ऊँचाई पर पहुँच कर यह ऊपर. की हवा के 
साथ मिल जाती है । तब यह उत्तर व दक्षिण की ओर चलने लगती है और उत्तरी गोलाद़ं 
में ३०* अक्षांश पर तथा दक्षिणी गोल'द्धं में २५* अक्षांश पर इस भूमध्यरेखीय वायु का कुछ 
भाग पृथ्वी की सतह पर पहुँच.जाताड और यहाँ पर ज्ञान्तमण्डल-सा स्थित हो जाता हैं । 
उत्तरी गोल'उ/ं में इसे कर्क रेखीय शान्तमण्डल कहते हैं और दक्षिणी गोल!ःद्ध॑ में मकर रेखीय 
शान्तमण्डल कहलाता है. । 

इन उच्च भार कटिबंधों में हवा के उतरते रहने के कारण वायुभार में अंतर नहीं ही पाता । 
फलत: मौप्तम शुष्क व साफ रहता है और हवाएँ हल्की मृदु व परिवत्तं नशील होती हैं । इन्हें 
हम भूमध्य रेखा पर स्थित शान्तमण्डल ([000॥प778) के समान नहीं कह सकते 
क्योंकि कक॑ व मकर रेखीय शान्‍्तमणप्डल स्थायी नहीं होता । दूसरे यह बिल्कुल शान्त भी 
नहीं होता क्योंकि इसमें मन्द पवन चला करती है । कभी-कभी इसमें बड़े-बड़े तूफान भी 
आ जाते हैं । इसका कारण यह है कि वायू इकट्ठा नहीं उतरती और न एक निश्चित 
प्रकार से उतरती ही दे । बाय की ये लम्ब रूप धाराएँ बराबर बदलती रहती हैँ। कहीं 
यह तीब्र हो जाती हे तो कहीं धीमी । (देखिये 670756 |,9070ए0८8 ) 

(.2)7772 (हिमशेल पृथक्‍कीकरण ) जब हिमनदी बहती-बहती समुद्र के किनारे 
लक पहुँच जाती है तो हिम का बहुत बड़ा टुकड़ा मुख्य धारा से कट कर अलग हो जाता है और 
हिमशल के रूप में समुद्र के जल में प्रवाहित होने लगता है । दूसरे समुद्रजल पर बहता हुआ 
हिमशैल कभी-क्रभी फट जता है और उसका एक भाग मुख्य दल से अछग होकर बहने 
लगता ई । इन दोनों क्रियाओं को हिमशैल पृथक्कीकरण कहते हें । ह 

(,8॥2905 लीक ) अमेज़न नदी की घाटी में स्थित भूमध्यरेखीय सदाबहार 
वनों के दक्षिण में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ब्राजील में काम्पोज कहते हे । 
इनमें पानी तो कम बरसता है परन्त्‌ साल के कुछ महीने अधिकतर और कुछ विशेष सूखे 
होते हे ।- यहाँ व्यापारिक हवाएँ बड़ी तेजी से चला करती हैं । गर्मियों में वर्षा होती है और 
जाड़े के दिन शुष्क होते है । अतः काम्पोज में घास खूब उगती है और बीच-बीच में कहीं- 
कहीं छतरीनुमा छायादार वृक्ष पाये ज'ते है । घास खूब ऊँची, मोटी व घनी होती है । 
कभी-कभी और कहीं-कहीं तो घास इतनी ऊँची व घनी होती है कि उसमें से होकर जाना 
'असम्भत्र होता है । इसमें भी लोग रहते हे उनका मुख्य धंधा पशुओं को चराना है और 
उनका रहन-परहन खानाबदोश व बनजारों जैसा होता है । ब्राजील के पूर्बी प्रदेश में इनको 
साफ करके खेती की जाती है और अब इसके अधिकतर भाग को खेती के योग्य बना 
लिया गया है । । 
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(276] 772८४ (ऊँटपथ ) मरूस्थलों व शुष्क प्रदेशों में ममनागमन व यातायात 
का मुख्य साधन ऊंट ही होता हँ । रेलों व जहाजों के आविप्कार से पहिले यूरेशिया में 
स्थित विभिन्न सम्यताओं के बीच सम्पर्क ऊँटों के सहारे ही सम्भव था। अतएव डँटों के 
काफिले के चलने के लिए कूछ मार्ग बन गये है जिन्हें ऊँदपथ कहते है। ऊँटपथ बनाने में 
मुख्य बात जो ध्यान में रदखी जाती हैँ वह यह है कि रास्ते में कछ महुदझयान अवश्य हों जहाँ 
उतर कर यात्री विश्राम कर सकें और दूसरे यह कि भीषण रेतीले हवाओं के मार्ग से दूर 
हों । फिर भी यह पथ कुछ स्थायी नहीं होता । रेतीले टीलों के आजाने से यह बहुधा ऐसा 
ढक जाता है कि पहचानना भी कठिन होता है 

(४79) (नहर) पानी ले जाने की कृत्रिम नाली को नहर कहते हें। नदियों 
को कट कर नहर निकालले के प्राय: दो अभिप्राय होते हैं । (१) जहाँ समय का विशेष ध्यान 
नहीं होता वहाँ भारी स्थूलकाय वस्तुओं की यात/यःत के लिए नावें सस्ती पड़ती हैं। अतः 
गमनागमन व यात,यात की सृविधा बढ़ाने के लिए बहुधा दो नदी धाराओं को नहर द्वारा 
मिला दिया ज!ता है या नहर खोद कर जल को प्रदेश के आन्तरिक भाग तक पहुँचा दिया जाता 
हैँ ताकि वे जलमार्ग की सविधा उपस्थित कर सकें। (२) जहाँ वर्षा की मात्रा इतनी कम 
होती हूँ कि उसके सहारे खेती का धंधा सम्भव नहीं वहाँ बड़ी-बडी जलपूरित नदियों से नहरें 
निकाल कर सिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है । इस प्रकार नहरें दो प्रकार की होती हैं--- 
नाव की नहरें और सिचाई की नहरें । 

नाव्य नहरें प्रायः उन औद्योगिक प्रदेशों में हे जहाँ वे विभिन्न नदियों को मिलाकर 
आन्तरिक जल मागे का एक जाल सा बिछा देती है और उनके द्वारा कच्चा माल और कोयले 
को सस्ते मृल्य पर लाने ले जाने की सुविधा रहती है । यूरोप में जमंनी, फ्रांस, हालेंड और 
बेलजियम में सभी नदियाँ दक्षिण से उत्तरकी ओर एक दूसरे के समानानतर बहती हें । इन 
विभिन्न नदियों को नहर द्वारा मोड दिया जाता है । राइन और डन्यूब, बेसन और एल्ब 
सब एक दूसरे से जुड़ी हुई ई । अमरीका में नदियों को झीलों के साथ नहरों द्वारा मिला दिया 
गया है । यही हाल रूस की नदियों का भी है । 

सिचाई की नहरें प्रधानत: खेलिहर प्रदेशों में पायी जाती हैं और उनको नदियों या तालाबों 
से निकाला जाता हूँ । वत्तंमान यग में नहरें सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं । नदियों से 
निकलने वाली नहरें दो प्रकार की होती हँं-- (१) बाढ़ की नहरें जिनमें बाद के दिनों में 
तो पानी भर ज त। है पर अन्य समय वे सूखी पड़ी रहती ह । (२) सदा भरी रहने वाली 
नहर उन नदियों से निकाली जाती हे जिनमें साल भर बराबर पानी भरा रहता है । उनमें 
बाँध बनाकर पानी रोक लिया जाता हँ । इस प्रकार रोके गये जल से नहरें निकाल दी 
जाती हूँ । पहाडी प्रदेशों में घाटी के मुह पर बाँध बना कर वर्षा के पानी को इकट॒ठा कर 
लिया जाता हँ और फिर उसी कृत्रिम जलाशय से नहरें निकाल दी जाती है । 


वास्तव में हर प्रकार की नहरें वहीं : स्‌विधापूवंक निकाली जा सकती हैं जहाँ 
बे मी है, जहाँ भूमि समतल हो और जहाँ नदियाँ सदा पानी से लबालब भरी 
रहती हों । 

(278520 :ए८४ (नहर पूर्ण नदी) (१) जिस नदी से नहरें निकाली जाती हे 
या जिस के दोनों किनारों पर सहायक व उप-सहायक नदियों का जाल बिछा रहता है उसे 
नहरपूर्ण नदी कहते हूँ । 

(२) इस पारिभाषिक दब्द का एक दूसरा अर्थ भी है । वह यह कि इसके द्वारा ऐसी 
नदी का बोध होता हैं जो पहले से बनी घाटी में प्रवाहित होती है । 
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((80ए09 (संकी्ण नदी कन्दरा) संकीर्ण नदी कन्दरा बड़ी विशाल पर अपेक्षाकृत 
सेकरी होती है । इस नदी के दोनों ओर की चट्टा।नी दीवाल बड़ी ढाल व सीधी होती है और 
नदी के तल से बहुत ऊँची उठी होती हैँ । शुष्क प्रदेशों में जब नदी मुलायम चट्टानों पर से 
होकर बहती है तो वह अपनी तलेटी को गहरा करती जाती हैं परन्तु ऋत्‌ प्रहार के अभाव के 
कारण इसकी घाटी की दीवारों की काट-छाँट नहीं हो पाती । फलत: इसकी दीवारों का 
ढाल सीधा तीक्ष्ण बना रहता है । लेकिन बड़ी-बड़ी संकीणं नदी कन्दरा की दीवारें 
बिल्कुल लम्ब रूप नहीं रहतीं। इसका कारण यह हैँ कि चट्टानों की कठोरता कहीं कम तो 
कहीं ज्यादा रहती हैं । इसलिए दीवारों का ढाल भी ऊबड़-खाबड़ रहता है । 

यह नदी कन्दराएँ बड़ी गहरी होती हैं और ऊपर से देखने पर नदी की धारा केवल एक 
पतली सफेद रेखा के समान दीख पड़ती हूँ । संयुक्त राष्ट्र अमरीका में कोछेरैडो नदी.की 
कन्दरा संसार भर में प्रसिद्ध है । इसकी विशेषतःएँ संकी्ण नदी कन्दरा की द्योतकर्हे । यह 
एक मील से अधिक गहरी है और यद्यपि इसकी चौड़ाई तली में तो बहुत कम है परन्तु 
ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई ७-८ मील तक हैं । ह 

इस प्रकार की नदी को सहायक नदी भी गहरी कन्दरा बना लेती हैं और उसकी संकीर्ण 
घाटी को पादवे कन्दरा कहते हे । । 

(9७९ (अन्तरीप) भूमि के उस टुकड् को जो समुद्र के अन्दर फंला रहता है, अन्तरीप 
कहते हे । अन्तरीप की दो विशेषत एऐ होती हें । प्रथम तो यह कि यह जल में जीभ या 
हाथ की तरह आगे को फंला रहता हूँ । दूसरे यह कि इसका रूप आगे की ओर न॒कीलछा 
रहता हैं । 

(.27007 4005%0८ (कारबन डाइआक्साइड) कारबन डाइआक्साइड गैस का 
अंश वायुमण्डल में "०३ प्रतिशत रहता ईँ । इस गंस की एक इकाई में २ भाग आक्सीजन 
और एक भाग कारबन रहता हैं । 


(.2007|ल्‍6४0प४ एऐ८४४०० (कोयला युग ) प्रारम्भिक यूग का वह काल जब पृथ्वी 
पर दूर-दूर तक कोयले की परतें बनी थीं कोयला यूग कहल ता है । वास्तव में आजकल 
प यी जाने वाली समस्त कोयला राशि उसी काल में बनी थी । इस यग में कई बार भखंड 
उठ आया और कई बार नीचे धँस गया । इसके साथ-साथ और भी गतियाँ होती रहीं । 
जब भखंड ऊपर उठा तो उस पर ताजे व खारी पानी के जलाशय बन गये और वंसी ही समद्री 
दशाएँ उपस्थित ही गईं ज॑ंसी आजकल है । जब भखंड अंदर धँसने लगा तो दो प्रकार के 
परिवतंन होने लगे । नदी के मुहाने व खाड़ी का पानी खारी हो गया और जहाँ शुष्क भूमि थी 
वहाँ दलदल बन गये । फलत: शुष्क भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्र समद्रतल तक धँस गये और इन पर 
पानी भर आया । वास्तव में इस प्रकार से जलमजन क्षेत्रों में ही वर्त मान कोयले की चढद्रानों का 
सृत्रपात हुआ । 


इस जलमग्न प्रदेश में किनारे पर उगी हुई वनस्पति भी साथ-साथ ड्ब गई और बार-बार 
भूमि के निकलने, डूबने व दलदल बनने से इस प्रकार की वनस्पति की तह पर मिट्टी की तह 
जमती गई । भीतर ही भीतर यह वनस्पति व प्राणिज वनक्षेप सडता गया और अन्दर की 
गर्मी व ऊपर की परतों के दबाव से इसका रूप बिल्कुल ही बदल गया। जैसे-जैसे समय बीतता 
गया यह वनस्पति व प्राणिज निक्षेप दबता गया और साथ-साथ कठोर भी होता गया। जिस 
प्रकार कोल्ह में दबने पर तिलहन से तेल निकल कर अलग हो जाता है और एक मोटी खली 
की रोटी सी बची रह जाती है उमी प्रकार ऊपर की परतों के दबाव से इस निक्षेप का तैल 
पदार्थ अलग होकर खनिज तेल बन गया और बची हुई ठोस वस्त्‌ से कोयला बन गया | 
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'इस प्रकार कोयले की परतों के बीच में परतदार चट्टानें--चूने व.बाल कै पत्थर की तहें पायी 
जाती हें । | 

. (४77० ?0408 (दिल्ञा बिन्दु) ध्रुव घड़ी पर अंकित चार मुख्य दिशाओं-- 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम--के प्रतीक बिन्दुओं को दिशा बिन्दू कहते हे । 

(978८ (कार्स) नदी के मुहाने के समीप में स्थित नदी के किनारे की निचली 
मृतिकामय भूमि को स्काटलेंड में कार्स कहते हे । | 

(27 ५४८४६ (बँलगाड़ी पथ) गावों में या उन अन्य स्थानों में जहाँ मोटर की 
सड़क नहीं हूँ प्रायः कच्ची सड़कों द्वारा यातायात होता है । इन कच्ची सड़कों १२ बैलगाड़ियाँ 
चलती है और उनके पहिये के बार-बार घ्‌ मने से एक निश्चित पथ-सा बन जाता है । इसे बै ल- 
गाड़ी पथ कहते हे । 

(०४४८०27997ए (मानचित्रांकन) मानचित्र बनाने व रेखाचित्र खींचने कौ कला 
को मानचित्रांकन कहते है। मानचित्रांकन का क्षेत्र बडा विस्तृत है और इसके अन्तर्गत 
ज्ञान-विज्ञान की वे सभी गाखाएँ सम्मिलित व सम्बन्धित हें जिनके अन्दर तथ्यों को 
चित्ररूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है । इतिहास, गणित, कला, भूगोल भूगर्भतत्व 
आदि सभी में मानचित्रांकन की जरूरत पड़ती है । 

मानचित्रांकन का ध्प्रेय पृथ्वी के विभिन्न रूपों के विषय में तथ्यों को इकद्ठा करके 
उनका विश्लेषण करने के बाद उन्हें चित्र रूप इस मानदण्ड पर प्रस्तुत करना है कि सब 
विशेषतएँ पूर्णतया स्पष्ट हो जायें । इस इष्टिकोण से मानचित्रकार को निम्नलिखित तथ्यों 
का विशेष ध्यान रखना पड़ता है :-- (१) मानदण्ड, (२) अंकन विधि, (३) ल/क्षणिक 
संकेत, (४) लिपि और (५) नाम, किनारा आदि । 

मानचित्रांकन कला और विज्ञान दोनों ही है । मानचित्रकार में कलाकार व वेज्ञानिक 
का समन्वय होना चाहिये । उसे अपने विषय पृथ्वी के बारे में पृर्ण ज्ञान होना चाहिये और 
साथ-साथ उसमें यह भी योग्यता होनी जरूरी है कि किस बात को चित्रित करने के लिए चुना 
जाय और किस बात को छोड़ दिया जाय । मानचित्र पर रेखाओं, चिन्हों और रंगों 
की सहायता ली जाती है , इसलिए उपयुक्त चयन के लिए कलात्मक दृष्टि होना जरूरी है । 

(87002727 (बिक्ृत चित्र) विक्ृत चित्र पारिभाषिक शब्द को कई अर्थों में 
प्रयोग किया जात। है । वैसे तो सभी मानचित्र वास्तविक वस्त्‌ से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं 
परन्‍्त्‌ जिस मानचित्र को इरादे से ही विकृत किया जाता हूँ ताकि उसके द्वारा कुछ आँकड़ों 
या तथ्पों को स्पष्ट किया जा सके, उसे विक्ृत चित्र कहते हे । विक्वृत चित्र रेखाचित्र से भिन्न 
होता हैँ । रेखाचित्र में तो एक हो वस्त्‌ या तथ्य को प्रधानता दी जाती हे परन्तू विक्रत चित्र 
में मानचित्र की अन्य बातों को इमलिए विक्रृत किया जाता है कि मुख्य तथ्य अधिक स्पष्ट व 
महत्वपूर्ण दीख पड़े । एक प्रकार से विकृत चित्रों की तुलना हम हास्यचित्र से कर सकते हे । 
इन विक्वृत चित्रों का प्रभोग राजनीतिक व मानव भूगोल में विशेष रूप से किया जाता है । 
यद्यपि इनके द्वारा तथ्पों को समझने-समझाने में बड़ी सहायता मिलती है परन्तु इनका प्रचलन 
व प्रयोग अभी भी सीमित ही है । वैसे तो इनके कई प्रकार होते है परन्तु प्रमुख तीन विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हं-- (१) आयताकार या मुल्य क्षेत्रफल सूचक, (२) गमनागमन निर्देशक 
और (३) यात्रगति निर्देशक । 

(25८४0 (प्रपाती) छोट प्रगात् बहुबा नदी की तलेडी में भिन्न प्रकार की 
चट्टान होने के कारण बन जाते हैं। यदि नदी की तलंटी की बनावट इस प्रकार की हुई 
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कि उसमें लम्ब रूप से अथवा टेढ़े रूप से कठोर वम्‌लायम चट्टानों की परत पारी-पारी से 
पायी जाती है तो नदी के बहाव के कारण मुलायम परत तो कट जाती है परन्त्‌ कठोर 
चढद्वान वैसे ही रह जाती है । फलत: नदी की तलैटी में एक सीढ़ी-सी बन जाती है जिस पर 
पानी उछलता हुआ चलता है। इस प्रकार की प्राकृतिक जल-व्यवस्था को प्रप ती कहते 
हें । 

(2506 (जाति) एक विशिष्ट सामाजिक समुदाय को जाति कहते हैं । प्राय: जन्म 
से ही शिश्‌ एक विशेष सम्‌द।य क। सदस्य हो जात।है और उसे न केवल उस जाति के 
रीति-रिव/जों का पालन ही करना पड़त। है बल्कि उसका सदस्य वह जीवनपर्थन्त बना 
रहता है । हिन्दुओं में जाति व्यवस्था विशेतर विकसित है । आदि काल से ही कार्य व उद्यम 
के अवृप्तार हिन्दू समाज को चार वर्णों में बाँट दिया गया था--ब्राह्म ग, क्षत्रिय, वैश्य और 
श्र । ब्राह्मग का काम पढ़त -पढ़ाना, क्षत्रिय का काम लड़ना-भिड़ना और रक्षा करना, वैश्य 
का कम व्याप।र करना और शूद्ध का काम इन तीनों वर्गों की सेवा करना होत। है । परन्तु 
अ:थिक समस्याओं के कारण अब यह जाति भेद कार्य पर आधारित नहीं रह पाया है । सभी 
वर्ण के लोग अपनी पुविधा के अनुसार जीविकोयाजन के लिए भिन्न-भिन्न काम करते हें। 
अतःत्र अब जाति-पाँति की कठोरता बैपी नहीं रह गईई ज॑से पहिले थी। जन्मना 
जातियों के स्थान पर अ थिक वर्गों ने स्थान ले लिया हें । 

(३80 (70. (व्यावसायिक फसल) कुछ फपले ऐसी होती हे कि उनसे न तो 
हमें खाद्यान्य मिलता है और न पेय पदार्थ ही । परन्त किसान उन्हें इसलिये उगाता है कि 
उनके द्वारा प्रप्त कच्चे माल की विभिन्न उद्योग-धन्धों में बड़ी माँग रहती है । कपास, पटसन, 
तिलहन आदि इसी प्रकार की फपलें हैं। बहुत से लोग रबड़ को भी इसी श्रेणी में सम्मि- 
लित कर लेते हैं । अतएुव उन सभी फपलों को जो खेत से दूर मंडियों में बिक्री के लिए 
उगायी जाती हें और जिनका उपयोग न तो जानवरों के चारे के लिए हो सकता है और न 
किसान के घरव,ले ही खा सकते हें, उन्हें व्यावसायिक फसलें कहते हे । * 

(,88९८80८ (090८४ (प्रषातपूर्ण हिमनदी ) पवतीय प्रदेशों की घाटी में प्रवाहित 
होने वाली हिम नदी कई प्रक्रार की होती है । जब घाटी में बहती हुई हिम नदी सी चट्टान 
के ऊपर या किमी शिलाखंड पर आकर इस प्रकार रुक जाती है कि उसकी जमी हुई बर्फ 
एक प्रयात के रूप में स्वलित हो जाता है उसे प्रयातपूर्ण हिमनदी कहते है । 

इप प्रक:र की हिम नदियाँ उन प्रदेशों में अधिक पायी जाती हो जहाँ पर ऋतु प्रहार के 
कारण कुछ घाटियाँ कम गहरी और कुछ अधिक गहरी होती ३ । फलत: पव॑त के बीच से 
काटी हुई घाटी के दापें और बायें पादत॑ पर स्थित शिलाखंडों पर प्रवाहित हिम नदी जब 
घाटी के समीप पहुँचती है तो उसका हिम प्रपात के रूप में गिरने लगता है । बहुधा इन 
प्रधातपूर्ण हिमनदियों के फ उस्व॒रूप लटकती हुई घाटियों का निर्माण हो जाता है । 

(,2४८८॥] (६०7 (मध्यस्थ फसल) जिन प्रदेशों में कृषि क्षेत्र से साल में दो फसल 
उगाई जाती ई या जहाँ साल के ९ या १० महीने तक एक ही फपल खड़ी रहती है वहाँ बीच 
के कुछ मड्ीनों में या स।ल के १२ महीनों में भूमि को बेकार नहीं रहने देते बल्कि उस काल 
में कोई ऐमी फपल बो देते ३ जो जल्दी ही तैयार हो जाय । इस प्रकार की फसल को भी 
दो मुख्य फपलों के बीच में या मुख्य फपल के बाद बोई जाती है उसे मध्यस्थ फसल कहते 
हैं। इत़के अन्तगंत प्राय: वे हरी सब्जी आदि सम्मिलित है जिन्हें शीघ्र ही उगा लिपा जाता 
हैं। कभी-कभी आलू और अरवी को बीच के प्रदेश में वो देते ३ और इधर-उधर की क्यारी 
पर मुख्य फत्ल खड़ी रहती है । जहाँ मुख्य फपल का रूप पेड़या ऊँची झाड़ियों का सा 
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होता है वहाँ नीचे की भूमि पर छोटे-छोटे पौधों वाली फसल को साथ-साथ उगाते हें । यह 
मध्यस्थ फसल भी कही जाती है । यह मध्यस्थ फसल उगाने की प्रणाली वहाँ प्रचलित है 
जहाँ आबादी अधिक और कृषि भूमि कम होती है और जहाँ गहरी खेती की जाती है । 

(2987 ॥7495$ (काटालन मानचित्र) १४वीं शताब्दी के अन्त में माजोरिका 
नामक स्थान पर काटालन यहूदियों ने दुनिया का एक मानचित्र बनाया जो १३७५ में बन 
कर तैयार हुआ । इसके अन्तगंत मार्कोग्ोलो के अनुसार पूर्बी एशिया, दक्षिणी भारत और 
हिंद महासागर को चित्रित किया गया हे । शुरू में यह मानचित्रावली फ्रांस के सम्राट पाँचवें 
चाल्स को भेंट करने के लिए त॑यार की गई थी । यह अभी भी पेरिस के अजायबघर में 
संग्रहीत है।.... 

(,2(८0॥767( 3487 (प्रवाह क्षेत्र) वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरने के बाद कुछ 
तो पृथ्वी के अन्दर सोख जाता हे और कुछ भाप बन कर हवा में उड़ जाता है । इन दोनों 
प्रकार से लप्त जल के अलावा सारा जल नदी की धारा के रूप में बन कर बहता हुआ समुद्र 
याझील में जा गिरता है । जिस प्रदेश की वर्षा का जल इस प्रकार किसी नदी में बहकर 
समुद्र में आगिरत। हू उसे उस नदी का प्रवाहक्षेत्र कहते हे । जलविभाजक या ऐसी उच्च 
भूमि जिसके दूसरी ओर का ढाल विपरीत या जहाँ का पानी दूसरी ओर बह जाती है, उसे 
प्रवाह क्षेत्र की हद कहते दे । इस प्रकार जलविभाजक और सम॒द्र याझील के बीच में स्थित 
उस समस्त प्रदेश को प्रवाह क्षेत्र कहते ई जिसका ढाल एक विशेष दिश्ञा में प्रवाहित हो 
जाता है । 

(2प]0079८४ (]004 (ज्वालामुखी उद्गार मेघ) जब कभी ज्वालामुखी से 
विस्फोटक उदगार होता हे, तो उमपमें से प्रायः तीन प्रकार की वस्तुएँ निकलती हैं। 
कुछ तो ठोस होती हूँ, कछ तरल और कुछ गंस के समान होती हें। 
बहुधा ऐसा देखा जात। है कि जब ज्वा लःमुखी उद्गार विस्फोट के साथ होता है तो उद्‌्गार 
के साथ-साथ ही घने ध्‌ ये का काला बादल उमड़ कर उसके मख के ऊपर छा जता हूँ । 
इसका आकार गोभी के फूल के समान होता है और इसे ज्वालामुखी उदगार मेघ कहते 
हैँ । जेसे ही यह मेघ ऊपर को उठता हे जमे हुए छावा के छोटे-छोटे टुकड़ों की वर्षा होने 
लगती हैं । 

इस मेघ में प्रायः भाप ही भाप रहती हे । साथ में जलवाप्प भी होता है जो बाहर 
निकलने पर द्रवीभूत होने लगती है और इसीलिए अक्सर इस मेघ के उठने के बाद भीषण 
वर्षा भी होती ३ई । भाप और जलंवाष्प के अतिरिक्त इस मेघ में अमोनियम क्लोराइड का 
अंश भी रहताई । हाइड्रोजन व उससे मिलक्रर बनी और द।हक गसों के कारण इसमें वास्त॑- 
विक लपदें निकलती दिखाई देती हे । ये सब गैसे वायुमण्डल में मिलकर फैल जाती हैं और 
इसलिए ज्वालामुखी पर इनका कोई असर नहीं हो पाता परन्तु समीप में स्थित चट्टानों पर 
इनका प्रभाव जरूर पड़ता है । 

(2४८ (गुफा) पृथ्वी के भूपटल के कटने-छटने पर बने हुए खोखले स्थान को 
गुफा कहते हे । ग॒फ'एँ कई प्रकार की होती हँ और कई प्रकार से बनती हें--(१) 
समुद्री गुफा, (२) पर्वतीय गुफा और (३) भूगर्भवर्त्ती गुफा । 

सम॒द्री गुफा लहरों के प्रहार के कारण बन जाती हूँ । जब समुद्र तट की चद्ठानें इतनी 
कमजोर व म लायम होती हें कि लहरों के बार-बार टकराने से वे टट-फूट जाती हें तो उनके 
भीतर एक खोख ला स्थान बन जाता ई । इस तरह की गुफएँ तट के शुष्क व जलमग्न प्रदेश 
दोनों में ही रहती दे । कभी-क्रमी लहरों के आने और वापस लौटने पर हवा के दबने व फैलने 
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से चट्टानों की दरारें बढ़ती जाती हे और अधिक बढ़ जाने पर गृफाएँ बन जाती हैं । हर लहर 
के उठने पर हवा दबती है और जब लहर वापस होती हे तो हवा फल जाती है । इस प्रकार 
क्रिपा के बार-बार होते रहने से ग॒फा की दीवारें व छत गिर जाती हे और एक बड़ी कन्दरा 
बन जाती हू । कभी-क्रभी उन समुद्री तटों पर जहाँ चट्टानें जल पर ऊपर से लटकी रहती हैं, 

मुद्री जल द्वारा छोड़े गये कंकड़ों व पत्थरों से भी गृफा बन जाती है । प्रत्येक लहर जब 
लौटती हैँ तो अबने दोनों पाइवों पर कछ निक्षेप कर देती है । इस प्रकार दोनों ओर दीवाले 
बन जती हैं और बीच का भाग लहरों के आनें-जाने के कारण खाली रहता है । 


पवंतीय प्रदेशों में पहाडों के पःशवों में ऋतप्रहार व अनावत्तीकरण के द्वारा खोखले बन 
जाते हैं । इसके अलावा पव्॑तों के आधार पर ऊपर से लढ़क कर गिरे हुए बड़े-बड़े पत्थर 
इस प्रकार इकटठा हो जाते हे कि उनके बीच का भाग खाली रहता है और बह़धा इस 
प्रकार से गफाएं बन जाती 

चने के पत्थर से बने प्रदेश में जब कारबन डाइअक्साइड घला जल प्रवाहित होता है 
तो वह भगर्भ में नालियाँ बना लेता हैं । यह जल प्रवाह की भगभंवर्त्ती नालियाँ कालान्तर 
में बीच की चट्टानों के घूमने से गफा का रूप धारण कर लेती है जिनमें नदी की धारा बहती 
रहती है । 

(,८]८४।०)] +£079८0४ (सौर जगत मध्यरेखा) सौय॑ मण्डल और पृथ्वी के अक्ष 
के साथ समकोण बनाती हुई यदि हम एक समतल रेखा बनायें जो पृथ्वी के केन्द्र से होकर 
गजरे तो इनके कटाव से जो वत्त बनंगा उसे सौर जगत मध्यरेखा कहते है । यह एक कःल्‍ल्प- 
निक वत्त है और सौर जगत में इसका वही स्थान है जो ममध्य रेखा का पथ्वी पर । 


(.८]८५६४४] 5//९272८ (सौर मण्डल) सौर जगत में किसी बिन्दु या ग्रह को केन्द्र 
मान कर एक अनिश्चित अद्धंग्यास से यदिएक व॒त्त खींचा जायतो वह सौर मण्डल कह- 
लायेगा । उदाहरण के लिए हम पशथ्त्री को केन्द्र मान कर ऐसा वत्त खींच सकते है कि सौर 
जगत के सब ग्रह पथ्वी से अंकित हो जाये । 


(.८०207९ 7244 * (अर्वाचीन यूग ) (देखिये (७70200 १:44 ) 


(.९॥०(272906 3८4]6 (सेन्टिग्रेट मानदण्ड ) अँग्रेजी भाषा-भाषी संसार को छोड़कर 
पृथ्वी के अधिकतर भाग में त।पक्रम नापने के लिए जो मानदण्ड प्रयोग किया जाता है उसे 
सेन्टीग्रेड मानदण्ड कहते है । यह मानदण्ड बड़ा ही सरल व सगम होता है । इसमें वि दू 
निश्चित मान लिये गये हे--बर्फ के पिघलाव का तापांश ०” और जल के उबाल का तापांश 
१००"। इन दोनों के मध्य में १०० अंश सेन्टिग्रेड के होते 

इस मानदण्ड पर लिये गये तापांश को फारनेहीट मानदण्ड में परिणत करने के लिए १-८ 
से गृगा करके ३२ जोड़ा जाता है । अर्थात्‌ फानेहीट ८: (१८ »< सेन्टीग्रेड ) -- ३२ 

(६7073 <+प०५07 (भीषण विस्फोट) ज्वालामुखी उदगार कई प्रकार के 
हैं। प्रारंभ में भूपटल की पयड़ी जब पतली थी तो अंदर का पिघला हुआ लावा कहीं से भी फट 
निकलत। और इधर-उधर फैछ जाता । बाद में पृथ्वी के ठेठ होने से जैसे-जैसे पथ्ची की तह 
मोदी होठ्ठी गई लावा केवल उन स्थर्कों से बाहर निकल पाता जहाँ दरार हो । और जब 
अन्दर की यह पिचडी हई सामग्री धड़ाके से बाहर निकलती है तो,उसे केन्द्रीय या भीषण 
विस्फोट कहते हैं । भीष गे जिस्फोट से जमे हुए लावा के छोटे-छोटे टकडे जिन्हें ज्वालामखी 
बम कहते है बड़े जोरों से फट निकलते है । साथ-साथ ध ये के बादल छा जाते हैं और सब 
ओर छापे निकलती दिखलाई देती हें । पिघडीडुई चट्टान सबसे बाद में बह निकलती है । 
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भीषण विस्फोट में सबसे पहले धयें के बादल उसके बाद ठोस लावा के टुकड़े ककड़-पत्थर 
और सबसे बाद में पिघली हुई चट्टान या लावा की धारा निकलती है । 

(८७४४४०४७772:८ (परिमाणमण्डल ) (देखिये 527098[07८४6) 

(6०४९० 7४००7ए (सिफीइड सिद्धान्त) पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरजगत के 
आविर्भाव के विषय में सीफीयड सिद्धान्त के मुख्य प्रवत्तंक प्रोफेसर ए० सी० बैनर्जी हें । 
इस सिद्धान्त के अनुसार सीफीइड नामक त। रा समूह में एक तारा है तो नियमित रूप से कभी 
बड़ा तेज और कभी बहुत धीमा हो जाता है । उसका यह प्रकाश क्रम से घटता-बढ़ता रहता 
है । इसमें सिकुड़न और फंलाव की क्रियाएँ बराबर हुआ करती थीं । यदि यह गति बहुत 
सूक्ष्म नहीं हो तो एक समय इसमें इतने विप्लव हुए कि भारी उलट-पलट हुई। फलत: यह 
आकार में उत्तरोत्तर बढ़ता गया और आन्तरिक प्रेरणा से इसका पदार्थ बाहर की ओर 
फेंका जाने लगा । इसी बीच में थोड़ी दूर पर एक दूसरा तारा आया और उससे थोड़ी दूर पर 
यह वस्तु ठंडी होकर इकट्ठा हो गई । विप्लव रुकने के बाद प्रथम त।रा एक ओर चला 
गया और दूसरा दूसरी ओर । इस बीच के बने फीते का २/५ भाग सूर्य द्वारा अपनी ओर 
आकर्षित कर लिया गया क्योंकि सूर्य की शक्ति अन्य सबसे २० गूना अधिक है । 

इस सिद्धान्त से पृथ्वी की उत्पत्ति व सौर जगत के आविर्भाव का ज्ञान तो नहीं हो प।ता 
पर हाँ नक्षत्र व्यवस्था जरूर स्पप्ट हो जाती हे । निरीक्षण द्वारा पता भी चला है कि सौर- 
मण्डल के अतिरिक्त दो अन्य सौरमण्डल भी हें। इसी प्रमाण के कारण इस सिद्धान्त का 
महत्व है । 

(0८72०| (7075 (खाद्यान्न फसलें) वे फसले जिनसे भोजन की विविध सामग्री व 
अनाज प्राप्त होता है खाद्यान्न फसलें कही जाती हैँ । इसके अन्तगंत गेहूँ, जौ, जई, ज्वा र-ब।जरा 
चावल, मक्का, दाल आदि विभिन्न फसलें सम्मिलित हें। खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों 
के बीच सदा से एक स्पर्ता रही है और नयी दुनिया में तथा पुरानी दुनिया के औद्योगिक 
क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा व्यावसायिक फसलों को अधिक प्रधानता दी गई । इसके 
फलस्वरूप और साथ-सःथ दुनिया की आबादी बढ़ जाने से पृथ्वी पर खाद्यान्न संकट आ गया है । 
अब विभिन्न राप्ट्र खाद्यान्न फसलों की ओर ध्यान दे रहे हूँ और उनकी उपज को बढ़ाने के 
लिए नये-नये उपायों पर विचार कर रहे हें । 

(79967 (परबंतमाला) पवेतों के विस्तार व उनकी श्रेणियों की विशेष व्यवस्था 
के अनुसार उनके कई नाम पड़ गये हैं । जब किसी पव॑त प्रदेश में कई श्रेणियाँ एक दूसरे के 
समानातर स्थित होती हैं और उनके बीच में पठार होते है तो इस प्रकार की व्यवस्था को पर्वत 
माला कहते हे । हाँ, एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समा- 
नान्‍तर होनी चाहिये । 

(20०॥7 $07ए८ए (श्रृ खला निरीक्षण ) निरीक्षण या पैमाइश के काम में जब 
श्रखला या टेप का प्रयोग करते है तो उसे श्रुखला निरीक्षण कहते हे । वैसे तो यह रीति 
बड़ी ही अगृढ़ मालूम पड़ती है परन्त्‌ वास्तव में इसमें बड़ी कुशलता व दक्षता की आवश्यकता 
होती हैँ । इसमें प्रयोग किये जाने वाले यन्त्र दो प्रकार के होते हं->-जंजीर या टेप । जंजीर 
दो प्रकार की होती है-- १०० फीट लम्बी और ६६ फीट लम्बी । टेप तीन प्रकार के होते 
हे--कपड़े के, पीतल के, तार के और इस्पात के। इस प्रकार के निरीक्षण के कई लाभ 
व सुविधाएँ है । इसीलिए इसे कुछ विशेष अवसरों पर ही प्रयोग में लाते हैं जैसे: (१) जब 
छोटे विस्तार के स्थानों का सूक्ष्म निरीक्षण करना होता है, (२) जब भूमि व प्रदेश समतल व 
खुला हुआ हो, (३) जब ठीक-ठीक पैमाइश करना हो और (४) जब विस्तृत प्रदेशों की पैमा> 
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इश जल्दी करता हो | श्र्‌ खला निरीक्षण का मुख्य आधार प्रदेश को त्रिभुजों में बाँट लेना 
हैँ और फिर उनके पाह्वों को नापकर आगे बढ़ना होता है । 

८0५६ (खड़िया) सफेद या हल्का स्लेटी रंग वाला मुलायम चूने का पत्थर खड़िया 
कहलाता है । इसमें समुद्री कीटाणुओं का शेषांश, और घोंषों के टुकड़े होते है । इसमें चूने का 
अंश अधिक होता है और अपने शुद्ध रूप में इसका ९९ प्रतिशत भाग कैलसियम कारबोनेट 
का होता है । 

(0४776) (जल मार्ग) ,जल प्रवाह मार्ग तीन अर्थों में प्रयोग किया जता है-- 
(१) वहसंकरा समुद्र जो दो भूखंडों को अलग करता है तथा दो विस्तृत महासागरों को मिलाता 
है । (२) नदी की तलेटी । (३) खाड़ी या पोताश्रय का गहरा न व्य जल प्रदेश । 

(977/0९727 270 (0०7४४07 776०४ए (चेम्बरलेन मोल्टन सिद्धान्त) सौर 
मण्डल के आविर्भाव के विषय में चेम्बरलेन और मोल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त यह मानता 
है कि सूर्य किसी कारणवश अपने अन्दर की वस्तुओं को उद्गार के रूप में बाहर फेंकता था । 
एक तं।रा इसके समीप पहुँचा और उसके खिचाव के फलस्वरूप ज्वार-भाटे सी परिस्थिति 
पैदा हो गई । अतः: उद्गार से निकली हुई वस्तुओं की शाखा लम्बी हो गई और जब यह तारा 
पीछे की ओर हट गया तो यह शाखा कुछ मुद्र गई । इसका रूप चक्‍करदार केन्द्र को भाँति 
ही गया । 

उद्गार के समय ही कुछ ठोस टुकड़े बन गये थे । साधारण उद्गार के समय जो ठोस 
टकड़े निकले उनसे तो छोटे नक्षत्र बन गये और बड़े उद्‌गारों से निकले हुये ठोस टुकड़ों से बड़े- 
बड़े ग्रह बने । इस प्रकार इस सिद्धान्त द्वारा ग्रहों का एक ही समतल में घमना और ग्रहों की 
उत्पत्ति की बात तो स्पष्ट हो जाती है । परन्तु सूर्य और अन्य ग्रहों की कोणात्मक गति बया 
होगी यह प्रश्न हल नहीं हो पाता । 

इसकी दो विशेषताएँ ये हें--( १) इसके अनुसार दूसरे तारे के पास पहुँचने के पहिले ही 
उद्गार होते हुए मान लिये गये है । (२) उद्‌गार से निकले पदार्थों को पहिले से ठोस मान 
लिय। गया है और इसके अनुसार ग्रह शुरू से ही ठोस थे परन्त अन्य सिद्धान्तों के अनुसार उनका 
रूप पहिले गेसपूर्ण, फिर तरल और अन्त में जमने पर ठोस हुआ । 

(09927:8) (घना झाड़ीवन ) भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रदेशों में पायी जाने 
वाली नीचोी पर घनी वनस्पति को घना झाड़ीवन कहते हें। यहाँ पर ज्ाड़ी या 
छोटे पौधों के गिरोह पाये जाते है । इस जलवायु में जाड़े की ऋतु नम व आदर होती हैँ परन्त 
गर्मी का मौसमे गर्म और शप्क होता है । अतः यहाँ पर उगने वाली वनस्पति को जाड़े की 
ऋत्‌ की वर्षा का ही उपभोग करना पड़ता है । वे इस प्रकार बने होते हैं कि उनके अन्दर की 
नमी भाप बनकर न उड़ सके | अतः यहाँ छोटी ऊँचाई के सदाबहार वक्ष पाये जाते हें । 
ये सदाबहार झाड़ियाँ भूमध्यसागर के चारों ओर के प्रदेश में म.कक्‍्वीस और कलीफोनिया में 
चैपरैल कहे जाते है । गर्मी के तीव्र व प्रचण्ड प्रकाश से बचाने के लिये इनकी पत्तियाँ मोटी व 
चिकनी होती हैं जैसे कि उन पर मोम चढ़ा हुआ हो । कुछ की पत्तियों पर महीन रोयें से 
होते है जैसे कि जैतून में और कछ में जड़ें लम्बी होती हं--उत्तर की ओर बढ़ने पर अधिक 
(तरी के कारण यह झाड़ी वन ओक के जंगल में परिणत हो जाता है परन्त जैसे-जैसे हम दक्षिण 
'की ओर बढ़ते हे और रेगिस्तान के किनारों पर पहुँचते हैं, यह मोटी पत्ती वाली सदाबहार 
झाडियाँ कॉँटेदार झाड़-अंखार में परिणत हो जाती है । ह 
|. (्रद्नाब0८९४६४८ 50660 ( निर्देश पत्र) मानचित्र को भलीभाँति समझने के लिए 
उसमें विभिन्न प्रकार के लाक्षणिक संकेत व लिपि का प्रयोग किया जाता है । इन लाक्षणिक 
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संकेतों का प्रयोग प्राकृतिक मानचित्र में विशेष रूप से होता है। परन्तु प्रत्येक प्रकार के मान- 
लित्र के लिए भिन्न प्रकार के लाक्षणिक संकेत प्रथोग में लाये जाते हैं। एक इंच मानदण्ड 
पर खींचे गये मानचित्र पर ६ इंच वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक लाक्षणिक संकेतों का प्रयोग 
किया जाता है । एक ही प्रकार की प्राकृतिक विशेषता के लिए बहु धा अलग-अलग प्रकार 
के चिन्ह प्रयोग किये जाते हें । अतः मानचित्र के साथ अथवा अलग से एक ऐसा लेख जरूरी 
होता हैं जिसमें भिन्न प्रकार के लःक्षणिक संकेतों की व्याख्या की गई हो । इसे निर्देश पत्र 
कहते हें 

(087: (नक्शा) नक्शा शब्द प्रायः ४ अर्थों में प्रशोग किया जाता हैं ।--( १) 
जलवाय व ऋत सम्बन्धी आँकड़ों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र, (२) समुद्री मार्गों व 
अन्य विशेषताओं को चित्रित करनेवाला समद्री नक्शा । इस प्रकार के नक्शे की नाविकों 
को बहत अधिक आवश्यकता पड़ती हें और इस में समद्री प्रकरतिव उसकी गहराई का हवाला 
रहता है । (३) हवाई जहाजों की सूचना व सहायता के लिए बनाये गये वायुयानमार्गों 
के नक्शे । (४) ग्राफ द्वारा अंकित आर्थिक, वंज्ञानिक व सामाजिक तथ्यों का नक्शा । 
वास्तव में तटीय प्रदेशों व समद्री मार्गों के नक्शे बहुत प्राचीन काल से बनते चले आ रहे 
सबसे पहिला नक्शा ५वीं शताव्दी बी० सी० में बना था। 

(:0५2७778 (दरार) जब समद्रतट की चद्ठानें इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनकी 
कमजोर परतें लहरों के मार्ग में लम्बरूप पड़ती हो तो बहुधा लहरों के प्रहार व आघात से 
सँकरी कट/न खोद ली जाती हे । इन्हें दरार कहते है । अक्सर मलायम, घलनेवाली या 
मोडवाली चद्रानी परत पर लहरों की क्िप्रा प्रतिक्रिपा के फलस्वरूप ये दरारें बन जाती 
जब ये दर!रें काफी बडी हो जाती हें तो स्थलेखंड की आर कटाव सम्भव नहीं होता क्योंकि 
लहरें तलेटी और इबर-उधर की दीवालों से रगढ खाकर अपनी दक्तित नष्ट कर देती हैं । 
इसलिये ये दरार केवल ऋतप्रहार के फलस्वरूप ही बढ़ जाते हें और कभी-कभी तो इतने 

बड़े हो जाते हैं कि इनमें अधिक पानी भर जाने से खाड़ियाँ बन जाती है । 

(.0677702८07 (चेर-नोजेस) रूप में काली भमि को चेरनोजेम कहते हें । 
(देखियें 3]90 ॥५६77 ) 

(7]! (चिलो) सहारा मरुस्थल की ओर से चलने वाली गर्म व शप्क वायु को 
उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनिस राज्य में चिली कहते हें । यह वाय दक्षिण से उत्तर को चलती 
7 और अपने साथ बहुत रेत व धूल उड़ा कर छाती क्‍ 

(.87776ए (चट्टान छिद्र ) बहुत से पव॑तीय प्रदेशों में ऋतप्रहार' की शक्त में 
अन्तर होने के कारण बहुध्ा चद्रानों में दरार पड़ जाती है और फिर यही दरारें छेद का 

ये धारण कर लेती हैं । इन छे दरों की सहायत। से ऊपर की चद्रानों पर चढा जा सकता है । 
इन्हें चट्टान छिद्र कहते हे और इंगलेड के झील प्रदेश में इनकी बहुत।यत है । दूर से देखने 
पर यह श्र आरे की तरह प्रतीत होते हे 

(.॥700'2 (बित्‌क) उत्तरी अमरीका की राकी पंत श्रेणी पर से जब कोई आदर 
बाय या चक्रतरात गजरता हे तो पव॑तीय प्रदेश की सारी वाय को अपनी ओर खींच लेता है । 
फछतः: राकी पर्वत के पश्चिमी ढालों पर वर्षा करके जब यह वाय पर्वी ढालों पर उतरती है 
तो यह गम व गप्क हो जाती है । इस तरह की गर्म व शष्क्र वाय को कनाडा और संयक्‍त 
राष्ट्र अमरीका में चितृक कहते है । यह राकी पर्वत श्रेणी से पृवं की ओर बहती है । इनकी 
विशयेषताएँ अल्प्स प्रदेश से बहने वाली फायन वायू से बहुत कूछ मिलती है । 

वास्तव में चितूक वायु अमरीका महाद्वीप १र पश्चिम से पृव की ओर प्रवाहित चक्रतात 
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के दक्षिणी पाश्व॑ में बहती है । यह चक्रवात दक्षिण-पश्च्रिम की ओर से आता है और यद्यपि 
प्रदेश की मूप्रकृति के कारण इसकी दिशा में काफी परिवतंन हो जाता है परन्तु चिनूक 
हवाएँ दक्षिण से ही चलती प्रतीत होती है । यही कारण है कि जाड़े व वसन्‍्त ऋतु, में 
चिनूक हवाएँ विशेष रूप से चलती रहती हें । पर्वतीय ढालों पर से उतरने के कारण ये 
गर्म व शुष्क हो जाती है और इनके आगमन से १०-१५ मिनट के अन्दर ही तापक्रम ३०- 
४० डिग्री बढ़ जाता है। अतएवं कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अम्रीका के पूर्वी मैंदानों की 
बर्फ पिघ लने लगती है परन्तु पिघलने पर पानी नहीं फैल पाता । इसका कारण यह है कि 
बफ के पिधलते ही पानी भाप बनकर इन्हीं हवाओं में मिल जाता हैं । इसलिए इस 
हवा को 870ज 3&02८$ या हिम हारिणी भी कहते है । 


वास्तव में कनाडा और संथुकत राष्ट्र अमरीका के पूर्वी प्रदेशों के लिए तो यह वाय्‌ 
ईश्वरीय १रदान सी है । इसके द्वारा हिम आवरण नष्ट हो जाता हैँ और जाड़े में भी 
पशुचारण हो सकता है । कनाडा में इस वाय्‌ द्वारा उत्पन्न तापक्रम व हिम नष्टीकरण से गेहूँ 
की खेती को बड़, प्रोत्साहन मिलता! है । 

अतः चिनूक वाय्‌ का विशेष आथिक महत्व है । दक्षिणी-पूर्वी संयुक्त राष्ट्र से कोलेरेडो 
की घाटी से लेकर उत्त र-पूर्व में कनाडा की मै कन्‍्जी नदी घाटी तक का क्षेत्र जाड़ों में बर्फ के 
नीचे दबा रहता है और बहुत ठंड पड़ने सेन तो पशुचारण ही हो सकता है न अन्य कोई 

नधा । परन्तु जब चिनूक हवाएँ वेग से प्रवाहित होती हैं तो जाड़ा कम हो जाता है, बर्फ 
पिघल जाती है और साल भर बराबर पशुचारण हो सकता है । जिस साल चिनूक 
हवाओं का वेग कम हो जाता है उस साल जाड़ा अधिक पड़ता हँ और पशुओं को भारी 
क्षति पहुँचती है । 

(.70707760८: (देज्ञान्तर सूचक यन्त्र ) समय और देशान्तर के बीच एक निद्दिचत 
सम्बन्ध होता है । पृथ्वी पश्चिम से पर्व की ओर घूमती हुई २४ घंटों में ३६०” पार करती 
हूँ । अत: स्पष्ट है कि यह एक घंटे में १५*पूरा करती हैं । इस प्रकार देशान्तर के प्रत्येक 
अंश पर स्थानीय समय में ४ मिनट का अन्तर होगा । देशान्तर का पता चलाने के लिए और 
ग्रीनविच के निर्धारित समय को बतलाने वाली घड़ी को देशान्तर सूचक यन्त्र या क्रोनोमीटर 
कहते है । इसका प्रप्ोग समुद्र पर देशान्तर स्थिर करने में किया जाता है । इस काम के लिए 
इस यन्त्र को इस प्रकार रक्खा जाता है ।क वह हर समय समतल स्थिति में रहे । 


(४0०7०%८४। (रेखाकंन) आथिक व मानव भूगोल के आँकड़ों को अंकित करने 
के लिए बहू था भिन्न प्रकार के रेखाओं को खींचा जाता है । रेखाओं को समानान्तर, लम्ब- 
रूप यथा टेढ़ी बनाकर अथवा उनके चारखाने खींच कर आथिक व मानव आँकड़ों को स्पष्ट 
करने की विधि को रेखांकन कहते हैं । इस विधि से जनसंख्या का घनत्व, उद्योग-धन्धों की 
स्थिति व वनों के प्रकार आदि को चित्रित किया जाता है । वस्त्‌ विशेष की अधिकता या 
घनत्व को इंगित करने के लिए भिन्न प्रकार की रेखाओं को प्रयोग करते है । रेखाओं के बीच 
के अन्तर को कम-ज्यादा कर के भी घनत्व की भिन्नता दिखलाते हैं । अतः इसे हम रंग भरने 
वाली विधि के समान कह सकते हैं । परन्तु रेखांकन विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि 
इसके द्वारा सूक्ष्म तथ्पों व क्षेत्रों का निरूपण नहीं किया जा सकता । इसके अलावा भूप्रकृति 
व स्थल रूपों तथा बंजर भूमियों को इस विधि से दिख लाना संभव नहीं होता । 

.. (070०८४077720८ (रंगीन विधि) विभिन्न तथ्य सम्बन्धी आँकड़ों को अंकित 
करने की दूसरी विधि वह है जिसमें विविध तथ्यों के वितरण को रंगों की सहायता से मानचित्र 

पर 
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पर अंकित किया जाता है । बन प्रदेशों को हरे रंग से, घास के मेंदानों को पीले रंग से और 
मरुस्थलों को भूरे रंग से दिखंलाया जा सकता है । इसी प्रकार एक ही वस्तु के विभिन्न रूपों 
को अलग-अलग रग से दिखलाया जा सकता हैँ । रंगों को हल्का गहरा करके उनके घनत्व 
की विभिन्नता को भी स्पष्ट किया जाता है । प्राकृतिक मानचित्रों में ऊँचाई की भिन्नता को 
स्पष्ट करने के लिए बहुधा जो रंगीन तहों का प्रयोग किया जाता है वह भी इसी विधि का 
ही एक रूप है । इसका सबसे बड़ा दोष यह हैँ कि इसके द्वारा एक ही तथ्य का निरूपण हो 
सकता है । जनसंख्या का घनत्व दिख लाने के लिए यह विधि सब से अच्छी है । 

(.707097८7720८ (संकेत चिन्ह विधि) एक से अधिक तथ्यों को एक ही 
मानचित्र पर अंकित करने के लिये संकेत चिन्ह विधि सबसे अधिक उपयोगी हैँ । विभिन्न 
प्रकार के संकेत चिन्हों को अपना कर कई बातों का एक साथ चित्रण किया जा सकता है । 
परन्त्‌ इस प्रकार के मानचित्र में दो दोष पाये जाते हे-- (१) इससे वस्तुओं के वितरण के 
विषय में सामान्य ज्ञान ही सम्भव हैं । इससे उनकी मात्रा की कमी या ज्यादती का ज्ञान 
नहीं हो सकता। (२) जब एक ही प्रकार के चिन्हों को छोटा-बड़ा करके दिखाया जाता 
है तो बहुधा मस्तिप्क व्यग्र हो जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता । इस विध का 
केवल एक लाभ है कि एक ही मानचित्र पर कई ठथ्यों को एक साथ ही दिखलाया जा 
सकता हैं । 

(.९7708)] 7705907 (रासायनिक अनावृत्तीकरण ) अनावृत्तीकरण की प्रमूख 
शक्तियाँ सूये, वायु, मेघ, पाला, बहता हुआ जल, चलता हुआ हिम और समुद्र है। शुष्क 
स्थल के प्रकट होते ही यह शक्तियाँ उसे कट कर या उसके स्वभाव में परिवतंन करके नष्ट 
कर देती हैं । हमारे भूपटल पर स्थित चट्टान के अन्दर कुछ खनिज बस्तयें पायी जाती हें । 
इन शक्तियों के प्रभाववश जब चट्टानों की खनिज प्रकृति बदल जाती हें या उनके अन्दर पाये 
जाने वाले खनिज उलट-पुलट कर अलग हो जाते हे तो इस प्रकार की अनावृत्तीकरण को 
रासायनिक अनावृत्तीकरण कहते हे । इस प्रकार का आन्तरिक व रासायनिक अनावत्ती- 
करण निम्नलिखित चार प्रकारों से होता है--(१) आक्सीजन गैस की प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप, (२) पानी की क्रिया से, (३) कारबन डाइ आक्साइड से और (४) पानी में 
घुल जाने से । अतः स्पष्ट है कि रासायनिक अनावृत्तीकरण की मुख्य शवितयाँ वाय, जल 
व सूर्य हें । कभी-कभी अधिक गर्मी और अधिक दबाव से भी रासायनिक अनावत्तीकरण 
शुरू हो जःता है । ह 

(779०009 (४707८ (रासायनिक खाद) मिट्टी में नमकों की कमी को प्रा 
करने के लिये विविध रासायनिक पदार्थों को खाद के रूप में मिट्टी में पहुँचाते है । संयुवत राष्ट्र 
अमरीका, योरप और रूस में सोडा नाइट्रेट, पोटाश नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास- 
फेट, चूना आदि राम्ायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं । इन पदार्थों को चर्ण के रूप में या 
पानी में घोल करके मिट्टी में डाला जाता है । और इस्हें उसी समय देते हे जब खेत में पौधे 
खड़े होते है । इस प्रकार की खाद का असर तत्काल होता हैँ परन्त्‌ इसके प्रयोग में बड़ी 
कशलता की आवव्यकता होती है । जरा-सी चुक हो जाने पर उल्टे हानि हो जाती है । 
अतः धन व वैज्ञानिक ज्ञान की कमी के कारण साधारण किसान इस प्रकार की खाद का 
प्रयोग नहीं कर सकता । 

(.7667 (,076 (ज्वालामुखी राख शंक नदी (देखिये 09॥ (०7८) 

(.70प८ (सर्क या हिमगार) जो प्रदेश के प्रवाह से आच्छादित रह चके 
हैं वहाँ बहुधा गहरे गोलाकार खोखले स्थान लने पाये जाते हैं । इन्हें सक॑ कहते है और पव॑तीय, 
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हिम नदियों का प्रवाह यहीं से शुरू होता है । परन्तु इस प्रकार के खोखले स्थान हिम व बर्फ 
के अनावृत्तीकरण से बन जाते है । चट्टानों के उन भागों में जहाँ बफं का पिघला हुआ पानी 
आता है, बहुत अधिक पाला पड़ता है। बर्फ के बार-बार जमने और पिघलने से हिम नदी का 
उद्गम स्थान एक खाईं की तरह खोखली हो जाती है और धीरे-धीरे इसका विस्तार बढ़ता 
जाता है । इसमें ऊपरी ढालों पर गिरी हुई बर्फ आकर इकट्ठा होती रहती है और हिमनदी 
के प्रवाह को प्रगति प्रदान करती रहती हैं । 


प्रारंभ में यह खोख छा स्थान गोलाकार अथवा अद्धं गोलाकार रहता है परंतु धीरे-धीरे 
जब हिम नदी की क्रिया दोनों पाश्वों पर अधिक बढ़ जाती है तो यह चौड़ा व सप!ट हो जाता 
है । जब पर्वतखंड में इस प्रकार के कई एक गड॒ढे बन जाते हैं तो इनका आकार गोलाकार 
न रहकर छिछले पात्र की तरह हो जाता है । जिन प्रदेशों में अति प्राचीन समय में बर्फ 
जमी हुई थी वहाँ इस प्रकार के सके में झीलें पायी जाती हैं और प्रदेश की शोभा बढ़ाती है । 

((॥8708 (सिरस मेघ) सिरस बादल सबसे अधिक ऊँचाई पर पाये जाते हैं और प्राय: 
८००० से १२००० मीटर की ऊँचाई तक पाये जाते हैं । वास्तव में वायू की धारायें जब 
ऊपर उठनी हैं तो उनका तापांश कम होता जाता हूँ और द्रवीभवन किया प्रारम्भ हो जाती 
हैं । परन्‍्त्‌ ७००० फीट से अधिक ऊँचाई पर जलवाप्प की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी 
थोड़ी-बहुत जलवाष्प कूम्‌ लस मेघ द्वारा ऊपर पहुँचा दी जाती हैं । यदि किसी कारणवण यह 
थोड़ी जलवष्प द्रवीभूत हो गई तो सिरस मेघ बन जाते है । यह सफेद रेशम की तरह होते 
है और इनका रूप पक्षी के पंख के समान होता है । इसमें हिम के छोटे-छोटे कण पाये जाते 
हैं जिनमें से होकर सूयं व चाँद की किरणें चमकती हें । दिन में तो ये सफेद रहते हें परन्त्‌ 
सूर्यास्त के समय इनका रंग तीज़ हो जाता है । कभी-कभी चक्रवात के अग्र भाग में सिरस 
मेघ इतने अधिक हो जाते हें कि सारे आसमान पर वे एक चादर-सी फैल जाते हे और 
आकाश का रंग दूधिया हो जाता है । ऐसे समय सूर्य व चाँद के चारों ओर एक प्रकाश 
वृत्त बन जाता है । ५ से ७ मील की ऊंचाई पर फंले ये बादल कभी तो घृघराले बाल की 
तरह दीख पड़ते है और कभी पतली महीन जाली की तरह । साधारणत: ये क्षितिज की 
ओर झकते हुए मालम पड़ते हैं और इसीलिए उन्हें घोड़े की पूछ भी कहते हें । आकाश 
में इस प्रकार बादलों के रहने पर खराब मौसम की चेतना समझनी चाहिए । 

(.770 ८प०णॉ०३ (सिराक्मूलस मेघ) यह भी अधिक ऊँचाई पर पाये जाने वाले 
मेघ है और सिरस तथा कुमूलस मेघों के मिलने पर बनते हें । ये करीब २५००० फीट 
की ऊँचाई पर पाये जाते हे और इनका रूप कभी तो गोला कार धब्बों की तरह और कभी 
समुद्रतट की बाल पर पड़ी लहरियों की तरह होता है । 

(((770 ४६४४८०४ (सिरो स्ट्राटस मेघ) जब सिरस मेघ पक्षी के पंख के समान न 
रहकर बल्कि एक चादर की तरह सम्पूर्ण आकाश में फेल जाते हैं तो उन्हें सिरो स्ट्राटस कहते 
हैं । इस प्रकार के बादलों से सूर्य व चाँद का प्रकाश कम तो नहीं होता पर उनके चारों ओर 
प्रकाशवृत्त जरूर बन जाता हैं । 

(!(७ए (नगर) प्रायः १ लाख से अधिक जनसंख्या वाली बरितयों को नगर कहते 
हैं। नगरों के बसने व बढ़ने के कई कारण होते हैं । प्राय: गमनागमन, उद्योगधन्धों, व्यापार 
व वाणिज्य की सृविधा वाले स्थान शीघ्र नगर बन जाते हैं । अतएव नगर निम्नलिखित 
प्रकार के होते हें-- शासन केन्द्र, गमनागमन केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र, व्यापारिक मंडियाँ 
धार्मिक केन्द्र, ऐतिहासिक केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र । । 


(पं! 7'ज्व॥800 (नगर गोघूलि प्रकाश) सूर्योदय व सूर्यास्त के समय दिखलाई 
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पड़ने वाला धु'धला प्रकाश गोधूलि प्रकाश कहलाता है। नगर गोधूलि प्रकाश वह है जो सूर्य 
के क्षितिज रेखा से ६* नीचे आने पर भी फैला रहता है और इसकी विशेषता व काल बाह्य 
कामों के लिये उपयुक्त दुष्टिगोचरता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उष्णकटि- 
बन्धीय प्रदेशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा गोधूलि प्रकाश कम समय तक रहता है। भुवीय 
प्रदेशों में आकंटिक या अन्टार्क॑टिक वृत्त से जैसे-जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं. 
तो यह गोवूलि प्रकाश रात-रात भर फैला मिलता है । 


८]2ए (चिकनी सिट्टी) चिकनी मिट्टी शेल नामक मुलायम चट्टान से बनती है । 
इसके कण बहुत बारीक होते हें । आपस में ये कण इतने संगठित होते हें कि पानी में 
मिला देने पर यह चिपचिपी हो जाती है । यह मिट्टी, पानी धीरे-धीरे सोखती है क्योंकि कणों 
के बीच में बहुत कम स्थान होता है, परन्तु सोखा हुआ जल बहुत दिनों तक कायम रहता है। 
क्योंकि हवा गहराई तक अन्दर नहीं पहुँच सकती और वाष्पीकरण बहुत कम हो पाता है । 
बनावट व आविर्भाव के अनुसार चिकनी मिट्टी कई प्रकार की होती है परन्त्‌ उन सभी 
प्रकारों को परतदार चट्टानों के वर्ग में ररखा जाता है । ' 

इस मिट्टी में पौधे के आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हें किन्‍्त्‌ इसमें पौधे की जड़ें 
गहराई तक नहीं जा सकतीं । इसलिये यह घास के लिए बहुत उपयकत होती है । बहुत 
कम सिंचाई द्वारा भी फसल उगाई जा सकती है परन्त्‌ ऐसी मिट्टी में हल चलाना कठिन 
होता, है इसलिये यह खेती के लिये उपयुक्त नहीं समझी जाती । 


(]८४४४९ (साफ की गई भूमि) सभ्यता के आदिकाल में जब मनुष्य ने 
खेती का धंधा अपनाया और बस्तियाँ बनानी शुरू किया तो उस समय अधिकतर भूमि वनों 
से ढकी थी । अत: आदिम मनुष्य जंगल का कुछ प्रदेश जलाकर साफ कर छेता था । जले 
हुये वृक्षों की राख भूमि को उपजाऊ भी बना देती और उसमें फसलें भी पैदा होने लगती । 
दो-तीन वर्षों के बाद जब मिट्टी निबंल हो जाती है तो जंगल का दूसरा प्रदेश साफ कर लिया 
जाता है । इस प्रकार के खेत को साफ की गई भूमि कहते हैं । परन्त्‌ यह काम बड़ा हानि- 
कारक होता हैँ । इसमें बर्मा, मलाया पेनिनसूला और अन्य देशों के बहुमूल्य वनों के 
बड़े-बड़े प्रदेश नष्ट कर दिये गये हे । 

(]९४२०४2८ (फटन) बहुत सी चट्टानें अन्य दिशाओं की अपेक्षा किसी एक दिशा 
में जल्दी टूट जाती हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें जोड होते हैं । इस प्रकार के जोड़ 
को फटन कहते हैं । यह फटन तल परतों के समानान्तर होता है और प्राय: उन चद्दानों में 
पाया जाता है जिन के ऊपर भारी दबाव पड़ा है । इस फटन तल पर से चट्टानों को पतली 
चदूरों व पीठिकाओं में तोड़ा जा सकता है । आग्नेय चट्टानों में फटनतल समानांतर न होकर 
परतों के ऊपर लम्ब रूप रहता है । इसका कारण यह है कि परतदार कै नों में तो यह फटन 
सूखने पर बनता है परन्त्‌ आग्नेय चट्टानों की फटन ठंडी होने पर पड़ती हे । इस फटन तल 
में कोई आन्तरिक गति नहीं होती जैसे कि दरारों में होती है । ऊपर से देखने पर यह फटन 
मड़ी हुई रहती है पर यह स्थान कमजोर व जल के लिए प्रवेश्य होता है । अत: फटन तल 
पर निम्नलिखित कार्य होते रहते हें-- ( १) ऊपर का पानी अन्दर प्रवेश कर जाता है । 
(२) जल में चट्टानों के घुल जाने और रासायनिक अनावृत्तीकरण के लिये यही स्थान्र सबसे 
अधिक उपयुक्त होते है । (३) हिम नदी ऐसे फटन तल से ही रोड़ काट कर ले जाते हैं 
और गड्ढा बना रह जाता है । स्लेट की चट्टानों में फटन सबसे अधिक होती है । 

(॥(£ (पर्बतलंड) भीतरी या तटवर्ती प्रदेश में ऊँची तथा अति तीज्र ढाल वाली. 
चढ्रान की दीवार को पवंत खंड कहते हे । यह पर्वत खंड कभी-कभी तो बिल्कूल लम्ब रूप 
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खड़े रहते है । इस प्रकार के पंत खण्ड अनावृत्तीकरण की बून्यता अथवा चट्टानों की कठोरता 
के कारण बने रह ज.ते 
(9॥2:2 (जलवायु) वायुमण्डल की दह्याओं के अध्ययन को ही जलवायु 
कहते हैं ।” यूनानी विद्वानों ने जलवायु की व्याख्या इस प्रकार की थी परन्तु किसी प्रदेश 
या स्थान पर पायी जाने वाली ऋतुदशा की औसत को जलवाय कहते हैँ । बसे तो ऋतु 
प्रतिदिन बदलती रहती है परंतु जब एक ही निश्चित समय पर लिये गये निरीक्षण का सामान्य 
रूप निकाल लिया जाता है तो उसे वहाँ की जलवाय कहते हैं । किसी स्थान की ऋत्‌ वहाँ 
पर के ताप, वायु भार, वायू की गति व दिशा तथा वाय में: जल की मात्रा पर निर्भर रहती हैं । 
और यही है जलवाय के मुख्य अंग । 
किसी प्रदेश की जलवाय वहाँ के अक्षांश विस्तार व स्थिति, समुद्रतट से दूरी तथा स्थानीय 
'भौगोलिक दक्षाओं पर निर्भर रहती है । स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि वह़े -बड़े 
महाद्वीपों के आंतरिक व पूर्वी भागों में विधम जलूवाय पायी जाती है | विषम जलवाय में वर्षा 
की मात्रा कम, आद्रंता का अंश निम्न पर दैनिक व मौसमी तापक्रम का अन्तर बहुत अधिक 
होता है । जाड़ों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती हैं। इसके विपरीत 
समुद्री द्वीपों व महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय प्रदेशों में सम जलवायू पायी जाती है । वर्षा 
अधिक होती है, आद्रता का अंश अधिक होता है और तापक्रम का अन्तर साधारण होता 
है । जाड़ों में कम सर्दी और गर्भियों में कम गर्मी पड़ती है । रात व दिन के तापक्रम में भी 
कोई विशेष फक नहीं होता । 


परंत स्थानीय रूप से जलवाय समृद्रतल से ऊंचाई, हवाओं की दिशा व प्रभाव तथा भू- 
प्रकृति के अनसार बदलती रहती है । भमध्यरेखा के समीप जलवाय और ऋत में कोई विशेष 
अन्तर नहीं रहता क्योंकि दिन प्रति दिन की ऋत प्रायः एक सी ही रहती है । परन्त अयन 
सीमाओं पर ध्रवों के बीच के क्षेत्र में, विशेषकर उन प्रदेशों में जहाँ पछवा हवायें चला करती 
हैं, ऋत इतना परिवतंनशी ल रहता है कि वहाँ की जलवाय की ठीक शब्दों में व्य;ख्या करना 


असम्भव-सा है । 
जलवाय के क्षेत्र के अन्तगंत केवल वायूमण्डल की उन दशाओं का अध्ययन किया जाता 
हैँ जो मानव द्वारा अनुभव की जा सकती हैं । अतः वाय मण्डल की उन ऊपरी सतहों का अध्ययन 
जलवाय के अन्तगंत नहीं किया जाता जो सक्ष्म निरीक्षण द्वारा ही प्राप्त हो सकती हें । इसी 
कार विज्ञान द्वारा उत्पन्न कृत्रिम दशाओं की ओर भी जलवाय के अध्ययन में ध्यान नहीं देते । 
इसमें तो केवल ऋत्‌ सम्बन्धी उन्हीं दशाओं को लेते ३ जिनका हम अनभव करते हें। 


जलवायू का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जलवायु का प्रभाव केवल भूप्रकृति या 
स्थल रूपों पर नहीं पड़ता बल्कि मानव जीवन के विविध अंगों का जलवाय्‌ के साथ बड़ा 
ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध हूँ । मनुष्य का भोजन, पहनावा, मक/न, रहन-सहन का ढंग, व्यवसाय 
व उद्यम, जनसंख्या का वितरण, उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण, गमनागमन व यातायात 
आदि जलवाय के अनुरूप ही बनते व परिवत्तित होते रहते हैं । संक्षेप में यह कहा जा सकता 
हैँ कि मनुष्य के जीवन पर जलवायू का बड़ा ही व्यापकव साव॑भौमिक प्रभाव पड़ता है । 
सच तो यह है कि मनुष्य की सभ्यत। व सांस्कृतिक प्रगति बहुत कछ अंश में जलवाय के अंगों 
द्वारा प्रभावित होती रही हे । 

(॥090८९ १८2०।07 (जलवाय विभाग ) ४ साधारणतया भूमध्य रेखा के समीप 
अधिक गम है और ध्रुत्ों की ओर ठण्डी होती जाती है। अतएव यह देखा गया है कि विषवत 
रेखा के समीप वाले रथानों में चाहे वे अमरीका, अफ्रीका अथवा एशिया कहीं पर हों, एक ही 
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प्रकार की जलवायू मिलती है। इसी प्रकार ३५१ अक्षांश के आसपास एक दूसरी प्रकार की 
जलवायु मिलती है । एक ही प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश मिलकर एक मुख्य जलवायु का 
विभाग बनाते हें। जलवायु के अनुसार पृथ्वी को चार कटिबंधों में बाँट दिया गया है-- 


(१) उष्ण कटिबंध, (२) उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, (३) शीत शीतोष्ण कटिबंध 
गैर (४) शीत कटिबंध । प्रत्येक कटिबंध को जलवाय विभागों में बाँट दिया गया है । 
जलवाय और वनस्पति का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ कि किसी-किसी प्रदेश के वनस्पति के 
आधार पर वहाँ की जलवाय का नाम पड़ गया है । इस प्रकार पृथ्वी को १२ जेलवाय्‌ 
विभागों में बांदा गया ह---- 

(१) उष्ण कटिबंध-- (अ) भूमध्य रेखीय या उष्ण आद्र जलवाय, (ब) उष्ण कटि- 
बंधीय घास के मैदान की जलवायु अथवा सूडान तुल्य जलवाय, (स) मानसनी जलवायू 
और (द) उष्ण मरुस्थलीय अथवा सहारा तल्य जलवाय । 


(२) उष्ण शीतोष्ण कटिबंध-- (अ) शीतोष्ण मरुस्थलीय अथवा ईरान तल्‍य जल- 
वायु, (ब) रूमसागरीय या शीतेकालीन वर्षा की जलवाय और (स) उष्ण शीतोष्ण 
कटिबंध में पूर्वीय तट की अथवा चीन के प्रकार की जलवाय्‌ । 


(३। शीत शीतोष्ण कटिबंध--(अ) पश्चिमी यूरोप त॒ल्य या समुद्रतटीय जलवाय 
(ब) शीतोष्ण कटिबंव के अःन्तरिक भाग की विष्रम जलवाय्‌ और (स) पूर्वी तट की 
अथवा सेंट लारेन्स ततल्य जलवाय । 

(४) शीत कटिबंध-- (अ) साइबेरिया तृल्य जलवायु और (ब) ध्रवीय अथवा शीतल 
मरुस्यल की जलवाय ।--जहाँ समद्रतछ से ऊँचाई के कारण प्रादेशिक जलवाय से भिन्नता 
आ जाती हूं वहाँ पर्वतीय जलवाय कही जाती 

(.]772(0]02ए (जलवाय विज्ञान) पृथ्वी पर पायी जाने वाली विभिन्न जलवाय॑ 
के अध्ययन को जलव।य विज्ञान कहते हैं । इसके अन्तगेंत जलवाय्‌ और प्राकृतिक परिस्थिति 
के सम्बन्ध को भी अध्ययन किया जाता हैं| इस प्रकार जलवाय विज्ञान को हम. वह विद्या 
कह सकते हें जिसके अन्तगंत वायु मण्डल की प्रक्ृतिक दश।ओं का मनृष्य पर पड़ने वाले प्रभाव 
द्वारा अध्ययन करते है । वास्तव में इसे व।य्‌ सम्बन्धी प्रयोगिक भौतिक विज्ञान कह सकते हैं । 


(72200 ६8797ए (जलवायु चिकित्सा) उपयुकत जलवायु सम्बन्धी परिस्थिति 
को उपस्थित करके रोग को चिकित्सा करना जलवाय चिकित्सा कहलाता हैं । इस विधान 
के अन्तर्गत शरीर में पायी जाने व,ली विभिन्न कमजोरियों को उपयक्त जलवाय के वात।वरण 
में रोगी को रखकर ठीक किया जाता है । अक्सर इस प्रक।र की उपयकत जलवाय विभिन्न 
स्वास्थ्यवर्धक केन्द्रों में पायी जाती है । परन्त्‌ जलवाय्‌ में मौसम के अनसार हेर-फेर होता 
रहता है । इसलिये उपयक्त या वांछित वातावरण एक स्थान पर नहीं पाया जा सकता । 
साल के विभिन्न महीनों में बसा वातावरण पाने के लिये अलग-अलग जगहों का भ्रमण 
करना होगा । 

(]7087207 (जलवाय्‌ परिचायक चित्र) विभिन्न प्रकार की जलवाय्‌ की 
पारस्परिक भिन्नता स्पष्ट करने के लिये बनाया गया चित्र जलवाय परिचायक चित्र कह- 
लाता है । एक वर्गाकार चारखाने के कागज पर तापक्रम का मासिक औसत निकाल कर 
अंकित कर दिया जाता है और स,थ-प्राथ सम्बन्धित आद्रता की मात्रा को भी रखते जाते 
हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के बिन्दुओं से बना सब ओर से बन्द १२ भुजा वाले चित्र को : 
जलवाय परिचायक चित्र कहते हें । 
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इस प्रकार के चित्र पर एक नजर डालकर जलवाय के विशेष प्रकार का पता लगाया 
जा सकता है । यदि जलवायू परिचायक चित्र में अंकित तापक्रम का मध्यम मान व सम्बन्धित 
आद्वंता की मात्रा उच्च है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की जलवायु सदा गर्म व तर रहने 
वाली है । (देखिये "रएध6८ 872०0 ) 

(][707720८7 (ढाल मापक यन्त्र ) चट्टानी परत के झुकाव या किसी उच्च 
प्रदेश के ढाल को नापने के यन्त्र को ढाल मापक यन्त्र कहते हैँ । यह यन्त्र कई प्रकार का 
होता है परन्त्‌ सभी का आधारभूत सिद्धान्त दुष्टिरिखा और एक समतल के बीच बनने वाले 
कोण को नापना है । प्राय: निरीक्षण कार्य में 8076ए 46ए6] या भारतीय ढाल मापक 
यन्त्र को प्रयोग करते हे । 

(|४८ (क्लिन्ट) चूने की चट्टानों के प्रदेश में कारबन डाइ आक्साइड मिला 
हुआ जल जब किसी दरार, जोड़ या फटने वाले स्थान पर गिरता या बहता है तो वहाँ एक 
गड़ढा बना देता है। इस प्रकार से चने के पानी में घूल जाने के फलस्वरूप बने गड़ढे को बिलन्ट 
कहते हैं । इसे ग्राइको ((5720) भी कहते हे और ये उत्त री-पश्चिमी इंगलेड में बहुत पाये 
जाते है । 

([0प6 (मेघ, बादल) सूर्य की गर्मी के कारण तरल जल भाष बन कर उड़ा करता है 
और यद्यपि जलव।प्प का अंश वायुमण्डल में बहुत कम होता है परंतु इसका प्रभाव व महत्व 
बहुत अधिक होता है । गर्म हवा में जलवाष्प ग्रहण करने की शवित अधिक होती है । अतः 
धरातल से गर्म और आइद वाय्‌ उत्पन्न होकर सदा ऊपर को उठा करती है और ऊपर पहुँच कर 
यह हवा फैलकर ठण्डी होने लगती है । वास्तव में प्रत्येक १००० फीट की ऊँचाई पर वाय्‌ 
का त।पक्रपत ५.६* फानेहीट की दर से कम होने लगता है। परिणाम यह होता है कि वह 
वाय पूर्णतया सम्पक्त होकर उसका जलवाप्प जल के छोटे बिरदु के रूप में द्रवीभूत होने 
लगता हैं । द्रत्रीभवन की यह क्रिया वायु में मिले धल के कणों पर होती है और इस प्रकार 
द्रवीभूत जल-बिन्दुओं के समूह से ही मेघ या बादल बन जाते हैं । | 


इस प्रकार बने मेघ या बादल वास्तव में धूल के कर्णो पर रुके जल-बिदुओं या हिम कणों 
का समूह मात्र होते हे । इन मेघों व बादलों की ऊँचाई अक्षांश के अनुसार भिन्न होती हैं । 
उष्ण कटिबंव में बादल अधिक ऊँचाई पर बन पाते हे । परन्तु उनकी अपेक्षा शीतकटिबंध 
में कम ऊँचाई पर ही द्रत्रीभत्न होने लगता है और कम ऊँचाई पर ही बादल बन जाते हे । 
शीतोष्ण कटिबंब में ८००० फीट तक की ऊँचाई पर पाये जाने वाले बादलों को निम्न मेघ 
कहते है । ८००० से १५००० फीट की ऊँचाई तक मध्यम मेघ पाये जाते हें और १५००० 
फीट से अधिक ऊँचाई पर बननेव।ले बादल उच्च मेघ कहल ते हैं । निम्न, मध्यम और उच्च 
मेघों की ऊँचाई उष्ण कटिबंध में क्रश: १०००० फीट से २७००० फीट और २५००० 
से ३५००० फीट तक होती है । 
निम्न मेघ अधिक घने, आकार रहित व गहरे भूरे या काले रंग के होते हे । वास्तव में 
वृष्टि करने या तूफान लाने व।ले ये ही बादल होते हें । मध्यम मेघ आकार में रेखा या लहर 
की त रह होते हैं और इनका रंग हल्का मटमे ला सफेद होता है । उच्च मेघ पंख या हल्की चादर 
की तरह फैले रहते हें और उनका रंग सफेद रेशम की भाँति होता है । प्रायः तृषारपात व 
हिमवर्बा/हरंहीं से होती हैं । 
(004 97प:8: (मेघ विस्फोट) थोड़े समय के भीतर हो जाने वाली भीषण 
वर्षा को मेष विस्फोट कहते हैं । कभी-क्रभी ऐसा होता है कि आसमान तो साफ रहता है परन्त्‌ 
न जाने कहाँ से एक्राएक मेष आ जाते हैं और थोड़ी सी देर में ही २०-२५ इंच पानी बरसा 
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जाते हें । ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेघ फट गये हों । इसी कारण इस प्रकार की वर्षा 
को मेंघ विस्फोट कहते हैं । 

साधारणतया इस प्रकार की वर्षा का सम्बन्ध भीषण तूफान या चत्रवातों से रहता है । 
शीतोष्ण कटिबंध में मेष विस्फोट क्षणिक होता है क्योंकि वहाँ की वाय्‌ में उपस्थिति जलवाष्प 
शीघ्र खतम हो जाती है । परन्तु केवल थोड़े समय के भीतर भी इससे भारी नुकसान हो जाता 
है । भूमि कटफट जाती है और बड़ी-बड़ी कन्दराओं में तीत्र जलधारायें बहने लगती हें । 

वैसे तो मेष विस्फोट सभी स्थानों व अक्षांशों में हो सकते हैं परन्तु पर्वतीय व मरुस्थली 
प्रदेशो में इनकी बहुतायत है । पव॑तीय प्रदेशों में जब कोई तूफान आर-पार चलता होता है 
तो गम वाष्पपूर्ण वायु के एकाएक रुक जाने से मेघ विस्फोट हो जाते हैं । तूफान की तीज 
धायु के द्वारा रोके जाने पर नीचे से ऊपर चढ़ती हुई वायु के अन्दर पानी की ब्‌दोंव ओढलों 
को संभालने की शक्ति नहीं रह जाती और जरा सी देर के अन्दर वह सब वृष्टि के रूप में 
नीचे आ पड़ती है । 

मरुस्थली प्रदेशों में वैसे तो पानी कम बरसता है; परन्तु जब बरसता हूँ तो बड़े भीषण 
रूप से । अक्सर उष्ण कटिबंत्रीय घास के मंदानों की तीबव्र वाय रेगिस्तानों पर चली आती 
हुँ और वहाँ की गर्मी के क.रण और ऊपर उठ जाती है। बहुत अधिक ऊँचाई 
पर पहुँच कर द्रवीमृत होकर बादल बन जाते हैं और द्रवीभूत तल की बूदें थोड़ी 
देर में ही बरस जाती हें। वर्षा का काल तो कम होता है परन्त्‌ उनकी भीषणता इतनी अधिक 
होती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता । रेगिस्तानों में विस्फोट इतना अक्सर होता रहता' 
है कि यहाँ के अंदि निवासियों को विश्वास हो गया कि आकाश चार खम्भों पर पृथ्वी के 
ऊपर टिका हुआ हैं और वर्षा आकाश मण्डल की खिड़कियों से होती है । 

(.]000770८85 (मेघाच्छन्नता) आकाश में मेघों की दशा को मेघाच्छन्नता 
कहते है । ऋत्‌ अध्ययन की भाषा में मेघाच्छन्नता के अर्थ हैं कि आकाश का कितना भाग 
बादलों से घिरा हुआ है । इसका अनुमान केवल देखकर ही लगाया जाता है और मेघाच्छन्न 
आकाश को दशमलव अंश द्वारा व्यक्त करते है । इस आधार पर ०» से मेघ रहित आकाश 
का बोध होता हे और १०/१० से पूर्णतया मेघाच्छन्न आकाश का । 

मेघाच्छन्नता का वितरण अक्षांश के समानान्तर रहता हैँ । भूमध्य रेखीय और 
ध्रुवीय निम्नभार प्रदेशों में मेघाच्छन्नता अधिक होती है । १५" से ३५* अक्षांश रेखाओं के 
बीच कक व मकर रेखाओं के प्रदेश में मेघाचछन्नता सबसे कम रहती है । अयन सीमाओं 
और भ्रवीय वत्तों के मध्य के प्रदेश में भी मेघाचछन्नता काफी रहती है, परन्तु इन उच्च 
अक्षांशों में (१) मेघाच्छन्नता समुद्री प्रदेशों की अपेक्षा भूखंडों व महाद्वीपों पर अधिक 
रहती है । (२) विरुद्ध चक्रव।त की अपेक्षा चक्रवात में मेघाच्छन्नता की मात्रा अधिक 
होती है। (३) पव॑तीय प्रदेशों में हवा की तरफ व।ले ढालों पर वायू-विमुख ढालों. की अपैक्षों 
अधिक मेघाच्छन्नता रहती हैं । | 

- (.[070 4079 (मेघाकृति) वायूमण्डल में द्रवीभवन क्रिया कई कारणों व 
प्रकारों से होती है। अतएव मेघ बनने की रीति व विधि की विभिन्नता के अनुसार मेघाक्ृन्षि 
भी विभिन्न होती है और आकारों के दृष्टिकोण से उन्हें १० प्रकार का कहा गया है-*- 
सिरस, सिरोस्ट्राटस, सिरोक्‌मू लस, आल्टो कूमू लस, आल्टो स्ट्राटस, स्ट्राटो कमूलस, निम्बों-' 
स्ट्राटस, कूमूलस निम्बस और स्ट्राटस । परन्तु रूप, आकृति व बनाने की विधि के अनुसार : 
दो प्रकार की मेधाकृति प्रधान है-- (१) एक तो (प्रण्पा।/070 या ढेर तुल्य मेघ । 
और (२) दूसरे &028000770 या परतदार मेघ । , ५ 

ढेर तुल्य या (प०३४॥।(0४४ मेघ हवा के ऊपर चढ़कर व ठंढा हो जाने पर बनते 
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हैं। हवा के बराबर ऊपर चढ़ते रहने के कारण यह मेघ एक राशि के रूप में लम्ब रूप फैला 
रहता है और इस प्रकार के दो बादलों के बीच में बहुधा नीला आकाश दिखलाई.पड़ता 
रहता है । इन बादलों की लम्बरूप गहराई बहुत अधिक होती है और इनक! आधार तो 
सपाट, पर इनका शिरोबिन्दु गोभी के फूल की सदृष् होता हैँ | &एछ्ातिष्या या 
परतदार बादल बहुधा वायू मे उपस्थित धूल के कणों की गर्मी से फैल कर नष्ट हो जाने पर 
बनते हैं या गर्म व ठंडी वायुधाराओं के मिलने पर द्रवीभवन से उत्पन्न हो जाते हें । इनका 
रूप एक पतली परत की तरह होता है और इस रूप' के नीचे हवा की धारा एक दिशा में 
समानान्‍्तर रूप से प्रवाहित होती रहती हैं और इसके ऊपर दूसरी हवा की धारा विपरीत 
दिशा में चलती रहती है । अन्य मेघाकृतियाँ इन्हीं मुख्य आक्ृतियों के मिलने से बनती 
ह । 

(०७४८ (क्लज) पव॑त श्रेणी के मध्य से आरपार काटी हुई सँकरी पर गहरी 
घाटी को क्‍लूज कहते है । इस प्रकार की घाटियाँ भूरा पव॑त प्रदेश में बहुत पाई जाती हैं।. 

(.02 (कोयला) कोयला भूगर्भ में होने वाले परिवर्तत की उपज हैँ। इस 
प्रकार के परिवत्तत का कारण व तरीका तो बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हूँ परन्त इतना जरूर 
निश्चित है कि कोयला पृथ्वी के भीतर होने वाली प्राणिज रास यनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न 
होत। है । वनस्पति के सड़े-गले अंश पर छोटे-छोटे 53980८४७:४2 कीटाण अपना असर 
डालते रहते हें और इन कीटाणुओं की क्रिया के फलस्वरूप अलम्बिक एसिड उत्पन्न हें 
जाती है । इस एसिड में क बंन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है । धीरे- 
घीरे आक्सीजन और ह इड्रोजज जल कारबन डाइ अःक्साइड और दलदली गैस के रूप में 
इस वनस्पति व प्राणिज राशि से अलग होते रहते है और यूग या काल के अनुसार बची हुई 
वस्त्‌ में अक्सीजन और हाइड्रोजन की अपेक्षा कार्बन का अंश अधिक रहता है । इस 
प्रकार से वनस्पति व प्राणिज शेषांश एक भूरे चिपचिपे पदार्थ में परिणत हो जाता हे और 
इस भाँति वनस्पति के अंश अलग न रहकर एक सम्बद्ध रूप धारण कर लेते है । इस भूरे 
चिपचिपे पदार्थ से कोयला बनना प्रादेशिक परिवत्तंन पर निर्भर रहता है । भूखंड के पृथ्वी 
के अन्दर धँस जाने से वनस्पति के इस सड़े-गले अंश पर बाल , मिट्टी व दखदल की एक बड़ी 
राशि इकट्ठा हो जाती है और यह राशि दिन पर दिन बढ़ती जाती है । फलत: ऊपर के 
दबाव व अन्दर की गर्मी से इसका विस्तार व आकार दब जाता हैं तथा अन्य परिवत्तेन भी 
ही जाते हें ।---कोयले के विषय में दो सिद्धान्त विशेष रूप से प्रचलित हे--(१) भूगर्भ 
सम्बन्धो सिद्धांत--इसके अनूसार कोयला शुरू में वनस्पति शेषांश का चिपचिपा रूप 
था। धीरे-धीरे ऊपर के दबाव व गर्मी से यह भूरा कोयला बना, फिर विट्यूमिनस 
कोयला और अन्त में अन्थासाइट कोयछा बन गया। (२) बहाव सिद्धान्त के अन॒सार 
वे संभी सामग्रियाँ जिससे कोयला बना.है, बहाकर कहीं से छाई गईं और बाद में उन्हीं 
से कोयला बना । कोयले की वत्तंमान राशि को इन दोनों सिद्धान्तों से समझा जय 
सकता है । 

संसार की वत्तमान कोयला राशि कारबंनीफेरस युग में बनी और इस समय पृथ्वीतल 
से ६००० फीट नीच करीब ८००० करोड़ टन कोयले का अटूट भंडार निहित है । कोयले की 
खपत की वत्तंमान दर से तथा गलत तरीके से खान खोदने में नाश के लिए चत्‌र्थाश को और 
जोड़ते हुए. ऐसा अनुमान हूँ कि वत्तंमान भंडार संसार की आवश्यकता के लिये-४००० वर्ष तक 
काफी होगा | 


- (०४778 $502007 (इंधन केन्द्र) ऐसा बन्दरगाह जहाँ जहाज इंघन पानी के 
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लिये रकते है, उन्हें ईंधन केन्द्र कहते हें । संसार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर ऐसे स्थानों की 
व्यवस्था है जहाँ जहाजों को कोयला या तेल मिल जाता है । 

(2०५४(६४८ (समद्रतट रेखा) समुद्र के किनारे के भूखंड की तटीय रेखा को समुद्र 

ट रेख। कहते हैं । समद्रतट रेखा को निश्चित करते समय बडी-बड़ी खाड़ियों को तो बाहर 
छोड देते हें परनन्‍त्र छोटे कटाव व नदियों के म्‌हाने को सम्मिलित कर लेते हें। वास्तव में 
जलखंड और शष्क स्थल के पारस्परिक उत्क्षेप व निमज्जन से समुद्रतट रेखा बन जाती है । 
वास्तव में जल के भीतर डबा हुआ प्रदेश समतल मंदान, पठार अथवा परब्तीय हो सकता 
है । अत: निमज्जन से बनी हुई तटरेखा कटी-फटी होती है । इसके विपरीत उत्क्षेप से बनी 
तट रेखा सीती सवाट होती है । परन्त समद्री धाराओं, ज्वार-भाटे और लहरों की क्िपा- 
प्रतिक्रिया के फ ठस्वरूप उत्क्षेप व निमज्जन से बनी तट रेखा के रूप में परिवत्तेन होता 
रहता है । 

तट रेखायें निम्नलिखित ४ प्रकार की होती हें--(१) फीयार्ड, (२) रिया, (३) 
डालमेशियन और (४) हॉफ । फीयार्ड और रिया तटरेखायें तो भूखंड के निमज्जन से बनती 

और इनका रूप बहुत कटा-फटा रहता हैं । वास्तव में डबी हुई नदी घाटियाँ ही यह कटान 
का रूप धारण कर लेती हें। डालमेशियन तटरेखा पर्वतीय प्रदेश के डब जाने से बन 
जाती हैं और लट के समान न्‍तर पाये जाने वाले द्वीप पव॑तों की चोटियाँ होती हें। हाफ 
तट रेखा निचली और सपाट होती है । इसमें समद्रतट के समानान्तर कई सॉकरी पद्ठियाँ 
होती हेँ जो समद्री धाराओं द्वारा निक्षिप्त रेत के टीले के ऊपरी [सरों के मिल जाने पर बन 
जाती हैं । 

(८0984! 0%7 (समुद्र तटीय मंदान) सम्‌द्रतट पर स्थित मंदान को समुद्रतटीय 
मंदान कहते हैं । इनका विस्तार समुद्रतट रेखा से निकटतम उच्च भूमि तक होता हैं । समुद्र 
तटीय मेदान दो प्रकार से बनता है । कभी-कभी तो सम्‌द्री लहरों के अनावत्तीकरण से और 
कभी निक्षेतर से समद्री तटीय मैदान बन जाता है । समद्र की लहर काट-छाँट करके तट प्रदेश 
को समतल करती रहती है और बाद में भूवंड के उठ जाने से यह ऊपर निकल अते हैं और 

मुद्र तटीय मैदान बन जाते हें। कभी-कभी नदी द्वारा बहा कर रू,ई हुई सामग्री के 
मुह ने पर इकट्ठा हो जाने से भी समुद्र तटीय मेंदान बन जाते हैं । 


स्थ ल्ूपों के आधार पर समद्रतटीय मंदानों को दो प्रकार का कहा जा सकता हे-- (१) 
उत्क्षेप से प्रकट नये तटीय सेंदान : इनमें स्थल रूपों का आकार स्पष्ट नहीं होत।। यह ढीली 
रेत, मिट्री व चने की परतों के बने होते है और या तो ये बिल्कुल समतल होते है या समुद्र की 
ओर कछ जरा से झके रहते हैं । इनमे दलदल व छोटी-छोटी झीलें पायी जाती हैँ । नदियाँ 
जरूर प्रकट हो जाती हैं परन्त्‌ उनका प्रवाह विशेष नहीं होत। । (२) "तह/रुज्य हारा 
ईवशिष्ट रूप वाले तटोय मंदान : इनमें अधिकतर ऋतप्रहार व अनावत्तीकरण के चिन्ह 
दृष्टिगोचर होते ३ । परतदार चट्टानों की कठोरता व म॒दुता जलवायु सम्बन्धी शक्तियों 
और नदियों के प्रवाह के कारण इनका रूप पेटियों में छिन्न-भिन्न हो जाता है। इनका धरातल 
हीं ऊंचा-नीचा होता है और मिद्री परतदार व संगठित होती है । नदियों के प्रवाह के कारण 
कहीं तो ऊँचे टीले दिखलाई पड़ते हे और कहीं निचली घाटियाँ । इनका जलप्रवाह स्थल 
रूप व मिट्टी का स्वभाव निश्चित होता है । 
(0०950 22076 (सम्ुश्तट प्रदेश) प्रायः समुद्रतट के निकट का समुद्र छिछला 
रहता हूँ और उपमें नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई सामग्री इकट्ठा होती रहती है । जहाँ 
पर यह छिछला जल सम्‌द्र से मिलता है उसे समृद्रतट प्रदेश कहते है । इसके अन्तगेत 
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समुद्रतट का वह मनिचला भाग सम्मिलित रहता है जो अन्य समय तो सूखा पड़ा रहता है 
परन्तु ज्वार-भाटे के समय वह अक्सर जलमग्न हो जाता है । 

(02808 7१४]7 (समुद्रतटीय वर्षा) जाड़े के मौसम में जब भूखंड की अपेक्षा 
जलखंड कम ठंढा रहत। है तब महासागर पर की गम वाय्‌ स्थलूखंड की ओर प्रवाहित होने 
लगती है । स्थलूखंड तो अति शीत होता है । अत: स्थलूखंड पर आते ही यह समुद्री या महा- 
सागरीय गर्भ हवा ठंडी होकर द्रवीभूत हो जाती है और तदीय प्रदेशों में वर्षा कर देती है । 
इस प्रकार की वर्षा को समद्रतटीय वर्षा या (80797 ९७४7) सीमा की वर्षा कहते हें । 
आस्ट्रेलिया के तटीय प्रदेशों में होनेवाली वर्षा इस विशिष्ट प्रकार का उदाहरण है । 

(095६ (समुद्रतट) भूखंड का वह प्रदेश जो किसी समद्र या अन्य बड़े जलःशय के 
किनारे पर स्थित होता है और जहाँ तक समुद्री लहरें आ सकती हें उसे समुद्रतट कहते हें । 

(.078 (विभाजक पात्र) (१) जब एक पहाड़ी के इधर-उधर नदी-प्रवाह होता 
है तो नदी जल द्वारा अनावत्तीकरण से पहाड़ी के प*5र्व कटते जाते हैं। नदी के इस प्रकार 
उद्गम की ओर काटने-छाँटने से उसकी तलेटी पीछे की ओर बढ़ती ज!ती हैं और जलविभाजक 
को ऊंचाई कम हो ज ती है और बीच में एक दर्रा या खाली स्थान बन जाता है जिसे विभाजक 
पात्र कहते हें । 

यह क्रिया हिम नदी के क्षेत्रों में विशेष रूप से तीव्र रहती है । हिम नदियाँ पहाड़ी के 
पाएवों को काट-काटकर खोख ल। कर देती है और सक॑ बन जाते है । जब एक पहाड़ी के दोनों 
ओर हिम नदी का यह कायं चलता रहता ह तो बहुधा दोनों ओर बने सक॑ के बीच केवल एक 
पतली चद्ठान का परदा मात्र रह जाता है । यदि हिम नदी फिर भी इन खोखले सर्क॑ को पीछे की 
ओर काटती गई तो एक समय वह अ.ता है जब बीच की चट्रानी दीवार नष्ट हो ज.ती है और 
एक दर्रा बन जाता है । इसे विभाजक पात्र कहते हें । विभाजक पात्र का रूप व झकाव 
हाइपरबोला की तरह होत। हैं । कनाडियन पैसिफिक रेल इसी प्रकार के दरें से होकर 
गुजरती है । (२) आमने-सामने स्थित दो चक्रत्रात या विरुद्ध चक्रत्रातों के बीच के प्रदेश 
को विभाजक पात्र कहते ३ । वास्तव में जब समउच्चभार दर्शक रेखायें इस प्रकार स्थित 
हों कि उत्तर व दक्षिण में तो चक्रत्रात हो और पर्व व पश्चिम में विरुद्ध चक्रतरात तो इस 
प्रकार की भार व वाय व्यवस्था के बीच के स्थान को विभाजक पात्र कहते हें। इसमें सम- 
उच्चभार दर्शक रेखाओं की व्यवस्था घोड़े की काठी के समान रहती है । वैसे तो इसमें वाय- 
भार साधारणतया सम होता हैँ परन्त फिर भी इसके इत्नर-उधर स्थित चक्रवरतों से अधिक 
और विरुद्ध चक्रवातों के वायूभार से कम होत। है । इस प्रकार दो उच्चभार प्रदेशों के बीच 
इसकी वही स्थिति होती हैँ जो पहाड़ियों के बीच पहाड़ी दरें की । 

इस विभाजक पात्र के किनारों पर हवा की गति चक्रतात अथवा विहद्ध चक्रत्रात के अनु- 
सार होती है परन्त बीच में हवा की गति हल्की और दिशा परिवत्तनशील होती है । इस 
विभाजक पात्र का मौसम भी वाय की दिशा के अनूसार बदलता रहता हैँ । जब ध्रवीय वाय्‌ 
आ जाती हे तो ठंडक बढ़ ज'ती है और जब उष्ण कटिबंधीय व.यु आ जी हें तो गर्मी 
की अधिकत! हो जाती है । गर्मी के दिनों में मौसम साफ व चमकीली होता है परन्तु आँधी 
व तूफान आने की सम्भावना रहती है । इसके विपरीत जाड़े के दिनों में मौसम सुस्त व कहरे 
से भरा हुआ रहता है । जाड़े में आकःश मेघों से ढका रहता है । 

(:000 ल्‍05८४४ (शीत मरुस्थल) उत्तरी व दक्षिणी ध्रव प्रदेशों में इतना कठिन शीत 
पड़ता है कि वहाँ की हालत ठीक मरुस्थल जैसी हो जाती हे और उन्हें शीत मरुस्थल कहते हैं । 
इन प्रदेशों में जाडे का मौसम लम्बा और गर्ियाँ छोटी होती हें। गर्मी के मौसम में कछ 
महीने तो ऐसे होते है जब सूप क्षितिज पर बराबर स्थित रहता है । इसी प्रकार जाड़ों में 
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सूर्य निकलता ही नहीं । अधिकतर भाग में बर्फ जमी रहती है। दक्षिणी ध्रुव में शीत मरु- 
स्थल का विस्तार बहुत कम है क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल अधिक है । उत्तरी गोला में 
प्रेशिया और अमरीका के उत्तरी भाग में इसी प्रकार की मरुस्थली पेटी पायी जाती है । 
इसे ट॒न्डा या लंपलेण्ड कहते हें । इस प्रदेश में जाड़े का मौसम तो क्रिया रहित होता है । 
गर्मी में बफं पिघलती हैँ और कूछ प्रकार के फूल, घासव काई उग आते हैं। इस 
वनस्पति का महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से चाहे जो कुछ हो परन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से ये बेकार 
हैं। यहाँ पर सफेद रोंयें अथवा फर वाले भालू, लोमड़ी, खरगोश, गिलहरी आदि तो 
पाये जाते हैं परन्तु इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर बारहसिंघा, कस्तूरी बैल आदि पाले 
जाते हें । 

यहाँ के निवासी अधिकतर खानाबदोश हैं और समुद्रतट पर ही अधिक संख्या में रहते 
हैं। शिकार करना और मछली पकड़ना ही उनके मुख्य उद्यम हैं। लेकिन जिन एस्कीमो 
या लेप लोगों के पास पालतू जानवर होते हैं उनका रहन-सहन अधिक स्थायी होता है । यहाँ 
के लोग---मर्द व स्त्री--एक प्रकार से पहनते-ओढ़ते हें और अधिकतर अपनी आवश्यकताओं 
को मारे हुए जानवरों के विभिन्न अंगों से पूरा करते है । 

(.00 ४:07: (जीत सीमान्त ) पृथ्वी की सतह पर जब एक ही दिशा से आती हुई 
शीतवाय्‌ व गम वायू की धारायें आपस में मिलती हैं 
तो उनके बीच की सीमा को शीतल वाय्‌ का किनारा 
कहते हें । गर्म वाय्‌ ण्डी वायु को अपने सामने पीछे 
से धक्का देती है और साथ-साथ इसके ऊपर उठ 
जाती हैँ । गमंवाय्‌ के नीचे से ठण्डी हवा अगगे को 
जीभ की तरह बढ़ जाती है । शीतल वा।भ्र के किनारे 
का अगला हिस्सा अधिक तीक्र रूप से उठ जाता है । 

शीत सीमान्‍्त जब किसी स्थान से होकर ज्ञीत सीमान्त गृजरता 
है तो वहाँ के मौसम में उलट-फेर ही जाती है । वायुभार गिर जाता है, तापक्रम गिर 
जाता हैँ, हवा की दिशा बायें से दाहिने ओर मुड़ जाती है, जलवृष्टि की मात्रा काफी हो 
जाती है और बहुआ आँधी आती है व साथ-साथ बिजली चमकती है । 


(00 70!6 (झ्ञीत ध्र॒व) पूर्वी साईबेरिया के सुद्र उत्तर में स्थित बरकोय!न्सूक 
नामक स्थान को अक्सर शीत ध्रुव भी कहते हे । यहाँ का तापक्रम संसार के सभी भागों से 
कम रहता हैं । इतने कम तापक्रम की वजह से इसे शीत ध्रुव कहते हें। साधारणतया 
जाड़े के मौसम में त,पांश ५८* फानहीट तक पहुँच ज ता है और संसार में अब तक सबसे 
कम तापांश यहीं का रहा है । एक साल यहाँ का त,पांश--९४* फानंहीट हो गया था । 

इस प्रकार अति निम्न तायांश अति शीत वाय्‌ के इकट्ठा हो जाने से हो जाता है । जाड़े 
में सम्पूर्ण साईबेरिया पर उच्च भारकेन्द्र वाला विरुद्ध चक्रवःत स्थित रहता है और इसकी 
शान्त ऋत्‌ दशा में अति शीत वाय्‌ की विस्तृत राशि बन जाती है । यह वाय राशि अपार ही 
नहीं वरन्‌ अत्यधिक शीतल होती है । इस दष्टिकोण से बर्कोह.न्स्क गाँव की स्थिति भी ध्यान 
देने योग्य है । यह आकंटिक वृत्त पर एक गहरी घाटी में बसा है । यह घाटी एक पठार के 
बीच कटने पर बनी हैं और इसके दोनों ओर की चट्टानी दीव लें बड़ी ही तीव्र ढाल है । पढार 
पर की वायू बसे तो ठंढी होती है परन्तु पठार पर स्थित बर्फ के सम्पक में आकर यह और भी 
ठंढी हो जाती हैँ । वास्तव में साफ व शुष्क वातावरण में यह और भी अधिक ठंडी हो जाती 
है और हम्बी भ्रुवीय रात के काल में इसके ठण्डी होने का काम जारी रहता है । इस प्रकार-कौी 
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अतिशीत वायु घाटी में उतरती है और उसके फलस्वरूप बकोयान्स्‌क का तापक्रम बहुत नीचा 
हो जाता है । ह 

(०० २ए४4ए०८ (शीत लहर) बहुधा जब निचले अक्षांशों में भ्रुव प्रदेशों की अति 
शीत वायु का झोंका आ जाता है तो उसे शीत लहर कहते हें । अक्सर चक्रवात के गृजर जाने 
पर शीतल वाय्‌ के किनारे के पीछ के भाग में शीत हवा का झोंका-सा आ जाता है । यह वायू 
. आमतौर से ध्र॒ुवीय प्रदेशों में उत्पन्न होती है और उत्तरी अमरीका व साइबेरिया में अक्सर 
प्रवाहित होती रहती है । जाड़े के मौसम में बड़े-बड़े महाद्वीप भूखंडों पर शीत वायु की विशाल 
राशि इकट्ठी हो जाती है । अत: शीत लहर के लिए विरुद्ध चक्रतात की दशायें और विस्तृत 
भूखंड का होना आवश्यक है । दक्षिणी गोलाद्ं में भूखंडों का विस्तार भी कम है और साथ- 
साथ विरुद्ध चक्रवात की दशा भी उतनी विकट नहीं होती जितना कि उत्तरी गोलाढ् के विस्तृत 
भूखण्डों पर । फलतः: दक्षिणी गोलाद्ध में तीन लहरें अपेक्षाकृत कम तीब्र होती हे । वहाँ 
छोटे स्थलखंड होने की वजह से शीत वाय्‌ की विशाल राशि नहीं बन पाती । इस प्रकार की 
शीत लहर बहुधा तापक्रम को नीचा करके तथा अपनी प्रचण्डता से खड़ी फसलों को बहुत 
हानि पहुँचाती है । इसको भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से पुकारते हें । 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ऋतु निरीक्षक मण्डल इस पारिभाषिक शब्द को एक विशिष्ट 
अर्थ में प्रयोग करता है । वहाँ जब चौबीस घंटे के भीतर तापक्रम एक निश्चित निम्न सीमा 
से भी नीचा हो जाता है तो वायूमण्डल की उस दशा को शीत लहर कहते हैं । तापक्रम का 
यह न्यूनीकरण तथा निश्चित सीमा सदेव एक-सी अथवा स्थायी नहीं रहती है । मौसम 
स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार यह अलग-अलग होती है । 

कभी-कभी जाड़े के मौसम में किसी विशेष प्रदेश में जब अत्यधिक सर्दी हो जाती है तो 
कहते हैं कि आजकल शीत लहर का प्रभाव है । यह ज्ञीत लहर वास्तव में समीपवर्त्ती पर्वतीय 
प्रदेशों की वायू होती है जो मैदानी भागों को आकर ठंढा कर देती है । 


(०0070 (उपनिवेश) कम उन्नत अथवा अवनत और कम बसे भागों में जब दूर- 
दूर देश के लोग जाकर बस जाते है तो उन बस्तियों को उपनिवेश कहते हैँ । वास्तव में सम॒द्री 
यातायात के आविष्कार के बाद की गई खोज से प्राप्त नवीन भूखण्ड अवनत व कम बसे 
हुये थे । उनके अधिकतर भाग में जंगल थे और उनमें वहाँ की जंगली जातियाँ रहा करती 
थीं। अतएव यरोप के विभिन्न देशों के लोगों ने जिनमें अँग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पृत्तंगाली और 
स्पेनिश मख्य थे, अपने देश को छोड़ कर इन प्रदेशों में जा बसे और वहाँ उपनिवेश बना लिये । 
एशिया, अफ्रीका, व दक्षिणी अमरीका में इस प्रकार के बहुत से उपनिवेश पाये जाते हैं । 
राजनीतिक दृष्टिकोण से ये उपनिवेश वहाँ पर बसने व लो के देश के अधीन होते हें । 


वास्तव में पथ्वी की प्रक्ृतिक सम्पत्ति के उपभोग तथा उसके आधार पर आथिक 
उन्नति के दृष्टिकोण से उपनिवेक्षिपों का कार्य सराहनीय है। संसार के सबसे अधिक 
उच्नति व प्रगतिशील देश संयुक्त राष्ट्र अमरीका और कनाडा शुरू में उपनिवेश ही थे । 

(:०४7०८ (काम्ब) जलखंड से निकली तटरेखा या पहाड़ी के पाइवें में पा्री जाते 
वॉली छिछली व सेकरी छोटी घाटी को काम्ब कहते हैं। दक्षिणी-पश्चिमी इंगलेंड और वेल्स 
में यह बहुत पापी जाती है और इन्हे स्व॒म कहते है । वास्तव में हिम नदी अथवा नदी के जल 
के कार्प से यह बन जाती है । 

पर्वती प्रदेशों में तो हिम नदी के द्वारा सम्पादित अनावत्तीकरण से पहाड़ी श्रेणियों के 
इधर-उधर सर्क बन जाते हैं और इन्हीं के नीचे भूमि पर धारियाँ या नालियाँ बन जाती हैं । 
धीरे-धीरे इस प्रकार की नालियाँ बनते रहने से तेज नोंकवाले चट्टानी खंड-से बने रह जाते 


9८ भौगोलिक शब्दकोष व परिभावषारयें 


। कंघे की तरह उनका रूप होता है और दो चट्टानी दाँतों के बीच सकरी छोटी घाटी होती 
। इस प्रकार काम्ब बन जाते हें । 

जल के भीतर से निकली तटरेखा पर भी जल के इकट्ठा होने पर नदी बन जाती है 
या यू" कहा जा सकता है कि कई छोटी-छोटी नदियाँ बन जाती है । तट प्रदेश में कोई विशिष्ट 
ढाल न होने से ये छोटी-छोटी नदियाँ भूमि को छोटी-छोटी सँकरी घाटियों में काट देती हैं 
और इस प्रकार काम्ब प्रदेश बन जाता है । 


(077८६ (पुच्छल तारा) सूर्य के चारों ओर कई प्रकार के ग्रह, नक्षत्र व तारे भ्रमण 
किया करते है । इनमें से एक तारा ऐसा होता है जिसका मध्यवर्ती केन्द्र तो ठोस पदार्थ का 
बना होता है परन्त्‌ साथ में गेस की एक प्‌ छ सी लगी रहती है जो हर समय चमकती रहती 
हैं । इसे पृच्छछ तारा कहते हें । सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने का इसका ग्रह-पथ 
अनिश्चित व अव्यवस्थित होता है और आकार व विस्तार में यह ग्रह की अपेक्षा छोटा 
होता है । 

(.0777707 (सार्वजनिक भूमिप्रदेश) भूमि का वह भाग या क्षेत्रफल जो किसी 
स्थान की जनता के अधिकार में रहता है और जिसे जनता का हर आदमी स्वतंत्रता से उपभोग 
कर सकता हे, उसे सावंजनिक भूमि प्रदेश कहते हे । 


(:07777८706 (वाणिज्य) वस्तुओं के क्रय-विक्रय, विनिमय और विविध मनुष्यों 
व राष्ट्रों के बीच होने व।ले व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं को वाणिज्य कहते हें । कृषि अथवा 
शिल्प सम्बन्धी उद्योग-धन्धों से उत्पन्न वस्तयें क्रय-विक्रय के लिये मंडियों में लाई जाती 
है और वहाँ उत्पादकों व उपभोगियों के बीच वस्तुओं का हेर-फेर होता है । इसी प्रकार एक 
प्रदेश की वस्तुएँ दूसरे प्रदेश को ले जाई जाती हैं और विभिन्न राष्ट्रों के बीच आयात-निर्यात । 
व्यापार गरू हो जाता है । इस सभी क्रियाओं में एक व्यवस्था व संगठन की आवश्यकता 
होती है । अत: वस्तुओं के क्रय-विक्रय, विनिमय और आयात-निर्यात व्यापार का संगठित व 
व्यवस्थित रूप ही वाणिज्य कहलाता हैं 

वत्तमान यग में वाणिज्य की बड़ी प्रधानता व महत्व हैं । वाणिज्य में उन्नतिशील व 
प्रगतिणी ल होने के कारण इंगलेंड व अमरीका इतनी सर्वोच्च गति को पहुँच गये हे । वास्तव 
में जापान को महत्व व समृद्धि बाणिज्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकी है । परन्त कोई देश अथवा 
जाति तभी वाणिज्य में उन्नति कर सकता है जब वहाँ के लोग चतुरता व बृद्धिमानी से अपनी 
भौगोलिक परिस्थिति व प्राकृतिक सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपभोग कर सकें । संसार के जिन 
देशों में भौगोलिक परिस्थिति व प्राकृतिक सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपभोग नहीं हो पाया है 
वे देश वाणिज्य के दप्टिकोण से पिछड़े हुये हैँ । हु 


हे 
हे 


(:077708706 (0765 (मिश्चित ज्वालामुखी शंकु) जब ज्वालामुखी से एक बार 
लावा निकलता है और दूसरी बार विस्फोट के साथ राख व कंकड़-पत्थर निकल पड़ते हें तो 
ज्वालामखी के उद्‌गार के चारों ओर जो शंक्‌ बनता है, उसमें छावा व कंकड़-पत्थर दोनों ही 
मिले रहते है । इस प्रकार के पहाड़ को मिश्रित ज्वालामुखी शंक्‌ कहते हे। इस शंक के 
पाश्वों को यदि खोदा जाय तो उसमें कंकड़-पत्थर, राख और लावा की परतें एक के बाद एक 
इस प्रकार मिलेंगी कि ऊपर लावा की परत होगी तो नीचे कंकड-पत्थर की और फिर 
लावा की । इस व्यवस्था से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के मिश्रित शंक विभिन्न शान्‍्त 
व विस्फोट उद्‌गारों के फलस्वरूप बनते हैं और उनसे निकला लावा या कंकड़-पत्थर पारी- 
पारी से परतों में जमता रहता है । साधारणतया मिश्रित शंकु के चारों ओर ज्वालामखी 
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मुख निमज्जन भूखंड की रेखा पायी जाती है और दूर से ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि गले 
में कालर पडी हो । 

(.077709 (कम्पोस्ट खाद) गाँवों में घरों का कड़ा-करकट एक गडढे में 
बराबर इकट्ठा करके सड़ाया जाता हैं और जब वह काफी मात्रा में हो जाता है तो 
इसे खाद के रूप में प्रयोग करते हे । प्राय. यह खाद बरसात में बनाई जाती हें क्‍योंकि वर्षा के 
पानी से सड़ने में आसानी होती है । परन्त यदि गोबर और गोमत्र के साथ कडे-करकट को 
सड़ाया जाय तथा उसे बराबर उलटते-प लटते रहा जाय तो एक बडी उपयोगी खाद तैयार 
हो जाती है जिसे कम्पोस्ट कहते हें । 


कम्पोस्ट खाद बनाने की वेज्ञानिक रीति यह हैं कि एक गड़ढा खोदकर उसमें गोबर 
कडा-करकट और खरपतवार को इकटठा करते जाते है । गोशालाओं में पशुओं के खड़े होने 
के स्थान के फर्श पर मिट॒टी की एक परत बिछा देते हैं और उनके मृत्र में जब यह तर हो जाती 
है तो इन पर्तों को उसी गड़ढ़ में डालकर परी राशि को कई बार उलट-प लट देते हें । इस प्रकार 
से सडाते रहने पर एक भ्रभ्री खाद तैयार हो जाती हैँ जिसे कम्पोस्ट कहते 


(,077[08८0 (077 (संगठित आकृति) जिन प्रदेग्ों में स्थलखंड का विस्तार पर्व से 
पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक बहुत कुछ बराबर बना रहता है और जिनकी अःकृति 
जलाशयों व समुद्री खाड़ियों के प्रवेश से छिन्न-भिन्न या कटी-फटी नहीं रहती उनकी आकृति 
को संगठित कहते हें । रूस, रूमानियाँ, भारत और चीन के प्रदेश संगठित अ.कृति के हें 
इस प्रकार की आकृति का सबसे बड़ा छाभ यह है कि इन प्रदेशों में राजनीतिक एकीकरण 
हो सकता है और साथ-साथ यातायात के साधनों की व्यवस्था में सहायता मिलती हैं । 


(,07770846 7,8705८9.० (मिश्चित भूखंड) किसी भूखंड के प्रकट होते ही उस 
पर प्राकृतिक शक्तियों का प्रहार प्रारम्भ हो जाता हे । ऋतप्रहार और अनावत्तीकरण द्वारा 
भूखंड पर कई प्रकार के स्थल रूप बन जाते है । जल, हिम और वाय की सहायता से इन स्थल 
रूपों की आक्रृति में है र-फेर होता रहता है और प्रारंभिक अवस्था से लेकर अन्तिम अवस्था 
तक उनका विकास एक चक्र के समान चला करता हे । और अनावत्तीकरण के इस चक्र की 
प्रारम्भिक, मध्यम और अन्तिम दशाओं से होता हुआ स्थल खंड एक विशिष्ट रूप को प्राप्त 
होता है । जिस भूखंड पर एक से अधिक अनावत्तीकरण चक्र चल चके हें वहाँ के स्थल रूप 
विभिन्न प्रकार के होते हैं और इस प्रकार के विभिन्न स्थलरूपों वाला भखंड, मिश्रित भखंड 
कहलाता है । इसका जल प्रवाह अव्यवस्थित व इसका रूप विभिन्न व अनिश्चित होता 


(.0777285$ (प्रुबघड़ी) ध्रुवतारा लगभग उत्तरी ध्रव के शिरोविन्दू पर स्थित 
हैं। इसलिए यदि हम उत्तरी गोलाद्; में प्रवतारे की ओर चल तो हम वास्तविक उत्तर कौ 
ओर चलते हें । परन्त ध्रवतारा सदा तो दिखाई नहीं पडता रहता हैं । इसलिए हमें दिश्ञा 
ज्ञान के लिए एक छोटे यन्त्र का प्रयोग करना पड़ता हें, इसे ध्रवधड़ी कहते हे और इसमें एक 
महीन सिरे पर चुम्वकीय सुई स्थित रहती है । यह सई इस महीन शिरे पर इस प्रकार रक्‍्खी 
रहती है कि यह समतल पर चारों ओर घम सकती है । इस सई का एक सिरा सर्देव पथ्वी- 
पटल पर एक ऐसे बिन्दु की ओर संकेत किया करता हैं जो उत्तरी ध्रव के समीप है । इस 
विन्द्र को आकर्षक उत्तरी ध्रुव कहते हे और यह वास्तविक उत्तर से थोड़ा हटकर रहता 

। इससे वास्तविक भौगोलिक ध्रुव का ज्ञान नहीं होता । परन्तु नाविकों द्वारा प्रयुक्त 
प्रवधड़ी में इस सई के नीचे एक समतल गोलाकार कार्ड गा रहता है और उस कार्ड को 
३२ अंशों में बाँट दिया गया होता है । प्रत्येक अंक ११-४-' का होता है और इन पर घमती' 
हुई सई से दिशा की डिग्री का या दिशा सम्बन्धी कोण का ज्ञान हो जाता है । 
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(८07८४४८ $]096 (नतोदर ढाल) जब किसी उच्च प्रदेश का ढाल ऐसा होता है . 
कि ऊपर छिखर पर तो बड़ा तीज हो परंत्‌ धीरे-धीरे आधार की ओर क्रमशः होता जाय तो 
उसे नतोदर ढाल कहँते है । वास्तव में दूर से देखने पर इस प्रकार का ढाल बीच में: दबा हुआ 
मालम पड़ता है । प्राय: घाटियों के पाश्वों का ढाल इसी प्रकार का होता है । इस प्रकार के 
डाल की दो विशेषतायें होती हैंः-- 


(१) नतोदर ढाल शिखर पर तीव्र और आधार पर बिल्कूल हल्का ही जाता है । 

(२) नतोदर ढाल क्रमशः होता है और ढाल प्रदेश अधिक क्षेत्र में फैला रहता है । 
इस प्रकार के ढाल बनने के दो कारण होते हे--प्रथम तो यह कि घाटी के पाएव॑ के विभिन्न 
भागों में अनावृत्तीकरण की तीक्षणता में अन्तर होता है और दूसरा यह कि ऊपर की कठोर 
चट्टान के नीचे मुल.यम चट्टान की परत होने से ऊपरी भाग कम कट पाता है और नीचे व 
बीच का भाग अधिक कट जाता है । 


(0070९782007 (द्रवोभवन) भाष से पानी बनने की किया को द्रवीभवन कहते 
है । तरल जल के वाष्प रूप में परिवत्तित होने की क्रिया को वाष्पीभवन क्रिया कहते हें और 
इसके विपरीत परिवत्तन को अर्थात्‌ वाष्प के जल रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को द्रवी- 
भवन क्रिया कहते हे । इस द्रवीभवन क्रिया के तीन रूप होते हे-- ( १) जलवाष्प का घनत्व 
उतना ही रहे, केवल तापक्रम गिर जाये, (२) तापक्रम स्थिर रहे परन्तु जलवाष्प के घनत्व 
में कमी आ जाये और (३) तापक्रम और जलवाष्प का घनत्व दोनों में इस प्रकार परिवत्तन 
हो कि वाय्‌ में जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाये । 


द्रवीभवन क्रिया कई प्रकार से होती हँं-- (१) जलवाष्प से लदी वायु जब किसी 
ठंढे तल के सम्पक में आती है तो जलवाष्प पानी की ब्‌दों में परिणत हो जाता है। परन्तु 
इस प्रकार से अधिक पानी नहीं हो पाता और इसका असर केवल सतह पर ही रहता है । 
(२) ऊपर उठती हुई हवा फंलकर ठंढी हो जाती है और प्रति १००० फीट ऊँचाई के दर 
से ५-६* फानंहीट तापक्रम गिरता जता है । (३) जब नम हवा की विभिन्न त।पक्रम वालो 
दो धाराएँ मिलती हे तो वे दोनों मिलकर संतृप्त (8&0४४/८8) हो उठती हैं: 
और द्रवीभवन क्रिया शुरू हो जाती है । (४) वायुमण्डल की विद्युत द्वारा भी द्रवीभवन . 
क्रिया को सहायता मिलती है । (५) संतृप्त वाय्‌ू के उच्च भूमियों या ठंढे प्रदेशों की ओर 
बढ़ने से भी द्रवीभवन होने लगता है । । 

द्रवीभवन के लिये कोई ऐसी वस्तु का होना जरूरी है जिस पर पानी की ब्‌ दे ठहर सकें । 
बिना इस प्रकार की वस्त्‌ के द्रवीभवन सम्भव ही नहीं है और वायमंडल में पाये जाने वाले 
धूल के महीन कण यह काम करते है । धूल के ये कप २००० से ५००० और फीट तक खूब 
पाये जाते हैं| धृंघ, कुहरा और बादल; ओस और पाला तथा वर्षा और हिम जलवाष्प 
के वे रूप हे जो द्रवीभवन के बाद प्रकट होते हैं । 

(८090077770४7 (द्विराजशासित राज्य) जिस प्रदेश पर दो राजाओं अथवा 
राष्ट्रों का शासन अथवा प्रभुत्व ही उसे द्विराजशासित राज्य कहते हैं । इसका सबसे अच्छा 
उदाहरण सूडान हूँ जिस पर ग्रेट ब्रिटेन और मिश्र दोनों का मिला-जुला शासन है । 

(.07900:४४४07 (प्राकह्ृतिक बनावट) भूषटल के किसी विशेष भाग की समतल 
रूप रेखा तथा उसकी उच्च भूमियों की आकृति के बाह्यरूप को वहाँ की प्राकृतिक बनावट 
कहते है। इसके अन्तर्गत तीन बातें सम्मिलित हैं-- ( १) आकृति, (२) रूपरेखा और (३) 
अप्रकृति की विशेषता | ' 
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(.07[[70०7८४ (संगम) जिस स्थानया विन्दु पर एक नदी का जल दूसरी 
नदी में ज। मिलता है अथवा जहाँ दो बराबर से बहने वाली नदियाँ एक दूसरे से मिलकर एक 
विशाल नद का रूप धारण कर लेती हैं, उसे संगम कहते है । संगम स्थान में नदी का फैलाव' 
विस्तार व जल की गहराई सभी कुछ साधारण से अधिक रहती है । 

(.007]767८ (संप॒क्‍त नदी) जो नदी दूसरी नदी में आकर मिल जाती है और 
तत्पश्चात्‌ दूसरी नदी की धारा में एक हीकर बहने छगती है उसे संयक्त नदी कहते हैं । 

.. (,072077८7476 (कंकड़ों की चद्रन) बहते हुए जल व चलते हुए हिम के प्रवाह 
में इधर-उधर से काटे-छाँटे चद्रानी टुकड़े घिसधिसाकर रगड़ खाकर गोल कंकड़ बन जाते 
हैं। इस प्रकार के गोल पत्थर व कंकड़ बलुड़ी सामग्री में मिलकर बहुधा बड़े-बड़े ढेर या ढोके 
बना लेते हें उप्रे कंकड़ों की चट्टान कहते हें । वैसे तो कंकड़-पत्थ र, बाल, मिट्टी की राशि 
नदी के किनारों या जहाँ नदी मंदानों में प्रवेश करती हैँ पायी जाती हैँ परन्तु यह ढीली व 
अलग-थ छक होती है । जब ऊपर के दबाव से ये विभिन्न वस्तएँ आपस में सट जाती हैं और 
इस प्रकार संगठित हो जातीं हैं कि उनकी शिलाएँ सी बन जाती हैं तो उन्हें कंकड़ों की चद्रान 
कहते हैं । कंकड़ों की यह चट्टान बड़ी मुलायम होती है और इसके किनारे ऊबड़-खाबड़ 
होते है । 
(.07/८4। ॥70प77(4॥78 (शंक्वाकार पंत) शंक्वाकार पर्वत वह होते हे जो 
निक्षेप से बनते है और जिनकी अक्रति अनावत्तीकरण व ऋत प्रहार के कारण कट-छँट कर 
शंक समान हो जाती है । वास्तव में किसी समय भूपटल इतना कमजोर था कि उसमें स्थान- 
स्थान से विस्फोट होकर पिघली हुई चद्रान निकला करती थी । बार-बार उद्गार होने से 
इस एकत्रित सामग्री का आकार एक ऊँचे टीले के समान हो गया । इस प्रकार के छावा से 
बड़े स्तृपाकार पर्वत बन गये । परन्‍्त इनके बनते हो प्राकृतिक शक्तियों ने इन्हें काटना- 
छाँटना भी शरू कर दिया । फलत: इसके ऊपर का मुलायम आवरण तो हट गया और 
आग्नेय चट्टानों का बना वीच का भाग एक पहाड़ी सा खड़ा रह गया। इस प्रकार के पवतों 
को शंक्‍्व। कार परत कहते है और इनकी ऊँचाई आसपास की भूमि से साधारणतया ३००० 
फोट से अधिक नहीं होती । 

शंक्वाकार पंत के वास्तव में चार भाग किये जा सकते हे--आधा र, मस्तक, शिरोमुख 
और शिखर । आधार पर ढाल क्रमश: होता है परन्तु मस्तक पर यह तौक़ हो जाता है 
शिरोमृख पर यह फिर क्रमशः हो जाता है और शिखर पर फिर तीत्र हो जाता है । वास्तव में 
शिरोमख इस प्रकार के पर्वत का सबसे ऊँचा स्थान होता है । 

इसके अन्तंगत बहुधा ज्वालामखी शंकुओं ३ केक छू अपर कक नीम 
को भी ले लेते हें । टी कर पे 

(०7८४ ?70]०८४०7 ( शंक्‍वांकार 
अंकन ) यहाँ हम एक ऐसे ग्लोब की कल्पना 
करते हे जिसके मध्य में प्रकाश हो और जो 
कागज के एक शंक से घिरा हो और जिसकी 
नोक श्रुव के ऊपर हो। यह शंक्‌ ग्लोब को 
किसी अक्षांश रेखा पर रपश करता है जो कि 
प्रामाणिक समानान्‍तर कहलाता है । जिस रेखा 
पर से शंकु को काट कर फंलाते हैं वह 


केन्द्रीय देशान्तर कहलाता हैँ और शंक्‌ के शंक्वाकार अंकन 
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आधार से शंकु के शिखर तक जाती हू । जब कागज खोलकर फैला दिया जाता हैँ तो 
देशान्तर रेखाएँ समान केन्द्र वत्तों के रूप में दिखाई पड़ती हें। , मध्यान्ह रेखाएँ 
सीधी प्रतीत होती हें जो कि शंक्‌ की चोटी से निकल कर फैली होती है । 


यह अंकन बढ़ा ही सरल होता है और इसीलिए बड़ा ही लोकप्रिय होता है । एटलूस 
के मानचित्रों के लिए यह विशेष उपयुक्त रहता है क्‍योंकि इस अंकन पर खींचे गये मान- 
चित्र को खंडों में बाँठटा जा सकता है और फिर इस प्रकार के खंडों को मानचित्रावली के 
विभिन्न पृप्ठों पर छापा जा सकता है । वास्तव में मध्यवर्ती अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित 
प्रदेशों के चित्रण के लिए उपयुकत अंकन का मिलना कठिन होता हूँ और शंक्वाकार अंकन 
इन मध्यवर्त्ती अक्षांश प्रदेशों के लिए ही विशेष उपयक्‍त है । इसलिए और भी अधिक 
लोकप्रिय है । 


ढक्वाकार अंकन के दो प्रकार होते है : (१) एक प्रामाणिक समानांतर ब्वछा और (२) 
दो प्रामाणिक समानान्तर वाला | प्रथम में तो केवल एक प्रामाणिक समानान्तर को मान- 
दण्ड के अनुसार अंच्ों में बाँटा जाता हूँ । परत दूसरे में दो प्रामाणिक समानांतर ही को लेकर 
दोनों को ही मानदण्ड के अनुसार अंगों में बाँट देते हैं । इन दोनों ही प्रकारों में मध्यान्ह रेखायें 
सीधी और समानान्‍्तर एक केब्द्वृत्त दोते हैं । केवल प्रामाणिक समानान्तर पर दूरियाँ यथार्थ 
ब ठीक होती हैं । किनारों की ओर मानदण्ड बढ़ता जाता है । अतएव एक प्रामाणिक 
समानान्तरवाला शंकक्‍्वाकार अंकन केवल छोटे-छोटे देथों जैसे डेनमार्क, पेछेंड और आयरलेड 
के लिए ही उपयक्त होता है । दो प्रामाणिक समानान्तर बाले अंकन में दो प्रामाणिक समा- 
नान्‍तर इस प्रकार खींचे जाते हें कि एक मानचित्र के आधार पर रहे तो दूसरा मानचित्र के 
शिरे पर । दोनों को सही लूम्बाई का बनाया जाता है और उनके बीच की दूरी भी यथार्थ 
होती है । अतः सभी मध्यान्ह रेखाओं और चने हुए प्रामाणिक समानान्तर पर मानदण्ड 


ठीक रहता है । फलत: इस पर वे देश 
आसानी से चित्रित किये जा सकते हैं 
जिनका अक्षांश विस्तार अधिक है । 
बंक्वाकार अंकन न तो समाकार होता है 
और न समक्षेत्र ही । 

(.077667:008 7४0:८६८ (नृकीली 
पत्तीवाले बन) गीत-शीतोष्ण कटिबन्ध में 
बड़ी ही विषम जलवाय पायी जाती है । 
वहाँ जड़े की ऋत अति ज्ञीत व बहुत 
लम्बी होती है और गर्मी का मौसम 
छोटा होता है । अतः उत्तरी अमेरिका 
। तथा यूरेशिया मह॒ह्वीपों में उत्तरी 

। ध्रुव वृत्त के समीप नृकीली पत्ती वाले 

| द वनों की पेटी पूर्व से पश्चिम तक फैली 
5 . है। ये बन उत्तरी एल स्का, कनाडा, 
७. ४7"  माकाकम्याबबाक त) स्वीटगे, फिनलेंड, उत्तरी थ 
४+४8७0७४% मध्य रूस, साइबेरिया इत्यादि देक्षों 


नुकीली पत्ती व/ले वन में मिलते हैँ। दक्षिणी गोलाड् में 





ल 
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दक्षिणी अमरीका के धर दक्षिणी भाग में तथा न्यूजीलेड के दक्षिणी टापू में भी यही बन 
पाये जाते हैं। उप्ण व शीतोप्ण कटिब्नन्ध में उच्च पर्वतीय भागों में भी ऐसे वक्ष मिलते हें । 
यूरेशिया में इन वनों को टेग।' कहते हें और इनका विस्तार ताप व वृष्टि के अनुसार ही 
उत्तर से दक्षिण तक रहता है । तापक्रम व वृपष्टि की दह्ष'ओं में अन्तर आने से ये वन 
प्रदेश उत्तर में टन्डरा प्रदेश में समा जले हे और दक्षिण में घास के मेंदानों अथवा पतझड़ 
बन में परिणत हो जते हे । | 


इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रस, छः चे, फर, सीडर, हेमूल क इत्यादि हे । इनकी पत्तियाँ 
सुई की. तरह नकीली होती है । इनका ऊपरी परत मोटा तथा चिकना होता हें ताकि बर्फ 
तथा ठंड से रक्षित रह रुके । इनकी श'खाओं का फंछ:व नीचे की ओर होता है ताकि बर्फ 
खिसककर नीचे गिरती रही । इन वक्षों के तने मोर्ट तथा शिखर नकीले होते हे ताकि तीत्र 
वाय के झोंकों में स्रक्षित रह सके । इन वक्षों की ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है और इनकी 
लकड़ी मुलःयम होती है । 


ये वन सदाबहार है और इनकी पत्तियाँ सदा बनी रहती हैं । परन्त ये उतने सघन नहीं 
होते जितने कि भूमध्यरेखा के वन । इन वनों में जहाँ-तहाँ चौड़ी पत्तीवाले पतझड़ वक्ष भी 
मिलते हैं । ये मुख्यत: नदी तटों पर अथवा दरूदली भागों में पाये ज'ते हें । इन बन प्रदेज्षों 
का विदेष आथिक महत्व है । इनसे मुलायम व्यापारिक लकड़ी प्राप्त होती टै जो दियासलछाई 
व कागज की लरग्दी तैयार करने में कम आती हैँ । इन वन प्रदेशों में बहुत प्रक।र के रोयेंदार 
अथवा फर वाले जानवर पाये जाते है । इसके अलावा बहुत प्रकार के रोयेंदार खनिज- 
पदार्थों का भंडार निहित हे । जाड़े की ऋत की बफ से यातायात में सहायता मिलती 
है । इसलिए यहाँ का मुख्य उद्यम लकड़ी काटना, फरदार जानवरों को मारना या 
फसाना और जहाँ कहीं संभव है वहाँ खनिज निकालना हे | स,इवेरिया के इन बन 
प्रदेशों का उपयोग नहीं हो पाया है क्‍योंकि बे दुर्गग हैं और वहाँ बीच-बीच में घास के 
मंदान व दलदल पाये जाते हें। परन्त्‌ उत्तरी अमरीका, यूरोप में यह प्रदेश राष्ट्र 
हे सम्पत्ति है और जलविद्युत की सहायता से इस प्रदेश ने बहुत उन्नति कर लिया 

। 


ज्क 


(०ग|ंप्पटांणा (सौर-सम्बन्ध) (१) दो नक्षत्रों व ग्रहों की दिखलाई पड़ने 
वाली समीपता को सौर सम्बन्ध कहते है । वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से दूर होते हें 
परन्तु देखने में बड़े करीब मालम पड़ते हे 


(२) आकाश मण्डल की ओर पृथ्वी से देखने पर जब दो नक्षत्रों व तारों की स्थिति 
इस प्रकार मालम पड़े कि वे बिल्वुरू ही या करीब-करीब एक ही दिशा की ओर दिखलाई 
पड़ें तो उस स्थिति व दशा को भी सौर सम्बन्ध कहते हे । 


(.078८(५८८7५४ 72797826 (उत्क्षेप अनुरूप जलप्रवाह) पृथ्वी के भूपटल पर 
कुछ भाग जल के भीतर से निकलकर शुष्क स्थल बन जाते हे और क्षुछ भाग जो अब 
तक स्थल खंड थे वे अन्दर घेंस जाते हें और वहाँ जल ही जल हो जता है। समृद्र केजलू 
से जब कोई स्थल खंड बाहर निकलता हे तो उसका ढाल एक विशेष प्रकार का होता 
है जो कि आसपास की प्रानी भूमि के विपरीत नहीं तो कम से कम भिन्न जरूर होता 
है । इस भूखंड के ऊपर प्रकट होने के बाद उस पर जलप्रवाह भी शुरू हो जाता हैं। 
यदि जल्प्रवाह की दशा व गति उसी ओर रहे जिधर को उर््क्षेपष का ढाल है तो 
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इस प्रकार के जलप्रवाह को उत्क्षेप अनुरूप जल- 
प्रवाह कहते हैँ । वास्तव में यह जलप्रवाह नये 
प्रकट हुए भूखंडः के ढाल के फलस्वरूप होने लगता 
? । इस प्रकार की नदी को उत्क्षेप अनुरूप नदी कहते 
। (देखिये 09860प८॥५ रिए6४, 5प086- 
0०९४६ ४८४) 

(.07/067६6 (महाद्वीप) महाद्वीप शब्द का 
प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है एक तो वास्तविक 
और दूसरा व्यावहारिक । (१) वास्तविक अर्थ में 
तो महाद्वीप पृथ्वी के वे महान्‌ व विस्तृत भूखंड हें जो 
सब मिल कर स्थल मण्डल बनाते हें । दूसरे शब्दों में 
यू" कहा जा सकता हे कि पृथ्वी का स्थलूमंडल कई 


। 3५ 2० ञ्प 





उत्क्षेप अनरूप जलप्रवाह खंडों में बँटा हुआ हूँ जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, 
(अ) (.075८तप ष४ंए८: अमरीका और आस्ट्रेलिया । स्थलमंडल के इन 
(ब) (098600७४॥ एए८/ महान व विस्तृत भखंडों को ही महाद्वीप कहते हैं । 


(स) 5प78९०१०९८॥६ ४ए८/ कभी-कभी अमरीका को दो महाद्वीप मानते हे एक 
उत्तरी अमरीका और दूमरा दक्षिणी अमरीका । 
(२) व्यावहारिक अर्थ में महाद्वीप से प्रमुब भखंड का बोध होता है और इंगलेंड 
में रहने वालों के इप्टिकोण से यू रोप को महाद्वीप कह कर प॒क्रारा जाता है 
(.0०7476704 (.779(6 (महाद्वीपीय जलवायु) शीतोष्ण कटिबंध में स्थित 
विशाल भूखंडों के अन्तरिक प्रदेशों की जल्वाय्‌ को मह द्वीवीय जलवाय कहते है । ये प्रदेश 
बड़े-बड़े महाद्वीपों के बीच में स्थित होने के कारण समद्र के समकारी प्रभाव से वंच्छित रह 
जाते हैं । अतः यह जलवाय बड़ी विषम होती हू । जाई में खूब जाड़ा और गर्मी में काफी 
गर्म पड़ता है । मौप्मी तापांश का अन्तर ही अधिक नहीं होता बल्कि दिन-रात के तापक्रम 
में बड़ा फर्क पाया जाता हूँ । वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि पछआ हवाएँ इन 
भागों तक पहुँचती-पहुँचती सव-कुछ बरसा कर के खाली हो चुकी होती है । इस जलवबायू में 
वायू की आद्रता भी बहुत कम होती है । महाद्वीपीय जलवाय की विशेषताओं को संक्षेप में 
निम्नलिखित प्रकार का कहा जा सकता हे-- (१) तापक्रम की विषमता दक्षिण से उत्तर 
की ओर और समुद्रतट से महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । 
जहाँ कहीं समुद्रतटों के समानान्तर पवव॑त श्रेणियाँ स्थित हे वहाँ यह परिवत्तंन बड़ा ही 
.आकस्मिक होता है । वर्षा की मात्रा समृद्रतट से अन्दर की ओर और दक्षिण से उत्तर की 
ओर घटती जाती है । परन्त थोड़ी-बहुत वर्षा साल भर बराबर होती रहती है । जाड़ों की 
वर्षा चक्रवात सम्बन्धी होती है और अधिकतर बर्फ के रूप में रहती है । गर्भियों की वर्षा 
बाहनिक होती हैँ और काफी मात्रा में होती है । 
जलवाय की ये विशेषताएँ उत्तरी गोलाद्ध में अधिक प्रबल व स्पष्ट हे। इसका कारण 
यह हूँ कि दक्षिणी गोलाद्/ में तो महाद्वीपों का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में बहुत कम है ॥ 
फलत: वे कहीं भी समुद्र से अधिक दूर नहीं हैं। परन्तु उत्तरी गोलाद् में यूरोप और ऐशिया 
के भू-खंड का मध्य भाग तया उत्तरी अमरीका में राकी पव॑ त श्रेणी से पर्व का भाग समुद्र के 


हे 


प्रभाव से बहुत दूर है । अतः वहाँ महद्वीरीय जलवायु की सभी विशेषताएँ पायी जाती है । 
(.०प्रतंगरदा [002/07 (महाद्वीपीय स्थिति) जो देश अथवा प्रदेश इस प्रकार 
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स्थित हो कि उसके चारों ओर स्थलखंड के अन्य भाग रहे उसकी महाद्वीपीय स्थिति कहते 
हैं। स्विट्जरलेंड, जेकोस्लवाकिया, आस्ट्रिया और हंगरी की स्थिति महाद्वीपीय हैँ । 
इनके उत्त र, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अन्य देश स्थित है और इनका सम्पर्क कहीं भी समुद्र 
से नहीं है । 

इस प्रकार की स्थिति के कई दोष हैं। प्रथम तो यह कि ऐसा राष्ट्र अपने विदेशी 
व्यापार की विशेष उन्नति नहीं कर सकता और दूसरा यह कि बाह्य संसार के साथ सम्बन्ध 
व सम्पर्क के लिए इसे दूसरे समीपवर्त्ती राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है । तीसरे महा- 
द्वीपीय स्थिति वाले देशों तक पहुँचना कठिन होता हैँ और आशिक दण्टिकोण से वे नवीन 
जागृति से अलग रह जाते हैं । बोलीविया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे । 

(.089(॥67(4]| [076६ (महाद्वीपीय प्रसार) अति प्राचीन काल में पृथ्वी के भूपटल का 
सम्पूर्ण स्थलखंड एक एसा विस्तृत प्रदेश था जिसमें वर्समान समय के सभी मह!द्वीप सम्मिलित 
थे। इसको पानजिया कहते थे । पृथ्वी का अधिकांण भाग एक गहरे समद्र से घिरा था और 
इस संयुक्त स्थलखंड पर भी कभी-कभी छिछलछा सम॒द्र चढ़ अःया करता था। वास्तव में 
सम्पूर्ण स्थलखण्ड एक अधिक घनत्व वाली वस्त्‌ पर तेरता रहता है और एक समय ऐसा हुआ 
कि इस स्थलूखंड में प्रसार हुआ जिससे कि आस्ट्रेलिया व अन्टकटिका अलग हो गये, उत्तरी 
व दक्षिणी अमरीका भी पव्चिम की ओर खसक गये और भारत के दक्षिणी भागव अफ्रीका 
प्रदेश के बीच भी समद्र बन गया । इस सिद्धान्त के प्रमख समर्थक श्री अल्केड वेजनर हैं । 
महाद्वीपी प्रसार का सिद्धान्त कई बातों से साबित हो जाता हैं--(? ) प्रसार के फल 
स्वरूप बने प्रदेश एक दूसरे की बाह्य रेखा में फिट किये जा सकते हे । दक्षिणी अमरीका 
के ब्राजील का उभड़ा हुआ भाग अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में बिल्कूल टीक बैठ जाता हैं । 

(२) विभिन्न प्रदेशों मे भूत व भगर्भ सम्बन्धी समानत॥एँ पायी जाती हे । (३) अटला- 
स्टिक महासागर के दोनों ओर के देशों में जीव जन्नत व उनके अब्शंपष एकढही प्रकार के हे । 
(४) इसके अछावा स्थलखंड के खसकने का प्रमाण ग्रीन लैंड में पया जाता हैं । प्रति वर्ष 
३२ मीटर की गति से ग्रीनलेंड अमरीका! महाद्वीप की ओर बढ़ रहा हे 

(.07/776709 7]2070507 (महाद्वीपीय भूखंड ) पृथ्वी का ठोस आवरण स्थल- 
डब कहलाता हें परन्त इसका अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है । जहाँ यह जलमंडल 
जल से ऊपर निकला हुआ है वहाँ ही शप्क भखंड बन गये हें और महाद्वीपों की सृप्टि हो 
गयीं हैं । पृथ्वी के भूपटछ का वह सभी समतलछ भाग जो महासागरों के जछू से ऊपर 
निकला हुआ है, महाद्वीपीय भूखड कहलाता है। इसके अन्तर्गत महाद्वीपों पर स्थित वे 
निम्न प्रदेश भी सम्मिलित ः जो समद्रतल से नीचे हे. और महाद्वीपों के किनारे का उथ ला 
समुद्र भी। अतः महाद्वीपीय भखंड उस सम्पर्ण क्षेत्र व स्थल भाग को कहते है जिसमें 
महाद्वीपीय सागर से छेकर महाद्वीयों के शप्क उच्चभमियों तक के सभी स्थल रूप आ 
जाते है । न्‍ ' 

(.0707८7४४ $86]£ (महाद्वीरीय सागर ) धरातल के गहरे गड़ढे महासागरों 
से भरे हुए हैं । इसकी गहराई सब जगह एक सी नहीं होती । कछ ऐसे प्रदेश हें जहाँ सागर 
बहुत गहरा है परन्तु महाद्वीपों को घेरे हुए समद्र की गहराई केवल १०० फैदमया ६०० फीट 
९| समुद्रतल्त का यह उथला भाग महादीपीय सागर कहल/'ता है । बैसे तो इराकी औसत 
गहराई ६०० फीट ही होती है परन्तु कहीं-कहीं यह कम भी होता है । इसका रूप ढालओँ 
होता दँ और आकार में इसे आलमारी के खाने या चबतरे के समान कह सकते हैं ; इसका 
ढाल किनारे से समद्र की ओर होता हे । ढ 
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कहीं-कहीं यह महाद्वीपीय सागर चौड़ा होता है और कहीं सकरा। इसका नियम थह 
हैँ कि जब महासागर के समीप पर्वत होते हें तो यह सँकरा होता है और ऊँचे स्थल से 
एकदम जल की गहराई शुरू हो जाती हैं । अयरलेंड के तट से पश्चिम की ओर महा- 
'हीपीय सागर की चौड़ाई ५० मील से भी अधिक है । 
यह सम्भवतः महाद्वीपों के पहिले के विस्तार को सूचित करता है और इनके निर्माण 
अथव। उत्पत्ति के विषय में कई विचार हैँ परन्तु सभी अनिश्चित हें । या तो समुद्र 
का जल बढ़ जाने से किनारे के भाग डूब गये और इस प्रकार का उथला जलप्रदेश बन गया 
या भूखंड नीचे को धँस गया और उसके तटीय प्रदेशों के जलमग्न होने से महाद्वीपीय सागर 
बन गये । इसके अछ!बा और भी कारण हो सकते है । यदि जल व स्थल का तल वसा ही 
बना रहे तो लहरों द्वारा अनावृत्तीकरण से स्थल को काट-काटकर के यह प्रदेश बन सकता 
है । आइसलेंड और फारो द्वीप के चारों ओर का महाद्वीपीय सागर इसी प्रकार बना है। 
जल के अन्दर नदियों द्वारा बहाकर छायी सामग्री के निक्षेप से भी यह बन जाते है । उत्तरी 
अटलांटिक महासागर में यूरोप और अमरीका के महाद्वीवीय सागरों का विस्तार सम्भवत: 
हिमनदियों के निक्षेप से बना है। साधारणतया अनावृत्तीकरण निक्षेत दोनों ही के फल- 
स्वरूप विस्तृत महाद्वीपीय सागर बन जाते हैँ और आजकल मछलियाँ मारने के उद्यम 
के प्रधान केन्द्र हो गये हे । 
(.0707९7४2) $]096 (महाद्वीपीय ढाल) महाद्वीपीय सगर के किनारे से उतरते 
ही समुद्र का जलमग समतल ढलआ हो जाता है । इस ढाल को महाद्वीपीय ढाल कहते 
हैं । इस ढाल का कोग १० से भी कम होता हैं और इसका किनारा तीक् चट्टान खंड के 
समान सीधा होता है। फलतः इस ढाल के बाद समुद्र की गहराई एकदम से बढ़ जाती 
है । बहुधा महाद्रीपीय ढाल के बरात्रर समुद्र की गहराई ६०० फीट से भी अधिक 
हो जाती है । 
(,07776703] 2]2802(07 (महाद्वीपीय हिम आवरण ) वत्तेमान युग से बहुत 
पहिले एक वह समय था जब किसी भौतिक अथवा! वायमंडल के परिवत्तन के कारण उत्तरी 
अमरीक। व उत्त री योरप के प्रदेश इतने 5३ हो गये कि उनका सम्पूर्ण स्थलखंड हिम आवरण 
सेढका हुआ था। उत्तरी अमरीका में मिसौरी और ओहिओ नदी घाटियों का सम्पूर्ण 
उत्तरी प्रदेश इतनी प्रकार के हिम आवरण के नीचे दबा था। यूरोप में आल्पूस प्रदेश तक का 
उत्त री-पश्वभी प्रदेश इसी प्रकार के आवरण से आच्छादित था। भूगर्भवेत्ताओं का विचार 
हैं कि यह आवरण विभिन्न हिमनदियों के संयोग से बना था और इसमें गति भी थी । जलरू- 
वाय के परिवत्तंन के अतुमार व अनुरूप ही यह हिमनदियाँ कभी आगे बढ़ती थीं और कभी 
पीछे हटती थीं । ह 
महाद्वीरीय हिम आवरण के कारण के विषय में मतभेद हैं । कुछ का विचार है कि अधिक 
हिमपात से इस आवरण का आविर्भाव हुआ | कुछ विशेष स्थलखंड की ऊँचाई के एक 
दम बढ़ जाने से इन हिमनदियों का प्रवाह मानते है । कइयों का विचार हैँ कि वायुमण्डल 
में कारबन डाइआक्साईड की कमी से ठंडक अधिक बढ़ गई । कुछ लोग महाद्वीपीय हिम 
आवरण को सूर्य के चारों ओर पृथ्त्री की गति के परिवत्तंत के कारण मानते हैं। एक मत के 
अनुसार सूरत में धव्यों की अधिकता के कारण तापक्रम कम हो जाता है और महाद्वीपों पर 
हिम का स्थाप्री आवरण जम जाता है । परन्त्‌ इनमें से कोई भी विचार सम्यक, व्यापक 

व सा्ज भौमिक नहीं है” । सभी किसी न किसी अंश में अपूर्ण ठहरते हैं । ' 
इप सतत्र तो महद्वीरीय हिम आवरण का ज्ञान व अनुमान उन प्रदेक्षों 
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में पात्रे जाने वाले चिन्हों से ही होता है। उत्तरी अमरीका और यूरोप के उत्तरी 
भागों में जलग्रवाह अव्यवस्थित, तथा झीलों व दलूदलों की बहुलता पायी जाती है। 
ऊपर की ढीली मिट्टी अधिकतर स्थानों से बहा कर ले जायी जा चुकी है और नीचे की चट्टानों 
में हिमनदी द्वारा किये गये घर्बण और क्षय के चिन्ह मिलते हें । साथ-साथ हिम आवरण 
के किनारे वाले भागों में हिमनदी निक्षेप पाया जाता हैँ और विभिन्न प्रकार व विस्तार के 
कंकड़-पत्थर जो दूरस्थ स्थानों से बहाकर लाये गये हे बिखरे दिखायी देते हें । नारवें की 
नदियों में पाये जाने वाले जलप्रपात इसी हिमआवरण की देन हैँ और वहाँ की जलविद्युत 
इन्हीं के सहारे उन्नति कर सकी है । 

यूरोप में इस हिम आवरण की तीन दणा।ें को पता चछती हैं। पहली तो वह है जब 
जलवायु इतनी ठंडी थी कि मध्य जयंती तक हिम आव रण फे छा हुआ था । दूसरी दशा वह 
थी जब यह हिमर आवरण ब।ल्टिक सागर तक दी रह गया और तो सरी दशा वह थी जब यह 
हट कर फिउल्ंड तक ही रह गया । इन तीनों दक्षाओं के स्पष्ट चिन्ह इन भत्रदेशों की 
प्रकृति, जल-प्रवाह व मिट्टी से दिखलाई पड़ते हे । 

(०रताव्यातं 2]80642प५ (महाद्वोवीय पठार) प्राचीन रवेदार चट्टानों के बने 
मंद नी भाग जत्र पृथ्वी की आन्तरिक शक्तत्रों द्वारा इस प्रक:र ऊपर उठा दिये जाते है जैसे 
कि मेज तो इस प्रकार के प्रदेशों को महाद्वीरीय पठार कहते हें । ये वास्तव में उत्क्षेप से बनते 
है और अफ्रीका, अरब, स्पेन, दक्षिणी भारत, आस्ट्रेलिया, ग्रीनलेंड अन्टार्कटिका के पठार 
इनी प्रकार के है। इत पटारों के चरों ओर किनारे पर पर्वत श्रेणियाँ नहीं होतीं । आस- 
पास को भिन्न भूमि या समृद्रतू से ये पठार एक दम तीजन्नढालबनाते हुए उठते हैं । अक्सर 
इनक ढाल लम्बहूप होत। है । महाद्वीपीय पठार कछ तो छोटे व सवाट होते हें और कछ 
विशेष जटिल बनावट केड्ोते है । इसी प्रकार इनमें से हालही में बने है । जहाँ इस 

कर के पठार समद्र के समीयव स्थित हैं वहाँ सम्‌द्रों की सवाट तट रेखा से स्पष्ट है कि ये 
बहुत दिन पहले नहीं बने हैं । संसार के सबसे विस्तृत पठार ये ही हे 


(.07४0प7 (समउच्च भूमि दर्शक रेखाएँ) समउच्च भूमि दर्शक रेखा समुद्रतलू 
से ऊपर समान ऊँचाई वाले स्थानों पर से जाने वाली एक कल्पित रेखा है । दीघे मानदण्ड 
के मानचित्रों मं समउच्च भूमि दर्शक रेखाओं द्वारा ऊँचाई बड़ी साधारण रीति से 
दिख लाई जाती हू । इसलिए सपाट कागज पर खींचे मानचित्र पर कई समउच्च भूमि 
दर्शक रेखाओं द्वारा भृप्रकृति का प्रदर्शन किया जाता हूँ । इसके द्वारा उच्चभूमियों व ढाल को 
चित्रित किया जाता है । च्‌कि उच्च भूमि की ऊँचाई वढाल विभिन्न होता हैँ इसलिए 
समउच्चभूमि दर्शक रेखाएँ भी टेड्ी-मेढ़ी होती हें । मानचित्र पर ये मुड़ी हुई रेखाओं से 
रहते हैं। कभी तो इनकी आक्ृति बन्द घिरौंदों जेसी होती है और कभी ये रेखाएँ खुली 
रहती हूँ जितके सिरे मानचित्र की ब।इथ सीमा पर अन्त हो जाते है । भूप्रकृति के विभिन्न 
स्थल रूपों के अनुसार समउच्च भूमि दर्शक रेखाओं की अक्ृति भी अलग-अलग होती है । 
प्राय: चार प्रकार की समउच्च भूमि दर्शक रेखाएँ पायी जाती हें--(१) बन्द धिरौंदे की 
तरह की अक्ृति उन रेखाओं को होती है जो पहाड़ियाँ चित्रित करती है । (२) बन्द 
गोलाकार रेखाओं से दूर बाहर की ओर मुहती हुई रेखाएँ प्वेतशाखाओं को चित्रित 
करती हैं । (३) गोलाकार बन्द रेखाओं की ओर अन्दर को मूड़ती हुई समउच्च भूमि 
दर्शक रेखाएं घाटियाँ चित्रित करती हैं । (४) पहाड़ी चित्रित करने वाली समउच्च भूमि- 
दर्शक रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएँ दरे या दो पहाड़ियों के बीच का निम्न प्रदेश 
दिखलाती है। 
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दो समउच्च भूमि दशक रेखाओं के बीच की दूरी का वास्तविक दूरी से अनुपात होता 
है । कभी तो उनके बीच ५० फीट का अन्तर रक्‍्खा जाता है और कभी कई हजार फीट 
का । वास्तव में यह दूरी लूघू या दौध॑ मानदण्ड मानचित्रों के अनुसार कम-ज्यादा होती 
रहती है परन्‍त्‌ विभिन्‍न रेखाओं के बीच की द्री से भूखंड के ढाल का पत। चलता है । जब ये 
रेखाएँ बहुत पास-पास हों तो इसके अर्थ यह है कि ढाल तीव्र है और जब इनके बीच की दूरी 
काफी हो तो संकेत है कि ढाल क्रमशः है । नतोदर ढाल को चित्रित करने वाली रेखायें 
अन्दर को पास-पास और बाहर की तरफ दर-दर होती जाती हें। जब ये रेखाएँ बराबर 
दूरी पर स्थित हों तो ढाल सम होता हैँ । इसके विपरीत जब इनके बीच की दूरी कहीं 
कम और कहीं ज्यादा हो तो स्पष्ट है कि ढाल ऊँचा-नीचा है । 

(.07007प07ए 77|7/67270 (सहायक पृष्ठ प्रदेश) किसी बन्दरगाह का 
महत्व व व्यापार उसके पीछे के प्रदेश पर निर्भर रहता है । जब बन्दरगाह के पीछे का प्रदेश 
ऐसा हो कि वहाँ की उपज व शिल्प उद्योग के उत्पादन का निकास बन्दरगाह के जरिये होता 
हो तो उस पृष्ठ प्रदेश को सहायक पृष्ठ प्रदेश कहते हे । वास्तव में जिस बन्दरगाह का पृष्ठ 
प्रदेश सहायक होता हे वहाँ के यापार में आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है । सहायक 
पृष्ठ प्रदेश दो प्रकार का होता है-- ( १) खेतिहर और (२) औद्योगिक । खेतिहर सहायक 
पृष्ठ प्रदेश वाले बंदरगाह के आयात की मात्रा तो निर्यात से जरूर कम होती है परंतु आयात 
का मल्य अपन्षाकृत अधिक होता है । इसके विपरीत औद्योगिक स्हयक पृष्ठ प्रदेश 


ण्क्ो 


वाले बन्दरगाह से निर्यात की जाने वाली सामग्री तो बनी हुई होती है और आयात के 
सामान करा अधिकतर भाग कच्चा माल होता है। इसलिए मल्य व मात्रा दीनों के हूं 
दृष्टिकोण से निर्यात-आयात की अपेक्षा बढ़ा-चढ़ा होता है 
(.07ए९८४०४ (संवाहन) तरलूव गैस पदार्थों में जब विभिन्न कण्णो के हिलने- 
डलने से गर्मी फैलती हे तो उसे संवाहन कहते हैं । तरल व वाय पदार्थ को जब नीचे से गर्म 
किया जाता है तो उसमे संवाहन धाराएँ उत्पन्न हो जाती है । नीचे के स्तर के कण गर्म होकर 
ऊपर उठते है और उनका स्थान लेने के छिए ऊपर के ठंडे व भारी कण नीचे आते है । इस 
प्रकार की उलट-फेर से सम्पूर्ण राशि गर्म हो जाती है । इस प्रकार गर्म होने को संवाहन 
कहते है । इसी प्रकार वायमण्डछ के विभिन्न स्तर भी गम हो जाते हैं । पृथ्वी का धरातल 
सूर्य की गर्मी से गरम हो जाता हैँ । पृथ्वी के निकट वाल्यी गर्म बाय हल्की होकर ऊपर 
उठती हैं और ऊपर वाली ठंदढी तथा भारी हवा उसका स्थान लेने नीचे आती है । इस 
प्रकार वायू बहुत ऊंचाई तक गर्म हो जाती है । वायमण्डल के इस प्रकार गर्म होने को 
संवाहन कहते हैं और हल्की व गर्म वायू के ऊपर उठते को संवाहन धारा कहते है । 
(.07ए८८४०॥4) ९४४४ (वाहनिक वर्षा) पृथ्वी के सम्पर्क से गर्म हो कर वाय 
हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती हैँ । इस प्रक्यूर वायूमंडल में संवाहन धार!एँ बन 
जाती है। गर्म व हल्की वायु की यह संवाहन धारा जलवाष्प से छदी रहती है और ऊपर 
के स्तरों में पहुँचने पर फलकर ठंडी हो जाती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि वायमण्डल 
के ऊपरी भाग में प्रवाहित ठंडी वायु से मिलने पर नीचे से उठती हुई गर्म बाय का 
तापक्रम गिर जाता है और बादल बन जाते है । संवाहन धाराओं की प्रबलता के कारण 
ये बादल खम्भे की तरह होते हें और बड़े घने व काले होते हैं । लम्बरूप से इनकी गह- 
राई बहुत अधिक होती है । ये बादल कमलस होते हें और इनके सथ बिजली चमकती 
है तथा घोर गर्जन होती है । इस 'प्रकार से होनेवाली वर्षा वाहनिक वर्षा कहलाती है । 


वाहनिक वर्षा अधिकतर गर्मी के मौसम में या दिन के सबसे अधिक ताप वाले समय---- 
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तीसरे पहर को होती है । वर्षा की मात्रा तो बहुत अधिक होती है परन्तु थोड़ी सी देर में ही 
खतम हो जाती है । बादल आकाद्ाय के एक हिस्से में ही रहते हें और वहाँ पानी बरसा कर 
वे दूसरे भाग में चले जाते हैं । भूमध्यरेखीय प्रदेशों की वर्षा सम्पूर्णतया वाहनिक ही होती है । 
उष्ण कटिबन्ध की वर्षा का कुछ भाग ही वाहनिक होता है । मानसूनी प्रदेशों में भी स्थलू- 
खंड की वायू्‌ संवाहन धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान लेने के लिए 
समुद्र की ओर से मौसमी हवायें आकर वर्षा करती हैं। शीतोष्ण कटिबन्ध में गर्मी के मौसम 
में दिन के तीसरे पहर घोर गन के साथ होने वाली वर्षा वाहनिक ही होती है । 

(,07ए270(07%! 388275 (सामान्य लाक्षणिक संकेत) मानचित्र पर प्रत्येक वस्त्‌ 
व रूप को संकेत द्वारा अंकित करते है । यदि वास्तविक क्षेत्रों का प्रयोग किया जाय तो 
बहुत मी महत्वपूर्ण बातें बड़ी सूक्ष्म या छोटी प्रतीत होंगी । अच्छा संकेत वह होता है जिसे 
बिना किसी निदेश की सहायता के अपने आप समझा जा सकें । छाक्षणिक संकेत ऐसे होने 
चाहिये कि वे छोटे पर स्पप्ट हों और आसानी से बनाये जा सके । इस दृष्टिकोण से कछ 
सामान्‍य लाक्षणिक संकेतों को अपना लिया गया हे । ये स!मान्य छ'क्षणिक संवेत पराने 
मानचित्रों से या वस्तु विशेष की अक्ृति के अनुसार निर्धार्ति किये गये हे । ये चार प्रकार 
के होते हूं-- ( १) मन प्य द्वारा बनाये गये पदार्थों के लिये, (२) जल प्रवाह के रूपों के 
लिये, (३) प्राकृतिक स्थल रूपों के लिए और (४) वनस्पति के प्रकार के लिये । 
सामान्यतः: नीला रंग जल के लिये, काछा व. लाल मनृप्य-निभित स्थानों के लिये, भूरा 
रग प्राकृतिक स्पै छसूपों के छिये और हरा रंग वनस्पति के ब्टिये प्रयोग किया जाता है । इसी 

प्रकार के अन्य बहुत से लाक्षणिक संकेत सामान्य रूप से भूमिति मानचित्रों में सभी राष्ट्रों 
द्वारा प्रयोग किये जाते हैं । * 

(,07727007%2| 7?/0]९८(॥०४ (नियमित चाल अंकन) कूछ उपयोगी अंकन छाया 
फेंकने की रीति से नहीं प्राप्त हा सकते । इसलिये उन्हें दूसरी रीतियों से बनाया जाता 
हैं । इनको नियमित चाल अंकन कहते हैं और इनमें समानानतर व मध्यान्ह रेखाओं का 
चाल गणित सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर बनाया जाता हैँ । इन अंकनों की रचना 
निश्चित रूप से दिये गये गणित सम्बन्धी विश्लेषण के आँकडों की सहायता से की जाती 
है । मोलवीड और लेम्बट अंकन इस समदाय में से सबसे प्रमृव व लोकप्रिय हैं । 
(देखिये |॥0]09560628 970[९८6७०09, 4,87776075 00]6८४४०॥) 

(,07ए८५ 8]096 (तीत्र ढाल) जब किसी उच्च भूमि प्रदेश का रूप बाहर को उभरा 
हुआ होता है तो उसका ढाल तीब् होता हे । तीव़ ढाल के अर्थ यह हैं कि शिखर व आधार 
के बीच ऊँचाई के अनुपात में दुरी बहुत कम है । तीव्र ढाल शिखर पर तो साधारण ही रहता 
हैँ परन्तु आधार रेखा तक अ ते-आते यह बहुत तीज हो जाता है । प्रायः परवंतणाखाओं का 
ढाल बड़ा ही तीत्र होता है । इस प्रकार के ढाल को उन्नतोदर ढाल भी कहते है । प्रायः स्त पा- 
कार व गृम्बजाकार पव॑तों का ढाल भी उन्नतोदर होता है । उन्नतोदर ढाल बनने का मख्य 
कारण ऋत्‌ प्रहार का अभाव हैँ न्‍ 

(,0[0/706 (नियमित बन प्रदेश) एक छोटा वन प्रदेश अथवा वजक्षों का ऐसा 
बगीचा जिसको काट-छाँट कर नियमित रक्‍्खा जाता हैँ ताकि बाद में उसकी बाढ़ परी हैं 
जाय और लछकड़ी का प्रधान स्रोत बन जाये । इस प्रकार के वृक्षों के झुरमुट को नियमित 
बन प्रदेश कहते हे । ; ह॒ 


(.0:४ 8[270 (म्‌ गे का हीप) किसी भी प्रकार के भूखंड से दूर स्थिति म्‌ गे 
की शिलाखंड को मू्‌गे का द्वीप कहते है । मूगे केद्वीपों की आकृति, रूपरेखा व विस्तार 
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विभिन्न होता हैँ परन्त सामान्यतः: दो प्रकार के द्वीप विशेष रूप से पाये जाते हें । जब 
मगे की सपाट दीवार या शिलाखंड पर बाल के टीले बन जायें या उसके सम्पर्ण क्षेत्र पर 
बालू की राशि जमा हो जाये तो ये द्वीप बहुत विस्तृत हो जाते हैं । ऐसी दशा में वे कई 
मील लम्बे व चौड़े बन जाते हे। परन्त इनकी समद्रतल से ऊँचाई अधिक नहीं रहती । 
इसके विपरीत जब भखंड का उत्क्षेप हो जाता हैँ, पथ्वी की आन्तरिक शक्तियों के कारण 
बह ऊपर को उठ जाता है तो मगे के शिलाखंड जल के बाहर काफी ऊँचाई तक नजर आते 
है और उस दद्ा में मे गे का द्वीप काफी ऊँचा हो सकता है । 


यद्यपि में के ये द्वीप मानव क्रिया क्षेत्र वाले भूखंडों से बहुत दूर अरूग बसे होते हैं 
परन्त इनमें वाय द्वारा उड़ाकर अथवा समुद्री लहरों व धाराओं द्वारा बहाकर पौधों के 
बीज पहुँच जाते हें। कालानन्‍्तर में ये बीज जम जाते हैँ और बस्ती न होते हुए भी इन पर 
अच्छी भली वनस्पति उग आती हूँ । 


(0:2० ?0]ए9 (म्‌गे का कीटाणु) मूृगे का कीटाणु समद्री जल में पाये जाते 
हैं और स्वभाव व आकृति में अंग्रेजी महाद्वीपीय सागर में पाये जाने ब,ले एनीमान (.0॥6- 
47707768 ) से बहुत कुछ मिलते-जुलते हें । इसकी शारीरिक बनावट बिल्कल एनीमान 
जैसी होती है । इसका पिजर कठोर होता हैँ और शरीर के आधार व अगल-बगल की 
दीवारों के ठोस पड़ जानें पर बन जाता है कीटाण उष्ण कटिबंधीय समद्रों के उथले 
जल में ही रह सकताई । इसके शरीर का पिंजर चूने का बना होता है जो कि समद्री जल 
से ही इसे प्राप्त होता हैं । जब इसका आधार ठोस पड़ जाता हे तो यह अपने रहने के 
स्थान की सतह से चिपक जाता हो | या य* कहा जा सकता! है कि इसका ठोस 
व पिजर जो कि इसके शरीर का सबसे" निचला भाग होता! है, जल की सतह से 
चिपका रहता जब मगगे का कीटाण मरता हैं तो इसके शरीर के मलायम 
भाग सड़॒ कर नपष्टहोी जाते हैं या लहरों द्वारा इधर-उधर बहा ले जाये जाते है। 
परन्तु इसका पिजर उसी भाँति स्थायी व स्थिर रूप से चिपका पड़ा रहता है । 
जेसे-जसे ये कीठे मरते जाते है, इनके पिजर से बनी म गे की कठोर व ठोस राशि का विस्तार 
बढ़ता ही जाता ह । सम॒द्र की सबसे नीची सतह से यह राशि बाहर को और ऊपर को उठने 
लगती है । म गे के कीटाणओं की संस्या में वद्धि होने से इस प्रकार एकत्रित ठोस राशि कौ 
लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई में उत्तरोत्तर वद्धि होती जाती हँ और वे दीवार के समान सम्‌ द्र 
द्वीप व जल के ऊपर दिख लाई पड़ने लगते हे 


गे के कीटाणु गर्म जल में ही पनपते हैं । इनके लिये पानी उथला और जल स्वच्छ 

होना चाहिये क्योंकि मिट्टी, बालू जमा होते रहने से ये कीटाण मर जाते हैँ । इसलिये समूृद्र 

के वे भाग जहाँ जल का तापक्रम ७०” हो, जहाँ जल की गहराई हद से हद ३० फैदम 

या १८० फीट हो और जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्री आदि जमने की आशंका 

म्‌ गे के कीटाणओं के लिए आदर्श होते हें । यही कारण है कि ३०* उत्तरी व दक्षिणी 

अक्षांश रेखाओं के बीच के प्रदेश में महाद्वीपों के पूर्व की ओर के समुद्री भागों में म"गे के 
'कीटाण्‌ विशेष रूप से पाये जाते है । 


(079! १८८६ (प्रवाल श्रेणी) म्‌गे के कीड़ों से बनी हुई चट्टानों की श्र्‌ खला जब 
समुद्र की सतह पर प्रगट हो जाती है या जल के भीतर सतह से थोड़ी दूर पर स्थित होती है 


तो उप्ते म गे की श्र खछा कहते ३ । इस श्र खला के ऊपर के और पीछ लहरों व वाय द्वारा 
एकत्रित घोंधे, मं गे और बालू पायी जाती है । कभी-कभी तो लहरों व वायु के द्वारा उड़ा 
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या बहाकर लाई हुई सामग्री इतती विस्तृत होती है कि इन चट्टानों के ऊपर एक विद्ञाल राशि 
बन जाती है और इस प्र कार नवीन भूखंड बन जाते हैं । 

प्रायः मू गे की श्रूखला के तीन रूप अथवा प्रकार देखने में आते हे--मृ गे की चहार- 
दीवार या अततटीय प्रवाल श्रेणी, मगे की अवरोधक दीवार या परातटीय प्रवाल 
श्रेणी; और म ग॑ की गोलाकार श्र खला या वत्ताकार प्रवाली कहते है 


म्‌गे की चहारदीवार (?70272 7२८९) जैसा नाम से भी स्पप्ट है किसी महा- 
द्वीप या द्वीप के चारों ओर तटरेखा के समीप स्थित होती है । वास्तव में यह श्र खला म्‌ गे 
तथा अन्य चना-प्रधान कीटाणओं के शेवांशों से मिलकर बनती है और उथले महाद्वीपीय 
सागर में ही बनती ई । म॑गे की चहर दीवार की चद्रानों की सतह ऊब्रड़-खाबड़ हीती हे 
और इस प्रकार का अनियमित चत्बतरा उयले प।नी की सतह के करीब तक उठा रहता हैं 
इस चह।र-दीव।री का बाहरी किनारा समद्र की ओर ढाल आँ होता है । वास्तव में तट से 
बाहर की ओर में की की तीस फैदम की गहराई तक बढ़ते रहते है और साथ-साथ उनसे 
बनी है न ऊपर की ओर भी उठती रहती पलिये इस मूगे की चह र-दीवार का 
बाहरी किनारा ३० फैदम की गहराई वाली रेखा पर स्थित रहत। है । चकि बाहर की 
तरफ वाले मू गे के कीड़े अधिक तेजी व स्वतंत्रता से बढ़ते हैं, अतणव वह सतह पर पहिले 
पहुँच जाते हैं और भखंड की तट रेखा और इस चबतरे के मध्य उथला जलाशय-सा बना 
रह जाता हैं । इसी कारण इनकी अक्ृति चहारदीवारी के समान बन जाती हें | इन्हे 
अनतटीय प्रवाल श्रेणी भी कहते हे । 


म्‌ग की अवरोधक दीवाल (3407067 7२९८६) महाद्वीवीय तट से कुछ दूरी पर 

स्थित होती ई और इसके बाहरी किनारे पर समद्र का जरू एकदम से गहरा हो जाता हैं । 

कह सकते हैं कि इसका बाहरी किनारा गहरे जल में से निकलरूता है जहाँ चद्रान 
बनाने वाले प गे के कीड़े पतप ही नहीं सकते । इस चद्ान श्र खलछा और महाद्वीवीय तट के 
बीच का समद्र गहरा व चौड़ा होत। हैं । इस प्रकार की चद्रान श्र खला बनने के को कारण 
हो सकते १--या तो चट्टानों का आधार किसी और बस्त का है या जब ये बनी थीं तो सम॒द्र 
3 था और बाद में उसकी गहराई बढ़ गई । इसे परातटीय प्रवाल श्रेणी भी कहते 
हे । 

(म्‌गे की गोलाकार श्र खला) (.0६0]]5) देखिये (.80]8 ) 

(070॥॥6729 (पंत प्रदेश) पहले विस्तार से फंली हुई पर्वत श्रृखला या श्रेणी 
को परत प्रदेश कहते थे परन्‍्त्‌ अब पवब॑त श्रवला या समदाय को पव॑त प्रदेश कहते हैं। एक 
पबेत प्रदेश में कई श्र खलाएं हो सकती हें और प्रत्येक श्र खला में कई श्रेणियाँ पाई जाती हें । 
दक्षिणी अमरीका के एन्डीज़, उत्तरी अमरीका के राकी पहाड़, दक्षिणी व मध्य यूरोप के 
आल्पस और एशिया की पत्र त श्रेणियाँ पंत प्रदेश हें । उनमें अगणित शिखर, श्रेणियाँ व 
श्रृखल'एँ सम्मिलित हू । पर्वत प्रदेश में पव॑त श्रेणियों व तर खलाओं की व्यवस्था कई 
प्रकार की हो सकती है । कहीं तो ये श्रेणियाँ समानान्तर स्थित हैं और कहीं पंखे की तरह 
केन्द्रीय गाँठ से चारों ओर को फैज़ी हुई हैं। पर्वत प्रदेश में सम्मिलित श्रेणियों के बीच 
पठार अवश्य पाये जाते हे । 


(077 36]: (मकक्‍षका प्रदेश) संय्रक्त राष्ट्र अमरीका के मध्य में स्थित एक पेटी है 
जहाँ मक्का उगाया जाता है। इते मक्‍क।! प्रदेश कहते है। आइओबा, इलीनाय और 
नेश्नास्क/ की रिय[सतें मक्‍क। उत्पादन की पेटी में स्थित है और इन्हीं तीनों को मिलाकर 
मक्का प्रदेश बनत। है । यह प्रदेश बड़ी झीलों के दक्षिण और दक्षिण-पद्दिचम में स्थित 
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है । यहाँ का मुख्य व्यवसाय तो खेती है परन्त्‌ मांस के लिये पशुचारण तथा दुग्धशाला का 
धंधा भी काफी विस्तृत रूप से पाया जाता है । मक्का खिलाकर गाय-बैल को मोटा किया 
जाता है । 

(.07777८]0 (४726 (म॒बका प्रदेशीय जलवायु) संयुवत राष्ट्र अमरीका के 
मक्का प्रदेश, यूरोप में डेन्यब की घाटी के मैदान और उत्तरी चौन में पायी जाने वाली जलवायु 
को मक्का प्रदेशीय जलवाय कहते हैँ । इन प्रदेशों मे संसार की मक्का का अधिकतर भाग 
उगाया जाता है, अत : उपज के आधार पर ही इसका नाम मवका प्रदेशीय जलवायू पड़ गया 
है । बसे यह जीतोष्ण कटिबंध की तर महाद्वीपीय जलवायू का ही एक उपविभाग है । 


इस जलवाय में गर्मी का मौसम काफी लम्बा होता है और औसत तापक्रम ७८" तक 
पहुँच जाता है । एक बार तो त।पक्रम १०५ तक चढ़ गया था । दिन व रात दोनों ही गर्म 
होते हे । जाड़े का मौसम छोटा परनत अति ठंढा होता हैं । परन्तु यहाँ का मौसम बड़ा 
ही परिवत्तनशील होता है। एक दिन यदि चमकीली ध्रूप निकलती है तो दूसरे दिन 
बादल व ध्‌ धर के क.रण अँबेरा छाया रहता है । गर्मी के मौसम में जाड़ों की अपेक्षा अधिक 
वर्षा होती है । जाड़ों में बफं भी गिर जाती हे परस्त्‌ वर्षा अनिद्चितत हैं और इसलिये 
कभी-कभी सखा भी पड़ जाताह़े। 

(.077709 (5]4८6४ (पव॑ंत शाखा की हिमनदी) पव॑तीय घाटियों में बहने वाली 
हिम नदी का स्वरूप स्थ ल-रूप के अनसार बन जता हैँ । विविध प्रकार के शिलूखंडों व पर्वत 
दहाखाओं पर बहने वाली हिम नदियाँ वृत्ताकार अथवा अद्धंवत्ताकार होती हें । कभी-कभी 
ये सीधी रेखा में चलती हें । परन्‍त अधिक तर इनक! स्वरूप अव्यवस्थित ही होता है । 


(.07072 (प्रकाश मंडप) (2) सूर्य के चारों ओर तेज प्रकाश के वत्त को प्रकाश 
मडप कहते है । पर्ण ग्रहण के समय चंद्रमा की काली रेखा के चारों ओर यह प्रकाश मंडप 
बड़ा ही स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । (२) प्रकःश मंडप और प्रकणवत्त में बढ़ा अन्तर है । 
प्रकाश मंच्प में रंगों की व्यवस्था प्रकाशवृत्त से बित्कूल विपरीत होती है । यह जल की 
ब्‌दोंसछन कर आने व,ले प्रक.श के कारण बनता है । प्रकाश मंडप के अंतर्गत सूर्य या चन्द्रमा 
के चारों ओर कई रगव,ले वत्त या छहले रहते है । इन विविध रंगवःले वत्तों का सबसे 
केन्द्रीय भाग नीला और बाहर का वत्त छाल रंग का होता है । प्राय: केवल बाहरी व आन्तरिक 
बन ही दिखलाई पहते हें । परन्‍त कभी-कभी प्‌्ण प्रक'ःश मंडप दिखलाई पढ़ने छगता है । 
बीच के नीले केन्द्र के चारों ओर बेगनी, नीले, हरे पीछे और छाल रंग के कई और वत्त बने 
रहते है । ; 

(,077485807 (संघर्षण) बहते हुए जल में अपनी तलेटी व किनारों को नष्ट करने 
की पर्याप्त बक्ति होती है । परनत जल के साथ भी कंकड़-पत्थर बहते हुए आते है। उनके 
द्वारा वह क्षति और भी बढ़ जाती है। चद्रानों के बड़े-बड़े टकदे आपस में टकरा कर छोटे-छोटे 
गोल पत्थर व बाल में परिणत हो जाते हे । ये पत्थर इन नदी नालों की तली में तथा दोनों 
किनारों पर कठिन चट्टानों से टकराते रहते है । इस प्रकार की रगड़ से जो काट-छाँट होती है 
उसे संघर्षंण कहते है । यह संघर्षण क्रिया दो प्रकार की होती है । एक तो लम्ब रूप से' जो तली 
के भाग को क'ट-छाँट करके नदी की तलेटी को गहरा करती जाती है और दसरा समानांतर 
जो किनारों की ठोस व कठिन चद्ठानों को काट कर नदी की घाटियों को चौड़ा करता जाता 
है । वास्तव में प्रारम्भ में नदी अपनी तलूटी को ही काटती है जिससे कि उसकी घाटी 
सँकरी पर गहरी होती जाती है । मंदानी भागों में प्रवेश करने पर नदी के पाइ्वों या किनारों 
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पर की काट-छाँट बढ़ जाती है और फलत: नदी में मोड़ पड़ जाते हैं तथा उसकी घाटी चौड़ी 
हो जाती है । 


जब नदी परी तरह से कंकड़ों-पत्थ रों से लदी नहीं होती तो काट-छाँट का यह काम अधिक 
तीब्रता से होता है परन्त जेसे ही नदी जल में कंकड़ों-पत्थरों की यह राशि परी हो जाती हैं 
काट-छाँट का काम धीमा पढ़ जाता है । यही कारण है कि स्वच्छ जलवाली नदी से काट-छाँट 
कम होती है । हाँ, जहाँ पर तलेैटी व किनारे की मिट्टी ढीली व असंगठित होती है वहाँ स्वच्छ 
जल भी मंघर्षण करता है। अतः स्पप्ट है कि नदी द्वारा संघर्षण के मस्य यन्त्र या अस्त्र- 
शस्त्र उसकी तलेंटी के साथ रगद खाकर चलने वाले कंकड़-पत्थर जहाँ नदी जल में मँवर 
पायी जाती हैं वहाँ यह संत्रयेण सबसे अधिक होती हे । इसी प्रकार संघर्षण की तीत्रता नदी 
घाटी के मध्य भाग में ही सबसे अधिक होता है । शष्क मरुस्थली प्रदेशों में भी वष्य द्वारा 
संघर्षण क्रिया होती रहती हैें। आँधियों में घल के कण मिले रहते हें और ये आँधियाँ जब 
चट्टानों से टकराती हैं तो इनमें मिले धुल के कण उन्हें रगड़ कर खंडित करते रहते 
चदानों के निचले भाग में यह क्षय तेजी से और अधिक होता है और इस प्रकार छत री- 
नमा गम्बद बन जाते ह 


(07707 56]६ (कपास क्षेत्र) संयकत राष्ट्र अमरीका के दक्षिणी-पूर्वी भाग में 
टेक्सास, भिसीसिपी और अतल्बामा रियासतों की उपजाऊ काछी मिद्री में संसार की सबसे 


अधिक कपास उत्पन्न की जाती स प्रदेश या पढ़ी को कपास क्षेत्र कहते हें । इसमें 
जाजिया व केरोलीना रियासतें भी शामित्ठ हैं । इस प्रदेश में कपास की खेती के छिए सभी 
सुविधायें मौजद हैं परन्त्‌ वालबीवल नामक कीड़े से बहुधा बड़ी हानि हो जाती हे 


इस प्रदेश में उगाई जाने वाली कपास तीन प्रकार को होती टे--पीजा, जो केलीफोनिया 
और अरीजोना की हणप्क घाटियों में उगाई जाती हें; समद्रद्वीपीय कपास जो दक्षिणी 
केरोलीना और जाजिया के दोमट या रेतीली भमि में उगाई जाती हें और मीड जो इस 
क्षेत्र के सभी भागों में उगती हे । यह तीनों ही प्रकार की कपासे महीन लम्बे रेशों वाली 
होती हैं । ह 
(00:07 5660४ (77206 (कापस क्षेत्रीय जलवाय्‌ ) संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के कपास क्षेत्र में पायी जाने वाली जलवाय को कपास क्षेत्रीय जलवाय कहते हैं । यह उप- 
उष्ण कटिबंध का भाग है और इसी कटिबंध की दसरी जल्वाय “रूमसागरीय जलवाय से 
कई बातों में भिन्न है । यह जलवाय महाद्दीपों के पर्वी भाग में उन्हीं अक्षांशों के बीच पायी 
जाती है जिन अक्षांशों के बीच पश्चिमी भाग में रूमसागरीय जलवाय मिलती हैं। इसमें 
जलवृष्टि की मात्रा अधिक होती है और जलवृप्टि या तो सालभर बराबर होती है या गर्मी 
के मौसम में । इस जलवाय के प्रदेशों में समानान्तर गर्म जलधारायें प्रवाहित होती हैं, अत 
गर्मी के मौसम में वर्षा अधिक होती है । इस जलवाय की औसत वाषिक वर्षा ३५ इंच से 
लेकर ५५ इंच तक होती है । गर्मी के मौसम की वर्षा वाहनिक होती हैँ और वहुधा बादलों 
की कडक व बिजली की चमक भी साथ-साथ होती रहती हैं । इस समय बडें-वड तफान 
आया करते हैं और भयंकर चक्रवात भी आकर वर्षा करते हँ । जाड़ों की वर्षा चक्रवातीय 
होती हैँ और दिन के अधिकतर भाग में आकाश मेघों से घिरा रहता है । कभी-कभी बर्फ 
भी गिर जाती है । 


गर्मी के मौसम का औसत तापक्रम ७५* से ८०* तक रहता है और वाय की आदरता 
भी अधिक रहती है। फलत: दैनिक ऋत्‌ बड़ी ही परेशान करनेवाली होती है। रात 
भी कूछ कम गरम व नम नहीं होती । जाड़ों में सर्दी साधारण पड़ती हैं और औसत तापक्रम 
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४०* से ५५" तक रहता है। इस प्रकार इस जलवाय में पौधों को पकने के लिये काफी 
समय मिलता है और तुबार॒पात की कमी के कारण पौधों को पाला मार जाने का भी डर 
नहीं रहता । 

यह जलवायु दक्षिणी चीन में भी पाई जाती हैं और कभी-कभी इसे चीन तुत्य जलवायु 


भी कहते हैं । 


(०0४6९6 .98६८8 (लावा अवरोध झील) जिन प्रदेशों में ज्वालामुखी उदगार आया 
करते है वहाँ लावा प्रवाह कभी-कभी नदी घाटियों के आरपार एक दीवाल या बाँध सा 
बना लेता है । फलत: इस अवरोध के पीछे नदी के प्रवाह के रुक जाने से जो झील बन जाती 
है उसे लावा अवरोध ज्नील कहते हे । 

(0प070ए (राष्ट्र, देश, ग्राम) (१) पथ्वी का भूपटल राजनीतिक दृष्टिकोण से कई 
भागों में बँटा हुआ है । प्रत्येक भाग में एक भिन्न प्रकार की सरकार होती है और वहाँ के 
लोग दूसरे भागों से कई मानों में भिन्न होते है । ऐसा प्रत्येक भाग राष्ट्र कहल' ता है । (२) 
प्राकृतिक व कृत्रिम सीमा से विभाजित पृथ्वी के भपटल के विभिन्न टुकड़ों को देश बहते हैं । 
(३) शहरों से बाहर खुले खेतों से यृबत बस्ती को ग्राम कहते है । |$:+ ह 

(८0४८ (छोटी खाड़ी) भूखंड के तटीय प्रदेश में स्थित नदी घाटियों के डूब जाने 
से किनारे पर छोटे कटान व खाड़ी बन जाते हैं जिनमें समद्र का जल प्रवेश कर जाता है । इन्हें 
छोटी खाड़ी कहने हे 

(782 (चट्टान खंड) उच्च पर्वतीय प्रदेशों में चद्रानों की दरारों में भरे पानी के 
जम कर फंलने से दरारें चौदी हो जाती हें । दिन में यह बर्फ पिघलने से सिक॒ड जाता है । 
इस प्रकार बार-बार जमने तथा पिघलने की क्रिया मे दरारे निरन्तर चौड़ी होती ज!ती हे 
और अन्त में चट्टानों के खंड-खंड हो जाते हैँ । ये चट्रान खंड ऊबर-खाबर, ढालआ व न॒कीले 
होते हें । 

(.792-270-7%2! (खंड व प्‌ृच्छल प्रदेश) बहुधा ऋतप्रहार के अन्तर के कारण 
पहाड़ी व चट्रान खंड के एक ओर का ढाल तीव्र व सीवा होता हैं परन्त दूसरी ओर का ढाल 
क्रमशः व नतोदर होता है । इस प्रकार के स्थल रूप को खंड व गुफा प्रदेश कहते हैं । वास्तव 
में ये हिम नदी के कार्य .के फलस्वरूप बन जाते है । चट्रान खंड हिम नदी की तलूटी में पड़ा 
होने के कारण हिम नदी के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अतः चलता हुआ 
हिम बहाव की ओर वाले भाग को काट-छाँट डालता है और इस प्रकार प्राप्त कंकड़-पत्थर 
को बहाव से विमख वाले भाग पर इकट्ठा करता जाता है । फल यह होता है कि हिमनदी 
के प्रवाह के सामने वाले ढाल में एक खोखली गुफा बन जाती है या उसका ढाल बहुत तीत्र 
हो जाता हे जब कि दूसरी तरफ ट्टे-फटे कंकड-पत्थर इकट्ठा हो जाने से एक हुम्बी प्‌छ-सी 
बन जाती है । इस प्रकार के खंड व पृच्छल प्रदेशों का एक पाश्व ठोस चट्टान का बना होता है 
और दूसरा असंगठित कंकड़-पत्थर का ढेर होता है । यह स्थल रूप वास्तव में अनावृत्ती- 
करण व निक्षेप के सामञ्जस्य से बन जाता है । 

(४2(/6/ (ज्वालामुख ) ज्वालामुखी पर्वत शंकर के शिखर पर जो कृप्पीनुमा 
खोखला होता हैँ, उसे उसका मख कहते हैं। इस कृप्पीनमा मुख का सबसे निचला भाग 
ज्वालामखी पर्वत की उस नली से मिला रहता है जिसमें से होकर उद्गार के पदार्थ धरातल 
पर आते हैं। ज्वालामखी पव॑त का मुख दो प्रकार का होता है। जिन पर्वतों में शांत उदगार 
आते हैं वहाँ लावा आंदि पदार्थ धीरे-धीरे मिलकर इस मख॒ के दोनों ओर बहते हैं और मख 
के चारों ओर की दीवारों को ऊँचा करते जाते हें । ऐसी दशा में मुख पर्वत की दौवारों से 


नीचा रहता। हैं । जिस 
लामुखी में विस्फोटक 
उदगार आते हैँ वहाँ 
लावा, गेंस व कंकड़- 
पत्थर धड़ाके से ऊपर 
जाते हैं। फलत: इधर- 
उधर की दीवाल का 
ऊंचा रहना तो दर रहा 
भी-कभी तो एसा होता 
है कि ज्वालामखी परवव॑त 
के कछ अंशों को भी 
विध्व॑ंस करता जाता हे 
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ऐसी दशा में ज्वालयमखी पर्वत का मख बड़ा और चारों ओर की दीवारों के ही तल पर 
पता है । शान्‍त उदगार मख तो गोलाकार होता 


व अव्यवस्थित होता 


(72067 ९25 (ज्वालामुख छिद्र ) 


| 


छल्लों को 
कहते हैँ । 
(72067 ..2९ 
(ज्वालामुख झील ) मृत 
ज्वालामुखी का मुख 
बहुधा जल से भर 
जाता हूँ और उसमें एक 
झील बन जाती ह। 
इस प्रक्रार की झील को 
ज्वालामुखी मुख झील 


कहते इ और इसकी 


मख-छिद्र 


न ७ २३० + कक 3० ॥ 


भर 


हि (0 हर है न्ष् 
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ज्वालामुख छिद्र 


जाती है । 





ज्वालामुख झील 


परन्त विस्फोटक उदगार मर टटा-फटा 


ज्वाल्ामखी पर्वत के मख पर प्रत्येक उदगार 


के बाद कछ लावा 
आदि ए्क्रत्रित ग्ठ 
जाता हे और उदगार 
के बाद वाले शान्ति- 
काठ म॑ यह बची- 
खूची सामग्री जमकर 
एक छल्ला-सा बन 
बार-बार 
उदगार होते रहने से 
इस प्रकार के छल्ले 
एक के ऊपर एक 
बनते जाते हें और 
इस प्रकार एकत्रित 
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विशेषता यह है कि यह गोलाकार होती हैं और इसमें जल की गहराई बहुत अधिक 
नहीं होती। इसके अछावा ये झीलें आसपास की भूमि से कुछ ऊँचाई पर स्थित 
होती हैं । इन झीलों का पता उस समय तक नहीं लगता जब तक ज्वालामुखी परत 
के शिखर पर न पहुँचा जाये। परन्तु कभी-कभी जब मृत ज्वालामुखी में फिर से उदगार 
आने छगते हैं तो ये झीलें नष्ट हो जाती हैं या इनके मध्य में एक नया ज्वालामुखी मुख बन 
जाता है और एक द्वीप के समान दिखलाई पड़ने लगता है । 

(./८८८ (संकीर्ण तटीय खाड़ी उपसहायक नदी) (१) तट पर स्थित संकीर्ण 
कटाव जिसमें प्रवेश करके समृद्र का जल अन्दर तक पहुँच जाता है, उसे संकीर्ण तटीय खाड़ी 
कहते हे । 

(२) बहुधा बड़ी-बडी सहायक नदियों के बायें व दायें किनारे से अन्य छोटी-छोटी 
नदियाँ आकर मिल जाती हे । पहाड़ी प्रदेशों में विशेष छोटी-छोटी धारायें इधर-उधर 
से बहने छगती हे । उन्हें उपसहायक्र नदी कहते हे । 

(.८0!6 (क्रियोल) पश्चिमी द्वीप समह में उत्पन्न व्यक्ति को क्रियोल कहते हें 
परन्त इसके अन्तर्गत वे लोग नहीं शामिल होते जो वहाँ की आदि जातियाँ हें । वास्तव में 
अमरीका महाद्वीप के कछ भागों में विशेषतया मध्य अमरीका और ऋछ यरोपीय उपनिवेश्यों 
के निवासियों के लिये भी यही शब्द प्रयोग करते हैं । अतः इन प्रदेशों में बाहर से आकर 
बस गये लोगों को, चाहे वे यरोपरीय हों या नीग्रो, क्रियोल कहते हें । 

(.7८ए०85८  (हिसविवर) हिमनदी में गहरी लछम्बबत्‌ फटन को हिमविवर 
कहते है । वास्तव में ये दरार बर्फ की राशि में खिचाव पड़ने के कारण बन जाते हैं। जब 
कभी हिमनदी की हिम राशि में इतना 
खिचाव पड़ता है कि वह फटने लगती 
है तो उसमें छोटी-छोटी फटन या छेद 
बन जाते हें। बार-बार जमने पर 
खिचने व पिघलने से ये फटन बडी- 
ब्रड़ी दरार में परिणत हो जाते हें। 
ऊपरी हिम सतह के पिघलने से 
हिमनदी में हिम्र की पहाड़ियाँ व 
शिखर बन जाते हैं और इन स्तृपा- 
कार हिमराशियों के बीच में बड़ी- 
गा बड़ी दरार रहती है। हिम राशि में 
हिमविवर यह खिचाव गति के कम ज्यादा होने 


से भी उत्पन्न हो जाता हैं। यदि हिमनदी की तलंटी का ढाल तीब्रतर हो जाये तो हिम 
नदी तेज गति से चलने लगती हैँ और इस प्रकार के दरार पड़ जाते है। यदि आगे 
बढ़कर यह ढाल फिर क्रमशः हो जाये तो दरारें बन्द हो जाती हैं परन्तु इनसे हिम नदी की 
सतह चौरस नहीं हो पाती । इसका कारण यह है कि जब दरार खुली थी तो सर्य के ताप से 
हिम का कुछ अंश पिघल कर नष्ट हो गया। अतएवं अब जब दरार के दोनों किनारे 
मिलते हैं तो वे क दूसरे के साथ बिल्कुल फिट नहीं हो पाते; थोड़ी सी फटन बाकी ही 
रह जाती है । 

इसी प्रकार जब हिमनदी को एकाएक मुड़ना पड़ता है तब भी इसी प्रकार की दरार 
बन जाती है । परन्तु ये दोनों प्रकार की दरारें हिमनदी प्रवाह की दिशा के समानान्तर और 
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हिमनदी घाटी के आरपार होते हैं । चु'कि हिमनदी का प्रवाह अगल-बगल की अपेक्षा मध्य 
में अधिक तेज होता है इसलिए प्रवाह की दिशा में ये दरारें मुड़ी रहती है । 

जब घाटी चौडी हो जाती हैँ और हिम राशि को फैलना पड़ता है तो हिम नदी में लम्बी' 
दरारें बन जाती है । ये दरारें घाटी की दीवालों के सम।नान्तर होती है । हिम नदी के मध्य 
और पाइरवं में के प्रवाह में अन्तर होता है । पारव में हिमराशि कम होती है और साथ-साथ 
घादी या तलेटी से रगड़ खाते रहने से उसकी गति मध्य की अपेक्षा कम होती है । अत: मध्य 
भाग तेज चलता है परन्तु पाश्व का भाग उसका साथ नहीं दे पाता । फलत: तिरछी दरारें 
पड़ जाती हे । 

(.280670 362९7 8000 निक्षेप) चट्टानी तठों पर कंकड़-पत्थर के निक्षेप 
बन जाते हैँ और तटीय खाड़ियों व कटान के म्‌ ह पर ये निक्षेप लहरों द्वारा बना दिये जाते 
है। इस प्रकार का निक्षेप लहरों के आने-जाने से अद्धंवृत्ताकार या चन्द्राकार बन जाता है । 
वास्तव में जब लहरें किसी कटान में प्रवेश करती हैं तो उसकी अगल-बगल वाली दीवारों से 
रगड़ खाकर उनका रूप कुछ मुड सा जाता है । इस प्रकार की मु्दी हुई लहरें जब कटान के 
शिरोविन्दु पर पहुँचती हें तो उनकी शक्ति मध्य में अधिक होती है । अतएवं निक्षेप का 
मध्य भाग चन्द्राकार रूप में मुद्र जाता है । 

यह चन्द्राकार निक्षेप छो2-बड़े सभी प्रकार के होते हें । इनका विस्तार निम्नलिखित 
तीन बातों पर निर्भर रहता है-- ( १) लहरों की शक्ति (२) कटान में जल की गहराई और 

(३) निक्षेप की सामग्री की मात्रा । 
.._( 07 (छोटा खेत) रहने वाले मकान के साथ लगा हुआ मैदान जिस पर खेती 
या पशृचःरण होता है उसे छोटा खेत कहते हैँ । वास्तव में स्क्राटलेंड के उच्चभूमि प्रदेशों में 
छोटे-छोटे खेत होते हें जिनके साथ ही किसान का मकान भी बना होता है । इस प्रकार छोटे 
खेत का औसत विस्तार केवल ५ एकड़ ही होता है परन्तु इससे एक गृहस्थी की आवश्यकता 
की सभी वस्तुएं प्राप्त कर ली जाती है । भोजन, वस्त्र और ई धन सभी कुछ इन छोटे खेतों से 
प्राप्त होत। है । हाँ, जिन मेदानों या खेतों में पशुचारण होता है उनका विस्तार कुछ भिन्न 
होता हईँ कि उनमें थोड़े से गाय, बैल व भेड चर सकें । 

(70072 (छोटे खेतों की खेती) पर्वतीय प्रदेशों और विशेषकर स्काडलेंड में 
विस्तृत भूमि क्षेत्र तो होते नहीं। अतएवं वहाँ की क्ृषियोग्य भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में 
ब्रेंटा पाया जाता है । इन छोटे-छोटे खेतों पर अपनी गृहस्थी की आवश्यकताओं की प्त्ति 

करने के लिए पहाड़ी लोग खेती करते हे । इस धन्धे को छोटे खेतों की खेती कहते हैं। इस 
प्रकार की खेती में सभी प्रकार की वस्तएँ थोड़ी-योडी व हेर-फेर के साथ उगाई जाती हे । 
जौर इस धन्घे के साथ अवकाश में किये जाने वाले अन्य बहुत से काम भी किसान करता रहता 
है ताकि छोटे खेतों की खेती से तो उसे भोजन, ईधन व वस्त्र प्राप्त हो और अन्य कामों से 
धन मिलता रहे। 

4१९ (फप्तल-उपज) फसल शब्द दो परस्पर सम्बन्धित अर्थों में प्रयोग किया 
जाता है । 

(१) भोजन, वस्त्र अथव। उद्योगधंधों के कच्चे माल के लिए उगाये गये उपयोगी पौधों 
को फसल कहते हैं। कभी-कभी पशुओं से प्राप्त दुध, मांस, ऊन आदि को भी फसल प्कारते 
हैं। परन्त्‌ यह ज॑ हू चित है क्योंकि फसल का सम्बन्ध कृषि से है । खेतों पर उगाये गये उप- 

योगी पौबों को ही फसल कहते हे । 

७. 


९८ भौगोलिक शब्दकोथष व परिभाषधयें 


(२) उपयोगी पौधों की फसल तैयार हो जाने पर उन्हें काटकर इकट्ठा किया जाता 
है और इस प्रकार प्राप्त अनाज इत्यादि को उपज कहते हे । कभी-कभी भूल से पशुओं से प्राप्त 
सामग्री को भी उनकी उपज कहते है । 


((४0776८। (अति प्राचीन भूखंड ) बहुधा कई लम्बरूप पत्थरों पर टिका हुआ बड़ा 
चौरस पत्थर से बने स्थलरूप को अति प्राचीन भूखंड कहते हैं । इनकी उत्पत्ति और. 
आविभाव के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में विशेषरूप से पाये 
जाते हें । 

(+प878] (07ए८।706॥0 (भूषटल की गति ) पृथ्वी के ठोस आवरण या स्थल मंडल 
पर होने वाली गतियों को भपटल की गतियाँ कहते हैं । भूपटल की ये गतियाँ दो प्रकार की 
होती हे--लछम्बरूप से जिसके कारण कहीं का भूभाग ऊपर उठ जाता हैँ और कहीं का 
भूभाग नीचे बरस जाता है । फलत: कहीं गुम्बजाकार पव॑त बन जाते हें तो कहीं दरारों के 
बीच घाटियाँ बन जाती हैं । दूसरी गति समानान्तर होती ईं । इसमें पृथ्वी के धरातल 
पर लहरें उठने लगती हें और अगरू-बगल से दबाव पड़ने से या तो मोडदार पव॑त बन जाते 
हैं या भूपटल में फैलाव व खिचाव होने से दरार व फटन पड़ जाते हें। (देखिये 
796९४002670, (0+0267८ ) 


|. 


(,प८४:५ (सायुदस्‍्टा) यह स्पेनी भाषा का पारिभाषिक शब्द हे और अनावृत्ती- 
करण की शक्तियों व कठोर चढ्रानों के संघ के स्वरूप बन जे हे । क्रमश: ढालवाले 
प्रदेश में विशेषकर तटीय मंदानों में यह स्थलरूप विशेष रूप से दिखलाई पड़ता है । 
जल के भीतर से स्थल भाग के निकलते ही उस पर अनावृत्तीकरण की शक्तियाँ अपना 
आघात व प्रहार शुरू कर देती ईं । फलत: कमजोर या मुलायम चट्टानों के भाग ट्ट-फूट 
या कट-छट जाते हें परन्तु कठोर चढद्रानों के भाग टीलों की तरह या एड़ी श्रेणी की तरह 
या एक पव॑तीय पेटी की तरह खडई रह जाते हैं । इन्हें सायइस्टा कहते हैं। इस प्रकार की 
बनी परव॑तीय पेटी का ढाल एक ओर को क्रमणञ: होता है और दसरी ओर को बड़ा तीर । 
प्राय: इन सायुइस्टा का ढाल जो प्रधान स्थल खंड की ओर रहत। है बड़ा ही तीब्र होता है परन्तु 
समृद्र की ओर का ढाल क्रमण: होता हू । यही बात इनकी ऊँचाई का भी है । इनकी ऊँचाई 
तट के सामने वाले पाइव॑ की अपेक्षा अन्दर की ओर अधिक होती है । 

यह स्थल रूप प राने तटीय मंदानों में विशेष रूप से पाया जाता है और ये टीले कठोर 
बलहे पत्थर के बने होते हे । 


(,एाग्रपाप5 (कूमुलस सेघ) बहुत अधिक ऊँचे लम्बरूप खम्भे की भाँति बने 
बादल को कुमुलस कहते है | प्रायः गर्म व तर मौसम में पृथ्वी से उठने वाली संवाहन 
धाराएँ वायमण्डल में काफी ऊंचे पहुँचकर फल जाती हें और ठंडी होने लगती हैं । अतः 
उनमें द्रवीभवन होने छगता हैँ और वाय्‌ की उठती हुई धारा के अनुरूप ही लम्बरूप बादल 
बन जाते है जिनके बीच-बीच में नीला आकाश दिख छाई पड़ता रहता है । इसका आधार तो 
समतल या समानान्तर होता हूँ परन्तु इनका सिरा या शिखर हवा की ऊपर उठती हुई धाराओं 
के धक्के से गम्बजाकार या गोभी के फूल की तरह बन जाता है । ये बादल बडे घने होते हैं 
और इनकी मोटाई प्रायः एक मील तक होती है । इनके ऊपरी शिखर तो और भी ऊँचे 
होते है और कभी-कभी तीन मील की ऊँचाई पर स्थित रहते है । कभी-कभी इन्हीं से गरजने 
वाले बादल भी बन जाते हैं । ये प्राय: दो प्रकार के होते हैं->--एक तो वे कूमूलस बादल जो 
साफ मौसम में दिखलाई पड़ते हैँ । इनका रूप छोटा, सफेद व छितरे-बितरे रुई के पहले की 
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तरह होता है । दूसरे प्र कार के कूमूलस भारी होते है । इनका रूप गहरा व घना होता हैं । 
रंग में ये काले होते हैं । 
(प०परौ०४770758 (कमुलोनिम्बल मसेघ) कूमुलोनिम्बस लम्बरूप अति गहरे 
काले रंग वाले भारी बादल होते हैँ। ये नीचे से ऊपर को विद्याल मीनार की तरह 
उठ रहते हें और इनका विस्तार बहुत अधिक रहता है ।इनकी आधार रेखा से कोई 
१५००० फीट या उससे भी अधिक ऊँचाई पर इनका ऊपरी सिरा रहता है । इसका आकार 
मोची या लोहार की निहाई की तरह होता है । परन्तु बादल का यह समूह सर्वंत्र संयुक्त 
व संगठित नहीं होता । इसके आधार के नीचे व अत्यन्त नीचे कटे-फटे बादल तरते रहते है । 
कूमुलोनिम्बस बादल तूफान छानेवाला होता है और इससे बहुधा पानी, बर्फ या ओले बरसते 
ह। 


(प्रट/८7८ (धारा) जल या वाय्‌ के प्रवाह के निध्चित रूप को धारा कहते है । 
ये धाराएँ दो प्रकार की होती हे--एक तो वह जो लम्बरूप नीचे से ऊपर को चलती है 
और दूसरी वह जो समतल पर समानान्तर रूप से प्रवाहित होती हूँ । प्रथम को संवाहन 
धारा कहते हे और कूसरे का नाम समतल धारा है । इस प्रकार की धाराएँ जल व वायमण्डल 
में प्रवाहित होती रहती हेँ और उनके द्िभिन्न तापक्रम के अनसार उन्हें ठण्डी या गर्म धारा 
कहते है । इन धाराओं का वायुमण्डल व जलमण्डल में तो असर पड़ता ही हैं परन्त इनकी 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्थल मण्डल के उन भागों पर विद्येष प्रभाव डालती हे जहाँ 
से होकर ये गजरती हैं । (देखिये (02८४४ (,प४८॥॥$ ) 

(-०४००४९८ ज००/९।5॥८0 (नतोदर जल विभाजक ) बहता हुआ जल अपनी तलैटी व 
घाटी को बराबर काटता रहता है और अनावृत्तीकरण की इस क्रिया के फलस्वरूप उनकी 
घाटी या तलेटी का रूप झलाकार अथवा अन्दर को झका हुआ बन जाता है । परन्त तलैटी 
को ग़हरा करने की यह क्रिया दो नदी प्रदेशों के बीच स्थित उच्चभूमि या जल विभाजक 
तलेटी को पीछे की ओर काटता जाता हैं और इस प्रकार जिनमे अनावत्तीकरण की क्रिया 
उद्गम स्थान की ओर भी होती रहती है उनके जलविभाजक अछते नहीं रह पाते । नदी 
जल के प्रभाव से जलविभाजक के पाशवों में काट-छाँट व टूट-फट होने छूगती है और एक 
समय वह आता हें जब जल विभाजक के ढाल नतोदर हो जाते हें 

जब जलविभाजक के दोनों ओर की नदियाँ इसी प्रकार से अपने उद्गम की ओर अपनी 
तलेटी को काटती रहती हे तो जलविभाजक के दोनों पाव्व॑ खोखले व उनका ढाल नतोदर 
हो जाता है । फलत: जलविभाजक का रूप गोलाकार से नकीला बन जाता है और उसकी 
आकृति ऐसे त्रिभुज की तरह बन जाती है जिसकी दोनों भुजाएँ नतोंदर या झूलाकार होती 
हैँ । इस प्रकार के जलविभाजक को नतोदर जलविभाजक कहते है ।... ह 


(ए०)९ ०६ 780807 (अनावृत्तीकरण चक्त) प्रत्येक स्थलखंड जैसे ही जल के 
बाहर निकलता हूँ या प्रत्येक स्थल रूप के बनते ही उस पर ऋतुप्रहार और अनावत्तीकरण 
की प्राकृतिक शक्तियाँ अपना प्रहार शुरू कर देती हैँ । बहते हुए जल, चलते हुए हिम और 
वायु की सतत क्रिया के फलस्वरूप स्थल रूप के आकार व प्रकार में कुछ परिवर्तन हो जाते 
है । लेकिन ये परिवर्तत एकाएक अथवा सब एक साथ ही नहीं हो जाते। परिवतन की कई 
दशाएँ होती हे और प्रत्येक स्थलरूप का एक इतिहास होता है। जल, हिम और वायू की 
सहायता से प्रत्येक स्थल रूप प्रारम्भिक दशा से शुरू होकर मध्यम दशा से होता हुआ अन्तिम 
दशा को प्राप्त होता है। साधारण भाषा में इन तीनों दशाओं को स्थलरूप की जवानी, 
प्रौद़ावस्था और वृद्धावस्था कहते हैं। इन अवस्थाओं से केवल स्थल रूप के विकास का ही 
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बोध होता ह न कि उनके द्वारा बिताये गये वर्षों क|। युवावस्था या प्रारम्भिक दशा में 
प्राकृतिक शक्तियों के कार्य का आविर्भाव ही हुआ! रहत। है । प्रौढ़ावस्था या मध्यम दा 
में अनावृत्तीकरण का यह कार्य काफी बढ़ चुका होता है और वुद्धावस्था या अन्तिम दशा में 
स्थलरूप उस गति को पहुँच जाता हैँ कि अनावृत्तीकरण की शक्तियों द्वारा और अधिक 
आवरण क्षय सम्भव ही नहीं होता । 

जल के अन्दर से निकले हुए भूखंड के बाहर जुष्क दशा में उठते ही, प्राकृतिक 
शक्तियाँ अपना कार्य प्रारम्भ कर देती हे और वर्षा का जल छोटी-छोटी धाराओं में एकत्रित 
होकर बहने लगता है । ये धाराएँ अपने मार्ग के लिए छोटी-छोटी नालियाँ बना लेतीं हैं । 
यह नालियाँ शुरू में गहरी व पतली होती है परंतु समय के साथ नाली चौड़ी होती जाती है, 
जल विभाजक भंग होते जाते हे और अन्त में सम्पूर्ण प्रदेश फिर से मंदान बन जात! है जिसमें 
अनावृत्तीकरण से बचे भूमाग उठे दिखलाई पड़ते रहते हे । पठार ऊपर को उठता, काट- 
छांट से उसमें पर्वत श्रेणियाँ वघाटियाँ बन जाती हें और अन्त में सम्पूर्ण पठारीप्रदेश अना- 
वृत्तीकरण के मेदान में परिणत हो जात। है। इस व्यवस्था को कार्य-विधि का अनावृत्ती- 
करण चक्र कहते हे । यह पारिभाषिक शब्द नदी जल प्रवाह व घाटी के विषय में विशेष 
रूप से प्रयोग किया जाता है । युवावस्था में नदी घाडी की दीवारें सीधी व उसका रूप ५ के 
आकार का होता है । नदी के जल से काटछाँट अधिक होत। रहत। है और नदी की तलैटी में 
जलप्रपात झीलें व झरने खूब पाये जाते है । मध्य दशा या प्रौद्ावस्था में जब काट-छाँट का 
कार्य काफी बढ़ चुका होता है नदी घाटियाँ चौड़ी हो जाती है, उनका ढाल क्रमशः हो जाता 
है नदी और उनको घधाराप्रताह में बहुत से मोड बन जाते है। अन्तिम दशा या वृद्धावस्था 
में घाटियाँ बहुत चौड़ी हो चुकी होती हैं, नदी का प्रवाह बहुत घीमा ही जात। है और सम्पूर्ण 
जल प्रवाह प्रदेश अनावृत्तीकरण का मंदान बन जाता हे । 

वास्तव में अनावत्तीकरण चक्र में एक विशेष स्थछछय की दशा व अवस्था उसकी चट्टानों 
की बनावट पर निर्भर रहती है । चढ़्ानों की बनावट के अन्तगेंत निम्नलिखित बातें सम्मि- 
लित रहती ह-- (१) चढट्ठातों का स्त्रभाव कठो र, मुछायम अवस्था घुलनेवाली है । (२) 
चढद्रानों का झुकाव । (३) चट्टानों की पत्तों की व्यवस्था समानान्तर है व लम्बवत । ( या 
कमजोर स्थल जैसे जोड़ व दरार । चद्रानों की बनावट के साथ-साथ जलवायु की दशा भ॑ 
अनावृत्तीकरण चक्र की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालती है । 

(ए८]076 (चक्रवात) चक्रत्रात वायु के वे चक्र हें जिनका केंद्र कम भार का होता हूँ, 
इनमें वायू की दिशा अनिरिचत होती है और ये प्रायः प्रताहित वाय की दशा के साथ- 
साथ के हैं। इसको चक्करदार वाय्‌ भँवर भी कह सकते हे। च्‌किये चक्रत्रात 
प्रचलित वाय के साथ ही बहते है, इसलिए उष्णकटिबंध में यह उत्तर से दक्षिण की ओर 
चलते है और शीतोष्ण कटिबंब में इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है । उष्ण- 
कटिबन्ध वाले और ज्ञीतोष्ण कटिबंब वले दो प्रकार के चक्रतात पहिचाने जा सकते है । 
उष्णकटिबंब के चक्रतात स्थानीय तृफान होते हैं और इनमें वाय्‌ अति वेग से चलती है । 
शीतोष्ण कटिबंब के चक्रतात अधिक विस्तृत प्रदेश पर फैडे होते हैँ और इनमें वायु कम 
वेग से चलती है तथा इनसे शीतोष्ण कटिबंध में स्थित बहुत से प्रदेशों की दैनिक ऋतु का 
निश्चय किया जाता है । 

चक्रतवात का निम्तभार केद्ध वास्तविक केन्द्र से थोड़ा हटकर पीछे को होता है । अग्न- 
भाग की अपेक्षा पीछे की समभार दर्शक रेखाएँ भी प/स-पास होती है। फलत: पीछे की ओर 
हवा की गति तीजतर होती है । उत्तरी गोलाद्ध में चक्रात के अन्दर वायु दायें से बायें को. 
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बहती है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलाडं में इसका रुख घड़ी की सुइयों की तरह बायें से 
दायें को हीता हैँ । 

चक्रवातों के आगमन की सूचना कई बातों से मिल जाती है | इनके आने के पहिले 
आकाश में सिरस बादलों की चादर सी छा जाती है और मौसम शान्त पर कष्टकारी होता 
है । बहुधा इनके प्रभाव से समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगती हें और वायु को गति 
व दिशा में निरन्तर परिवत्तंन होना शुरू हो जाता है । अगर आसमान में स॒र्य व चाँद होता 
है तो उसके चारों ओर प्रकाशवृत्त बन जाता है । 


प्रायः दो चक्रवातों के बीच विरुद्ध चक्रवात होता है । अत: जब ये एक ही दिशा में प्रवा- 
हित होते हे तो बहुत दूर तक चक्रवात और विरुद्ध चक्रवात का जलूस सा बन जाता है । 
इनकी औसत चाल १८ मील प्रतिघंटा होती हूँ । (देखिये 770%5९४। (ए८टा076, 
7७॥॥79९४३४९ (ए८0076 ) रु 
ए८]077८ ९४॥7 (चक्रवातीय वर्षा) जब कभी चतक्रवातों के गुजरने से वर्षा होती 
हैँ तो उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हे । इसमें वाय बाहर के उच्चभार प्रदेशों से केन्द्रीय निम्न- 
भार की ओर बहती हँ और इस चक्‍करदार गति के कारण ऊपर उठ जाती है तथा ठंडी होकर 
वर्षा कर देती है । चूकि चक्रवात की वाय्‌ गम स्थानों से आती होती है, इसलिए वर्षा की 
मात्रा अधिक रहती है । 


जैसे-जंसे चक्रवात आगे बढ़ते है उनकी गर्म व आद्ं वाय्‌ पीछे से ठंडी व भारी वाय के 
ऊपर बहने लगती है और दो विभिन्न तापक्रमवाली वायुराशि के मिलने से वर्षा इसके अग्रभाग 
व पिछले भाग में ही होती है । चक्रवातीय वर्षा प्रायः दो झोकों में आती है--एक तो उस 
समय जब उसका अग्रभाग गजरता होता है और दुसरा तब जब उसका पिछला भाग गजरता 
है । इन दोनों झोंकों के बीच में मौसम प्रायः शुष्क रहता है । दूसरी विशेषता यह है कि 
चक्रवातीय वर्षा धीमे-धीमे होती रहती है । कभी भी घनघोर झड़ी नहीं लगती । 


(जाधव ?270]९८४०7 (बेलेनाकार अंकन) बेलनाकार अंकन में एक ऐसे 
ग्लोब की कल्पना की जाती है जो एक बे लन के आकार के चोंगे से ढका हुआ हैं और जिसके 
मध्य में एक प्रकाश रख दिया गया है । ग्लोब पर काले रंग से खिची अक्ष'श व देशान्तर रेखाएँ 
प्रकाश द्वारा अंकित कर दी जाती हैं । इसके बाद क|गज का बेलनाकार चोंगा खोलकर या 
काट कर फैला दिया जाता है । ऐसा करने पर समानानग्तर रेखाएँ सीधी दिखाई पड़ती हें 
और यही हाल मध्यान्ह अथवा देज्ञान्तर रेखाओं का भी होता है । मध्यान्ह रेखाएँ भी समान 
दूरी पर सीधी समानाग्तर तथा एक दूसरे के बराबर प्रतीत होती हें । ये अक्ष|श रेखाओं को 
समकोण पर काटती हें। अक्षांश रेखाएँ सब भृमध्य रेखा के बर,बर और समानाग्तर 
होती हैं। परन्‍्त्‌ उनके बीच की दूरी भूमध्यरेखा से ध्र॒वों की ओर बढ़ती जाती है । 


ये समानान्तर और मध्यान्ह रेखाएँ समकोण चतृभृजों का एक जाल बना देती हें । 
ऐसे जाल पर सम्पूर्ण संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है परन्त्‌ इस पर भ्रवों का प्रदर्शन 
असंभव है । ध्रव के विःदु इस अंकन पर फैल कर इतना विकृत हो जाते हैं कि मानचित्र की 
प्री चौड़ाई मे फैल जाते हैँ । अत: ध्रुव के समीप स्थित स्थानों का रूप व आकृति बहुत 
बिगड़ जाती है और उनका विस्तार बहुत बढ़ जाता है । है 
बेलनाकार अंकन के कई प्रकार होते हैं :(१) समक्षेत्रफल बेलनाकार अंकन में अक्षांश 
रेखाओं के बीच की दूरी व भ्रवों की तरफ चलने पर कम होती जाती है । (२) मरकेटर अंकन 
में जिसमें दिशाएँ ठीक रहती हें, अक्षांशों के बीच की दूरी भ्रुवों की तरफ चलने पर बराबर 
बढ़ती जाती दै। 
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बे लनाकार कागज का चोंगा ग्लोब को भूमध्यरेखा, भ्रुवों या अन्य किन्‍्हीं विन्दुओं पर 
छता हुआ माना जा सकता है परन्तु सब से प्रचलित प्रणाली वह हूँ जिसमें बेलनाकार चोंगा 
भूमध्यरेखा के विपरीत सिरों पर ग्लोब को छूता है । 

[02॥2 (नदी मेंदान) एक नदी की चौड़ी व खुली घाटी को नदी मेदान कहते 
है । वास्तव में मंदानी भागों में बहती हुई नदी टेढ़ी-मेढी होकर आगे बढ़ती जाती हैँ । उसके 
अगल-बगल बाढ़ के विस्तृत मेंदान बन जाते हे जिन पर नदी द्वारा निक्षेप पाया जाता है । 
मार्ग के सारे अवरोधक नष्ट हो गये होते हैं और इस प्रकार के समतल नदी मैदान को हवाई 
जहाज से देखा जाय तो तीन विशेषत।एँ विशेष रूप से नजर आयेंगी-- (१) समतलव चौरस 
आकार । (२) नदियों 4 उसकी सहायक धाराओं का जाल जिसमें बीच-बीच में गोलाकार 
झीले भी दृष्टिगोचर होती हें। (३) विस्तृत बाढ़ के मंदान जिन पर विभिन्न प्रकार के 
वनस्पति लहलह,ती होगी । 

इन नदी मैदानों का देश के आथिक जीवन में विशेष महत्व है । वास्तव में ये ही नदी 
मेंदान प्राचीन काल से सभ्यता के केन्द्र रहे है और आज भी जीवन की समस्या के हल के लिए 
तथा बस्तिथों के बसने के लिए प्रमख आकर्षण हें । 

[227032097 (.0०28॥76 (पर्व तीय तट रेखा) जब कभी पव॑तीय प्रदेशों के जलमग्न 
हो जाने से तट रेखा बन जाती है तो उसे पर्वतीय तट रेखा कहते हें । यूरोप में एडिरायटिक 
सागर का पूर्वी भाग या यू गोस्लाविया की पश्चिमी तट रेखा और भारत में बम्बई राज्य की 
तट रेखा इसी प्रकार की है । यहाँ पव॑तश्रेणियाँ उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर फेली 
हुई ई और तट रेखा के समानान्तर स्थित हें । इस पर्वतीय प्रदेश के कुछ भाग डब गये हैं । 
अत/एव तट रेखा के समानान्तर छोटी-छोटी दरारों की श्रूखल्ा सी बन गई है और ये दरारें 
आगे बढ़कर चौड़े कटान बन जाते है । वास्तव में ये पवतीय प्रदेश की डब्री हुई कन्दराएँ, 
दरें व घाटियाँ ही हें । इस प्रकार के तट थोड़ी दूर पर पाये जाने वाले द्वीप वास्तव में डूबे 
हुए पव्वतों के शिवर ही हें । इसीलिए ये द्वीप पहाड़ी, लम्बे और सँकरे हैं तथा तट रेखा के 
समानान्तर एक इटी हुई श्रृूखला के समान फले हुए हें । 

इस प्रकार की तटरेखा कटी-फटी और स्रक्षित होती है परन्तु यदि पानी गहरा हुआ तो 
इस पर अच्छे पोताश्रय बन जाते हें अथवा व्यापारिक व आर्थिक दृष्टिकोण से यह बेकार 
रह जाती हैं । प्रस्तृत उदाहरणों से यह स्पप्ट है कि इस प्रकार की तटरेखा बड़ी उपयोगी 
है । पानी गहरा होते के कारण इस प्रकार की तटरेखा पर प्राकृतिक सुरक्षित पोताश्रय 
बन गये हे । 

228/7ए7]78 (दुग्ध शाला व्यवसाय) जब मनृष्य कछ सभ्य ही चला और उसमें 
शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित जीवन बिताने की कामना जगी तो भोजन, वस्त्र इत्यादि की प्राथ- 
मिक आवद्यकत/ओं को पूरा करने के लिए उसने पशुपालन का काम श्रू किया । दूध, मक्खन 
तथा पनीर के लिए पश्म्‌ पालने को दुग्धशाला व्यवसाय कहते हें । 

दुग्धशाला व्यवसाय पूर्णतया गाय के दूध पर ही निर्भर रहता है और पशु चारण के लिए 
बहुत व्यवस्थित स।माजिक जीवन की आवश्यकता ही तो है । इसके लिए निम्नलिखित 
अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती ह--(१) सम जलवायु वाले स्थानों में पशुपालन 
का व्यवसाय सूगमत। से चल सकत। है क्योंकि ऐसे स्थानों में पशुओं के लिए रहने के मकानों 
की आवश्यकता नहीं होती । अत: समझीतोष्ण प्रदेश इस व्यवसाय के लिए आदर्श 
होते हैं। (२) पशुओं को चराने के लिए घास के विस्तृत चरागाह होने चाहिये 
ताकि सस्ता चारा प्राप्त हो सके । इसीलिए प्रेरीज, स्टेप, वेल्ड, सव)ना आदि घास के 
मेदान में यह उद्यम खूब बढ़ा-चढ़ा है। (३) परन्तु घास के विस्तृत मँदानों में स्वास्थ्यप्रद 
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वातावरण होना बहुत जरूरी है ताकि रोग न फैल सके । उष्ण प्रदेश में अनेक प्रकार के 
जहरीले कीड़े होते हे जिनके काटने से पशु रोगी हो जाते है । इसी कारण वहाँ पशचारण 
उद्यम विशेष प्रगति नहीं कर पाया है । (४) दूध को रखने के लिए काफी विस्तृत जगह की 
आवश्यकता होती है अन्यथा यह शीघ्र खट्टा हो जाता है । इसलिए यह व्यवसाय उन मंडियों 
के समीप ही होता है जहाँ इसे ताजा ही पहुँचाया जा सके । परन्त्‌ शीत भंडार रीति के 
आविष्कार से यह पहेठी भी बहुत कुछ हल हो चुकी है । 

दूध को मक्खन व पनीर में परिणत करके या इसको सखाकर या जमाकर दूर-दूर तक 
भेजते है । वास्तव में विज्ञान की प्रगति से इस व्यवसाय को विशेष लाभ हुआ हैं। अतः 
यह व्यवसाय गहरी खेती वाले क्षेत्रों में विशेष उन्नति कर गया है । विस्तृत खेती के क्षेत्रों में 
फसलों को उगाने और मांस के व्यवसाय की अपेक्षा दुग्धगाला व्यवसाय को अधिक अच्छा 
व ल भप्रद समझा जाने लगा हैँ । दुग्धशाला व्यवसाय में चरागाह या खेत एक प्रकार का 
कारखाना बन जाता है जिसका कच्चा माल वहीं उपलब्ध होता हैं । अतः दुग्धशाला व्यव- 
साय पर आश्रित जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है । इस समय कनाडा, उत्तरी-पब्चिमी 
यूरोप और आस्ट्रेलिया व न्यूजीलेंड में यह व्यवसाय विशेष उन्नति कर गया है । उत्तरी फ्रांस, 
हालेंड, डेनमा्क, स्विटजरलंड में तो यह धंधा आथिक जीवन का सबसे प्रमुख अंग हैं । 


क्‍20ए (०८८८ (दुग्घशाला पशु) गाय और भेंस को दुग्धशाला के पशु कहते 
हैं। वास्तव में शीतोष्ण कटिबंध में, यहाँ दुग्धशाला व्यवसाय विशेष उन्नति कर गया है 
गाय ही दूध का प्रमुख पश्‌ है । वास्तव में मांस के लिए पाले गये पश दूध के व्यवसाय के लिए 
बिल्कुल बे कार होते है । दूध के लिए रक्खी गयी गायों को ऐसा भोजन दिया जाता है जिससे 
वे च हे मोटी बहुत अधिक न हों परंत्‌ उनके दूध की मात्रा जरूर बढ़ जाय । इंगलेंड, डेनमार्क, 
और संपुक्‍त राष्ट्र अमरीका में वैज्ञानिक रीतियों से गायों को स्वस्थ रक्खा जाता है और उन्हें 
हर प्रकार का आराम दिया जाता है । इनको बड़ा अच्छा भोजन दिया जाता है और इनकी 
खूब देखभाल की जाती है । जाड़ों और वर्षा ऋत में इनको कम्बल उढ़ा कर रक्‍्खा जाता हैं । 
इनके दूध निकालने का भी विशेष प्रबन्ध होता है । यही कारण है इन पाइचात्य देशों के मवेशी 
एक मन या इस से अधिक दूध प्रतिदिन देते है । इन देशों में मवेशी की नस्ल सूधारने की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । इनके विपरीत भारत के मवेशी औसतन दो सेर दृध देते 
है । इसीलिए विदेशी लोग भारतीय गायों को 6४ (५७४ (०07७ कहते हें । 

क्‍227 (बाँध) नदी की धारा में जल के प्रवाह को रोकने के लिए बने अवरोध को 
बाँध कहते ३ । ये अवरोध प्राय: दो प्रकार के होते हं-- (१) प्राकृतिक और (२) कृत्रिम । 
प्राकृतिक अवरोध हिमनदी के निक्षेप या पव॑तीय प्रदेशों में नदी प्रवाह के बीच शेलखंडों के 
गिरने से बन जाते हैं । जब यह निक्षेप नदी जलप्रवाह के सामने घाटी के आरपार बन जाता 
है तो नदी का जल एक जलाशय के रूप में एकत्रित हो जाता है और झीलें बन जाती हैं । 


कृत्रिम बाँध मन॒ष्य अपने परिश्रम से बनाता है और सदा जल से भरी रहने वाली या 
बाढ़ आने वाली नदियों के जल को रोकने के लिए चूना, मिट्टी, सिमेन्ट और लोहे व इस्पात 
से एक ऐसा अवरोध बनाया जाता है जो नदी के जल को एक ओर रोके रक्‍्खे । इस प्रकार के 
कृत्रिम बाँध का उद्देश्य तदी के जल को नियन्त्रित करना होता है और बहुधा उन.नदियों के जल 
को इस प्रकार नियन्त्रित किया जाता दे जो बाढ़ के दिनों में बेलाग होकर आस-पास केक्षेत्र में 
बड़ी हानि करती हे । इन बाँधों द्वारा रोके गये पानी को अगल-बगलसे नहरें व नालियाँ 
निकाल कर दूर-दूर तक पहुँचाकर सिंचाई .की व्यवस्था की जाती है । दूसरे इस प्रकार के 
कृत्रिम जलाशय से पानी को. नीचे गिराकर जल विद्यत पैदा की जाती है । और तीसरे 
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इन्हीं जलाशयों में मछली पालने का भी काम किया जाता है । इस प्रकार वत्तंमान यूग में 
इन कृत्रिम बाँधों का बड़ा महत्व है । 

[02007 ]!76 (समुद्र तल) भूमि के धरातल की ऊँचाई को नापने के लिए एक 
निश्चित समतल को आधार मानकर चला जाता है । उस समतल को जीरो या घूनन्‍्य मान 
लेते हे और फिर वहाँ से धरातल की ऊँचाई नापते है । प्रायः समुद्रतल को ही आधार मान 
कर उस से ऊँचाई का सम्बन्ध व्यक्त करते हुए फीट में ऊँचाई स्पष्ट करते हें । 

[0297 (ऊषा) यह पारिभाषिक दब्द तीन अर्थों में प्रयोग किया जाता 
है ।--( १) सूर्योदय से पहिले पृथ्वी के बहुत से भागों में दिखलाई पड़ने वाला धु घला प्रकाश । 
(२) वह क्षण जब आकाश में प्रकाश की पहिली किरण चमकने लगती है ।. 

(३) सू योदिय के पहिले का वह सम्पूर्ण काल जब वायुमण्डल एक धु धले प्रकाश से चमकता 
रहता हँ । (देखिये (॥०॥०८० 7४एछव॥87060, ॥'७87६ ) 

ए9०५ए 2४० )४३४४६४ '(दिन और रात) पृथ्वी प्रकाशहीन पदार्थ होने के कारण 
इसे प्रकाश के लिए सूयं पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु सूय से प्राप्त इस प्रकाश पर 
पृथ्वी की दैनिक गति व उसकी धरी की झुकाव का बड़ा असर पड़ता है। यदिपृथ्वी 
अपनी धुरी पर न घूमती होती तो हमेशा इसके आधे भाग में रात और दूसरे आधे भाग 
में दिन बना रहता । इसी प्रकार यदि इसका अक्ष इसके ग्रहपथ पर लम्बरूप खड़ा 
होता तो साल भर हर स्थान पर दिन-रात बराबर होते । परन्तु यह अक्ष पृथ्वी के ग्रहपथ 
पर २३३% के कोण पर झुका हुआ है । अतः सूर्य केवल पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश 
फेंक सकता है परन्तु प थ्वी अपनी दैनिक गति द्वारा अपनी ध्री पर चक्कर लगाती हुई हर समय 
एक नये भाग को सूर्य के सम्मख करती रहती है । इस प्रकार पृथ्वी का प्रत्येक अर्द्धं भाग 
पारी-पारी से सूयं का प्रकाश पाता रहता है। जब उत्तरी गोलाद़ में दिन होता है तो 
दक्षिणी गोला में रात होती है और जब दक्षिणी गोलाद् में दिन होता है तो उत्तरी गोलाड़ं 
में रात होती हैँ । 

जब किसी स्थान पर सूर्य निकल आता है तो प्रकाश हो जाता है और सूर्योदय से लेकर 
सूर्यास्त तक का समय दिन कहलाता है । इसके विपरीत सूर्यास्त हो जाने पर प्रकाश का केन्द्र 
उस स्थान के परोक्ष हो जाता है और तब से लेकर सूर्योदय तक रात कही जाती है । पृथ्वी 
पर से हम लोगों को सूर्य प्रति-दिन पूर्व दिशा से निकलकर आकाश में ऊपर जाकर परिचम 
दिशा में अस्त होता हुआ जान पड़ता हैं । सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ ज्ञात 
होता हैं। परन्त्‌ सूर्य स्थायी है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पृवं की ओर 
घूमती है। इसीलिए दिन-रात होते हे । 

पृथ्वी का अक्ष सदंव अपनी स्थिति के समानान्तर होता हूँ । अत: साल भर के अन्दर 
६ महीने यह सूर्य की ओर २३॥।" के कोण पर झुका रहता है और दूसरे ६ महीनों में यह 
स॒य्य से २३॥* के कोण पर दूर हट जाती है । वास्तव में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के 
कारण एक गोलार्द्ध की स्थिति ६ महीना सूर्य के समीप और दूसरे छ: महीने उससे दुर रहती 
हैं। वास्तव में जब उत्तरी गोलाड़ं में गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पडती हैँ तो दिन 
बड़े और रात छोटी होती है । उसी काल में दक्षिणी गोला में शीत पडता है, सूर्य की किरणें 
तिरछी पड़ती हें और दिन की अपेक्षा रातें बड़ी होती हे । इसकी बिल्कुल विपरीत दक्षा 
उत्तरी गोलादं के शीतकाल होने पर हो जाती है । साल में केवल दो दिन ऐसे हे---२ १ मार्च 
हे सितम्बर २३ जब कि सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है और दिन-रात बराबर होते . 

| मे | 
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जब पथ्वी की स्थिति ग्रहपथ पर सूर्य की ओर झुकी होती है तो उत्तरी श्लृव में गर्मी 
का मौसम होता है और ६ महीना दिन बना रहता है और जब यह सूर्य से विमुख होती है तो 
उत्तरी भुव में छः महीना शीत होती है । इसकी विपरीत दशाएँ दक्षिणी ध्रुव में पायी 
जाती है 


[70९20 ४४।।९ए (मृत घाटी ) शुष्क घाटी को बहुत से फ्रांसीसी भूगोल विधारद 
मतधाटी कहना पसंद करते हे । वैसे मत घाटी और शुष्क घाटी में कोई भी अन्तर नहीं 
है। "(देखिये [07ए १४०॥6ए) 


[2८02८6 (हि आवरण क्षय) जाड़े के दिनों घोर जश्ीत के कारण रूस और 
उत्तरी अमरीका की नदियाँ जम जाती है'। और उन पर बर्फ का एक आवरण सा पड़ जाता 
है । वसन्‍्त या गर्मी की ऋतु में इस प्रकार जमी हुई बर्फ पिघलती है और इस प्रकार जाड़ों 
में तैयार हुआ हिम आवरण भंग होने लगता है । इसे हिम आवरण क्षय कहते है । हिम 
आवरण क्षय का काल व अवधि अलग-अजलग स्थानों में भिन्न होता हँ। वास्तव में ज॑से-जसे 
हम भूमध्य रेखा से अधिक दूर हक जाते हैं, यह काल व अवधि भी बढती जाती है । 
दक्षिणी रूस में मार्च के महीने से ही हिम आवरण क्षय प्रारम्भ हो जाता है परनत धर उत्तरी 
साईबेरिया में यह क्रिया जून मास के मध्य से पहिले नहीं शुरू होती । 


हिम आवर रण क्षय प्राय: दो से छ: हफतों तक होता रहत। है और इस कालान्‍्तर में नदियों 
में बफ पिघलने से जल की मात्रा बढ़ जाती हैँ, वे अपने किनारों पर से होकर बहने लगती 
है और आसपास की सारी भमि जलमग्न हो जाती 


क्‍2९८07005$ 07८58 (पतश्चड़बवाले वन) ज॑सा नाम से ही स्पष्ट है इन वनों में 
वे वक्ष पाये जाते हे जो शुष्क या ठंडी ऋत्‌ में बफे के कुछ समय के लिए पत्तियाँ गिरा देते 
हैं। ये वत ४५* से ६०" उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पर्वी तथा पश्चिमी भागों 
में मिलते हें । पतझड़ वाले वन उष्ण कटिबंध में मानसनी भागों के उन क्षेत्रों में भी पाये जाते 
हैं जहाँ वर्षा का वाषिक औसत ४०* से ८०" तक रहता है । इन्हें मानसन वन भी कहते हे । 
इनमें साल सागौन के वक्ष मख्य हे । भारत व वर्मा के मानसनी वन प्रदेशों में वक्ष गर्मी के 
मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हें और इस प्रकार कठोर ग्रीष्म ऋत के वाष्पीकरण से 
अपनी रक्षा करते 


शीतोष्ण प्रदेशों के वन जो उत्तरी-पश्चिमी यूरोप में बहुत अधिक विस्तृत प्रदेश में पाये 
जाते हैँ जाड़ के शुरू में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं । इसीलिए यूरोप और अमरीका में इस 
मौसम को पतझड़ कहते है । इस प्रकार पत्तियाँ गिराकर और स॒प्त अवस्था में रह कर इन 
वनों के व क्ष सर्दी व पाले से अपनी रक्षा करते है । परन्त शीतोष्ण प्रदेशों के इन बनों के वक्षों 
की ऊँचाई मानसनी वनों के वक्षों की अपेक्षा कम होती है । ये वन उतने सघन भी नहीं होते। 
इनकी वृद्धि भी धीमी गति से होती है । इन वनों में ओक, एश, बीच, एल्म, मेपल, बर्च इत्यादि 
पतझड़वाले वक्ष उगते हैं । इनकी लकड़ी कठोर होती है । इन प्रदेशों के पह'ड़ी भागों 
नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वक्ष भी मिलते हैँं। इसीलिए इन्हें बहुधा मिश्रित वन भी 
कहा जाता है । 


पतझड़ वाले वनों का विशेष आथिक महत्व हैँ | इन वनों से व्यापार की कठोर लकड़ी 
प्राप्त होती है । मानसूनी प्रदेशों की अति कठोर लकड़ी--सागौन और साल--इमारत,, 
जहाजों व रेलों के स्‍लीपरों के काम आती है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें दीमक नहीं: 
लगते और न अन्य प्रकार की हानि ही होने पाती है। शीतोष्ण प्रदेशों की प्रमुख लकंडी--- 
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ओक, एलम और बीच--से तरह-तरह की मेज, कूर्सी आदि बनाये जाते है । इसीलिए इन 
'बनों से कड़ी काटना यहाँ का प्राचीन उद्यम है । 

परन्तु इस प्रदेश के उन्नत भागों में वनों को साफ करके भूमि को खेती के काम में लाया 
जा रहा है और वन प्राय: पवतीय भागों अथवा खेती के दृष्टिकोण से अन्य दुर्गम स्थानों में 
ही मिलते हें । 


2८८।8720007 (झ्रुकाव, कोणिक दूरी) (१) सौरजगत मध्य रेखा से किसी नक्षत्र 
की कोणिक दूरी उसका झुकाव कहलाता हैं। यह कोणिक दरी नक्षत्र विशेष से होकर गूजरने 
वाली मध्यान्ह रेखा पर नापी जाती है । 

(२) शभ्रुवधड़ी की सुई सदव पृथ्वी तल पर एक ऐसे बिन्दु की ओर संकेत करती है जो 
वास्तविक उत्तरीय श्रुव के समीप है और इसे आकर्षक उत्तरीय धभ्रव कहते है । वास्तविक 
उत्तरीय ध्रुव वाली मध्यान्ह रेखा और आरकंषक उत्तरीय ध्रुव की ओर निर्देश करने वाली 
आकप्रंक मध्यान्ह रेखा के बीच जो अन्तर होता है उसे कोणिक दरी कहते हें परन्तु अब भेद 
स्पप्ट करने और संदिग्धता दर करने के लिए इस कोणिक द्री को आकंषक कोणिक दूरी कहते 
हैं। अधिकतर स्थानों पर ध्रव धड़ी की सुई वास्तविक उत्तर से कुछ हटकर पूर्व या पहिचम 
की ओर निर्देश करती है और इसलिए आकर्षक कोणिक द्री को १०" पश्चिम या १०* 
प॒व॑ द्वारा व्यक्त करते है । आकर्षक कोणिक द री में कई प्रकार के परिर्बतन होते रहते हे, 

नियमित ईं निक परिवत्तंन, अव्यवस्थित कालान्तर परिवर्तन और वाह्मय परिस्थिति परिवत्तन। 
(देखिये 677८8072] )/०276(४॥7 ) 

[26९॥726007 ०६ ६6 5५॥ (सूर्य का कोणिक झुकाव) भृमध्य रेखा के उत्तर 
या दक्षिण में सूर्थं की कोणिक दूरी को, उसका कोणिक झूकाव कहते हे। २१ मार्च 
और २३ सितम्बर को स॒य भूमध्य रेखा पर अपनी किरणों को लम्बरूप डालता है 
ओर फलत: उत्तरी व दक्षिणी गोलाद्ध में एक ही प्रकार का मौसम होता है और 
हेंर जगह दिन व रात बराबर होते हें। इन दक्शाओं को समरात्रियाँ कहते है । 
२१ मार्च के बाद के तीन महीनों में सूर्य के प्रति पृथ्वी के अक्ष की दशा बदल 
जाती हूँ और २१ जून को पृथ्वी की अक्ष या धूरी सूर्य की ओर २३॥" के कोण पर 
झुक्री रहती है और सूर्थ की किरणें उत्तरी ध्रुव से २३॥* के कोण पर हटकर लम्ब 
रूप चमकती हूँ । इस दशा को उत्तरायण कहते है। इसी प्रकार २२ दिसम्बर के समीप 
पृथ्वी की धरी सयं की ओर २३॥* दक्षिण के कोण पर झकी रहती है या य कह सकते हैं कि 
स्‌्ये की किरणें दक्षिणी क्र॒व से २३॥।* कोण पर हट कर लम्बरूप गिरती हे। इस दशा को 
दक्षिगायन कहते हें । उत्तरायण में सप्रं की किरणें कक रेखा पर लम्बरूप पड़ती हैं और 
दक्षिणायन में मकर रेखा पर। सूर्थ की किरणों के लम्ब रूप में इस परिवत्तन को सूर्य का 
'कोणिक झु काव कहते हैं । इपी के कारण मौसम के परिवत्तंन होते हैं और इसके द्वारा समय 
का ज्ञान भी होता हैं । नाविक-गण सूथ॑ की सबसे ऊँची स्थिति को डिग्री में नापकर तथा 
उसके साथ सू य॑ के कोणिकझकाव को जोड या घटा कर किसी भी दिन दोपहर के समय अपने 
अक्षांश का पता लगा लेते हूं । यदि नाविक कक रेखा के उत्तर में है और ग्रीष्म ऋतु के 
कारण सूर्य को स्थिति भी उत्तरायण है तो वह सूर्य की वास्तविक ऊँचाई के साथ उसके 
कोणिक झुकाव को जोड़ कर अपनी अक्षांश स्थिति का पता लगा लेगा। इसके विपरीत 
यदि वह ककरेखा के उत्तर में हुआ और सूय॑ की स्थिति दक्षिणायन हुई तो वह दोपहर में 
लिये गये सूर्य की ऊँचाई में से सूप॑ के कोणिक झुकाव को घटाकर अपनी अक्षांश स्थिति 

निकाल लेगा । 


छः 
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[70०८7 (अथाह सागर) समुद्री पेटे के अत्यन्त गहरे भाग अथाह सागर कहलाते 
है । वास्तत्र में समुद्री तल के थोई से भाग में ये सागर इस प्रकार स्थित होते हें कि उनके 
पाइ्वे का ढाल बड़ा ही तीक्षण होता है और उनकी गहराई हजारों फंदम होती है । ये अथाह 
सागर महासागरों के मध्य में नहीं पाये जाते हे बल्कि महासागरों के दायें व बायें किनारों की 
तरफ स्थित रहते है । इस प्रकार के अथाह सागर उन प्रदेशों में विशेषरूप से मिलते हे जहाँ 
अक्सर भूकम्प आया करते हैँ और जहाँ के ज्वालामुखी उद्गार अभी भी चंतन्य हें । 


अधिकतर अथाह सागर प्रशान्त महासागर के किनारों के समीप लम्बी घाटियों के 
रूप में स्थित है । इन में से जापान से कुछ दूर टसकारारा अथाह सागर और दक्षिणी अमरीका 
के तट से दूर आटाकामा अथाह सागर विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसी प्रकार के अन्य 
अथाह सागर महासागरीय तल से ऊर को उठे हुये पहाड़ों के समीप भी पाये जाते है । इन 
दूसरे प्रकार के अथाह सागरों में सबसे महत्वपूर्ण बह है जो टाँगा द्वीपसमह से न्यूजीलेंड तक 
फेला हुआ है । इनकी गहराई का अन्दाजा इसी से लग सकता है कि फिलीपाइन द्वीप समह 
में पिन्डानयों से ४० मील पर्व को खडड की गहराई ५३८८ पैदम है । लडरोन द्वीप के समीप 
स्थित अथाह सागर की गहराई ५२६८ फंदम 


अटलांटिक महासागर म॑ अथाह सागर बहुत कम हैं । फिर भी पश्चिमी द्वीप समह के 
पर्टोर्को द्वीप के उत्तर में स्थित ब्लेक अथाह सागर की गहराई ४५६१ फंदम है । इसके 
अलावा दूसरा अथाह सागर भूमध्यरेखा के पश्चिमी पाइश्व॑ में स्थित हँ । इसकी गहराई 
४००० फंदम हे और इसे रोमान्स अथांह सागर कहते हें । 
८(|८ (दर्रा) दर्रा शब्द का अयथ॑ तो केवल दो पवेतों के बीच ऐसे सकरे मार्ग 
से हैं जिसके द्वारा आना जाना हो सके। परन्‍त आजकल गहरी घाटियों व नदी तलेटियों को 
भी दर्रा द्वारा ही निएश करते है । 


906(98007॥ (वायू अपनयन ) बहते हुए जल और चलते हुए हिम की तरह वायु भी 
शुष्क प्रदेशों में स्थल को काटती व सूक्ष्म धूछ को उड़ाकर बहुत दूर तक ले जाती है । चीन का 
भीतरी भाग इसी प्रकार की सूक्ष्म धूल की मोटी चादर से ढका हुआ है । उस धूछ को लोयस 
([0८88 ) कहते हैँ । यह सूक्ष धूल वाय द्वारा ही इस प्रकार एकत्रित करके फैलायी 
गईढे । बाय सम्द्रतट से बालू को भी स्थल के अन्तरिक प्रदेशों में बहुत दूर तक उड़ा ले जाती 
है । वास्तव में सच तो यह है कि जहाँ वनस्पति का अभाव है और जहाँ वायु की गति विशेष 
तीव्र होती ३ वहाँ वाय अपनयन विशेष रूप से होता रहता हैं । अतएव समद्रतटीय प्रदेशों 
और उससे भी अधिक महस्थलों में वाय्‌ू अपनयन का रूप विशेष महत्व रखता है । रेगिस्तानों 
में वायु बाल या रेत को उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैँ । कहीं तो बाल 
के नीचे की चद्रान निकल आती है और कहीं बाल के टीले बन जाते हें । इन बाल के टीलों 
के बीच सँकरी घाटियाँ सी बन जाती हें । वास्तव में हवा की गति व दिशा के अनुकूछ 
उड़ाई हुई बाल के इन रूपों में अन्तर होता रहता है । 


[0८६८0:०5८४४४070 (वन नाश) जहाँ की भूमि उपजाऊ है और जहाँ पर भूमि 
पर आबादी का दबाव अधिक हैँ वहाँ बहुधा वनाच्छादित प्रदेशों को साफ करके खेती का 
धन्धा शरू किया जाता हैँ । इस प्रकार वननाश का काम खेती के लिए ही होत। है और प्राय 
घने बसे हुए भागों में । वननाश का कार्य उन पिछड़े हुए प्रदेशों में भी होता रहता है जहाँ 
की असभ्य या कम सभ्य जातियाँ एक स्थान के जंगल को साफ करके खेती शुरू करती हैँ और 
उस भूमि के क्षीण हो जाने पर दसरे क्षेत्र के जंगल को इसी प्रकार जलाकर साफ कर लेती 
है । खेती के लिए वननाश का काम उत्त री-पश्चिमी यूरोप के राज्यों में विशेष उम्र हो गया 
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है । वहाँ के चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन अब केवल खेती के अयोग्य भूमि पर ही बचे पाये 
जाते है । उष्णकटिबंध के देशों में वननाश संभव नहीं है क्योंकि साफ करते.ही अनेक 
प्रकार की अन्य घासफ्स उग आती है और इसके अछावा वहाँ की जलवायु में जहरीले कीड़े 
व रोगों से साफ की हुई भूमि का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता । 

[0८27909/707 (नदी हरा आवरण क्षय) जैसे ही कोई स्थ लरूप प्रकट होता है उस 
पर वर्षा के जल की धाराएँ बहने लगती हें। ये छोटी-छोटी धाराओं में काट-छाँट करने की 
शक्ति होती है और ये धारायें अपने मार्ग के लिए छोटी-छोटी नालियाँ काट लेती है । 
नदी द्वारा इस कार्य को नदी आवरणक्षय कहते हे । वास्तव में नदी की धारा जैसे-जैसे आगे 
बढ़ती हैं वेसे-वेसे अपनी तलेटी को गहर। व चौड़ा करती जाती है । इस क्रिया के फलस्वरूप 
जलघारा में बहुत से कंकड़-पत्थर इकट॒ठा हो जाते हैँ जो बहाव के साथ-साथ आगे लढ़कते' 
रहते हैं । ये पत्थर इन नदी-नालों की तली में तथा दोनों किनारों पर कठिन चट्टानों से 
टकराते रहते हें और यन्त्रों की सहायता से ही नदी अपने किनारों व तलूटी को काटने में 
सफल होती हैं । नदी आवरणक्षय दो प्रकार का होता है--(१) प्रत्यक्ष व काट-छाँट 
सम्बन्धी और (२) परोक्ष या रसायनिक घुृलन क्रिया सम्बन्धी । नदी अपनी तल्ूटी की 
चद्रानों को तो३-फोड़ तथा काट-छाँट करके ही नप्ट नहीं करती बल्कि घ॒लने योग्य चट्टानों 
को गलाकर भी नप्ट कर देती है । ये दोनों प्र कर के आवरणक्षय की तीब्रता निम्नलिखित 
चार बातों पर निर्भर रहती है। (१) जलराशि की कमी या अधिकता । (२) प्रवाह की 
गतिव वेग । (३) साथ में बहाकर छाये हुए कंकड़-पत्थर और (४) प्रवाहक्षेत्र की 
चट्टानों का स्वभाव । जल्राशि की मात्रा वर्षा पर निर्भर रहती हैं तथा प्रवाह की गति प्रदेश 
की भूमि के ढाल और जलराशि पर निर्भर रहती है । साथ में बहाकर लाये हुए कंकड़ों- 

पत्थरों की संख्या गति या वेग के अनुसार ही भिन्न हो जाती हे । यदि गति को दूना कर 
दिया जाय तो कंकड़-पत्थर बहा ले जाने की शक्ति चौसठ गुनी हो जायगी । वास्तव में 
जब प्‌र्णराणि से कम कंकड़ -पत्थर बहाकर लाये होते हें तो'नदी द्वारा- आवरण क्षय बहुत 
तीव्र होता है । इसके अलावा नदी प्रवाह में जहाँ भैँवर आदि होते हैं वहाँ आवरणक्षय 
अपेक्षाकृत बढ़ जाता है । । 
नदी द्वारा आवरण क्षय नदी घाटी के मध्य में अधिक रहता हैँ । पहाड़ी प्रदेश या 
पहाइ की चोटी पर जलराशि की कमी व कंकड़-पत्थर की न्यूनता के क/रण आवरण क्षय 
नगण्य होता हूँ । इसी प्रकार नदी घाटी के निचले प्रदेश में जहाँ वह समृद्र से मिलती है उसमें 
जलराशि व बहाकर छाई हुई कंकड़-पत्थर मिट्टी-बाल आदि की मात्रा बहुत बढ़ जाती है । 
इसलिए वहाँ निक्षेप ही होता है । अतः नदी घाटी के मध्य भाग में ही आवरणक्षय, अधिक 
तीव्र होता है । घाटी के ऊपरी व निचले भागों में यह अपेक्षाकृत बहुत कम होता है । 


[70८27०6 (अंश) पारिभाषिक शब्द अंश कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है-- 
(१) तापांश या तापक्रम को नापते. समय विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग 
. किया जाता है । उनमें तापक्रम की प्रत्येक इकाई को अंश कहते है । चाहे फारेनहाइट हो 
चाहे सेन्टीग्रेड परन्त्‌ उनमें अंकित व उनके द्वारा निर्देशित तापक्रम की एक. इकाई को.अंछा 
कहते हे । क्‍ क्‍ 

(२) अक्षांश व देशान्तर दूरी नापने की इकाई को अंश कहते हे । पृथ्वी पर स्थिति 
निश्चित करने के लिए नाप की प्रयवत इकाई को अंश कहते है । रेखागणित के दृष्टिकोण से 
एकवत्त में ३६०“ अंश होते हैं । अतएवं भूमध्य रेखा से भ्रुव की दूरी जो कि सम्पूर्ण पृथ्वी 
की परिधि की एक-चौथाई ही है ९० अंश मान. ली गई है । इस प्रकार अक्षांश की एक-इकाई 


जञाओ 
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पृथ्वी की परिधि का १/३६०वाँ भाग होगी। इसी प्रकार पृथ्वी की पूर्वीय व पश्चिमी 
दूरी भी नापी जा सकती है । यदि हम भूमध्य रेखा तथा किसी अक्षांश रेखा पर चारों ओर 
चक्कर लगायें तो एक पूर्ण वृत्त अथवा ३६० अंश का चक्‍कर लगाना पड़ेगा । इसलिए 
भूमध्य रेखा को ३६० बराबर अंशों में बाँट देते है और फलत: देश|न्तर का एक अंश भूमष्य 
रेखा पर प्‌थ्वी की सम्पूर्ण परिधि का १/३६० वा भाग होता है । परन्तु यह दूरी भूमध्य रेखा 
से भुव की ओर जाने पर घटती जाती है और ध्र॒वों पर जीरो अंश होती है । देशान्तर व 
अक्षांश रेखा के प्रत्येक अंश को समय के लिये ६० मिनटों में बाँट दिया जाता है । 


(३) किसी प्रदेश के भूमि ढालकों नापने के लिए कोणिक दूरी ली जाती है और 
सामान्‍य भाषा में उसे भी ढाल का कोणिक अंश कहते है परन्तु अंश शब्द का यह प्रयोग 
गलत है । 

[0«॥| (बनाच्छादित घादी) जेपा नाम से ही स्पष्ट हैं, वह छोटी घाटी भी 
जंगली पेड़ों से घिरी रहती है तथा जहाँ उच्च व निम्न स्थानों पर झाड़ीवन पाये जाते हैं 
वनाच्छादित घाटी कहलाती है । ह 

70०0७ (डेल्टा) नदी घाटी के निचले भाग में जहाँ नदी समुद्रतेल से मिलती है, 
नदी में जलराशि व कंकड़-पत्थ र, मिट्टी, बालू आदि के अंश की मात्रा इतनी बढ़ जाती है 


और साथ-साथ प्रवाह की गति इतनी धीमी हो जाती है कि आवरणक्षय, तथा अपनयन की 


अपेक्षा निक्षेप अधिक होता है । फलत: जहाँ ज्ञार-भाटा या अन्य समुद्री धाराओं का 
अभाव होता हैँ वहाँ नदी के मुहाने पर इस निक्षेप द्वारा एक पंखे की तरह का मैदान बन 


जाता है । इस विस्तृत चिपटे प्रदेश में नदी अनेक मार्गों में होती हुई बहने लगती है। 
' उस प्रदेश को डेल्टा कहते है । नील नदी के मृत्तिकामय निक्षेप से बने महाने पर के मैदान 


के आकार को यतानी भाष्रा के चतुर्थ वर्ग से मिलता-जुलता देखकर यूनानियों ने इस प्रकार 
के मैदानों का नाम डेल्टा। रख दिया। ह 


नदी के डेल्टा प्रदेश में जैसे निक्षेप होता जात। है नदी की घारा बढ़ती जाती है और निक्षेप 
के दोनों ओर दो घाराओं में बहने लगती हें । इस प्रकार से बनी धाराएँ अपना निक्षेप करती 
है और विभिन्न छोटी-छोटी नालियों में बँट जाती हें। इस; प्रकार की निक्षेप की राशि 
बाहर की ओर बढ़ती जाती है और उसका आकार पंखे या त्रिभज के समान बन जाता है । 
इस त्रिमुजाकार निक्षेप का शिरोबिन्दू डेल्टा का शिवर कहलाता है । कभी-कभी जब मिट्टी 
बाल से लदी तेज प्रवाहवाली नदी किसी मन्द प्रवाह नदी से मिलती है या जब कोई नदी किसी 
झील में प्रवेश करती हैं तो भी छोटे आकार के डेल्टा बन जाते हैं। जहाँ ज्वार-भाटा आते 


: रहते हे वहाँ पर भी बहुधा डेल्टा बन जाते है यदि नदी द्वारा छाई हुई सामग्री इतनी अधिक 
: हुई कि ज्वार-भाटा द्वारा बहा ले जाने पर भी बची रह जाय । परन्तु इस प्रकार का डेल्टा 


अस्वाभाविक व अनियमित होगा जैसा कि राईन नदी का डेलल्‍्टा है । 


नदियाँ बहाकर लाई हुई मोटी बालू व कंकड़ आदि मुहाने के बहुत पहिले ही जमा कर 
देती है । केवल मिश्रित पक के सूक्ष्कण ही समुद्र तक पहुँच पाते हैं । नदियों के ताजे 
पानी पर समुद्र के खारी पानी का यह प्रभाव पड़ता है कि नदियों के जल में मिश्रित मिट्टी 
अलग होकर समुद्रतल में बैठ जतती है । अत: डेल्टा प्रदेश के निक्षेप का सबसे |नचला भाग' 
चिकनी ह मै का होता है । उसके अग्न भाग में महीन मृत्तिका का निक्षेप पाया जाता है और 
उसके ऊपरी भाग में मोदी बालू मिलती है। यदि डेल्टा निक्षेप का लम्बरूप खण्ड करके 
देखा जाय तो सबसे प्राना निक्षेप जो तठी पर होगा समानतान्तर मिलेगा। इसी प्रकार सबसे 
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नवीन निक्षेप जो सतह पर मिलेगा वह भी समानान्तर होगा। परन्तु इन दोनों परतों के 
बीच की परत समुद्र की ओर झुकी हुई रहती है । 

यद्यपि डेल्टा प्रदेश में निक्षेप हर स्थान पर होता रहता है परन्त्‌ धारा के किनारों पर यह 
सब से अधिक होता है और फलत: दोनों तरफ समुद्र के अन्दर एक-एक दलदली किनारा सा 
बन जाता है । बराबर निक्षेप होते रहने से किनारे कूछ समय बाद ऊसर सतह तक उठ जाते 
हैँ और नदी की धारा के इधर-उधर बाँध की तरह बने हुए समुद्र के जल में बहुत दूर तक 
निकले रहते है । जब नदी की धारा में बाढ़ आती है तो किसी कमजोर स्थान पर से जल इन्हें 
फोड़ देता है और इस प्रकार फूट कर निकली हुई धारा अपने किनारों पर अलग निक्षेप बनाने 
लगती है । फलत: चीन की तरह फैला हुआ डेल्टा काँट की तरह कट”-फटा हो जाता है । 
डी नदी का डेल्ट। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । कभी-कभी तो ऐसा होता है कि दो उपशाखाओं 
द्वारा बनाये हुए दलूदली निश्षेप के किनारे आपस में मिल जाते हें । 


नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से भी जो नवीन स्थल बनते हें वे बड़े ही उपजाऊ होते है और 
संसार के सबसे अधिक उपजाऊ व घने आबाद प्रदेशों में डेन्टा क्षेत्रों क। विशेष मह्तत्त्व है । 
नील, द्वानन्‍्गहोी, मिसीसिपी और गंगा-ब्रह्मपत्र के डेल्टा संसार में प्रसिद्ध हें । इन डेल्टा प्रदेशों 
में नदियों द्वारा इतनी अधिक मिट्टी आती है कि उसके मार्ग पृर्णतया भर जाते हैँ और जल 
को दूसरी दिशा मे नया मार्ग को बनाना पड़ता है । जब डेल्टा प्रदेश की धाराएँ अकस्मात 
अपनी दिल्ला बदलती हे तो बहुधा बड़ी हानि हो जाती है । ह्वान्गहों में इस प्रकार के परि- 
बर्तन से सन्‌ १८८७ में करीब १० छाख आदमी बे घरबार के हो गये थे और सैकड़ों गाँव 
बरबाद हो गये थे । 

70603000 77/972926 (व॒क्ष सम प्रवाह) जब मुख्य नदी पेड़ के तने के समान 
होती हे और उसके दोनों ओर से सहायक नदियाँ बृक्षों की शाखाओं की भाँति आकर 
मिलती रहती हें तो इस प्रकार की जल प्रवाह व्यवस्था को वक्षसम कहते हैं । इसमें मुख्य 
नदी व उसकी सहायक तथा उप-सहायक नदियों का जाल एक व॒क्ष व उसकी जाखाओं तथा 
टहनियों की भाँति फैला रहता हे । इस प्रकार की जल प्रवाह व्यवस्था में मुख्य नदी तो 
स्थलरूप के अनुरूप ही होती हैं परनत्‌ सहायक व उपसहायक शाखाएँ बाद के जलप्रवाह 
व्यवस्था से उत्पन्न होती हें । 

[0९70700 (79८6/ (वब॒क्ष रूप हिसनदी) हिम आवरण जब पिघलने लगता है 
तो मुख्य हिमनदी में गिरने वाले छोट-छोट हिम प्रवाह में भी बर्फ पिघलने लगती है । फलत: 
म्‌ र्य हिमनदी घाटी के दोनों पाव्वों में ठटकती हुई घाटियों में छोटे-छोटे हिम प्रवाह क्रमशः 
लटकते हुए दिखलाई पड़ते है । दूर से ऐसा मालूम पड़ता हे कि हिम नदी की मख्य घाटी 
तो पेड़ का तना है और उसके दोनों पाश्वों में ठटकते हुए हिमनद शाखाएँ हें । इस प्रकार 
की हिमनदी को उसके आकार के आधार पर वृक्षसम हिमनदी कहते हे । 


उच्च अक्षांशों में बुक्षमम हिमनदी कटे-फरटे तटों पर से होकर जब समद्रतलू पर बह आती 
हैँ तो उस पर जल की धाराओं के आघात होने लगते हे और इस प्रकार की हिमनदी को 
ज्वार-भाटा हिमनद कहते हें । परन्‍्त्‌ यह वास्तव में वृक्षसम हिमनदी का एक उपभेद ही है । 

इस प्रकार की हिम नदी की प्रथम दह्ा का भास हिमालय प्रदेश के वोल्टारों हिमनदी 
से होता है । इसकी अन्तिम दशा न्यजीलेंड के तस्मान हिमनदी से ज्ञात होती है । इस प्रकार 
की हिमनदी पूरी घाटी को नहीं घेरे रहती परन्तु मुख्य हिमनदी के दोनों ओर सहायक हिम- 
धाराएँ स्थित रहती हैँ और हिमनदी के तल के समीप लटकती हुई हिम नदियाँ अलग हो जाती 
हे । 
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[2८7४0ए ०६ ?6ऊपौोश0०7 (जनसंख्या का घनत्व) किसी विशेष प्रदेश में 
क्षेत्ररु्ल की एक इकाई में रहने वाले निवासियों की संख्या के औसत को जनसंख्या का 
घनत्व कहते हैं । अँग्रेजी प्रभाव से अक्ल-न्‍त देशों में यह घनत्व प्रतिवर्गमील के आधार पर 
लिया जाता है । जनसंख्या का घनत्व बहुत कछ प्रदेश विशेष की बाह्य परिस्थितियों पर 
निर्भर रहता हैं । जलवाय, भमि के उपजाऊपन, प्राकृतिक सम्पत्ति और प्राकृतिक बनावट 
के अनुसार ही रहने वालों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। यही कारण है कि पव॑तीय 
प्रदेशों की अपेक्षा मंदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है इसी प्रकार 
शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा वर्षापृर्ण प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं । और अधिक गर्म 
या अधिक शीत प्रदेशों की अपेक्षा सम जलवायू के क्षेत्रों में रहना अधिक सूविधाजनक 
होता है । 

[0000042007 (अनावृत्तीकरण ) शृप्क स्थल के महासागरतल से ऊपर प्रकट 
होने पर कछ प्राकृतिक शक्तियाँ उसको घिस या काट कर नप्ट करने के लिए प्रस्तत रहती 
'। इस नाश या क्षय की क्रिया को अनावत्तीकरण कहते हें । स्थल को नष्ट करने वाली 
शक्तियों में निम्नलिखित विशेषरूप से प्रमुख हँ--सर्य, वायू, मेघ, पाला, बहता हुआ जलू, 
चलता हुआ हिम और समुद्र । उप्ण व शष्क प्रदेशों में स॒यं की तेज गर्मी के कारण विभिन्न 
खनिज पदार्थों से बनी चट्टानें दिन में तो फैल जाती हें, रात में ठंडे होने पर यही चढ़ाने सिक़ 
जाती हैं और इस क्रिया के दिन प्रतिदिन होते रहने पर चट्टानें फट जाती हें, धीरे-धीरे दरारें 
बड़ी हो जाती हैं और चट्टानों के छोट-छोट टुकड़े हो जाते है । बाय अनावत्तीकरण का कार्य 
दो प्रकार से करती है । तेज हवा मिट्टी व धल के छोटे कणों को अपने साथ उड़ा छे जाती 
है । और दूसरे वाय्‌ स्थल को घिसकर काट देती हूँ । तीत्र वाय में मिले बाल के नकीछे कण 
कड़ी चट्टानों से टकराते हैं तो उनके तल को घिसने लगते हें और धीरे-धीरे कड़ी चढ्रानें भी 
कटने लगती हे । वाय्‌ का यह कार्य सखे प्रदेशों तथा सागर तट के समीप अधिक होता है । 
दर्षा या मेघ का जल वक्षों व घासों की जड़ों से सटी मिट्टी को ढीली करके बढ़ा ले जाता है 
और वर्षा की तीब्ता व मात्रा के अनुसार भमि कट-फट या महीन मिट्टी से हीन हो जाती है । 
अत्यन्त गर्म देशों में सूर्यताप से तयी हुई चट्टानों पर जब वर्षा होती है तो. वे एक दम सिकडने 
के कारण तडक कर टट जाती है । अतिशीत प्रधान देशों में चद्रानों की दरारों में एकत्रित जल 
के रात में जम कर फैलने और दिन में पिघलने से चट्टानों के टुकड़े-टकड़े हो जाते हे । इसे 
पाले की क्रिया कहते है । पाछा पःनी को जमाकर दरारों को चौड़ा करता है और फिर 
बार-बार इसी किया के होते रहने पर चट्टानों को तोड़ डालता है। नदी व हिम नदी अपने 
प्रवाह की जक्ति के कारण अपनी तलेटी को व अपनी घाटी के पाध्वों को काटती-छाँटती रहती 
हूँ । वैसे तो बहते हुए जल अथवा चलते हुए हिम में तोइने-फोड़ने की पर्याप्त शक्ति होती 
है परन्त्‌ प्रवाह के साथ भी कंकड-पत्थर बहते हुए आते है उनके द्वारा क्षति और भी बढ जाती 
है | अनावत्तीकरण का यह कारये घाटी के ऊपरी भागों में विशेष रूप से लीक होता है | क्योंकि 
वहाँ ढाल बड़ा ही तीव्र होता है । तटीय प्रदेशों के स्थल को नष्ट करने के लिए समद्र विशेष- 
कर तफान के समय एक अति प्रबल साधन है । सम्‌द्र की प्रत्येक लहर किनारे से टकरा - 
कर उसके कोमल भागों को बहा ले जाती है । लहरों के समय साधारणतया छोटे-छोटे पत्थईू 
के कण और बाल भी होते है । वे भी जल के साथ किनारे से टकराते है और उनकी अधिक 
हानि करते है । इन शक्तियों के अलावा जल के साथ मिश्रित आक्सीजन, कार्बन डाइआक्सा- 
इड तथा हाइड्रोजन आदि गैसों के प्रभाव से चट्टानों की धातुओं व खनिज पदार्थों में रासा-. . 
यनिक परिवत्तन हो जाता है । फलतः कुछ ऐसी वस्तुएँ बन जाती है जो जल में पृर्णतया घल 


श्जे | । &/ 


के 


जाती हैं। इसी प्रकार वनस्पति के पेड़ पौधों की जड़ों के नमी की तलाश में इधर-उधर 
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'फैलने से भी चट्टानें कमजोर होकर तड़क जाती हैं। प्रवेश्य चट्टानों या जल में घुलने वाली 
चट्टानों के प्रदेश में तो वर्षा का जल पृथ्वी के अन्दर पहुँच कर बडा क्षति करता है । 


अनावृत्तीकरण के कार्य के दो रूप होते हँ-- (१) एक तो ऋतु प्रहार और (२) दूसरा 
आवरण क्षय । ऋतृप्रहार की म॒ख्य शक्तियाँ सूर्य, मेष और पाला है। आवरणक्षय की प्रधान 
जक्तियाँ बहता हुआ जल, चलता हुआ हिम, वायु और समुद्र है । वास्तघ में ऋतुप्रहार द्वारा 
की गई ट्ट-फूट या विखण्डन से ही वे कंकड़-पत्थर, बाल आदि प्राप्त होते हैं जिनके सहारे 
से नदी, वाय व हिम नदी भूपटल को घिस कर काटछाँट कर और खुरच कर विभिन्न स्थल 
रूप बनाने में सफल होती हैं । आवरण क्षय का कार्य प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों ही प्रकार से 
होता रहता है । प्रत्यक्ष तो घिसाई द्वारा और परोक्ष रासायनिक क्रिया द्वारा होता है । 
प्राकृतिक स्थल रूपों के निर्माण या जन्म के मूृख्य कारण अनावत्तीकरण व निष्षेप है । 
इसी के द्वारा पहाड़ व घाटियाँ बनते हें। 

[26920067८ए (आश्रित राज्य) जो राज्य स्वतंत्र न हो और जहाँ स्वायत्त शासक 
व्यवस्था न होकर किसी दूरस्थ राष्ट्र का नियंत्रण हो उसे आश्रित राज्य कहते हें। आश्रित 
राज्य में बहुधा प्राकृतिक सम्पत्ति का उचित उपयोग व उपभोग नहीं होता। बल्कि शासन 
राष्ट्र द्वारा गोषण होता रहता है । दूसरे आश्रित राज्य का वाणिज्य व्यापार व आर्थिक द्षा 
सदा ही अवनत बना रहता है । परन्त कभी-कभी लाभ भी होता है। उन्नत शासक राज्य 
के सम्पर्क व सम्बन्ध से पिछड़े हुए आश्रित राज्य में नवीन जागृति व स्फरति की लहर दौड़ 
जाती है । 

[7067०४0४00०7 (निक्षेप) स्थलरूप निर्माण में अनावृत्तीकरण के बाद निष्षेप 
का स्थान आता हू । वास्तव में किसी एक स्थान से का्टे-छाँटे या नष्ट हुए पदार्थ वहाँ से 
ले जाकर दूसरी जगह निक्षिप्त हो जाते है । वास्तव में सिक्षेप की प्रधान गक्तियाँ निम्न- 
लिखित हें--वाय, नदी, हिम नदी और सम॒द्र । बाय निक्षेप दो प्रकार का होता है । एक तो 
यह कि शष्क प्रदेशों में स्थल बहुधा वायू से उड़ाकर लाई हुई धूल के मोटे आवरण से ढ का रहता 
है। सम्द्रतट या रेगिस्तानों में उड़कर आई हुई बालू एक पहाड़ी या टीले के रूप में इकट्ठा 
हो जाती है । नदी, जब पहाड़ी प्रदेश को छोड़ कर किसी मैदान में, प्रवेश करती है तो वहाँ 
मिट्टी व पत्थरों की एक विशाल राशि इकटठा हो जाती है । जब नदी अपनी घाटी के अधिक 
चपटे भाग में प्रवेश करती है तो धारा के मन्द पड़ जाने से वाल उसी के तल में बैठ जाता है । 
इस कारण बाल के किनारे बन जाते है । बाढ़ के दिनों के बाद इधर उधर किनारों पर मिट्टी 
इकटठा रह जाती है । नदी के महाने पर सबसे प्रमख निक्षेप बनता है जिसे डेल्टा कहते हैं । 
इसी प्रकार जब कोई नदी किसी झील में प्रवेश करती है तो उसकी मिट्टी तथा पंक उसमें बेठ 
जाता है, यहाँ तक कि धीरे-धीरे वह झील भर जाती है । हिम्र नदी जब पव॑त से नीचे की 
ओर सम स्थल पर जहाँ वाय गर्म रहती है उतरने लगती है तो हिम पिघलने लगता है और 
उसके द्वारा बहाकर लाये हुए कंकड़, पत्थर चट्टानों के बड़े-बड़े ढोके रह जाते है । हिम नदी 
के प्रवाह व पिधलने के अनुसार इस निक्षेप का रूप विभिन्न होता है। समुद्रतट पर समुद्र की 
“छहरों के द्वारा बालू तथा छोटे-छोटे रोड़ों के सूखे निक्षेप बन जाते हैं । इस प्रकार नदियाँ 
मिट्टी, पंक व कंकड़ इकट्ठा करती हूँ; वायु द्वारा वालू व घल के निक्षेप बनते हैं और हिम 
नदियाँ मिट्टी के ढोकों व चट्टानों के टकड़ों का निक्षेप बनाती हें। समुद्र की लहरों से बाल 
व कंकड़ का निक्षेप बनता है । है 


समुद्र, झील, और नदियों की तली पर जो मिट्टी, बालू तथा पत्थर संचित हो गये है उनके 
अतिरिक्त भी कुछ निश्षेप पाये जाते है, जो पौधों तथा जन्तुओं के शेष भाग से बन गये है । 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें ह ११३ 


ये निक्षेप उन प्रदेशों में पाये जाते हैँ जहाँ के जंगल बहुत ही तर व सम भूमि पर उगे हुए है । 
इस प्राणिज निक्षेप से ही पीट चट्टानें बनती हैँ जिनसे कालान्‍्तर में कोयला व पेट्रोल प्राप्त 
होता है । 

कक 7८8807 (ग्तंचक ) जब किसी केन्द्र में आस-पास के प्रदेशों की अपेक्षा 
वायुभार निम्न होता है तो उसे गतचक्र कहते हे । इसे चक्रवात भी कहते हैं। ऋतु मानचित्र 
पर गोलाकार समभार दर्शक रेखाओं द्वारा इसे चित्रित किया जाता है और इस वत्ताकार 
व्यवस्था में निम्नतम भार की समभार दर्शक रेखाएँ अन्दर की ओर रहती है और केन्द्र से 
बाहर की ओर समभार दर्शक रेखाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। निम्नभार केन्द्रों का 
विस्तार व गति विभिन्‍न होती है । वे १०० मील से लेकर २००० मील तक विस्तार में फैले 
हो सकते हे और कभी तो वे बिलकूल स्थायी होते है और कभी उनकी रफ्तार ६००-७०० 
मील प्रति दिन होती है। ये निम्नभार केन्द्र शीतोष्ण कटिबन्ध में विशेष रूप से पाये जाते हें । 
इसकी ऊँचाई समुद्रतल से प्राय: सात मील तक होती हैं । 


निम्नभार केन्द्र दो प्रकार के होते हे--गहरे और उथले। गहरे निम्नभार केन्द्र 
में केन्द्र का भार आस-पास के वायभार की अपेक्षा बहुत कम होता है और उथले निम्नभार 
केन्द्र में केन्द्र व परिधि के भार में इतनी विषमता नहीं होती । उथले निम्नभार केन्द्र में 
बहुधा गौण चक्रत्रात उत्पन्न हो जाते है। उत्तरी गोलाडं में केन्द्र के चारों ओर वाय की 
दिशा घड़ी की सुइयों से विपरीत होती है । भार का उतार-चढ़ाव अधिक तीक्तर होने के 
कारण इसमें वायु की गति भी तेज रहती है । 

आधुनिक ऋत सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार ये निम्नभार केन्द्र जो शीतोष्ण कटिबंध 
की ऋतु का प्रधान अंग हैं, वहाँ उत्पन्न होते है जहाँ उष्ण कटिबंध की गम हवा श्रृवीय प्रदेशों 
की ठंढी हवा से मिलती है । गर्म हवा हल्की होने के क/रण ठंडी वाय्‌ के ऊपर चढ़ जाती 
है और अग्रतेल बन जाता है। (देखिये ८000 57070) इस प्रकार बने निम्नभार 
केन्द्रों की जाड़े के मौसम में बहुतायत रहती है । इनसे सम्बन्धित मौसम बड़ा ही अनिद्दिचत 
होता है । वर्षा तो जरूर होती है परन्तु वर्षा का मुख्य कारण गर्म हवा का ठंढी हवा के ऊपर 
चढ़ जाता है जिसके फलस्वरू” विस्तृत बादल बन कर आकाश में छा जाते है । जाड़ों में 
'क्रभी-कभी बर्फ भी गिरती है । 

उत्तरी कनाडा व संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इस प्रकार के चक्रवात उत्तरी प्रशान्त 
सागर से आते है और उत्तरी-पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलान्टिक महासागर से । भूमध्य- 
सागर के ऊपर भी निम्नभार केन्द्र बनते हें और पश्चिमी एशिया के देशों को पार करके 
भारतवर्ष तक आ जाते हे। जाड़ों में इसी निम्नभार केन्द्र से पंजाब व उत्तर प्रदेश आदि में 
वर्षा होती है । 

[08८८६ (सदस्थल) संसार की वे बन्जर भूमि जहाँ वर्षा की मात्रा इतनी कम 
या विवरण इतना अनिश्चितत होता है कि किसी प्रकार की उपयोगी वनस्पति नहीं उग सकती 
मरुस्थल कहलाते हैं। जलवाय्‌ के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हे---गर्म व शीत । 
गर्म मरुस्थलों में तापक्रम बहुत अधिक रहता है और शीत मरुस्थलों में अधिक शीत के कारण 
सदा ही बर्फ जमी रहती है । संसार के सबसे प्रमुख व विस्तृत मरुस्थल गर्म मरुस्थल ही 
है । सहारा, कालाहारी, फारस, आस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, अरब और दक्षिणी अमरीका 
का आटाकामा मरुस्थल सब गर्म मरुस्थल ही हैं। भारत से अफ्रीका तक यह कोई ४००० 
मील के विस्तार में फैले हुए है' और पृथ्वी के है भाग को घेरे हुए है। शीत मरुस्थल श्रुवीय 
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प्रदेशों में पाये जाते ह और एशिया व उत्तरी अमेरिका के धर उत्तर में एक पतली हि गै से फंले 

ये हैं । इसके अलावा महाद्वीपों के मध्य में शीतोष्ण मरुस्थल स्थित है और उनके दो उपभेद 
वशंष उल्लेखनीय हं--तिव्बत और बोलीविया के पठार तथा मोबी, शामो के मरुस्थल। 
ये मरुस्थल पहाड़ों अथवा अत्यधिक दूरी के कारण समद्र के प्रभाव से स्वथा वंचित रह 
जाते 

प्राकृतिक बनावट के आधार पर मरुस्थल चद्रानी, पथरीले या बलहे हो सकते हैं । 

चट्टानी मरुस्थल वह है जहाँ बाल के तीक् प्रहारों द्वारा इतना अधिक आवरण क्षय हुआ हैं कि 
तली की चद्रानें बाहर निकल आयी न प्रदेशों में निशक्षेप नहीं के बराबर होता हे । 
पथरीली मरुस्थल में तापक्रम के परिवर्तन के कारण चद्ठ्ान टुट-फूट जाती है और भूमि पर 
कंकड-पत्थर की एक तह या परत सी इकटठी हो जाती हैं * मद्ीन कण तो वाय्‌ उड़ा ले जंती 
हैँ परनन्‍त मोटे-मोटे कंक्रट बराबर पड़े रहते है । बलटहे मरुस्थल की सतह ऊची-नीची होती हैं 

पैर उसमें निक्षिप्त बालू की अपार राशि कहीं तो टीले के मम! न दिखाई पड़ती है और कहीं 
निचली घाटी की तरह | बलहे मरुस्थल में बाल के ये टीछे श्र खला के रूप में फंले दिखाई 

ते ह । प्राकृतिक बनावट के आधार पर मंसार के गर्म मरुस्थर पठारी हैं और शीतोष्ण 
मरुस्थल पहाड़ी । सहारा, काछाहारी, अरब, दक्षिणी अमरीका, आस्ट्रेलिया और उत्तरी 
अमरीका के गम मरुस्थल पठार हे जिन्हें कन्दराओं के रूप में कटा-फटा पाया जता हे । 
उच्च पटठारी भाग हाम्दा कहलाते हे, कन्दरायें अर्ग कहल ती हें और बलही निगनभमियाँ 
बादी कहलाती है । इसके विपरीत पहाड़ी मरुस्थलों में मरुस्थली भाग उच्च पहाड़ों से घिरा 
रहता है और इस प्रकार का घिरा क्षेत्र बोल्सन' कहलाता हैं । इन मध्यवर्त्ती क्षेत्रों या मरु- 
स्थलों में खारी पानी की झीलें पायी जाती हे जिन्हें प्लया कहते है । फारस, तर्कीस्त, 
गोबी और जामों के मरुस्थलर इसी प्रकार के ढ़ । आथिक दषण्टिकोण से पठारी या- हाम्दा 
मरुस्थलों का विशेष महत्व हैँ । उनमें खनिज पदार्थों का भंडार निहित है--फासफं2, बोराबस 
शोरा, ताम्बा, लोहा व सोना पाया जाता हैं और जहाँ कहीं सविधायें हे वहाँ खानों से इन्हें 
निकाला भी जाता हैं । 

मरुस्थलों को भूमि मोटी बाल की बनी होती हे और जल की कमी के कारण यहाँ की 

प्राकृतिक वनस्पति छोटी ऊँचान के काँटदार वक्ष होते हैं जिनकी पत्तियाँ मोटी, जिनकी छाल 
गहरी ओर जिनकी जड़ें रूम्बी होती हैं । जहाँ कहीं भगर्भ से जल के सोते फट निकले हैँ वहाँ 
मरुद्यान बन गये ह और खजर , ताइ आदि के पेड पाये जाते है । 


जलवायु की शष्कता तथा पानी को कमी के कारण, यहाँ की आबादी बहुत कम होती 
हैँ । प्राय: तीन प्रकार के निवासी यहाँ पाये जाते हे-- (१) बन्जारे जो अपने ऊँटों को लिये 
हुये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हे। इनका पेशा या तो सामान यहाँ से वहाँ 
पहुँचाना होता हे या ये लोग डाका मारते चलते हें । (२) स्थायी निवासी जो मरुस्थलों में 
रहते है और अनाज उत्पन्न करते है व पशुओं को चरा कर अपना पेट पालते हैं। (३) 
जहाँ कहीं खनिज पदार्थों को निकाला जा सकता हैं वहाँ बाहर से आकर खान खोदनेवाले 


बस गये हें जैसे आस्टेलिया में सोने के लिये और चिली में गोरे के लिये । 


7686४ (.8772(८ (मरुस्थलीय जलवायु) जिस जलवाय्‌ की प्रमख विशेषता 
शुष्कता या नियमित जलवृपष्टि का अभाव होता हैँ उसे मरुस्थली जलवायु कहते हेँं। इस 
प्रकार की जलवायु विभिन्न अक्षांशों में पायी जाती हैँ और जलवाय के आधार पर इसे तीन 
प्रकार का कहा जा सकता ३ --उप्ण कटिबंध की गर्म मरुस्थलीय जलवाय, शीतोष्ण कटिबंध 
की शीतोष्ण मरुस्थली जलवाय्‌ और भ्रुवीय प्रदेशों की शीत मरुस्थडीय जलवाय । इन तीनों 


डु दर बडूसआ डातल+ 


९ ब्म्जज .& 
५ 3 ियकन दुकान उमा. 
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में भेद केवल इतना हैँ कि उप्ण कटिबंध से ज॑से-ज॑ंसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हें, 

जाड़े का मौसम लम्बा व कठोर होता जाता हैं, यहाँ 6क कि ध्रवीय प्रदेशों में गर्सी का मौसम 
नहीं के बराबर होता है । वास्तव में १० इंच वर्षा की समवष्टि रेखा को मरुस्थली जल्वाय 
की हद समझना चाहिये, यठपि कनाडा और साइबे रिया के सदर उत्तर में १० इंच की वर्षा 
वनस्पति के लिये पर्याप्त है । वर्षा की मात्रा के साथ-साथ जलवृप्टि के विषय में एक और ब' 

गी ध्यान देने योग्य है । वह हे कि वर्षा की मात्रा व वितरण बड़ा ही अनियमित व अनिब्चित 
होता हैँ । कछ मरुस्थलों में वाषिक वर्षा का औसत बीस से ३० इंच तक भी हें परन्‍त यह 
मात्रा इतने भीषण धारा के रूप में गिरती हे जैसे कि किसी ने बादल फाइकर बाल 
लढ़का दिया हो । फलत: इस प्रकार की वर्षा के जल से, जिसे मेघविस्फोट कह ते है कोई विशेष 
लाभ नहीं हो पाता । रूछ तो बहकर निकल जाता हैं कुछ गम पशथ्ची में सोख ज' ता है और 
बहुत सा अंग फिर से भाप बनकर हवा में समा जाता है । कभी तो ऐसा होता हे कि वर्षा 
की बदें पृथ्वी पर आने से पहिले ही भाप बन जाती हे और वर्पा छटकती हुई मालूम 
पड़ती है 


मरुस्थली जलवाय के तापक्रम में बड़ी विषमता पाई जाती है । दिन बहत गम और 
रातें बहुत 5डी होती है । इसके अछावा त,पक्रम का मौसमी व वधषिक अन्तर भी बहत अधिक 
होता ह । आसमान प्राय: हमेशा ही साफ रहता हे और मेत्र कम दिखल।ई पड़ते हें परन्त 
गीतोष्ण व गीत मरुस्थलों में ये. बात नहीं होती । वहाँ अपेक्षाकृत भेघ अधिक होते हे । 
वाय में आद्रंता भी बहुत कम रहती है । मरुस्थलो जलवाय में वाप्पीकरण ५५ इंच तक 
होती हैं और आद्रता का अंश २ प्रतिशत तक होता 


इस प्रकार मरुस्थली जलवायु में जलवृप्टि, तापक्रम, धप तथा प्राकृतिक बनावट सम्बन्धी 
विशेषताएँ इसे अन्य जलवाय से भिन्न कर देती हैं । इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह 
कि इस प्रकार की जलवाय में उत्पादन असंभव होता है और इसलिये वहाँ पर अ'बादी का 
घनत्व भी बहत कम होता है । वास्तव में मरुस्थद्वी जलवाय की शष्कता के कई कारण है । 
प्रथम तो यह कि इस प्रकार की ४ के प्रदेशों में समृद्र का प्रभाव नहीं पहुँच पाता 
वे समृद्र से बहुत दुर महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में स्थित हैं । दूसरा यह कि उप्णकटि 
बंधीय मरुस्थल अधिकतर व्यापारिक हवाओं के प्रदेश में रिथत हें और वहाँ से हवायें 
भूमध्य रेखा की ओर चलती रहती हैं। इसलिये वर्षा हीती ही नहीं । तीसरी बात यह 
हैं कि अधिकतर मरुस्थल भाग उच्चभार प्रदेश है जहाँ मौसम साफ रहता है और जलवृष्टि 
नहीं होती उच्च भार में जल्वृष्टि नहीं हो सकती । इसके अलावा पास से गजरती हुई ठंडी 
जलधाराओं के कारण भी इन प्रदेशों की ओर आती हुई हवायें शुप्क हो जाती हे और 
उनमें वर्षा करने की शक्ति नहीं रह जाती । बहुत से मरुस्थली भाग पहाड़ी श्रेणियों से घिरे 
हुए है । इसलिये वे वृष्टि छाया में पड़ जाते हैं और वर्षा से वंचित रह जाते 


मंसस्थलीय जलवाय की इन विशेषताओं के कारण ही यहाँ की प्राकृतिक बनावट, भमि 
व वनस्पति भी भिन्न होती हैं । यहाँ पर वायू का विशेष जोर रहता है और यहाँ के लोग 
बाल मिली वाय से ही अपनी बचत करने का प्रयत्न करते हैं । 


[0९8८:६४ ?2ए८॥02८7९ (मरुस्थलीय चबृतरा) मरुस्थलीय प्रदेशों में चटानों 
के टूटने-फूटने पर कंकड़-पत्थरों की एक विद्ञाल राशि इकट्ठी ही जाती है । वायु के चलने 
पर टटे-फट छोटे-छोटे कण उड़ा ले जाते हैं और फलत: मोटे-मोटे टुकड़े आपस में सट कर इस 

प्रकार इकटठा हो जाते हें कि एक चबतरा-सा बन जाता हँँ। यह चबतरा काफी चिकना 
होता है और दूर से मुजैक का समतल मंदान-सा मालूम पड़ता है । 
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]0९86४ !,9!:८ ( सदस्थलीय झोल ) मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा का जल एकत्रित हो 
जाने से या कहीं पर भूगर्भ की जल के सोते के फूट निकलने से झीलें बन जाती है। ये झीलें 
तीन प्रकार की होती हें-- (१) प्लाया झील, (२) नमकीन झीलें और (३) मृत्तिकामय 
बाँध से बनी झीलें । पहाड़ी मरुस्थल में चारों ओर के पहाड़ों पर गिरा वर्षा का पानी बह 
कर आन्तरिक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और पहाड़ों से घिरे इस प्रदेश में तवे की तरह 
छिछले गडढ़ों में पानी भर जाता है । इन्हें प्लाया झील कहते हें । परन्तु यह थोड़े समय तक 
ही रहती है और शीघ्र ही सूख जाती हैं। नमकीन झीलें अधिक स्थायी होती है और उनमें 
जल का स्रोत भी अधिक स्थिर होता है। परन्त्‌ जल के निकास का कोई रास्ता न होने से 
बराबर भाष बनते रहने के कारण उनका जल नमकीन या खारा हो जाता है और बहुधा 
उनके जल से नमक निकालने का धंधा भी शुरू कर लिया जाता है । मरुस्थलों के किनारों या 
सीमाओं पर स्थित पहाड़ों की घाटियों के मु ह पर मृत्तिकामय निक्षेप बन जाते हें और इस . 
प्रकार अवरुद्ध घाटियों में मेघ विस्फोट के जल के एकत्रित हो जानें से लम्बी व सँकरी झीलें 
बन जाती हैं । 

]0८8८7६ 507प07 (सरस्थलीय वनस्पति) वर्षा की कमी के कारण मरुस्थलों में बड़े- 
बड़े पेड़ तो उग नहीं सकते पर छोटी-छोटी घास व झाड़ी पायी जाती है। वनस्पति के दृष्टिकोण 
से मरुस्थली प्रदेशों को दो प्रकारों में बाँठा जाता है--गर्म मरुस्थल और ठण्ढे मरुस्थल। 
गर्म महस्थल प्रदेशों में छोटे-छोटे गच्छेदार घास मिलती है जो दुर-दूर उगी रहती है और 
इनके बीच-बीच कहीं-कहीं मोटे पत्तों वाली और मोटी छालवाली झाड़ियाँ भी मिलती हैं । 
इनकी जडे बहुत लम्बी होती हैं । जहाँ-जहाँ जलाशयों के सहारे मरुस्थल मिलते हें वहाँ 
खजूर के कुंज उग आते हैं और हरी-भरी घास भी दिखाई देती है । कभी-कभी संयोग से कुछ 
वर्षा हो जाने १र कुछ पौध उग आते हैं जो बहुत अल्प आय के होते हें और नमी के खतम होते 
ही मर जाते है । ठण्ढे मरुस्थलों में बर्फ जमे रहने के कारण पौधों की जड़ें प्रवेश करके नमी नहीं 
प्राप्त कर पाती । यहाँ लिचिन, मौस, सैज आदि वनस्पतियाँ मिलती हैं। समुद्री किनारों 
पर कुछ छोटी-छोटी घास भी उग जाती हूँ । हे 


702८0070$8 (विलण्ड राशि) चट्टानों को सतह पर से रासायनिक व विखण्डन 
क्रिग्राओं के फलस्वरूप कंकड़ के बहुत से टुकड़े टूड-फूट कर अलग हो जाते हैं। उनके समह 
को विखण्ड राशि कहते हें। 

76७ए (ओस) जब किसी ठण्ढी वस्तु को खुली हवा में रख देते हे तो उसके सम्पर्क 
से संतृप्त वायु में द्रवीभवन होने लगता है और जल के कण उसके ऊपर इकठठ़ा हो जाते हैं। 
इसे ओस कहते हैं। रात के समय पृथ्वी तथा उस पर स्थित वस्तु ठंढी होने लगती है और अपने 
ऊपर की वायु की अपेक्षा अधिक ठण्ढी हो जाती है। इस कारण वायु में व्याप्त वाष्प ठण्डे 
घरातल पर द्रवीभूत होकर एकत्रित हो जाता है और सुबह के समय भूमि, घास आदि भीगी 
नजर आती है। वास्तव में ओस गिरने व बनने के लिए साफ आसमान तथा शांत मौसम आदकशे 
है। इसके अलावा वाय में जितनी अधिक भाप होगी तथा भूमि जितनी अधिक ठण्डी होगी, 
ओस उतनी ही अधिक गिर गी । ओस बनने के लिये जरूरी हैं कि वायु शान्त रहे ताकि उसका 
भूमि के साथ सम्पके अधिक समय तक हो सके । यदि दिन गर्म रहे तो भाप अधिक बनती है 
और वायू में वाष्प की मात्रा भी बढ़ जाती है तथा साफ आसमान होने से रात में ठण्डा होने' 
में आसानी होती है। इसलिये विरुद्ध चक्रवात की दक्षाओं में ओस ५ पड़ती है । जब 
भूमि की सतह तो ठण्डी हो परन्तु उसके नीचे की भूमि अपेक्षाकृत गर्म रहे तो ओस अधिक 
बनती है । इ गेलिए पतझड़ के मौसम के छुरू में वसन्‍्त ऋतु की अपेक्षा अधिक ओस-पड़ती. 
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है । शीतल देशों में रात्रि में घरातल ३२" से भी अधिक ठण्ढा हो जाता है और वह एकत्रित 
जल जम जाता है । तब उसे ओस न कह कर पाला कहते हैं । (देखिये [704/ कक 

[0९ए 20770 (ओस बिन्दु) ओस बिन्दु तापक्रम की वह दशा है जब वायु ठंड 
होकर जलवाष्प से संतृप्त हो उठती है और द्रवीभवन द्वारा भाप जल के कणों के रूप में ओस 
बनकर गिरती है । 

[0०म़ ९070 (क्षोस जलाशय ) दक्षिणी इंगलेंड में खड़िया मिट्टी से बनी ऊँची-नीची 
भूमि पर कुछ ऊँचाई पर बताये गये कृत्रिम जलाशय को ओस जलाशय कहते हैं । इन जला- 
शयों की विशेषता यह है कि इनमें काफी समय तक पानी ठहर सकता हैँ और वर्षा के अभाव 
में भी पानी बना रहता है । इसलिए पशुओं को पानी देने के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी 
होते हैं । वैसे नाम से तो यह प्रतीत होता है कि इनमें जलराशि ओस से प्राप्त होती है परन्तु 
उपस्थित प्रमाण इस मत के खिलाफ है । 

क्‍298074) 8026 (अधेव्यास मानदण्ड) साधारण मानदण्ड के गौण भागों 
को ठीक-ठीक दशमलव अंधों में बाँटने की विधि को अर्धव्यास मानदण्ड कहते हैं | अर्द्धव्यास 
मानदण्ड बनानें के लिए साधारण मानदण्ड रेखा से ऊपर बराबर दूरी पर दस समानाग्तर 
रेखायें खीची जाती है । सबसे ऊपर और सबसे नीचे की रेखाओं के गौण भाग को दस 
बराबर अंशों में बाँट दिया जाता है । द.एं से ब.एँ को इन अंशों पर ० से ९ तक संख्यायें 
डाल देते है । फिर ऊपर के जीरो बिन्दु को नीचे के जीरो बिन्दु से मिला देते हें और 
ऊपर के दशम बिन्दु को नीचे के दह्म बिन्दु से मिला देने से गौण विभाग पर एक 
चतर्भूज सा बन जाता है । इसके बाद ऊपर के प्रथम अंश बिन्दु को नीचे के जीरों बिरदु 
से मिला देते हैं, ऊपर के दो को नीचे के एक से मिलाते हें, ऊपर के तीन को नीचे के दो से 
मिलाते हैं और इस प्रकार रेखायें खींचते जाते हें, जब तक कि सब अंश मिल न जायें । यही 
अद्धंव्यास मानदण्ड होता है । इस मानदण्ड पर मूल मानदण्ड रेखा के अंश तो एक दशमलव 
अंश तक दूरी दिखाते हे परन्तु अन्य रेखाओं पर दो दशमलव भिन्न तक दूरी का पता लगाया 
जा सकता हैं। 

हब 870 (भौगभिक गतियाँ) जैसा नाम से ही विदित है, भूपटल के अन्दर 
जन्म लेनेवाली गतियों को भौगर्भिक गतियाँ कहते हैँ । पृथ्वी का मध्य भाग सम्भवत: लोहे की 
एक ठोस राशि है और काफी गम है । पृथ्वी की दैनिक गति में कुछ कमी या धीमापन आने 
से अथवा भूपटल के आन्तरिक भाग के सिकड़ने से या पृथ्वी के संतुलन में कमी-ज्यादती 
होने से कुछ गतियाँ होने लूगती है । भूपटल की ये आन्तरिक गतियाँ दो प्रकार की होती 
हं-- (१) भन्द गतियाँ---उत्क्षेप और निमज्जन तथा घरेरे पृथ्वी के कछ भाग सम्‌द्र के भीतर 
से धीरे-धीरे उठने के कारण शुष्क प्रदेश बन जाते है और कुछ भाग धीरे-धीरे बैठने के कारण 
समुद्र के पानी से ढक जाते हैं । उठे हुए समुद्रतट तथा समद्री जीव-जन्तु के अवशेष से उत्क्षेप 
का ज्ञान होता है । इसी प्रकार पेड़ों के तले और दलूदली भूमि तथा अव्यवस्थित तटरेखा 
से निमज्जन का पता चलता है । कुछ प्रदेश मृड़कर ऊँचे-नीचे बन जाते हैं । कहीं ऊँचे पढ़।ड 
बन जाते हैँ तो कहीं निचली घाटियाँ । मन्दगतियों के दो रूप हे---लम्ब गति और दूसरी 
समानान्तर गति । लम्बगति से कुछ भाग ऊपर उठ जाते हें और कुछ भाग नीचे धँस जाते 
हूँ । फलत: नये महाद्वीप व पठार बन जाते हैं। दरारों के बीच का भाग उठ जाने से गुम्बजा- 
कार पर्वत बन जाते हे और धेंस जाने से रिफ्ट घाटी उत्पन्न ही जाती है। समानाग्तर गति 
भूपटल की परतों को जोड़कर घरेरे डाल देती है और पहाड़ों का निर्माण हो ज!ता है । 
समानान्तर गति के दो प्रकार होते है । एक तो वह जो भूपटल की परतों को दोनों पाश्वों 
से दबाकर मोड़ देता है और दूसरा वह जो भूपटल की परतों को फैलाकर तड़का देता है । 
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इनसे पहाड़, घाटी व दरार बन जाती हें। (२) आकस्मिक गतियाँ--भकम्प व ज्वाला- 
मखी उदगार हे जो भूपटल पर बड़े-बड़े परिवत्तन कर देती है । 

[02086777200८ए ( ताप संबहुन ) वायुमण्डल या जलमण्डल में, परन्तु विशेष- 
कर वायमण्डल में ताप को एक परत से दूसरी परत तक फेलने की क्रिया को ताप संवहन 
कहते हे । गर्म वाय धारायें ठण्ढी वायबाराओं से घिरे क्षेत्र में अपनी कछ गर्मी त्याग कर 
उन्हें भी गर्म कर देती हें । वास्तव में तापसंवहन निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहता 
ढैे--(१) सथे की ऊँचाई और दिन की रोशनी का समय, (२) भृप्रकृति और समृद्रतल से 
ऊँचाई ऑर (३) वाय की पारदर्शिता या घनत्व । बाय में जलवाप्प और धल के कणों की 
उपस्थिति से भी ताप संवहन पर बड़ा असर पड़ता हें । 

]0[97077 (0026 (डायटम ऊज ) समद्र जल के नीचे समद्र की तली में ज्वाझामखी 
उदगार और प्राणिज अथवा वनस्पति अवशेष से मिश्रित अद्धंठोस राशि को ऊज कहते है । 
यह कई प्रकार का होता है। डायटमस ऊज वनस्पति अवशेष से मिलकर बनता हैं और पृथ्वी 
के 56 सागरों में उगने वाले डायटम पौधे के अवशेष से बनता है। यह पौधे बहुत छोटे 
होते है और इनमें साइटीसिया की प्रधानता रहती हे । इन पौधों में सलिका ($८& ) 
के छोटे-छोटे बिन्द रहते दे और उसी से ऊज बनता है । दक्षिणी महासागर में पृथ्वी के चारों 
आर डायटम ऊज का निशक्षेव एक्र चौड़ी पढ़ी के रूप में फेला हआ हे । 


70867270% | ९४८०(।८४॥।7९ (विभिन्न मौसमी क्षति) सये का ताप, मेघ और पाला 
चद्रानों को फोडकर या रासायनिक परिवत्तंन करके क्राट-छाँट के लिये लेयार करते हैं । 
ऋतप्रहार द्वारा अनावन्तीकरण की थक्तियों को कंकड्ट, पत्थर आदि यन्त्र मिल जाते हैं और 
काट-छाॉट के काम में सविधा मिलती हैँ। परन्‍्त भिन्न प्रकार की चद्रानों पर ऋतप्रहार का 
प्रभाव भी विभिन्न होता है । कठोर चदानों की अयेक्षा मल।यम चढद्रानें जल्दी टट-फट जाती 
॥। फडत: कछ चट्राने तो टट-फट कर नप्ट हो जाती है और उनका स्थान रिक्त हो जाता 
हैं परनत कार चढद्रानों के भ'ग खडे रह जाते हैं। इसका कारण विभिन्न ऋतप्रहार है जो कि 
निम्नलिखित ५ बातों पर निर्भर रहता ईें-- (१) चद्भानों का स्वभाव जिसके अन्दर उनकी 
प्रवेग्यता व अप्रवेब्यता, खनिज पदर्थों का घलनशील अथवा स्थायी होना सभी कछ देखा 
जाता (२) जलवाय की विशेषता कि वह शष्क हे, अथवा तर हे या ठप्ढी है । (३) 
प्रक्षतिक बनावट--इसके अन्दर दरारों की स्थिति संख्या, पानी प्रवेश करने की फटन का 
समानान्तर या लम्बरूप होना तथा चट्टान का नग्न या धल आदि से ढका रहना देखा जाता 
है । (४) ढाल की तीव्रता--यदि ढाल तीब्र है तो ऋतृप्रहार अधिक प्रखर होगा और, यदि 
ढाल क्रमशः है तो ऋनश्रहार भी साधारण होगा । (५) वनस्पति का आवरण जिसके द्वारा 
चद्रानों व मिट्री की सरक्षा होती रहती है । 


क्‍0:6८ (बाँध) बंध शब्द को दो अर्थों में प्रयोग करते हे-- (१) खाई और (२) 
सम्‌द्र या नदी की बाढ़ से निचली भूमि को बचाने के लिये बनाये गये चना व पत्थर के बाँध । 

इसके अलावा जमी हुई आग्नेय चट्टानों के पुल को भी बाँध कहते हैं। (देखिये 
79756) 

क्‍027786 (डिन्गल) छोटी व सॉकरी घाटी जो वक्षों से खब घिरी हो, डिन्गल 
कहलाती है । 


क्‍70|9 (झकाव) (१) किसी चट्टान के झुके हुऐं परत का अधिकाधिक ढाल उसका 
झकाव कहलाता हैं । इस झकाव को समतल पर से नापा जाता हैं और इसे कोणिक अंधों 
व्यक्त करते हैं तथा दिशा का ज्ञान ध्रुवघड़ी से प्राप्त करते हे। अतएवं किसी चद्रान का 
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झुकाव व्यवत॒ करने के लिये लिखते हे--५* उत्तर पश्चिम | इसके अर्थ यह हुए कि वह 
चट्रान समतल से उत्तर पश्चिम की ओर ५" के कोण पर झकी हुई 

(२) पृथ्वी के किसी विन्दू या स्थान पर समतल् और च्‌म्बकोय ध्रव की दिशा के बीच 
की कोणिक दूरो को उसका झकाव कहते है । यह भी अंचों में नापी जाती 


[2)9798८6077९70 [78607ए (बहाव सिद्धान्त) वर्तमान महाद्वीपों व महासागरों 
की उत्पत्ति व निर्माण के वियय में इस बहाव सिद्धान्त का मत हे कि पहिले ' सभी महाद्वीप 
एक विशाल भखण्ड के अंग थे परनत उस भूखण्ड में दरारे पड़ गई है और दरार के इधर-उधर 
स्थित भूभाग सरक कर या बह कर अछग हो गये । इस प्रकार विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण 
हो गया है और उनके बीच के रिवत स्थान में जछ भर जाने से महासागर बन गये । . (देखिये 
(.,070772709] 0777 ॥70607ए) 

2852060 70]28022प (कटाफटा पठार) वह पठार जिसमें आवरण क्षय के कारण 

टियाँ व श्रेणियाँ बन जाती हैं उसे कटा-फटा पठार कहते हे । वासरतब में पृथ्वी के भभाग 
से निमित पठार अधिक वय वाले प्रदेशों में अधिक समय तक अपना सपाट रूप स्थिर नहीं 
रख पाता । यदि पठार की चट्ठानें अति कठोर हुई तो उसका रूपये सपाट रह ज.ता हे परन्त 
यदि पठार में कौर व नतायम चट्टानी परतों की ऋ्रमिक व्यवस्था रही तो फल यह होता है 
कि वर्षा के जल से बनी धारायें मल,यम परतों को क।ट कर गहरा कर लेती दे और कठोर 
चढद्रानी भाग पहाड़ी श्रेणी की तरह खट्टे रह जाते है । इस प्रकार परा पठार घाटियों व श्रेणियों 
में कट-फट जाता हे । घ।टियाँ बहुत गहरी व ढाल होती आसानी से पार नहीं किया 
जा सकता। और इतनी काफी चोडी होते हे कि उन पर पूछ बनाना अधिक दृष्टिकोण 
से छाभग्रद नहीं होता । वास्तव में आवरण क्षय से पठारों की घाटी व श्रेणी में कटना-फटना 
निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहता है--(१) वर्षा की मात्रा व प्रकार, (२) ढाल, (३) 
पठार की समद्रतल से ऊँचाई और (४) चट्टानों का स्वभाव । कटे-फरटे पठार में घाटियों व 
पहा।ड्यां को ऊंचाई बराबर होती है । या यू कह सकते हें कि पहाड़ियों व घाटियों के 
शिख र एक समतल पर होते हूँ जिससे यह ज्ञात होता है कि एक समय वह सम्पर्ण राशि एक 
ही थी । घाटियों के बीच के शिखर चौह़े, गोलाकार और अव्यवस्थित होते हे । 


क्‍2807४000007 (बितरण ) उपज का उपभोगियों के बीच फैलाना वितरण कहल/ता 
हैं। अथशास्त्र में मनष्य के अथिक प्रयत्नों में वितरण का प्रमख स्थान है । उत्पादन 
और उपभोग के बीच की दशा वितरण कहलाती हैं । इसके द्वारा उत्पादन से प्राप्त सामग्री 
को उपभोगियों तक पहँचाया जाता है । 

थिक भगोल के अन्ट्गंत उपज का किसी क्षेत्र में फेंछाव 4 स्थिति को उसका 

वितरण कहते हैं । चाय का वितरण' का अर्ध ह कि चाय का उत्पादन कहाँ-कहाँ होता हे 
और उसके प्ररख उत्पादक धात्र कौन-कौन है । 

4)28070प(007 (७७०5 (वितरण मानचित्र ) जिन मार्नाचत्रों में किसी प्रदेश विशेष 
की प्रभख वस्त का वितरण दिखाया जाता है, उन्हें वितरण मानचित्र कहते हें । इसमें किसी 
प्रदेश की कोई एक विद्येष वस्तर का वितरण दिखलाया जाता हँ । वास्तविक स्थिति की 
ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसका उउद्देष्य तो केवल वस्त विद्योष का प्रसार 
चित्रित करना होता है । वितरण मानचित्र में दिखलाई गई वस्त प्राकृतिक हो सकती है, जैसे 
तापक्रम, वायभार, जलवष्टि, वनस्पति व जीवजन्त्‌, या मानवी व औद्यौगिक हो सकती 
इसी प्रकार कृषि व खनिज उपज के वितरण को भी वितरण मानचित्रों पद दिखाया जाता है। 
इन मानचित्रों से न तो वस्त विशेष के उत्पादन की मात्रा का ही ज्ञान हो सकता हैं और न 


१२० . भौगोलिक शब्दकोष ज परिभावषायें द 


उनके उत्पादन की वास्तविक स्थिति का ही पता चल सकता है। वितरण मानचित्रों में 
तथ्यों को दिखलानें की कई विधियाँ होती हें। उनमें रंग, लाक्षणिक संकेत, समदर्शक रेखाओं, 
रंगीन तहीं,, विन्दुओं और रेखाचित्रों ढ्वारा तथ्य या वस्तु का वितरण दिखलाया जाता है । 
इसी प्रकार तथ्य विशेष के निरूपण के अनूसार वितरण मानचित्र निम्नरेखित ६ प्रकार 
के होते हे-- (१) जनसंख्या मानचित्र, (२) पशुचारण मानचित्र, (३) कृषि मानचित्र, 
(४) जलवायू मानचित्र, (५) औद्योगिक मानचित्र और (६) खनिज मानचित्र । 


जनसंख्या के घनत्व, जंगलों के प्रकार, वृष्टि की मात्रा आदि को रंग द्वारा दिखाय। जाता 
है । कृषि व खनिज उपजों के चित्रण के लिए लाक्षणिक संकेतों का प्रयोग किया ज़ा सकता 
है । वर्षा, तापक्रम और वायभार आदि को दिखाने के लिए समदर्शक रेखाओं का प्रयोग 
किया जा सकता हैं। भेड़, गाय बेल आदि का वितरण दिखलाने के लिये निर्धारित मूल्य की 
विन्दुओं का प्रयोग किया जा सकता हैं । इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की रेखाओं व रेखाचित्रों 
द्वारा भी वितरण दिखलाया जा सकता है । ये रेखाएँ समानान्तर, लम्बरूप, टेढ़ी या चार- 
खाने के रूप में बनाई जा सकती हें । 


70877707007ए (बितरक नदी) नदी जल की वह शाखा या धारा जो मुख्य नदी 
को छोड़ कर अलग हो जाती है और मुख्य नदी से फिर जाकर नहीं मिलती बल्कि सीधे समुद्र 
या झील में जा गिरती है, उसे वितरक नदी कहते हैं । वितरक नदी डेल्टा प्रदेश में जहाँ नदी 
समुद्र से मिलती है या जहाँ नदी पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, विशेष 
रूप से मिलती है । डेल्टा प्रदेश में नदी के किनारों पर होने वाले मृत्तिकामय निक्षेप से मुख्य 
नदी की धारा कई नालियों में बँट जाती है और ये विभिन्न धारायें स्वतंत्र रूप से बहती हुई 
समुद्र में जा गिरती हैं । इसी प्रकार नदी तलेटी के उस ऊपरी भाग में जहाँ नदी पहाड़ी 
प्रदेश को छोड़कर मंदान में प्रवेश करती हे, वहाँ प्रवाह की गति के एकःएक मन्द हो जाने से 
साथ में बहाकर लाये हुए कंकड़-पत्थर इकट्ठा हो जाते हें और इस एकत्रित राशि के अवरोध 
के कारण नदी की मख्य धारा कई छोटी-छोटी नालियों में बँट जाती है जिन्हें बितरक नदियाँ 
कहते हे । 

क्‍)४:४70067ए 79]706:97त0 (वितरक पृष्ठ प्रदेश) किसी बन्दरगाह से होने वाले 
व्यापार से ही उसके पृष्ठ प्रदेश की विशेषता का पता चलता है । जब बन्दरगाह से निर्यात 
की अपेक्षा आयात अधिक होता है तो इसके अर्थ हें कि उसका पृष्ठप्रदेश आयात से प्राप्त 
सामग्री का उपयोग करने वाला है । आयात की हुई वस्त॒यें पृष्ठप्रदेश के विब्रिध कोनों में 
पहुँचा दी जाती हैं। यहाँ वहाँ की व्यापार की विशेषता होती है । इस प्रकार के पृष्ठप्रदेश 
को जिसके पास निर्यात करने के लिये सामान तो होता नहीं परन्त्‌ आयात की जरूरत 
रहती है, उसे वितरक पृष्ठप्रदेश कहते हे । साधारणतया पहाडी व अनपजाऊ प्रदेश या बे 
/४क आबादी बहुत घनी तथा प्राकृतिक सम्पत्ति बहुत कम है, आदर्श वितरक पृष्ठप्रदेश 
बनाते है । 


[077० १४०2० (दनिक ताप विस्तार) प्रत्येक दिन या २४ घंटों के अधिक से 
अधिक और न्यून से न्यून तापांश होते हैं। अधिक से अधिक और न्यून से न्‍्यून तापांश का 
अन्तर तापांश का विस्तार--घटना-बढ़ना कहलाता है । एक दिन में तापांश के घटने-बढ़ने 
को देनिक ताप विस्तार कहते हैँ । कुछ स्थानों पर रात्रि अधिक ठण्ढी और दिन अधिक 
गर्म होते हैं। ऐसे स्थानों पर दैनिक तापांश का विस्तार बहुत अधिक होता है। दिन में 
अधिक से अधिक तापांश तीसरे पहर करीब-करीब २ बजे और ४ बजे के बीज में होता है । . 
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न्यून से न्यून तापांश सूर्य निकलने से जरा पहिले रहता है । दैनिक ताप विस्तार के कई कारण 
हे-- (१) दिन की गर्मी और रात की ठंडक, (२) सूर्य की किरणों का दोपहर में तो सीधे 
पड़ना परन्तु शाम और सुबह को तिरछे पड़ना (३) मेघ तथा वायु का प्रवाह । 

देनिक तापविस्तार भूमध्यरेखा पर स्थित स्थानों पर अधिक होता है । जैसे-जैसे भू- 
मध्यरेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते है, दैनिक तापविस्तार घटता जाता है और ध्रव प्रदेशों में 
बहुत कम हो जाता है । महाद्वीपों के आन्तरिक भागों के समद्रतटीय प्रदेशों की अपेक्षा दैनिक 
तापविस्तार अधिक रहता है । वास्तव में स्थान-विशेष की खुली स्थिति, भूमि के स्वभाव 
तथा समुद्रतल से ऊँचाई के कारण देनिक तापविस्तार पर बड़ा असर पड़ता है । 
मेघ भी बड़ा असर डालते हैं । मेघाच्छादित दिनों में तापविस्तार अधिक नहीं होता । समृद्र- 
तल से ऊँचे गति पर दैनिक तापक्रम विस्तार कम हो जाता है और खुले वायमण्डल में ४००० 
फीट से अधिक ऊँचाई पर तापविस्तार बिलकल नगण्य हो जाता है । जब भूमि पर बर्फ 
पड़ी हो तो दनिक तापविस्तार बढ़ जाता है । 


727706 (जल विभाजक) (देखिये ७४५०/८:४।८० ) 


[00८८ (डॉक ) बन्दरगाह में समुद्र के किनारे ऐसा क्षेत्र जिसमें पानी 
अन्दर भरने और पानी निकालने के लिए फाटक लगे रहते हें और जहाँ जहाज ठहर कर 
माल ऊ।द या उतार सकते है या जहाँ उनकी मरम्मत की जा सकती हू, उन्हें डॉक कहते हे । 
डॉक कई प्रकार के होते हैं । शुष्क डाक जिनमें से पम्प द्वारा पानी निकाल देते हें और बहाँ 
जहाजों को बनाते या मरम्मत करते हे । पानी से भरे डॉक वे होते हें जिन में क्त्रिम तरीकों. 
से पानी को हमेशा ऊँचे ज्वार की स्थिति में रखते हे ताकि जहाज अन्दर तक आ सके। 
तैरते हुये डाक वे होते हें जो पानी में तरते रहते हें और जिनमें बड़े-बड़े जहाजों को लेकर 
बाद में पानी निकाल दिया जाता हें ताकि उनकी मरम्मत हो सके । बन्दरगाहों में इस 
प्रकार के क्षेत्रों को पंक्ति बनी रहती हे और प्रत्येक डॉक के समीप दफ्तर व भंडार होते हें 
ताकि जहाज पर माल चढ़ाने-उतारने में आसानी हो । 


क्‍20८07 ( डाक्टर ) संसार के विभिन्न भागों में कुछ स्वास्थ्यकारी वाय को 
डाक्टर कहकर पुकारते हें । कुछ प्रदेशों पें जलवायू व ऋत सम्बन्धी दशाएँ इतनी अरुचि- 
कर व अस्वास्थ्यकर रहती हैं कि मनृष्य के लिये उनका सहन करना कठिन हीता है । 
परन्त्‌ इन हवाओं के कारण वहाँ की दहश्ाएँ सम व रुचिकर हो जाती है । पश्चिमी अफ्रीका 
की हारमाटन और पश्चिमी आस्ट्रेलिया के तट प्रदेश पर गर्भियों में बहने बाली समुद्री 
पवन को विशेष रूप से डाक्टर कहकर पुकारते है । 


72007:प778 (झ्ञान्त मण्डल) भूमध्य रेखा के चारों ओर निम्नभार कटिबंध जान्त 
प्रदेश हूँ । वह निर्वात हैँ और इमीलिये शान्त मण्डल कहलाता है । इस प्रदेश में वायुभार 
सेव एक-सा रहता हैँ और' वायुभार का उत्तार-चढ़ाव नगष्य होता है। इसी कारण वायु 
क्षीण व परिवत्तंनशील होती है तथा दिन के एक-तिहाई समय में बिल्कुल शांत ब निर्वात वाता- 
वरण पाया जाता है । इस कटिबंध की ओर उत्तर-पूर्वी दक्षिणी व्यापारिक हृदाएँ आकर 
मिलती हैं। इसीलिये वायुमण्डल शान्त रहता है और उच्च तापमान के कारण 
हवा की धारायें सदैव ऊपर को उठती रहती है । गम व हल्की वायु की इन संवाहनिक धाराओं 
के कारण यहाँ का मौसम तूफानी व भयानक रहता है । प्रति दिन तीसरे पहर बिजली की 
चमक और बादलों की कड़क के साथ घोर वर्षा होती है । मौसम बड़ा ही मिचलौना होता 
है और गर्म-तर तथा वायुरहित होने के कारण बड़ा 'ही अस्वास्थ्यप्रद होता है । इसी परे- 
शानी के कारण माल के जहाज इस कटिबंध में प्रवेश नहीं करते थे क्योंकि एक बार दस प्रदेदा! 
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में आ जाने के बाद कई दिनों तक वे चल नहीं सकते थे । इस प्रदेश के तटीय भागों में समद्री 
व स्थलीय पवन का प्रभाव दष्टिगोचर होता हैं । 

छान्‍त मण्डल की स्थिति व विस्तार दोनों ही अस्थायी व परिवत्तंनशील होते हैँ । भू- 
मध्यरेखा के उत्तर व दक्षिण में ५* अंश अक्षांश तक यह मण्डल फैला हुआ हे परन्तु मौसम 
के परिवर्तन के साथ*साथ इनका विस्तार भी घटता-बढ़ता रहता है। फरवरी और माच के 
महीने में जब से मकर रेखा पर चमकता रहता हैँ यह जानन्‍्त मण्डल बिल्कलछ भमध्य रखा 
पर आ जाता हैं और इसके विपरीत जल।ह और अगस्त के महीने में जब सथ॑ कक रखा पर 
चमकता हे तो इसका विस्तार इतन। बढ़ जाता है कि यह उत्तर में ८" अक्षांग तक आ जाता 

। शान्‍्त मण्डल का अंग अटल्लान्टिक व प्रशान्त महासागर में विज्येष रूप से तीक्ष २हता है 

और इन क्षेत्रों क पिचमी किनारों पर जान्‍्त मण्डल व्यापारिक हवाओं के क्टिबंधच में समा 
जाता # 

छानत मण्डल्ठ में तपक्रम और वर्षा दोनों ही बहत अधिक और साल्‍ह्ू भर बराबर होती 
रहती है । सालभर बराबर ही तापक्रम ७७" से ८० तक रहता है और व!।पिक ताप विस्तार 
५ से अधिक नहीं होत। । दैनिक ताप विस्तार १०" से २५" तक रहता हैं। वर्षा अधिकतर 
वबाहनिक होती हें और साल्भर बराबर होती रहती हें । औसत वाएषिक वर्षा १०० इंच 
तक होती हैं | झान्‍त मण्डल में मेघों का आधिव्य रहता हैं और मेघाच्छन्नता ५८ प्रतिशत 
तक रहती हे । जहाँ के बादल अधिकतर घने व क।ले कम छस मेघ होते हैं । साठ का कोई भाग 
भी शणप्क नहीं होता । परनत जलबाय की इन दर्शाओं से मनप्य के जीवन को कोई सविधा 
नहीं मिलती । इसीलिये ये प्रदेश काफी पिछड़े हुये हें। 


00!]76 (डोलाइन) खड्िया मिट्टी या चने की चद्रानों से बने प्रदेशों में जब 
जल की धारायें बहती हे या जब वर्षा का प।नी गिरता हैं तो सतह पर चना पानी में घल क 
गायब होता हे और इस प्रकार से नप्ट भाग बाद में नीचे को धँस जाता है । फलतः एक गडढा 
सा बन जाता हें जो सब तरफ से बन्द रहता है और केवल सतह पर एक जलछिद्र सा बना 
रहता हें । जिसके अन्दर होकर सतह का जल भगर्भ में प्रवेश कर जाता हे। यह गड़ढा 
गोलाकार अथवा अंडाकार होता हैं और इसे डोलाइन कहते हैं । । 

एड़ियाटिक सागर के पर के प्रदेश में डोलाइन की बहतायत हैँ । ये कटोरे की तरह 
के खड॒द का ऊपरी छेद कप्पी की तरह होता है और इनकी तली सपाट होती हैं । ये डोल।इन 
३० से ३००० फीट तक चौड़ी हाती है और ६ से ३०० फीट तक गहरी । वास्तव में बडी-बडी 
कन्दराओं की छत के टट जाने से डोलाइन का निर्माण हो जाता हैं । इनकी तली पर लाल 
रंग को मिट्टी फैली पाई जाती हैं जो वास्तव में चने के घलने पर अवशेष रद्व जाती है । दो 
डोलाइन के बीच का भाग प्राय: बन्जर व कटा-फटा रहता हैं । इसमें चने के कोण-से उठे रहते 
हैं और वनस्पति का तो नाम-निश्ञान नहीं रहता । 

[00[707 (डॉलमेन) डालमेन अतियुरातन पत्थर के शिखर होते हे। इसमें 
एक बहुत बड़े साबूत पत्थर को कई एक के ऊपर एक करके रबखे हुए पत्थरों की लम्बरूप 
राशि पर रखने हैं । ग्रेट ब्रिटेन में डालमेन को उसी अर्थ में प्रयोग करते हे जिस अर्थ में ऋ्रम- 
लेच को । 

[200776 (डालमाइट) यह एक रवेदार कुछ-कछ पारदर्शक खनिज पदार्थ होता 

हैं जिसके अन्दर कैेलशियम और मेगनीशियम के कारबोनेट का मिश्रण रहता है । 


क्‍20976 (गुम्बज) जब चट्रान की परत इस प्रकार मूड़ी हुई हो कि उसका 
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आकार अद्ंबृत्त के समान हो और उसका ढाल मध्यवरत्ती शिरोविग्दु से बाहर की ओर सभी 
दिद्ाओं में फैला हो, तो इस प्रकार की चद्रान को गम्बज कहते हे । वास्तविक पर्वत शिखर 
से यह इस बात में भिन्न होता है कि मडे हुये पवत के ऊध्वे शिखर का ढाल केन्द्रविन्दू से बाहर 
की ओर नहीं होता बल्कि उसका ढाल धरी या अक्ष रेखा के अनसार होता 

[0णांए[07 (राज्यतंत्र) ब्रिटिंग सामाज्य या कामनवेल्थ के अन्तगंत अपना 
शासन प्रवन्ध आप करने वाले राज्य राज्यतंत्र कहलाते हें । कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी 
अफ्रीका, न्यू जीलेंड, पाकिस्तान और लंका इसी प्रकार के राज्य तंत्र 

[00029 (डोंगा) दक्षिणी अफ्रीका में तीब्र ढाल वाले दीवार की घाटी या गप्क 
नदी घाटी का डॉगा कहते है ; ये होगा वादी और नालछा के ही समान होते हे जी वर्षा के 
समय जल्पण हो ज.ते है तथा अन्य समय सूखी पड़ी रहती है। वर्षाकाल को छेड़कर अन्य 
समय इनकी कंकरड-पत्थर रेत मिट्टी बिखरी पड़ी रहती है और छोग इनमें से होकर इधर- 
उबर आते जाते हें । 

[70+77670 ४०]८470 (निद्रित ज्वालामब्ली) जो ज्वालामखी पर्वत बहुत समय 
से घानत हैं किन्‍त जिनमें फिर उद्गार होने की सम्भावना रहती हे वे निद्रित ज्वालामुखी 
काडतण।हो ता 

200 7भ७:700 (बिन्दु प्रगाल्दो) वितरण मानचित्रों में जनसंख्या, पथ, कृषि की 
उपज, खनिज पदार्थ व आद्योगिक बस्तओं के वितरण को दिखल,ने के वरत बराबर विस्तार 
की बिन्दुओं का प्रथोग करते हैं । प्रत्येक बिसद्‌ द्वारा एक निश्चित संस्या। या मात्रा का निर्देश 
होता हें । इस प्रणाली की कई समस्‍यायें है । सर्वप्रथम तो मानदण्ड का प्रब्न उठता हे-- 
कि प्रत्पमेक बिन्द्र द्वारा किसी संख्याया मांत्रा को निर्देश किया जःबेगा। बिन्द्रओं को 
मानचित्र पर किस प्रकर अंकित किया जाय ताकि वे बर|बर विस्तार की रहे। वास्तव में 
तथ्य विशेष के अतसःर और मानचित्र के मानदष्ड के अनक॒लछ ही बिन्द्रओों को चनना पड़ता 
हैं । लव॒मान दण्ड मानचित्र पर अधिक बिरद्‌ रख देने से कोई लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार 
दीघ॑े मानदण्ड मानचित्र पर कम बिन्दर रखने से नकणा खाली-खाली लगेगा। इन समस्याओं 
का हल ध्यान से काम करने पर हो सकता हैं । फिर भी बिच्दर प्रणाली से बहत-सी सविधाएँ 
है जिनमें से निम्नलिखित प्रमख हे-- (१) इस प्रणाली से वितरण की विशेषतायें अधिक 
स्पप्ट व यथाथ रूय से प्रत्नत की जाती (२) इस प्रणाली पर खींते गये मानचित्र को 
आसानी से समझा जा सकता हैं । (३) इस प्रणाली के आधार पर चित्रित तथ्यों को अन्य 
रूप से भी प्रगट किया जा सकता है । (४) इस प्रणाल्ली से कहीं अधिक तथ्यों को मानचित्र 
पर दिग्दशित किया जा सकता है जो अन्य प्रणालियों द्वारा सम्भव नहीं हैं । जनसंख्या, पथ 
कृषि, उपज, औद्योगिक वस्तओं आदि के अलावा बिन्द्र प्रणाली द्वारा बाजार, मेला स्थान, 
कारखानें आदि की स्थिति व मजदूरों की संख्या को भी दिखलाया जा सकता हैं । जहाँ 
तक शिक्षा का सम्बन्ध है, अध्ययन के लिये बिन्द्र प्रणाली ही सबसे अधिक उपयोगी 

क्‍20प0]6 (.709[7872 (दृहरी फ पल उगाना) जब खेती इस प्रकार की जाती हैं कि 
एक साल में उसी भमि से दो फवले उत्पन्न की जायें तो उसे दहरी फसल उगाना कहते 
भारत में कृषि द्वारा दो फयले उत्पन्न की जाती हे । एक को खरीफ की फसल कहते हैं और 
दूसरी को रबी की फपल। वास्तव में दृहरी फप्नल उगाने में एक ही भूमि पर एक फसल 
काटने के बाद फौरन दूसरी फमल बो दी जाती है। परन्त इसमें ध्यान देने योग्य विशेष 
बात यह है कि फपलों के चनाव में विशेष चतरता का प्रयोग किया जाना चाहिये । प्राय 
निम्नलिखित बातों पर तो अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये--(१) यदि एक फसल देर में 
पकनेवाली है तो दूसरी फसल जल्दी तेयार होनेबाली होनी चाहिये । (२) यदि एक फसल 
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को एक प्रकार के नमकों की आवश्यकत। होती है तो दूसरी फसल ऐसी चुनना चाहिये जिससे 
या तो उनकी श्रति पूर्ण हो जाये या जिन्हें दूसरे प्रकार के नमकों की आवध्यकता हो ताकि 
उस कालान्‍्तर में नमकों की कमी अपने आप पूरी हो जाये। प्रायः अनाज या औद्योगिक 
कच्चे माल की एक फसल के बाद दूसरी फसल फलीदार पौधों की जैसे दाल, चना आदि हैं, 
होना लाभप्रद होता है । इसके अलावा दुहरी फसल उगाने के वास्ते सिंचाई व खाद की भी 
पर्याप्त योजना होनी जरूरी हैँ । 

[0097 (डाउन) दक्षिणी इंगलेंड में खड़िया मिट्टी के बने ऊँचे-नीचे टीलों 
से पूर्ण खले क्षेत्र को डाउन कहते हैं । डाउन क्षेत्रों में ढाल कुछ निश्चित नहीं होता है । कहीं 
टीले होते हें तो कहीं निम्न भूमियाँ । कहीं ढाल एक तरफ होता है तो कहीं दूसरी तरफ । 
दूर से देखने पर वृक्षरहित ये क्षेत्र लहर के समय ऊँचे-नीचे दिखाई पड़ते हैं । इन दीलों पर . 
केवल छोटी-छोटी घास पायी जाती हँ जिस पर भेई चराने का काम ही प्रमुख रूप से होता 
हे । 

[0097!270 ( डाउनलेंड ) आस्ट्रेलिया में मरेडारलिग नदियों की घादी 
में पाये जाने वाले गीतोप्ण घास के मैदान डाउनलेड कहल।ते हे । ये घास के मंदान यरेशिया 
के स्टेपीज़, उत्तरी अमरीका के प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका के पेम्पज़् के ही समान है। इस. 
डाउनलैन्ड में तापांश का विस्तार बहुत अधिक होता है । यहाँ वर्षा का औसत १० इंच से 
३० इंच तक रहता है । वसन्‍्त क्रतू में हल्की ब दाबाँदी से घास उगने में आसानी होती है 
और फिर बाद में गर्मी के शुरू में वर्षा होने पर घास के ये मैदान लहलहाने लगते हैं । परन्त 
गर्मी के मौसम के अन्त का ताप और जाई की घोर सर्दी से यह घास म्रझा जाती है । यहाँ 
की घास छोटी और मुलायम होती है । मीलों तक केवल घास ही घास दिखाई पड़ती हैं यद्यपि 
बीच-बीच में इलायची केपेड़ों के कंज या केवछ इबका-दुवका पेड भी छितरे रहते हें । इन 
मैदानों में घोड़ा जंगली तौर पर पाया जता है और आस्ट्रेलियन किसान भेड़ चर.ने के वास्ते 
घोई व क्‌त्ते से विशेष काम लेते हैं । यहाँ का मुख्य पेशा भेड़ चराना है । 

70727226 (परिवाह) किसी प्रदेश में नदियों की व्यवस्था को वहाँ का परिवाह 
कहते हैं । किसी जगह का परिवाह वहाँ की प्राकृतिक बनावट, वर्षा और चट्टानों के 
प्रकार पर निर्भर रहता है। वर्षा का जल छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है 
और तलेटी की चद्रानों को काट कर नालियाँ बना लेता है। धीरे-धीरे ये नालियाँ गहरी 
व चौड़ी होती जाती हें, उसमें सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं और इस प्रकार से नदी 
व्यवस्था समुद्र या किसी झील में जाकर गिर जाती है । जब किसी प्रदेश की नदियाँ किसी 
विस्तृत समुद्र में न गिर कर बल्कि किसी झील में या आन्तरिक सब ओर से स्थल द्वारा 
घिरे हुए सागर में जा गिरती हैं तो ऐसे परिवाह को आन्तरिक परिवाह कहते हें । 

जब चट्टानों की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि उसमें कठोर व मुलायम पर तें एक के बाद 
क्रमश: स्थित हों तो ऐसे क्षेत्र का परिवाह झरना व जल प्रपातों से पूर्ण होगा । इसी प्रकार 
जहाँ चट्टानों में मुलायम व कठोर परत लम्ब रूप एक के बाद दूसरा स्थित हो वहाँ के परिबाह 
में घाटी कहीं चौड़ी और कहीं सेकरी होगी । 

परिवाह कई प्रकार का होता है--एक तो वह कि भूमि के ढाल व बनावट के अनुकूल 
ही नदियाँ धाराओं में प्रवाहित हो जाये और इस प्रकार सहायक व उपसहायक नदीं भी बह 
निकले और म्‌ख्य नदी से जा मिले | दूसरा वह कि भूपटल पर परिवत्तन होने पर भी नदी 
अपनी काट-छाँट को जारी रखकर भूमि को अपने अनुरूप कर ले और अपनी दिशा व परिवाह 
बनाये रक्‍्खे । तीसरा वह कि जब किसी क्षेत्र में ऊपर की परत तो मुलायम हो पर उसके 
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नौचे कठोर चट्टानें रहें तो नदी परिवाह ऊपर की परत में अपनी घाटी बनाकर जब कठोर 
चट्टान तक पहुँचेगा तो फिर और परिवत्तन नहीं हो पावेगा | इस प्रकार के परिवाह को 
5096९४॥0708८0 कहते हैं। (देखिये /76८९०6४( (07860०९०४८ और 
5707677770860 .776:) 

]70:0:970 (ड्रीकान्ट) उष्ण व शुष्क प्रदेशों में वाय की गति बड़ी प्रचंड होती है 
और उसमें बाल के कण मिले रहते हैं । बाल के कणों से लदी प्र चण्ड वायू केवल सतह की 
चट्टानों को घिसकर रूप प्रदान नहीं करती बल्कि टूटफूटकर गिरे हुये कंकड़ों-पत्थरों की एक 
राशि को भी घिसावट द्वारा नुकीली कर देती है । वायु के वेग के कारण ये कंकड़-पत्थर 
आपस में टकराते हें और उनके ऊपर उठे हे भाग घिस-घिस कर न्‌कीले हो जाते हैं । फलतः 
उन टेड्े-मेढ़े पथरीले टुकड़ों का रूप त्रिकोण अथवा पिरामिड की तरह हो जाता है । इस 
प्रकार के चट्टानी टुकड़ों को ड्रीकान्ट कहते हे । 

7086 (बहाव) (१) समुद्र, झील या नदी में जल की सतह पर हवा के कारण 
उत्पन्न धीमी गति को बहाव कहते हें। हवा के कारण बाल पर भी इसी प्रकार की गति 
उत्पन्न हो जाती है । 

(२) पृथ्वीतल पर जल, हिम या वायु द्वारा बहाकर लाई हुई वस्तु के निक्षेप को बहाव 
कहते हूँ । हवा के द्वारा उड़ाकर लाई हुई धूल या लोयस, नदी द्वारा बहाकर लाई हुई मृत्तिका 
और हिम द्वारा बहाकर लाई हुई बोल्डर मिट्टी को बहाव कहा जा सकता है परन्तु बहाव शब्द 
को विशेष रूप से केवल बोल्डर मिट्टी के निक्षेप के लिए प्रयोग करते हैं । हिमनदी का बहाव 
दो प्रकार का होता है--एक तो वह जो हिमनदी द्वारा निक्षेप किया जाय और दूसरा वह जो 
हिमनदी के नीचे से बहते हुए पानी द्वारा एकत्रित की जाय । प्रथम प्रकार का निश्षेप मिश्रित 
व ऊबड़-खाबड़ होता है । उसमें परत नहीं लगाई गई होती है। इसे बोल्डर मिट्टी कहते हैं 
जिसमें विभिन्न प्रदेशों से बहाकर लाये हुए विभिन्न रूप, आकार-प्रकार और विस्तार के ढोके 
मिले पाये जाते हैं । दूसरे प्रकार का निशक्षेप एक समान होता है और परतों में जमा किया 
जाता है । इसमें बाल व मोटी कंकड़ीली मिट्टी मिलती हूँ । ये सभी प्रकार के बहाव भिन्न- 
भिन्न प्रकार के ढेर या राशि में छितरे मिलते है । 

(३) दक्षिणी अफ्रीका में किसी नदी के उथले भाग को बहाव कहते हैं जहाँ नदी को 
आसानी से पार किया जा सके । 

7078/८-0९ (प्रवाहित हिम) जिन प्रदेशों में हमेशा बर्फ जमी रहती है वहाँ 
बहती हुई हिमधारा समुद्र में आ गिरती है और उनसे कुछ भाग अलग होकर हिमशिला के 
रूप में समृद्र पर तैरने लगता है। समुद्री धाराओं के प्रवाह में पड़कर हिमधारा या हिम- 
शिला के कुछ टुकड़े खुले समुद्र में बहुत दूर तक बह जाते हें । इन्हें प्रवाहित हिम कहते हैं । 

[00//0088 ८८७ (प्रआाहहीन क्षेत्र) उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पौइचमी यूरोप 
के देशों में किसी समय हिम का आवरण पड़ा हुआ था। इन प्रदेशों में हिम आवरण के हटने 
पर अधिक प्रकार के परिवत्तंन हुए जिनके चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होते हें, विशेषकर 
पिघलते हुए हिम द्वारा छोड़े गये निक्षेपों से। लेकिन इस क्षेत्र के कुछ भाग ऐसे हे जहाँ हिम 
निक्षेप या बहाव के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते । इससे अनुमान किया जाता है कि 
शायद उस क्षेत्र विशेष में हिम प्रवाह का प्रभाव न रहा ही । इसका प्रमाण यह है क वे क्षेत्र 
हिम परिवाह शून्य हैं । ऐसे क्षेत्रों को प्रतहहीन क्षेत्र कहते हे जैसा कि उत्तरी अमरीका की 
बड़ी झीलों के पह्टिचम-दक्षिण में मिशिगन झील के समानान्तर एक छोटा-सा क्षेत्र है। इस 
प्रदेदा में दिसकानसित, इलीनाय, मितीसोटा और आइवो रियासतों के कुछ भाग शामिल हैं। 
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इसमें हिम आवरण के कोई भी चिन्ह नहीं मिलते । यह एक उँचा और कटा-फटा मंदान 
है जिसके दक्षिण पूर्व में नदी द्वारा आवरण-क्षय की पूर्ण अवस्था मिलती है । स्थानीय चट्ट नों 
का चूर्ण यहाँ-वहाँ सभी जगह मिलता है । यहाँ का जल प्रवाह अस्त-व्यस्त नहीं होता बल्कि 
ब॒क्ष की तरह होता है । प्रवाहहीन क्षेत्र की रचना का निक्षेप से न होकर बल्कि काट-छाँट 
के द्वारा होती हैं । 

प्रवाहह्टीन क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती हैँ :-- 

(१) प्राकृतिक रचना निक्षेपात्मक न होकर आवरण क्षय के परिणाम-स्वरूप होती हूँ । 

२) जलप्रवाह पूर्णतया व्यवस्थित होता है। (३) चट्टानों का आकार ऊबड़-साबड़ क 
अनियमित होता है । (४) चट्टानों का चर्ण व शिलाखंड एक ही प्रकार के होते हैं और उन्हीं 
चट्टानों के होते है जो वहाँ पायी जाती है । ये शिलाखंड नकीले होते हैँ | यहाँ की मिट्टी पर 
पानी का असर दिखाई पड़ता है और इनमें कारबोनेट नहीं पाये जते । 

700920 (०४९८ (ड्रिबलेट शंकु) ज्वालामखी उदगार के समय ज्वालामुखी के 
मुख से निकलनेवाला छावा तरल दा मे होता है और विस्फोट या उद्गार की गवित के 
कारण काफी दूर ऊपर तक उठ जाता हैं । इस प्रकार उठी हुई लावाराशि जब नीचे गिरती 
है तो उसमें चिपकने की या सटने की शवित रहती हूँ और वह चद्रानों पर बहने के बजाय 
चिपके रह जाते है । इस प्रकार काफी ढाल व नुकीछे शंक्‌ बन जाते हूँ जिन्हें ड्रिबलेट या 
स्पाटर शंक कहते हें । 

कभी-कभी मुख्य ज्वालामुखी पव॑त के पा्व की दीवारों से भी छावा फूट निकलता है 
और निकास के स्थल पर एक बड़े आकार का ड्ंवलेट शंक्‌ बन जाता हैं । इसका रूप व्‌ 
आकार रीढ़ की हडदी की तरह या ऊपर को उठाई हुई अंगुली के समान होता हे । 


॒ 


])/4220० (जलफुहार) ऐसी जलवृप्टि जिसमें पानी की बू दें इतनी छोटी हों कि 
फौब्वारे या झरने के जल से उड़ने वाली बौछार सी मालम पड़े, उसे जल फूहार कहते हे । 
इसका कारण क्या है इसे निश्िचत रूप से तो नहीं जाना है परन्तु अन्‌ मान है कि जब 
दरवीभवन क्रिया अप॒र्ण रह जाती है या जब वाय्‌ में धूल के कण कम संख्या में उपस्थित 
रहते हैं तभी जलफूहार पड़ती है । 

[70700270 (जलवृष्टि अभाव; सूखा) गुप्क मौसम जब काफी दिनों तक बना रहे 
और पानी की कमी के का रण, वर्षा न होने के कारण मौसम बहुत सूखा रहे तो उस स्थिति 
को मखा या जलवृप्टि अभाव कहते हैँ | सूखा पड़ जाने से जन, क्रषि और पश की बड़ी 
हानि होती है और अकाल की दब: एँ उपस्थित हो जाती है । जहाँ वर्षा काफी होती है या जहाँ 
वर्षा की मात्रा व वितरण निश्चिचत है और वहाँ जहाँ वर्षा अधिकतर साल भर तो पर्याप्त 
होती है परन्‍्त्‌ कभी-कभी नहीं भी होती, इन दोनों प्रकार के प्रदेशों के बीच में स्थित क्षेत्र में 
जब कभी सूखा पड़ जाता हैं तो धघिशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता हैँ । वास्तव में 
अनिद्िचत वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा के देर से होने, कम मात्रा में होने या बिल्कुल न होने से 
सूखा पड़ जाता है। भारत और चीन के कुछ घने बसे भागों में सूखा अवसर प्रड॒ जाता हैं 
और वहाँ के निवासियों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आस्ट्रेलिया व 
दक्षिणी अमरीका के कुछ आन्तरिक भागों में भी सूखा पड़ता रहता है परन्तु इन प्रदेशों में 
आबादी कम होने के कारण अधिकतर नुकसान पद्मुओं तक सीमित रह जाता है। 


जलवुपष्टि अभाव कई प्रकार का होता हैं । जब वर्षा देर से होती है तो इस प्रकारं का 
सूखा दूसरे स्थानों से सहायता पहुँचाकर काबू में छाया जा सकता है । इसी प्रकार कम 
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मात्रा में वर्षा के होने से उत्पन्न सखे का सामना भी सिचाई आदि के साधनों द्वारा किया जा 
सकता हैं । परन्त जब वर्षा बिल्कल ही न हो तो उस पर्ण शप्कता का सामना करना बढ़ा 
भयंकर होता हैं । इधर कुछ वेज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हें कि क्रत्रिम रीति से जलवप्टि 
कर ली जाय । यदि यह विस्तृत रूप से सम्भव हो सका तो सूखे से होने वाली क्षति को 
रोका जा सकेगा । 

सूखे पड़ने की कोई विशेष अवधि नहीं होती । परन्त्‌ साधारणतया १५ रोज से लेकर 
१ महीने तक वर्या में हेर-फेर हो जाने से सवा पड़ जाता वास्तव में बृष्टि अभाव का 
असर स्थान-विशेष की वर्षा पर निर्भरता, जनसंख्या का घनत्व, प्रमख उद्यम आदि के अन- 
सार कम-ज्यादा होतरू रहत 


[77097606 ५३|।८ए (निमग्न घाडी) समद्रतट जब समद्र में नीचे को धेँस ज।ता 
हूँ तो समद्र का जल स्थली भाग में भीतर को घसकर घाटियों में भर जाता है और इस प्रकार 
की घाटी को ।नमग्न घाटी कहते हैं । इन घाटियों के इब जाने से तट रेखा कटी-फटी दिखलाई 
पड़ने लगती है । यदि ये घाटियाँ जिनमें पानी भर गया है छम्बी, पतली नदियों की घाटियाँ 
हैं तो इनका आकार वँसा ही हो जाता है जैसा कि पश्चिमी आयरलेड और इन्हें रिथास 
(॥२98 ) कहते हैं । जहाँ हिम नदियों द्वारा बनाई गई प्राचीन चौड़ी घाटियों में समद्रतट के 
धस जाने और समृद्रजल के उन घाटियों में भर जाने से स्थल के बीच-बीच में समद्र घ॒स 
गया है और यह जलभरी घाटियाँ फ्याइंस कहलाती (है । 


[0फ। ( ड्सिलन ) बोल्डर मिट्टी की रम्बी पहाड़ी जो कि आकार में 
आधे अंडे के समान होती है, डमलछिन कहलाती हे । इमलिन वहाँ पायी जाती है जहाँ 
पहले हिम-आवरण था और उनकी लम्बी धरी हिम के प्रवाह की दिया के समानान्तर होती 
हैं । इसका मोटा ढाल भाग उत्तर की ओर रहता हैं । दर से देखने पर यह उल्टी नाव 
की तरह प्रतीत होते हें । बोल्डर मिट्टी के बने इन टीलों का नाम ड्मलिन आयरलंड के 
लोगों ने डाल दिया है । आयरिश भाषा में इमलिन के अर्थ एक छोटा टीला होता है । 
इनकी उत्पत्ति व निर्माण के विषय म॑ कछ भी निश्चित रूप से इरात नहीं हें । अनमान किया 

जाता है कि बोल्डर मिद्री के ये निक्षेप या तो हिम प्रवाह के नीचे अनियमित रूप से निशक्षेप 
के कारण बन गये ज॑से कि नदियों में बाल के किनारे बन जाते हें या बोत्डर मिद्री के निक्षेप 
में से बाद में बने । पहले बोल्डर मिट्टी बराबर से इकट्ठा हो गई बाद में भिन्न-भिन्न 
प्राकृतिक शबितयों द्वारा बोल्डर मिट्टी ने इन टीलों का रूप धारण कर ल्टिया । 


डुूमलिन प्राय: समूह में पाये जाते ह और उनकी श्र खला लग्बरूप स्थत रहती हें । 
बाहरी मोरेन के प्रति ये इमलिन समकोण से बनाते है । इससे स्पष्ट है कि ये टीले हिमनदी 
की सीमा के अन्दर ही बने थे परन्तु इनका वत्तेमान रूप आखिरी हिम प्रवाह द्वारा प्रद।न 
किया गया । 

जहाँ कहीं भी ड्रमालन पाये जाते है वहाँ वे बहुत अधिक संख्या में मिलते हे । उत्तरी 
अमरीका में सबसे प्रभूख ड्रमलिन निम्नलिखित तीन स्थानों में पाये जाते है--(१) संयक्‍त 
राष्ट्र अमरीका के विसकान्‍्सन में मेंडीसन के समीप, (२) मध्य न्ययार्क राज्य में ओन्‍टेरियो 
झील के दक्षिण में और (३) बोस्टन के समीप । 


07ए 74777778 ( घु खेती ) कुछ प्रदेश तो ऐसे भी हे जो बहुत ही सखे हैं । जहाँ 
वर्षा तो कम होती है साथ ही सिचाई के साधन भी नहीं होते। वहाँ न तो नहरों द्वारा पानी 
पहुँचाया जा सकता हैँ और न ही पाताल फोड कुएँ ही खोदे जा सकते हें । अतः उन प्रदेशों 
में खेती के धन्धे को वर्षा के थोड़े-बहुत पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है । ऐसे स्थानों 
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शुष्क खेती के द्वारा फसल उत्पन्न की जाती ३ । सूखी खेती में किसान बाहर के पानी का 
उपयोग नहीं करता वरन्‌ जो कुछ थोड़ा-बहुत जल वर्षा के दिनों में गिरता हैं उसका अधिक 


से अधिक उपयोग करने का प्रयत्न करता है । 


सूखी खेती में किसान फसल काटने के बाद ही खेत को खूब गहरा जोत देता है जिससे 
जो भी वर्षा का जल गिरे वह इधर-उधर न बहकर पृथ्वी में सूख जाय। इसके अलावा 
किसान समय-समय पर खेत को जोतता रहता है जिससे व्यर्थ पौधे उग कर भूमि को नष्ट 
न कर दें। यही नहीं बल्कि बह भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी को बहुत ही बारीक 
कर देता है ताकि पानी भाप बन कर न उड सके | साथ-साथ भूमि को सीढ़ीदार खेतों में 
बाँट देते हैँ ताकि खेत कई भागों में बँट जाये और वर्षा के जल का बहाँव अधिक नियन्त्रण के 
साथ हो सके । सूखी खेती प्रति वर्ष नहीं होती । कहीं-कहीं एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष खेती 
की जाती हँ जिससे फसल भूमि में जमा किये हुये पानी का उपयोग कर सके । सूखी खेती में 
इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता हैँ कि केवल वही फसल पैदा की जाय जो शुष्कता को 
सहन कर सके और जो कम खर्चीली हो । अतः सूखी खेती में जल्दी पकनेवाली फसलें ही 
अधिक उत्पन्न की जाती है । 


सखी खेती प्रणाली जलवायु व भूमि की भिन्नता के अनुसार विभिन्न देणों में भिन्न होती 
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है । जलवाय तथा भूमि की भिन्नता के साथ सूखी खेती की पद्धति में भी हेर-फेर करना पड़ता 
हैं। कहीं-कहीं जहाँ धूप तेज पड़ती है वहाँ भूमि को अच्छी तरह से जोतकर वर्षा के पानी को 
उसमें मखा कर ऊपर से पत्थर के टुकड़े बिछा दिये जाते हे जिससे पानी भाप बनकर न उड़ 
सके । कहीं-कहीं जहाँ नीचे की तह में चिकनी मिट्टी की तह नहीं होती वहाँ एक या दो फूट 
“मिट्टी हटाकर नीचे की भूमि को पीट कर कठोर कर दिया जाता है और मिट्टी को फिर उस 
पर डाल दिया जाता हूँ ताकि वर्षा का पानी बहुत गहराई तक न जा सके । 
मंप्रक्त राष्ट्र अमरीका में सूखी खेती प्रणाली का सबसे पहिले पता लगाकर उपयोग 
शुरू किया गया। वहाँ ऐसे बहुत से क्षेत्र हे जहाँ वाषिक वर्षा का औसत २० इंच से 
हैँ और साथ-साथ सिंचाई की सविधायें भी उपलब्ध नहीं हे । अतः संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के पश्चिमी भाग में सूखी खेती का खूब उपयोग किया गया है । अब क्रमशः यह पद्धति भारत, 
रूस, कनाडा और आस्ट्रेलिया के श॒प्क प्रदेशों में भी प्रयोग की जाती है । गेहूँ, कपास, जौ, 
ओट आदि फसलें सूखी खेती द्वारा खब अच्छी तरह उत्पन्न की जा सकती हे । क्‍ 
पत्थर बिछाकर पानी को भाष बनने से रोकने की पद्धति का चलन भूमध्य रेखीय जलवायु 
के क्षेत्रों में बहुत है । साइबेरिया में वसन्‍्तकाल में बोई गई फसलों को बफे के पिघलने से * 
जल प्राप्त होता है । अत: पतझड़ के मौसम में भूमि को जोत दिया जाता है और इस प्रकार 
जोती हुई नालियों में बफ फेंस कर रह जाती है । फलत:ः जाड़े की प्रचण्ड हवायें बफे को 
उड़ा कर नहीं ले जा पातीं और वह वसनन्‍्तकाल तक बनी रहती है। इस प्रकार शुष्क खेती 
पद्धति से उन प्रदेशों में भी खेती करना सम्भव हो सकता है जहाँ पहिले यह समझा जाता था 
कि हा प्रकार की फसल उग ही नहीं सकती । इससे इस पद्धति का कृषि जगत में महत्व 
स्पष्ट है । ' 


एप &>थ! (सूखा मौसम) यह पारिभाषिक शब्द संसार के सभी राष्ट्रों द्वारा 
स्वीकार नहीं किया गया है और इसका प्रयोग ब्रिटिश द्वीप समूह तक ही सीमित है । ब्रिटिश: 
द्वीप समूह में जब १५ दिन तक लगातार दैनिक जलवृष्टि का औसत .०४ इंच से कम रहता 
है तो उस समय को सूखा मौसम कहते हैं । परंतु सूखे मौसम' की व्याख्या किसी ऋतु संबंधी 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषारयें १२९ 


जा ह द्वारा नहीं की जा सकती । इसका ज्ञान केवल पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव से ही 
हो पाता है । 


क्‍277 ५४|॥८ए (शुष्क घाटी) जब किसी नदी घाटी में से जलधारा का लोप हो जाय 
और वहाँ पर कंकड़-पत्थर व रेत-मिट्टी ही पड़ी दिखाई दे तो उसे शुष्क घाटी कहते हें । 
शुष्क घाटी बनने के दो कारण होते हे---प्रथम तो यह कि किसी दूसरी बड़ी नदी द्वारा उस 
विशेष नदी की जलधारा या स्रोत का हरण कर लिया गया हो (देखिये (२।ए८४ (02/प:८) 
और दूसरा यह है कि घाटी की मिट्टी प्रवेश्य या घुलनशील हो । प्रथम दशा में तो जलधारा 
का एक अति पतला रूप घाटी में बचा रह जाता है और कालान्तर में वह भी सूख जाता है । 
दूसरी दशा में घाटी की तलंटी में मिट्टी के घुल जाने से एक छिद्र बन जाता है. जिसमें 
से होकर नदी की सम्पूर्ण धारा भूगर्भ में प्रवेश कर जाती है और घाटी का बाकी भाग सूखा 
रह जाता है । इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि शुष्क घाटी पूर्णतया शुष्क तो कभी भी नहीं होती, 
उसमें छोटी-मोटी जलधारा अवश्य ही रहती है । यह दूसरी बात है कि स्रोत हरण के पश्चात 
वह पानी की छिछली तलेया सी रह जाय या भूगर्भ में प्रवेश करने के बाद आगे प्रवाहित न 
हो। इसीलिये फ्रांसीसी भूगोल शास्त्री इस प्रकार की घाटी को 'मृतघाटी' कहना पसन्द करते 
हैँ जो अधिक उपयुक्त भी हे । 


42776 (बाल ठीला) शुष्क मरुस्थल में वाय द्वारा आवरणक्षय और अपनयन 
द्वारा निर्मित बाल की पहाड़ियों को बाल टीला कहते हैं । वायू बाल के कणों को उड़ाकर 
ले जाती है और जहाँ कहीं उसे कोई रुकावट मिलती हैं वहाँ वह बाल के कणों को इकटठा 
करने लगती हूँ । यहाँ तक कि थोड़े समय में यह बाल निक्षेप टीलों के आकार के हो जाते हे । 
बालू के कणों से लदी वायु के मार्ग में उमड़ी हुई चट्टान, झाड़ी, घास के गुच्छे या नगर की 
इमारतों के आ जाने से उसकी गति में बाधा पड़ जाती है और बाल टीले वहीं पर बन जाते 
हैं। अवरोध के सामने हवा टकराती है और बालू इकट्ठा कर देती है । धीरे-धीरे रेत की 
यह राशि इतनी ऊँची हो जाती है कि वह अवरोध को ढक कर दूसरी ओर भी गिरने लगती 
हैँ । हवा की तरफ वाला ढाल क्रमशः होता हैं और टीले का वह पाइ्व जो हवा से विमख 
होता हैं उसका ढाल बड़ा ही तीब्र होता है । परन्त्‌ जब बाल टीले हवा के .रुख के समा- 
नान्‍तर लम्बी सँकरी पहाड़ियों या श्रेणियों के रूप में स्थित होते हे तो उनके दोनों पाशवों 
का ढाल बड़ा ही तीब्र होता है । 

वाघ्तव में बालू टीलों का आकार व निर्माण निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहता हँ-. 
(१) रेत का स्रोत, (२) वायु की प्रचंडता, (३) रेत के इकट्ठा होने के लिए स्थान, (४) 
जलवायू व वनस्पति जिनके आधार पर अवरोध का स्राव निश्चित होता है और (५) 
भप्रकृति । जहाँ वायु की गति और भूप्रकृति की रूपरेखा सदेव एक सी रहती है वहाँ बाल के 
दीलों का निर्माण जलवायु व बाल की मात्रा पर निर्भर रहता हैं । जब बाल के कणों से लदी 
वायू किसी कठोर अवरोध से टक्कर लेती है तो जो बालू टीला बनता है उसका रूप व 
आकार सम होता है; परन्तु जब मागे में किसी पेड़, झाडी आदि लचीले अबरोधों के 
कारण बाल टीले बनते हैं तो उनका रूप व आकार विषम होता हैँ । वाय्‌ के सामने वाला 
ढाल तीब्र होता हँ और वाय्‌ से विमुख ढाल पर स्रोत की मात्रा बहुत अधिक रहती है । 


हम बालू के टीले प्रायः तीन आकार-प्रकार के होते हैं--(१) लूम्बरूप टीले--ये वायु 
' दिशा पर लम्बरूप स्थित होते हें और इनका आकार अद्ध॑ंचन्द्र के समान होता हैं। इन 
पर कोई वनस्पति नहीं होती । इनकी शक्ल बहुत कुछ हँसिया के समान होती हैं और खोखलछा 
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भाग वाय की दिशा की ओर स्थित होता है परंतु इनकी पूछ या सिरा वायु से विमृख दिशा 
की ओर रहता है । इस पर रेत की बड़ी-बड़ी लहरें पड़ी होती हैं । इस प्रकार के टोले जहाँ 
बन जाते हे जहाँ बाल तो खब उड़ाकर ले जाई जाती हैँ परन्त वनस्पति का अभाव रहता है । 
(२) खोखले टीले--वाय्‌ की दिशा के सामने इन टीलों का भीतरी भाग खोखला होता है 
और दोनों ओर के पाइव के विन्दर वाय की प्रवाह के सामने रहते हें । वाय से विमख दिशा 
के ढाल की अपेक्षा वाय- के सम्मख पाग्वे का ढाल अधिक तीक् होता है । वास्तव में प्रचण्ड 
वाय अपने सामने के पाउवे से बाल उड़ा ले जाती है और फलत: खोखले बन जाते हैं । यह 
बाल वाय से विमख पाइव पर इकट ठा कर दी जाती है । इन पर कहीं-कहीं छोटी झाड़ियाँ 
पाई जाती (३) समानान्‍्तर टीले--वाय के प्रवाह की दिद्या के समानान्तर पहाड़ी 
श्रेणी के रूप में बन जाते है । इस प्रकार के दो टीलों के बीच की निम्न भमि और इनके पाश्वें 
पर बहुधा वनस्पति पायी जाती हे ह 


प्रन्‍त बाल के टीलों की स्थिति व आकार स्थायी नहीं होता । वाय की क़्िया-प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप बाल टीलों का रूप व विस्तार घटता-बढ़ता रहता हें और साथ-साथ इनकी 
स्थिति में भी परिवत्तन होता रहता है । वास्तव में ये बाल टीले एक स्थान से दूसरे स्थान को 
अमण किया करते हैं । जब हवा की दिशा व गति परिवत्तंनणील होती हें तो इनका रूप 
व भ्रमण भी अनियमित व विषम होता है । परन्त्‌ जहाँ वाय्‌ू बहुत कछ सम गति से बहती है 
वहाँ बाल टीलों का भ्रमण भी धीमा होता है । प्रवाहित वाय के साथ-साथ ये टील बराबर 
आगे बढ़ते रहते हे और रेतीले रेगिस्तानों के किनारों पर बाल टीलों के भ्रमण से बहुधा 
बडी हानि होती है, बड़े-बडे गहर बाल के नीचे दब जाते हें । मिश्र और सीरिया में यह 
हानि बहत होती हे और उपजाऊ भमि हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है । 
बाल्टिक सागर के किनारों पर बहुधा इस प्रकार के बाल टीलों से गाँव के गाँव दब जाते 
। दक्षिणी-पश्चिमी फ्रांस के ल'न्डेस प्रदेश में पौधों व नकीले पत्ती वाले जंगलों करे 
लगाकर बाल टीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण रोक दिया गया हैं । 
साधारणतया बाल के छोट टीले ही एक स्थान से दसरे स्थान को आते-ज.ते रहते हे जब 
कभी गेगिस्तानों में वर्षा होती है तो बड़े टीलों के गहरे भागों में पानी इकट्ठा रह जाता हैं 
क्योंकि केवल सतह की परतों का पानी ही भाप बन कर उडद सकता हैं । अतः निचली 
परतों की नमी के कारण बड़े-बड़े बाल टीले बहत कछ स्थायी-से हो जाते हे । 


[00४ (धूल) अति सक्ष्म कणों से बे ठोस पदार्थ को धूल कहते हैं । घल के 
कण रेत के कण से छोटे होते है और समस्त वायमण्डल में मिले पाये जाते हे । वाय धल के 
इन कणों को उड़ाकर बहुत दूर तक ले जाती है और पृथ्वी पर हर जगह इनका निश्षेप होता 
रहता है । वास्तव में द्रवीभवन के पश्चात्‌ जल की ब दें वाय में मिले इन्हीं धल के कणों पर 
टिकी रहती हैं । वायमण्डल में धूल के कण प्राय: तीन प्रकार से आते हें---औद्योगिक क्षेत्रों 
में या उनके समीपवर्त्ती प्रदेशों में कारखानों के घरों की चिमनियों से निकलने वाला धआ 
बराबर वाय मण्डल में कोयले तथा अन्य वस्तुओं के कणों को मिलाता रहता है । रेगिस्तान 
में हवा की प्रचण्ड धारायें पृथ्वी से धूल को उड़ाकर वायुमण्डल में मिलाती रहती है । (देखिये ऐ 
[008: 80077 ) इसी प्रकार ज्वालामूखी पव॑तों के प्रदेश में ज्वालामुखी उदगार के समय 2, 
ज्वालामुखी से निकली हुई धूल के कण वाय मण्डल में मिलते रहते हें। 


वायूमंडल में मिले धूल के कण तापक्रम, दश्यता और जलवबृष्टि को प्रभावित करते 
हैं । परन्त धुल के कण सब जगह एक-से नहीं होते है । कहीं के वायुमण्डल में धल के कण 
अधिक होते हैं तो कहीं बहुत कम । हे 
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[278: (०५7८7 (धूल मापक यंत्र) वायू की एक निश्चित राशि में धृल के 
कणों की संख्या को गिनने का यन्त्र धूलमापक यन्त्र कहलाता है । | 

4209 0८0४] (धूल का भूत) किसी प्रदेश में सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण एक 
अति प्रचण्ड संवाहन धारा बन जाती है और वाय्‌ गर्म होने पर हल्की होकर बड़ी तेजी से 
ऊपर को उठने लगती है । फलत: धूल का एक चक्र-सा बन कर ऊपर की ओर उठने लगता है । 
इसका रूप भँवर की तरह होता है और इसे बवंडर कहते हें । ये बवंडर स्थानीय प्रभाव से 
उत्पन्न होते हें और स्थान-विशेष तक सीमित रहते हैं । इन बवंडरों का व्यास कछ यंत्र से 
अधिक नहीं होता । केवल २-४-५ गज तक ही में ये वलचक्र रहते हैं प रत केन्द्र के चारों 
ओर धूल के कण उठते-उठते कभी-कभी तो पृथ्वी से २००० या ३००० फीट की ऊँचाई तक 
पहुँच जाते है । 

ये बवंडर या धृल के भूत रेगिस्तानों में ५ से १५ मील प्रति घण्टे की रफ्तार से आगे बढ़ते 
हैं और कभी-कभी इनकी रफ्तार ३० मील प्रति घण्टे तक हो जाती हैँ । स्थानीय दणःओं के 
अनुरूप कभी-कभी रेगिस्तानों में ५-६ बवंडर एक साथ उठते हुये नजर आते हें । चुकि 
उनका विस्तार सीमित होता है, इसलिये ये धलचक्र या बवंडर हवाई जहाजों के लिये घात क 
नहीं होते । 

[2प50 80077 (धूल की आँधी) धृल की आँधी में वायमंदट धल से भर जाता 
है और चारों तरफ अँबेरा छा जाता है, कुछ भी दिखलाई नहीं पडता और आसमान बिल्कछ 
छिप जाता है । इससे साँस लेने में बडी तकलीफ होती है और ऐसे मौसम में वाययान चलाना 
खतरे से खाली नहीं । जब सूखे धूल से भरे क्षेत्र के ऊपर से भीषण प्रचण्ड वाय चलती है तो 
धूल की आँधी आ जाती है और इसके आने से पहिले कोई १०००० फीट की ऊँचाई तक धल 
की दीवार-सी बन जाती है । आँधी आने से पहिले बाय हल्की व परिवत्तनशील होती है छेकिन 
धीरे-धीरे बह प्रचण्ड होती जाती है । ईराक, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी पश्चिमी भारत 
के ग॒ष्क मरुस्थली मंदानों में घल की आँधी अवसर आया करती है और बादलों की कदक वाले 
मौसम में इनकी बहुतायत रहती है । उस काल में मौसम इतना शप्क रहता है कि वर्षा का 
पानी भूमि तक आने से पहिले फिर वापस भाप बन कर उड़ जाता है । अगर वर्षा हो गई तो 
धूल साफ हो जाती हैं और धूल की आँधी अधिक काल तक टिक नहीं पाती । 


धूल की आँधी दो प्रकार की होती है--काली और पीछी | काछी आँधी में धूल के कण 
ऐसे बने होते है कि हाथ से हाथ नहीं सूझता और वाय्‌ की गति इतनी प्रचण्ड होती है कि बचे- 
बड़े पेड़ गिर जाते है और इमारतों की छतें उड़ जाती हैं। पीली आँधी इतनी भीषण नहीं होती । 
उसमें वायूमण्डल का प्रकाश बड़ा घुंघला पढ़ जाता हैं और इसकी अवधि व प्रचण्डता भी 
कम होती हैं । 

08४ ऐ८!| (घूल कूप) हिमनदी की सतह पर वायू द्वारा उड़ा कर छाई हुई धुल 
इकट्ठा हो जाती है । इस प्रकार से एकत्रित धूल पर जब सूर्य की किरणें पडती हैं तो सतह 
गर्म हो जाती है और ध्‌ल के नीचे का हिम पिघलने लगता है । इस प्रकार हिमनदी के बीच- 
बीच में कहीं-कहीं गड़ढे व कुएँ-से बन जाते है । इन्हें धूल कूप कहते हें । 

70776 (डाइक) पृथ्वी के भीतर से पिघली हुई चट्टान का छावा जब नीचे से 

, जोर मारकर किसी कमजोर स्थान या किसी दरार के द्वारा भूपटल की ओर बहने लगता है 
तो मार्ग में ठंढा हो जाने के कारण भूपटल के नीचे ही जम जाता है और फलत: ठोस चद्रान 
का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से बनी लम्बरूप अथवा काफी झुकी हुई स्थिति 
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की आग्नेय चट्टान को डाइक कहते हें । यह डाइक आग्नेय है न्‍न की चादर-सी होते हें और 
इनकी मोटाई एक इंच के अंश मात्र से लेकर कई सौ फीट तक होती है । इनके रूप भी विभिन्न 
होते है । कभी तो यह डाइक अपनी 
दिशा बदल लेते है और कभी मुख्य 
चादर से कई छोटी-छोटी शाखायें 
फूट निकलती है । कभी-कभी जब 
चट्टानों का पिघला लावा नीचे से 
ऊपर आने की चेष्टा करता है और 
मार्ग में स्थित चट्टानें कमजोर या 
मुलायम होती हें तो यह पिघला 
लावा उनको गलाकर या नष्ट करके 
अपना मार्ग बना लेता है। इस 
क्रिया में लावा के मार्ग के अगल- डाइक 
बगल लम्बरूप दीवारें-सी बन जाती हैँ जो कि इसी लावा के ठंढे होने से तैयार होती हैं । 
ये लम्बरूप चद्रानें भूपटल की परतों के बराबर लम्बरूप स्थित हो जाती हें। इन आग्नेय 
चट्टानों का रूप भूगर्भ स्थित अग्नेय चट्टानों की अपेक्षा कम रवेदार होता है । 

9927० ( ईगर ) ज्वार-भाटे की लहरें खुले समुद्र में कभी-कभी ७०० मील 
की रफ्तार से चलती हें परन्तु जब कोई रुकावट आ जाती हैं तो इनकी रफ्तार कम हो जाती 
है । इस प्रकार की लहर जब किसी उथले जल क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका अग्रभाग 
धीमा पड़ जाता है परन्तु अपेक्षाकृत पीछे का भाग तेज रहता है और खुले मुहाने की नदी के 
क्प्पीनुमा मुख में प्रवेश करने पर पानी की एक दीवार-सी खड़ी हो जाती है । इंस प्रकार की 
ज्वार-भाटा लहर को ईगर कहते है और जब यह मुहाने के समीप के समुद्र में चलती है तो 
इसकी औसत चाल २० मील प्रति घण्टा होती हे । ऊँचाई ३ फीट से लेकर १२ फीट तक 
रहतो है । 

छक्का (पृथ्वी) सौर मण्डल के ९ महत्वपूर्ण बड़े नक्षत्रों में से पृथ्वी का 
स्थान पाँचवाँ है । विस्तार के दृष्टिकोण से यह पाँचर्वाँ बड़ा नक्षत्र है और सर्ये से दूरी में 
इसका स्थान तीसरा है । भूमध्यरेखा पर इसका व्यास ७९२७ मील है और भूमध्यरेखा 
पर इसकी परिधि २४९०२ मील है । यदि एक हवाई जहाज २०० मील की रफ्तार से उड़ता 
हुआ इसका चक्कर लगाये तो उसे १२५ घंटे लगेंगे। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल १९६,९५०,००० 
वर्गमील है । क्‍ 

पृथ्वी का आकार अंडे जैसा है । या यू” कहा जा सकता है कि पृथ्वी की शक्ल नारंगी 
से मिलती-जुलती है। भूमध्यरेखा पर यह कुछ फूली हुई है और ध्रुवों पर चिपटी । यही 
कारण है कि भूमध्यरेखा व्यास की अपेक्षा ध्रुवीय व्यास २७ मील कम लम्बा है। परन्तु 
पृथ्वी के क्षेत्रफल व विस्तार को देखते हुए, यह चिपटापन नगण्य सा है । है 


पृथ्वी गतिशील हूँ । यह अपनी धुरी पर, जो कि ६६॥"“ के कोण पर झुकी हुई क्‍ 
है, बराबर घूमती रहती है और साथ-साथ अपने ग्रहपथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती 
रहती है। इन्हीं गतियों के कारण दिन-रात व मौसम का परिवत्तंन होता है । 


पृथ्वी की रचना पर विचार करने पर पता चलता है कि इसका भार बहुत अधिक है । 
अनुमानतः यह कहा जा सकता हैँ कि इसका वजन पानी की गेंद की अपेक्षा ५॥। गुना अधिक 
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है | पृथ्वी तीन पटलों का समूह है। ये पटल एक अत्यन्त भारी तथा ठोस केन्द्र को, जिसे 
हम परिमाण मण्डल कहते है, क्रमशः ढके हुए हैं। इस परिमाण मण्डल के ऊपर चट्टानों का 
एक ठोस पटल है जिस पर हम छोग रहते हें और इसे स्थलमण्डल कहते हैं । उसके बाद पानी 
का एक पटल हूँ जिसको जलमण्डल कहते हैं । जलमण्डल का विस्तार स्थलमण्डल की अपेक्षा 
चार गुना अधिक है और यह स्थलमण्डल की अपेक्षा अधिक पतला हैँ । इसलिये स्थलमण्डल 
के कूछ भाग ऊपर निकलकर महाद्वीप बन गये हें जिन पर हम रहते है । इन सब के ऊपर 
वायुमण्डल का आवरण है । 

&2४77 7707677670 (पृथ्वी की गति) पृथ्वी अन्य नक्षत्रों या ग्रहों की तरह 
सौरमण्डल में सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है । साथ-साथ यह अपनी धरी पर भी घ॒मती 
रहती है । इसी को प॒थ्वी की गति कहते हैं । पृथ्वी की दो गतियाँ हें--(१) देनिक गति 
और (२) वाषिक गति । पृथ्वी अपनी धूरी पर प्रति दिन एक बार भ्रमण करती है, जिस 
कारण दिन-र.त होते हैं और वह प्रति वर्ष एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस 
कारण मौसम में भेद हुआ करता है । 

पृथ्वी की दंनिक गति--पृथ्वी अपनी धुरी पर २३ घंटा, ५६ मिनट और ४८ सेकण्ड 
में एक पूरा चक्कर सूर्य के सामने लगाती है । अस्त, जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन 
और जो भाग अंधरे में रहता है वहाँ रात रहती है । पृथ्वी पश्चिम से पर्व को घमती है, इस- 
लिये प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय पूर्व की ओर होता हे । पृथ्वी की दैनिक गति प्रवों पर तो 
जीरो या शून्य रहती है परन्त ध्रवों से दक्षिण की ओर चलने पर यह उत्तरोन्तर बढ़ती जाती 
है और भूमध्यरेखा पर इसकौ दैनिक रफ्तार १०३८ मील प्रति घंटा हो ज ती है पृथ्वी की 
धुरी जिस पर वह घूमती है, क्षितिज पर लम्बवत्‌ नहीं है बल्कि ६६।" के कोण पर झकी हुई 
है । इसीलिये दित-रात कहीं बड़े और कहीं छोटे होते है । (देखिये [0297 ध्यात 27) 

पृथ्वी की वाषिक गति--पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर ३६० दिन, ५ घंटे 
और ४८ मिनट में 7 रा चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग 
ग्रहपघथ कहलाता है । इस ग्रहपथ पर पृथ्वी दाएँ से बएँ को १००० मील प्रति मिनट की 
रफ्तार से चलती रहती ई । च्कि यह मार्ग अंडाकार है, इस कारण और मसमर्यों की अपेक्षा 
बष के एक भाग में पृथ्वी सूर्य के अति सन्निकट हो जाती है । एक बात और भी ध्यान देने की 
हैं कि यद्यपि [ थ्वी प्रति वर्ष एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है परन्तु पृथ्वी का अक्ष सर्देव 
एक ही तरफ झुक) रहता है । इस गति के फलस्वरूप ऋतु परिवर्तन हुआ करते हे । पृथ्वी 
की वार्षिक गति में चार मुख्य स्थितियाँ विद्षेष रूप से अध्ययन करने योग्य हैं। २१ जून 
को उत्तरी गोलपद्व सूये के निकट और दक्षिणी गोला द्रर हो जाता है । इसलिये उत्तरी 
गोलाद्धं को अधिक प्रकाश और गर्मी सय॑ से मिलती हैँ । फछत:ः उत्तरी गोले में गर्मी 
का मौसम और दक्षिणी गोलाद्ं में जाड़े की ऋत होती है । इसे उत्तरायन स्थिति कहते 
हैं। २३ सितम्बर को पृथ्वी की स्थिति इस तरह रहती है कि सर्य की गर्मी उ थ्वी के सब भागों 
को एक सा मिलता है । उत्तरी गोलाद्ध में पतझ्नड और दक्षिणी गोला!र््ध में बसगत का मौसम 
रहता है । रात-दिन बराबर होते हैं । इस स्थिति को समरात्रि कहते हें। २३ दिरुभम्बर 
को दक्षिणी गोलादे से के निकट और उत्तरी गोला सूर्य से दूर हो जाता है । अस्त, 
दक्षिणी गोलाद्ध में गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलाउं में जाड़े का मौसम रहता है । इसे 
दक्षिणायन स्थिति कहते हें। २१ मार्च को सं विषवत रेखा पर सीधा चमकता है । अस्त, 
सब भागों को बराबर गर्मी व प्रकाश मिलता है | दिन-रात बराबर होते हे । उत्तरी गोलाक्े 
में बसन्‍त ऋत और दक्षिणी गोलाद्धं में शरद ऋत रहती है। इस स्थिति को भी समराक्रि 
कहते हैं। (देखिये 5248078 ) 
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598007 ?]])4 ( भूखंड) पृथ्वी की मिट्टी व पत्थर का एक ऊँचा खम्भा जो कि 
२०-३० फीट ऊँचा होता है और जिस पर टोपी की तरह मोटा बड़ा ढोका रक्‍्खा रहता है, 
इस प्रकार के स्थल रूप को भूखंड कहते हें । खंभ के शिखर पर स्थित ढोका किसी समय 
भूमि पर पड़ा था परन्त वर्षा की धाराओं से उसके आस-पास की कोमल मिद्दी कट कर बह 
गई, परन्तु जहाँ ढोका था वहाँ की मिट्टी कटने नहीं पाई । इस प्रकार जब ढोके के नीचे की 
मिट्टी को छोड़कर आस-पास की समस्त मिद्री कटकर बह जाती है तो मिट्टी का एक बड़ा सा 
खम्भा बना रह जाता हैँ और उसके ऊपर उसका रक्षक विशाल ढोका टोपी की भाँति जमा 
रहता है। इस प्रकार के भ्स्तम्भ पहाड़ी घाटियों में बहुत पाये जाते हें और रॉल में नकी 
विशेष बहुतायत है । बर्मा की शुष्क पेटी में भी इस प्रकार के भृस्तम्भ मिलते हे परन्‍त उनके 
निर्माण का कारण वर्षा का जल नहीं बल्कि प्रचण्ड वाय होता हैं । 

(000 प८०६९ (भूकम्प) भूपटल के अधिक नीचे के भागमें तरल या पिघली हुई 
चट्टानों की गति से धरातल हिलने लगता है और धर/तल निव'सी हम लोगों को भूकम्प का 
अनुभव हो जाता है । कुछ भूकम्पों का सम्बन्ध ज्वालामुखी उदगार से होता है परन्त्‌ अधिक 
मुख्य भ््‌कम्प पृथ्वी के अन्दर के द्रव्य पदार्थों की गति से होते हैं। साधारणतया यह भी देखा 
जाता है कि जहाँ ज्वालामुखी पर्वत है वहीं भूकम्प भी अधिक आते हें और ज्वालामखी उदगार 
के पहिले और बाद में तो भूकम्प अवश्य ही आता है । इसके अछावा हिम खण्डों के गिरने , 
भूमि के सरकने, पहाड़ी प्रदेशों में पर्वत्तों के मड़ने व चट्टानों के तड़कने और खड़िया-मिट्टी 
से बने प्रदेशों में भूमि के अन्दर की कन्दराओं के टूट पड़ने से भी पथ्वी कॉपने लगती है परन्तु 
इनको भूकम्प नहीं कहा जा सकता हैं । 


असली भूकम्पों का सम्बन्ध भूपटल की दरारों से होता है । जब भूपटल पर स्थित 
चढ्रानों, मिट्टी आदि का भार किसी विशेष स्थान पर बढ़ जाता हैं तो ऊपर की विशाल राशि 
कोई दरार या फटन पाकर नीचे की ओर दबती है । फलत: ऊपर के भार से नीचे की चढ्ानें 
टूट जाती हैं और स्व्राभाविक लोच के कारण फिर अपने स्थान पर वापस आना चाहती हें । 
इयी क्रिय्रा-प्रतिक्रिया से भूकम्प आ जाते हैं । इस प्रकार भूकम्प दो प्रकार के होते हें--एक 
तो वे जो चट्टानों के कटने, दरारों या पव॑तों के मोड आदि से सम्बन्धित होते हैं और जिनका 
कारण भूपटल की उत्क्षेप व निमज्जन से उत्पन्न होता है। दूसरे वे जो ज्वालामुखी उद्गार 
या भूपटल पर भार संतृूलन के कम-ज्यादा हो जाने से हो जाते हे । भूकर्पों का सम्बन्ध 
दरारों से इतना अधिक है कि प्राय: देखा जाता है कि ऐसी दरार के एक किनारे की चट्टानें 
ऊपर की ओर हट जाती हैं और दूसरे किनारे की चट्टानें नीच्रे की ओर बंठ जाती हें । 


भूकम्प आने से पहिले कुछ क्षण के लिए पृथ्वी के अन्दर गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई 
पड़ता है और फिर पथ्वी इस प्रकार काँपने या हिलने लगती है जैसे कि उसमें लहरें आ गई 
हें । वास्तव में भूकम्प आने पर ३ भिन्न प्रकार की लहरें भूपटल पर उत्पन्न हो जाती हैं । 
इन लहरों का प्रादुर्भाव तो अनुभव के स्थान से बहुत दूर कहीं हुआ होता है परन्तु ये प्रायः 
तीन प्रकार की होती हे यद्यपि इन्हें नगत आँखों से कदापि नहीं देखा जा सकता । समानान्तर 
लहरें, लम्बल्प लहरें और सतह की लहरें । यही कारण है कि भूकम्प में प्रायः जरा से अन्तर 
के बाद तीन बार कम्पन का अनुभव होता है । प्रथम दो प्रकार की लहरें पृथ्वी के अन्दर बहुत 
गहराई पर उत्पन्न होकर पृथ्त्री के अन्दर ही अन्दर चलती हैं। तीसरी कम्पन सतह की 
लहरों से उत्पन्न होता है। जब भूकम्प की लहरें आती हें तो पृथ्वी हिलने लगती है और 
इमारतें आगे-पीछे को झूमने-सी लगती हें। परंतु इन लहरों के प्रादर्भाव-केन्द्र के समीप इनकी 
गति ऊपर-नीचे को रहती है इसलिये वहाँ अपेक्षाकृत कम हानि होती है । जहाँ थे लहरें 
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टेढ़ी होकर पहुँचती हें और जो स्थान केन्द्र से बहुत अधिक दूर भी नहीं होते वहाँ भूकम्प 
का प्रादुर्भाव बड़ा ही प्रलूयंकारी होता है । भीषण भूकम्प के बाद कई और छोटे कम्पन भी 
होते रहते हैं । समुद्र के नीचे या समीप जब ये लहरें उत्पन्न होती हें तो पानी पर बड़ी-बड़ी 
लहरें उठने लगती है और बहुत दूर तक चली जाती है । इनसे तटीय भागों पर पानी भर 
जात! हैं और जहाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हें । 

भूकम्प अधिक समय तक नहीं रहता है पर इनसे या तो घरातल में स्थायी परिवत्तन 
हो जाते हें या जन, धन आदि की हानि ही होकर रह जाती है । परन्तु प्रधानत: इससे 
इमारतों आदि को हानि ही अधिक होती हे । भूकम्प से होने वाले प्रभावों को हम निम्न- 
लिखित प्रकार का कह सकते हें:-- 

(१) फंलाव सम्बन्धी--भूमि में दरारें हो जाती हें और इन दरारों के किनारे कहीं तो 
ऊपर उठ जाते है और कहीं नीचे बैठ जाते हे, कहीं वे बगल में सविसक जाते हैं तो कहीं वे फैलकर 
मृह बा देले है । सन्‌ १८९१ में जापान के भीषण भूकम्प और आसाम की चेद् ग घाटी 
में १८९७ के भूकम्प के बाद पृथ्वी ४७ फीट तक आगे-पीछे खसक गई थी । सन्‌ १५०६ में 
सैनफ्रान्सिस्को के प्रचण्ड भूकम्प के बाद वहाँ की कुछ सड़कों पर दरारें बन गई थीं। और 
दरारों से कट कर वे एकाश्क ६ से १० फीट तक नीचे बैठ गई थी । क्रभी-कभी दरारें 
दिख लाई नहीं पड़तीं क्योंकि ऊपर से पड़ी मिट्टी उन्हें ढके रहती हे । | 

(२) खिचाव सम्बन्धी--फेलःव से अधिक खिंचाव ही भकम्प का परिणाम होता हें । 
रेल की पटरियाँ, तेल के पाइप मुड्र जाते हे और टूट जाते हैं। कभी-क्रभी नदी के किनारे 
एक दूसरे के समीप आ जाते हें और उन पर स्थित पुल टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं । रेल की पटरियाँ 
व तार मेहराबदार हो जाते हें । 

(३) उत्क्षेप निमज्जन सम्बन्धी--भकम्प के बाद कहीं नई भूमि निकल जाती है और 
कहीं समुद्र के जल के अन्दर घँस जाती हैँ । सन्‌ १०२३ में जापान में जो बड़ा भूकम्प 
आया था उसके कारण जो स्थल प्रदेश पहिले जल निमर्न था वह ऊपर उठ आया परन्तु कछ 
प्रदेश भी जो पहिले सूखे थे सम्‌द्र में डूब गये । भूकम्प से पहिले टॉकियों की खाड़ी की गह- 
राई २५०० थी परन्तु बाढ़ में ५०० फीट रह गई । सन्‌ १८१९ में भारत के भूकम्प के बाद 
इसी प्रकार कच्छ का बहुत बड़ा भाग समृद्रतल के कुछ नीचे घुस गया था । 

(४) परिवाह सम्बन्धी--भूकम्प से जलप्रवाह में भी बड़े परिवत्तन हो जाते है । कहीं 
तो जलख्रोत फूट निकलते है' और कहीं तालाब व नदियों व झीलें सूख जाती है 


पृथ्त्री के बहुत अधिक विस्तार में भूकम्प कभी भी नहीं आते और यदि आते भी हैं तो बहुत 
क्षीण होते हैं । पृथ्वी के चारों ओर तीन ऐसी पट्टियाँ हें जहाँ भूकग्प अक्सर आते रहते है-- 
(१) उत्तरी व दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी तटीय प्रदेश, (२) दक्षिणी यूरोप और 
दक्षिणी एशिया से होती हुई पट्री, (३) प्रशान्त महासागर की पट्टी जिसके अन्तगंत जापान, 
फिली१इन और इन्डोनेशिथा के प्रदेश सम्मिलित हैँ । इन प्रदेशों में जो कि ज्वालामुखी 
उदगार के भी केन्द्र हें प्राय: नित्यप्रति ही कोई न कोई भूकम्प आया ही करता है और प्रति- 
92 की संख्या में भूकम्प आते हैं, परन्तु इनमें से कोई सौ ही ऐसे होते हे जो हानि 
। 

5&2770०५४८० ?6:|00 (भृकरुप अवधि) वह समय जिसमें एक विशेष प्रदेश 
में लगातार भूकम्प आते रहते है, उसे भूकम्प अवधि कहते हें । 

0207700००८९८ ॥,40:6 (भ्‌कम्प निर्िित झील) भूकम्प के कारण पृथ्वी के धरातल की 
सम स्थिति में बहुत परिवर्तन आ जाता है और फलस्वरूप कहीं गड्ढे तो कहीं झीलें बन जाती 
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हैं। सन्‌ १९११ में मिसीसिपी नदी की घाटी में भूकम्प आया था और उसके फलस्वरूप 
टेनीसी राज्य में एक झील बन गई थी जिसका रील फुट है । वास्तव में कभी-कभी नदी प्रवाह 
के बदल जाने से भी झील बन जाती है। परन्तु वास्तविक भूकम्प निर्मित झील वह होती है 
जो दरार के छृप्पीनूमा फटन में पानी भर आने से बन जाय । 
&4707778 5प7(8८९ (धरातल) पृथ्वी का सबसे ऊपरी छिलका जिस पर हम रहते 
व चलते-फिरते हें, पृथ्वी का धरातल कहलाता हैं। यह धरातल ठप्ढा और पतला हैं। 
इसकी मोटाई औसतन ४०-५० मील के लगभग है । इस धरातल के तीन-चौथाई भाग 
में महासागर व समुद्र पाये जाते हैं । सूखी भूमि का लगभग दो-तिहाई भाग उत्तरी गोलाढ़ें 
में है और शेष एक-तिहाई दक्षिणी गोला में। धरातल का रूप सब जगह एक-सा नहीं है । 
कहीं ऊँचे पहाड़ है तो कहीं ऊँचे पठार, कहीं नदियों की घाटियाँ तो कहीं नीचे व चौरस मेंदान 
इस प्रकार धरातल ऊँचा-नीचा है और इस पर तीन स्वरूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है-- 
पहाड, पठार और मंदान। (देखिये +(0प7/947, ?]%0९2५, ?]97 ) 
पृथ्वी का धरातल कहीं मुछायम है, कहीं कड़ा, कहीं किसी रंग का है और कहीं किसी 
रंग का। इसका कारण है अनेक प्रकार की चट्टानों का पाया जाना । चट्टानों के टूटने से ही 
मिट्टी बनती हैँ और चद्ठानों की बनावट पर ही धातुओं का होना भी निर्भर हैं। धरातल पर 
पायी जाने वाली चट्टाने तीन प्रधान कोटियों में बाँटी जा सकती हें--पतंदार चट्टान जो जल, 
हवा और हिमनदी द्वारा बनती है, आर्नेय चढ्टान जो पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनती 
है और परिवत्तित चद्‌टान जो प्रथम दोनों प्रकार की चट्टानों पर अत्यन्त गर्मी व दबाव के 
' कारण उनके रूप व बनावट में अन्तर आने पर बन जाती हैँ। (देखिये [276078 
रि०८25, 56807677%7ए ९०८४६, १(6४४०70:070८ रि०८८, 350!) 
धरातल के ये स्वरूप पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों तथा जलवायु के कारण बने हैं और 
इन्हीं पर मनप्य का जीवन व आर्थिक क्रियायें निर्भर रहती हें ह 
5099006 (भादा) चन्द्रमा के आकर्षण के कारण जब सागरों का जल ऊपर उठता 
हुआ तट या महाने की ओर बढ़ता हूँ तो वह वहाँ पर वेग से प्रवेश करता है । परन्तु शीघ्र ही 
वह जल गिरने लगता है और प्रबल धारा बनाता हुआ बन्दरगाहों तथा मुहानों से समद्र की 
ओर प्राय: बड़े वेग से छौटता है । इस छौटती हुई प्रबछ धारा को भाटा कहते हैं । उच्च 
ज्वार के बाद और लघुज्वार के पहिले भाटा आता हैं । 
5८986 (ग्रहण) पृथ्वी सूर्तर के चारों ओर घृम रही है और चन्द्रमा पृथ्वी के 
चारों ओर घम रहा है । इनकी गतियों के फलस्वरूप कभी ऐसा होता है कि चन्द्रमा और 
सूरज के बीच पृथ्वी के आ जाने 


दीन से चन्द्रमा को सूर्य से प्रकाश नहीं 
यान: मा, मिल पाता और चन्द्रमा पर पृथ्वी 
पक | «४ ) की परछाई पड जाती है। इसी 
शा ल प्रकार चन्द्रमा अपने गतिपथ पर 

ग्रहण चलता-चलता कभी सूर्य और पृथ्वी 


के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है और चन्द्रमा की 
परछाई पृथ्वी पर पड़ने लगती हें। इन दोनों परिस्थितियों में प्रकाश के धधला हो जाने 
और एक की परछाई दूसरे पर पड़ने को ग्रहण कहते है । जब चन्द्रमा की रोशनी धधली 
पड़ जाती है तो उसे चन्द्रअहण कहते है और जब सूर्य की रोशनी छिप जाती है' तो उसे 
सूर्य ग्रहण कहते हे । 2. 
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58 थ्वीसर्य और चन्द्रमा के बीच में आ जाती हैँ तो सरज के प्रकाश से पड़ी पृथ्वी 
की चन्द्रमा को बिल्कूल ही या उसके कुछ अंश को ढक लेती है । यह चन्द्रग्रहण होता 
है। चन्द्रग्रहण केवल पूर्णमासी के दिन पड़ सकता है जब चन्द्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है । 
पर्ण कलावाला चन्द्रमा सूर्य के ठीक सामने आ जाता है, इसलिये तभी चन्द्रग्रहण सम्भव होता 
हैं । परन्त इसके यह अर्थ कदापि नहीं कि प्रत्येक पर्णमासी को चन्द्रग्रहण पड़ेगा। चन्द्रमा 
का ग्रहपथ सूर्य के पथ के समानान्तर नहीं है बल्कि सर्यपथ की ओर करीब ५* के कोण पर 
झुका हुआ है । जब चन्द्रमा पूर्णतया पृथ्वी की परछाईं से ढक जाता हैं तो उसे पूर्ण चन्द्रग्नहण 
कहते हैं और यदि उसका कछ अंश ही छिप जाता है तो उसे अद्धे चन्द्रग्रहण कहते हे । सर्य- 
ग्रहण की अपेक्षा चन्द्रग्रहण कम पड़ते हे परन्त सर्यग्रहण की अपेक्षा चन्द्रग्नहण को देख सकना 
अधिक सम्भव होता है । इसका मख्य कारण यह है कि ग्रहण के समय जहाँ कहीं भी चन्द्र मा 
क्षितिज के ऊपर होगा वहाँ चन्द्रत्नतण देखा जा सकेगा, परन्तु सूर्यग्रहण केवछ सीमित क्षेत्र 
में ही दृष्टिगोचर होता हैं । चन्द्रग्नहण में चन्द्रमा का गोल चक्र दिखलाई नहीं पड़ता । इसका 
मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी की परछाई जो उसे ढक लेती है, चन्द्रमा से कहीं अधिक बड़ी होती 
हैं। पूर्ण चन्द्रमहण दो घंटे तक रह सकता है । सर्य और पथ्वी के बीच में चन्द्रमा के आ जाने 
से सूर्य का प्रकाश धृंधला पड़ जाता है और सूये ग्रहण पड जाता है । वारतव में सूर्य ग्रहण 
तभी ही सकता है जब सये, चन्द्रमा और पथ्वी एक समतल पर आ जायें। ऐसा दुइज के 
दिन ही हो सकता है, परन्त चन्द्रम| के ग्रहपथ के सर्यपथ पर ५९ के कोण पर झके होने के कारण 
सूर्थ ग्रहण हर दुइज को नहीं होता । जब सूर्य बित्कछ ही छिप जाये तब उसे पूर्ण सयग्रहण 
कहते है । लेकिन जब सूर्अ॑ग्रहण में सूं की रोशनी केवल कुछ अंश में ही ढक जाती है तो 
उसे अंश सूयंग्रहण कहते है । जब चन्द्रमा की परछाई पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती तो केवल 
चन्द्रमा के चारों ओर एक प्रकाश वत्त सा बन जाता है । इस प्रकार के ग्रहण को संक्ष्म सब - 

हण कहते हैं । 

द्रश्रहण की अपेक्षा पर्यग्रहण अधिक बार पड़ते है परन्त उन्हें केवल सीमित क्षेत्र में ही 
देखा जा सकता है । चन्द्रमा की परछाई का शंक पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच के विस्तार 
के कारण इतना छोटा हो जाता है किपर्ण सूर्यग्रहण केवल थोड़े से सीमित क्षेत्र में ही दिख- 
लाई पड़ता है । पर्ण ग्रहण में परछाई' का औसत व्यास ९० मील होता है। चन्द्रग्रहण के 
विपरीत सूर्य का गोल ब॒ त्त दिखलाई पड़ता रहता है । अत: अंज मान ग्रहण बहुत दूर-दूर तक 
दिखलाई पडता रहता है । चकि पर्ण सर्यग्रहण हर जगह से नहीं दिखलाई पढ़ता बल्कि 
कोई एक सीमित क्षेत्र से ही दष्टिगोचर होता है, इसलिये इसकों देखने के लिये लोग व 
विशेषज्ञ दूर-दूर से उस विशेष स्थान को जाते हैं । परन्त मय ग्रहण की अवधि केव 
मिनट तक ही रहती है । 

पृथ्वी की परछाई जो चंद्रग्नहण में चंद्रमा पर पड़ती हें, चन्द्रमा की परछाई से बहत बद्दी 
होती है जो सूर्य ग्रहण के समय प॒थ्वी पर पड़ती है । अतएव निम्नलिखिते तथ्य ग्रहणों के 
विबय में ध्यान देने योग्य हें :--- 

(१) सूर्थग्रहण का पूर्ण रूप पथ्वी के किसी एक बिन्द्र मात्र से ही दृष्टिगोचर होता हैँ । 

(२) सूर्थ का अंशमान ग्रहण केवल विशेष स्थानों से ही देखा जा सकता है । वह किसी 
एक गोला के सभी स्थानों से दिखलाई नहीं पहता। 

(३) चन्द्रमा का पृर्ण व अंशमान ग्रहण एक ही समय में पृथ्वी के किसी भी स्थान से 
देखा जा सकता है और इस प्रकार पृथ्वी के गोलाड्धं से अधिक भाग में दिखलाई पड़ता है । 
जहाँ कहीं से चन्द्रमा देखा जा सकता है, उन सभी जगहों से चन्द्रग्रहण भी दिखलाई पड़ता 


१३८ भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


है और पथ्वी की दैनिक गति के कारण दिखलाई पडने का यह क्षेत्र एक गोलादे से अधिक 
रहता है । (देखिये 80]4%8 5&८ट98८, 7,०००४ 70८]756) 

छटाफ्धंट (सूयेपथ) पृथ्वी के ग्रहपथ के समतल को मसूर्यपथ कहते हैं। इसका 
आकार एक अंडे के समान होता है और यद्यपि सर्य तो स्थिर रहता है परन्त पथ्वी पर रहने 
वालों को सूर्य चलता हुआ दिख लाई देता है । इसी दब्यता के आधार पर पशथ्चवी के गहप्थ 
के समतल को जिस पर पथ्वी सर्य के चारों ओर घमती है, सर्यपथ कहा जाता हैं । 


ग्लोब पर सर्यपथ को एक बड़े वत्त द्वारा दिखलाया जाता है और इसको १२ बराबर 
अंगों में बाँट दिया जाता है । इस वत्त के प्रत्येक ३०" अंश वाले भाग पर राशियों के नाम 
लिख दिये जाते हे । ये चिन्ह व राशियाँ आकाशमण्डल के बारह तारा समह की ओर निर्देश 
करती हें और ऐसा अनुमान है कि सूर्य भ्रमण करता हुआ इन राशियों के बीच से होकर 
गजरता हे। इस प्रकार सर्येवथ यद्यपि सौर जगत का एक विद्याल्ल काल्पनिक वत्त हें परन्त 
यह और पशथ्वी के ग्रहपथ का समतल एक ही है। इस प्रकार सर्ववथ में पथ्वी का ग्रहपथ सौर 
जगत से मिलता हूं । 


&८०]0०४2ए (परिस्थिति शास्त्र) जो विज्ञान प्राणियों व पौधों को उनकी परिस्थिति 
से सम्बन्धित करके अध्ययन करता हैं वह परिस्थिति गास्त्र कहलाता हैं । इसके अन्तगंत 
'मनष्य, जीवजन्त, पौधे आदि का उनकी विशेष परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता हे । 
और तदानरूप इसकी कई जाखायें हो जाती हे जैसे मानव परिस्थिति ज्ञास्त्र, जीव-जन्त परि- 
स्थिति दास्त्र और वनस्पति परिस्थिति शास्त्र । इनके अलावा एक और शास्त्र प्राणि परि 
स्थिति शास्त्र है जिसके अन्तर्गत जीवजल् व वनस्पति जीवनों के सम्बन्ध का अध्ययन किया 
जाता हैं| परिस्थिति शास्त्र वास्तव में कई विषयों और भगोल विज्ञान की कई शाखाओं 
की सीमा पर स्थित है और इममें उन विविध ज्ास्त्रों व विषयों के कछ अंश मिले पाये 
जाते । अतणव इस परिस्थिति शास्त्र की सीमा व क्षेत्र की व्यायक परिभाषा असंभव 
हे। 

0&८07077ए (आर्थिक दक्षा) किसी देश, प्रदेश अयवा समाज की आश्थिक क्रियाओं 
व व्यवस्था को वहाँ की आथिक दशा कहते हेँ । परिस्थिति के अनसार मनष्य के उद्यम 
अलग-अलग देओों में भिन्न होते है और विद्ञेष प्रदेश में मनष्य के आशिक प्रयत्नों के 
अनमार ही प्रदेश की आर्थिक दशा कृषिप्रधान अथवा शिल्पप्रधान कही जाती है । धरातल 
की बनावट, जलवाय और स्थिति के अनसार ही प्राकृतिक साधन होते है और इन सभी पर 
निभर रहता है मनष्य द्वारा उस प्राकृतिक सम्पत्ति का उपभोग । अतएव कहीं की आथिक दशा 
के अध्ययन के लिये वहाँ के लागों के व्यवसाय का अध्ययन करना पड़ता है और इसी के अन्तगत 
उनका रहन-महन भी आ जाता हें । 

8८०70०7070० (आयथिक) धन व सम्पत्ति से सम्बन्धित ज्ञान व तथ्य आथिक 
कहलाते है । धन-सम्पत्ति का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग आदि सभी क़्ियायें 
व त्रयत्न आथिक कहलाती हैं । 


9९070 00 (5१८०279/97ए (आथिक भूगोल) धन-सम्पत्ति के उत्पादन, वितरण 
विनिमय और उपभोग सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा को 
आथिक भूगोल कहते है। इसके अन्तर्गत हम मनृष्य की भौगोलिक परिस्थिति का 
उसके आशिक प्रयत्नों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस विषय में उन सब 
भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण होना चाहिये जो वस्तओं की उत्पत्ति, उनके चलन 
ज्तथा क्रप्र-विक्रप पर प्रभाव डालती हैं। अतएव आथिक भगोल मनष्य की आ्थिक 
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रिथति तथा उसके निवास-स्थान का घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाता है । भौगोलिक परिस्थिति के 
अन्तगंत धरातल की बनावट, जलवायू तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का भौगोलिक सम्बन्ध 
इत्यादि सभी बातें आ जाती हें । और यह सर्वथा सच है कि मनृष्य की आधथिक उन्नति का 
आधार उसके निवास स्थान की भौगोलिक परिस्थिति ही हे । किसी देश की पैदावार कसी 
होगी, कौन-कौन सी फसल उत्पन्न की जाबेंगी, वहाँ कौन-कौन से धंधे चल सकेंगे, शक्ति का 
कितना उपयोग हो सकेगा, मजदूरों की कार्य-क्षमता कसी होगी, व्यापार व उसके मार्गों आदि 
की दशा देश की भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर हें । यही आथिक भूगोल का क्षेत्र हे । 

आर्थिक भूगोल के मुख्य दो कार्य है । पहला कार्य तो यह है कि उसके अन्तर्गत पृथ्वी 
के आथिक साधनों का ठीक-ठीक विवरण दिया रहता है और दूसरा मख्य कार्य यह है कि 
इसके अध्ययन द्वारा हमें पता चलता है कि उन आशिक साथनों को किस प्रकार उपयोग में 
लाया जा सकता हूँ 

यह आर्थिक भूगोल, भगोल शास्त्र की एक बाखा हैं और इसका सम्बन्ध भूगोल दास्त्र 
की अन्य सभी शाखाओं से है । इनके अतिरिक्त आर्थिक भगोल को अर्थजास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, 
ग्राणितत्व शास्त्र आदि से भी काफी सहायता लेनी पड़ती हे । 


&09एव0० ( भूमिज ) भूमि या मिट्टी सम्बन्धी बातों को भूमिज कहते हें । 
किसी प्रदेश की भूमिज शक्ति व प्रकार निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहता है-- 
(१) जिस चट्रान के टूटने से वह मिट्टी बनी है, (२) जलवाय और (३) उस चट्टान १२ होने 
वाली वनस्पति । भूमि की उर्वेराशक्ति उसमें उपस्थित नमकों पर निर्भर रहती है । इस- 
लिये २ भूमिज समस्‍यायें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हे-- (१) भूमिका कटाव और (२) 
भूमि में नमकों का कम होना। (देखिये 50]) 


ए.00१८8 (भंवर) जब किसी तरल या द्रव्य पदार्थ को तीद़ धारा किसी तंग 
स्थान में प्रवेश करती हैँ तो वह तरल या द्रव पदार्थ गोल चक्कर में जोर-जोर घूमने रूगता 
हैं। इन गोल चक्‍करों को भँवर कहते हे । ये वायुभँवर स्थानीय ताप के कारण उत्पन्न हो 
जाते हैं और प्रात:काल की अपेक्षा तीसरे पहर तथा जाड़े के मौसम की अपेक्षा गर्मी में इनकी 
बहुतायत रहती है । ये वायभँवर जछाशयों या वनस्पति से ढक्की भमियों की अपेक्षा बंजर 
भमि पर अधिक उठते हैं। ऊँची-नीची या दूटी-फूटी भमि क्षेत्रों की अपेक्षा समतलू व 
चौरस मेदानों में वायुभवर अक्सर आते रहते हें । भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थानीय दक्षाओं 
के अनुरूप ही इन वायभँवर की अवधि, तीव्रता व ऊँचाई भी अलग-अलग होती है। वायु 
में एक इसी प्रकार के भँवर चक्रत्रात व विरुद्ध चक्रवात कहलाते हैँ । (देखिये (7८07८ 
और /॥702८ए८076) तंग समूद्रों में प्रवेश करती हुई ज्वार धारा बड़ी बेगपूर्ण हो जाती 
हँ और यदि यह तंग सम्‌द्र सीधा न-.हुआ तो अति भयानक भँवर उत्पन्न हो जाते हँ । यदि 
छोटे-छोटे जहाज इस भँवर में पड़ जाते हों तो वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैँ । नदियों में - 
भी अक्सर भँवर पाये जाते हे और जहाँ भँवर होते हैं वहाँ तली में गड़ढे बन जाते है । 

#प४ए८ '्पााटद्रा504 (जशञान्त उद्गार) ज्वालामुखी से दो प्रकार से 
तरल पदार्थ आदि निकलता हैं। जब ज्वालामुखी पर्व के कमजोर स्थलों पर पिघली 
हुई चट्रानों का लावा जोर मारता है तो दरारें फट जाती हे और बड़ी शान्ति के साथ लावा 
उबल-उबलकर बाहर निकल कर फैलता जाता है। इसे शान्‍्त उद्गार कहते हैं। झ्ान्त 
उद्गारों में लाबा धीरे-धीरे और शान्तिपू्वक निकलता है । भारत का दक्षिणी पठारी भाग 
और पंयक्‍त राष्ट्र अमरीका की स्नेक नदी घाटी इसी प्रकार के शान्त उदगारों के फलस्वरूप 
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लावा से ढक गये हें। हवाई द्वीप समूह में आजकल भी शान्त उदगार ही आते हैं। 
शान्त उदगार से निकलने वाले पदार्थों में गैसव कंकड़-पत्थर का अंश बहुत ही कम 
रहता है । इसमें जो लगवा बाहर निकलता है वह काले गहरे रंग का होता है और रंग में 
बैसा ही होता है जैसे कि ठंढी पड़ी हुई चद्ान | वजन में यह भारी होता है और अपेक्षाकृत 
कम तापक्रम पर ही पिघल जाता है । यह विस्फोटक उद्गार के लावा की अपेक्षा तरल 
होता है और बाहर निकलने पर जल्दी-जल्दी या तेजी से इधर-उधर फैलता है । 


2]0ए४४४07 (उत्क्षेप) (१) भूपटल के किसी भाग के अपने आस-पास की 
भूमि की अपेक्षा ऊँचे उठ जाने को उत्क्षेप कहते हें । संसार के कुछ भाग जो किसी समय 
सम्‌द्र के किनारे थे, धीरे-धीरे उठने के कारण सम॒द्र के धरातल से ऊँचे होकर शुष्क प्रदेश वन 
गये हू । इसका आभास हमें इस प्रकार मिलता है कि बहुत से देशों के भीतरी भाग में जो समुद्र 
से दूर है, सीप, घोंधे आदि समुद्र के धरातल से ऊँचे प्रदेशों में पाये जाते हैं । साथ-साथ उत्क्षेप 
से बने तट प्रदेशों की तट रेखा बिलऋल सपाट होती है और प्रायः: जल को गहराई कम होती 
हैं । उत्लेप से जो शिलाखंड बन जाते है वे तीव्र ढाल के नहीं होते हैँ और उनका 
विस्तार भी बहुत अधिक नहीं होता । संसार के प्रमुख परतदार पब॑त इसी प्रकार के 
उत्क्षेप से बने है और आज भी हिमालय पर्वत प्रदेश में मछलियों के अवशेष मिलते 
हे । 

उत्क्लेप से महाद्वीप या पठार बनते है और पठार वाले प्रदेशों में दो दरारों के बीच का 
भाग ऊपर उठ जाने से ग॒म्बजाकार पव॑त बन जाते हैं । इस प्रकार के उत्क्षेप से चट्टानों की 
परतों की व्यवस्था में कोई फरक नहीं आता । वे समानान्तर ही बनी रहती हैं । (२) किसी 
वस्तु की सम॒द्रतल से ऊँचाई या कोणिक उच्चता को इसी पारिभाषिक शब्द द्वारा व्यक्त करते 
हैं। क्षितिज से किसी ग्रह, नक्षत्र या तारे की ऊँचाई को उसका उत्क्षेप कहते है । 


:8800 6४0 प्रगात॑ ॥607ए (छोच के कारण दुबारा चलने का सिद्धान्त) इस 
सिद्धान्त का आधार अपने जीवन का एक बड़ा ही साधारण सा अनुभव है । जब हम जमीन 
प्र किसी वस्त्‌ को जोर से पटकते हें तो वह सीधी जा कर नहीं गिर पहती बल्कि एक बार 
जमीन से टक्कर खाने के बाद फिर उछलती है । उस वस्तु की उछलने की ऊँचाई उसकी 
लोच व ऊपर से फेंकने की शक्ति पर निर्भर रहतीई । जो वस्त ।जतनी जोर से फेंकी जायेगी 
और वह जितनी अधिक लोचदार होगी वह उतनी ही अधिक वार और अधिक ऊँचाई तक 
उछलेगी । यही बात भूपटल के विषय में भी सच है । भूपटल पर जब किसी स्थान पर 
ऊपरी चट्टानों व मिट्टी आदि का भार बहुत अधिक हो जाता है तो वह नीचे की और दबाव 
डालने लगता है । फलत: कहीं दरार या कमजोर स्थल पाकर यह सम्पर्ण राशि नीचे की ओर 
घड़ाके के साथ धक्का देती हुई प्रवेश करती है । यदि धरातल के नीचे की चद्रानें कमजोर 

हैं तो यह ऊपरी राशि भूपटल की मुलायम चट्टानों को तीड़ती हुई अन्दर चली जाती है। 
ऊपर के धड़ाके और धक्के से नीचे की ओर दबाई या तोड़ी हुई ये चट्ानें अपनी लोच के कारण 
अपनी पव॑ स्थिति पर पहुँचने के लिये झटका देती है । इस धक्के व दबाव तथा झटके के साथ 
ऊपर की तरफ उछलने के कारण पृथ्वी कॉपने लगती है और भूकम्प आ जाता है । इसका 
प्रमाण यह ३ कि प्रत्येक भूकम्प से पहिले भूपटल के अन्दर एक भीषण गड़गडाहट उत्पन्न होती 
हैं और यद्यपि इस गड़गड़ाहट की तीत्रता से बाद में आने वाले भूकम्प से कोई भी सम्बन्ध नहीं, 
परन्तु फिर भी यह गड़गड़ाहट चट्टानों के उछलने व दबाये जाने की क्रिया की द्योतक है । . 
दूसरे यह कि भूकम्प आने पर पृथ्वी पर लहरें उठने लगती हैं और तीन प्रकार की लहरों--- 
समानान्तर, लम्बाकार और सतहवाली--के कारण ही भूकम्प आने पर प्राय: थोड़ी देर को 
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अन्तर देकर पृथ्वी तीन बार काँपती है । ये लहरें और यह कम्पन अन्दर की लोचदार 
चढ्ानों के दुबारा उछलने का प्रतीक हैँ । 

6८07९ ?0९70॥7679 (विद्युत रूप) वायुमण्डल में विभिन्न गैसों के सम्मिश्रण 
के कारण तथा जलवाष्प और धूल के कणों की उपस्थिति के फलस्वरूप कई प्रकार के 
विद्युत रूप प्रकट हो जाते हैं जो वर्षाकालीन ऋतु से विशेषतया सम्बन्धित हैं। बादलों की 
कड़क, बिजली की चमक और कड़क वाला तूफान विद्युत रूप के तीन प्रकार हैं । 


9&/7872707 (प्रवास) जब मनुष्य अपने जन्म के स्थान या देश को छोड़कर 
दूसरे स्थान या देश में जा बसता हैँ तो उसकी इस क्रिया को प्रवास कहते हें और 
बह मनुष्य प्रवासी कहलाता है । वत्तमान युग में जनसंख्या के वितरण व विन्यास में प्रवास 
का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । प्राय: प्रत्येक देश में लोग गाँवों को छोड़कर शहरों व औद्यो- 
गिक क्षेत्रों में जा बसते हें । इसी प्रकार अधिक घने बसे देशों से कम बसे देझ्यों में छोग प्रवास 
किया करते हे । अस्तु, प्रवास दो प्रकार का होता है--( १) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय । 
राष्ट्रीय प्रवास में लोग देश के एक भाग को छोड़ कर दूसरे भाग में जा बसते हैं । इसका 
प्राथमिक रूप तो गाँवों को छोड़कर उद्योग केन्द्रों या नगरों में प्रवास करना हे और इसका 
अन्तिम रूप वह है कि लोग अपने जन्म के राज्य या प्रान्त को छोड़कर उसी देश के अन्य भागों 
में जाकर बस जायें। भारत में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास से प्रति वर्ष हजारों 
आदमी आसाम के चाय के बगीचों, बम्बई की मिलों तथा पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के 
विभिन्न व्यवसाओं की लालच में वहाँ चले जाते हे । परन्तु इस प्रकार का प्रवास अस्थायी 
होता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक घने बसे देशों के लोग कम बसे देशों 
में जाकर बसना पसन्द करते हैं। परन्तु यह प्रवास उनकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता । 
इसमें देखने की बात यह होती है कि कम से कम भागों की सरकार व जनता उनका बाहर 
से आकर बसना पसन्द करती है या नहीं । साथ-साथ देखने की बात यह भी है कि उन प्रदेश्ञों 
में बसने की सभी सू विधायें हे या नहीं। आजकल कम बसे भागों की सरकारों ने प्रवास 
पर नियन्त्रण लगा दिया है और जहाँ प्रवासी जनता हैँ वहाँ उनका जीवन अमृविधाजनक 
बनाया जा रहा हैं। मु 

अतएव प्रवास निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहता हें--(१) सम व सविधाजनक 
जलवायु, (२) जीविकोपाजन के साधन और जनसंख्या का घनत्व और (३) भिन्न राष्ट्रों का 
इस समस्या के प्रति दृष्टिकोण । 

[0]8ए० (विदेशी अधिकार) जब किसी देश के क्षेत्र के अन्दर कुछ ऐसे 
हिस्से स्थित हों जो विदेशियों के पास हों तो उन हिस्सों को विदेशी अधिकार कहते 
है। भारत में गोआ, डामन, डचू इसी प्रकार के क्षेत्र हें हे जो पृत्तंगाली अधिकार में हैं । 
वत्तमान युग में इन विदेशी अधिकारों को विभिन्न प्रदेशों की राष्ट्रीय भावना से टक्कर 
लेनी पड़ती है और अब के जमाने में उनकी स्थिति डार्वॉडोल हो गई है । कभी-कभी तो 
इन विदेशी अधिकारों के कारण मुफ्त का झगड़ा उत्पन्न हो जाता हैँ और ये अधिकार 
अच्ष्तर्राट्रीय अशान्ति के कारण बन जाते हैं । 

900:670760 (०४४०८४ (पुनः गहरे नदी घुमाव) नदी की जलधारा मैदान में 
पहुँचने पर धीमी हो जाती हैँ और उसका अधिक समय तक सीधा रहना कठिन हो जाता है । 
. अतएव मध्य भाग में नदी अपनी तलेटी में इधर-उधर हटती रहती है । मार्ग में अनियमित 
निक्षेप के कारण नदी प्रवाह में घुमाव बन जाते हैं। इन घुमावों को काट-छाँट कर नदी की 
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धारा बराबर चौड़ा करती रहती हे और एक समय वह आता हूँ कि इन घुमावों में न तो काट- 
छांट ही होता हँ और न आवरण-क्षय ही । फलत: ये बहुत कछ स्थायी-से हो जाते हें और 
निक्षेप होते रहने से इनकी तलेटी धीरे-धीरे कम गहरी होती जाती हैँ । ऐसी दशा में यदि 
किसी कारणवश नदी-प्रवाह क्षेत्र का तल उभार को उठ जाय तो काट-छाँट और आवरण- 
क्षय की क्रियायें पुनः प्रारम्भ हो जाती हें और ये उथले घमाव फिर से गहरे होने लगते हैं । 
इस प्रकार के घुमाव को पुनः गहरे नदी घ॒ुमाव कहते हें । 

एछत76००: (पुनः निर्यात केन्द्र) वह स्थान या प्रदेश जो विभिन्न विदेशी राष्ट्रों 
के बीच मध्यस्थ केन्द्र का काम करता है, उसे पुनः निर्यात केन्द्र कहते हें। ऐसे क्षेत्रों में 
बाहर से माल मँगवा लिया जाता है परन्त उस प्रदेश-विशेष की जनता के उपभोग के लिए 
नहीं बल्कि दूसरे समीपस्थ देशों को पुनः निर्यात के लिए । इस प्रकार के व्यापार को जहाँ 
आयात की हुई वस्तयें फिर से निर्यात कर दी जाती है, पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं । पुनः 
निर्यात व्यापार के दष्टिकोण से हाँगकांग, सिंगापुर और पोर्ट सईद के बन्दरगाह विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । भारत की भौगोलिक स्थिति भी पुनः निर्यात व्यापार के लिए आदर्श है । 
पूर्वी गोलाद्ध के मध्य में स्थित भारत अपने आस-पास के प्रदेशों से यातायात के विभिन्न साधनों 
द्वारा सम्बद्ध है । इसीलिये यहाँ यूरोप व अमरीका से बहुत सा माल केवल इसलिए मँग/या 
जाता है कि उसे उसी प्रकार केनिया, पूर्वी अफ्रोका, जापान, चीन और मल,या को भेज दिया 
जाये। 

पुनः निर्यात केन्द्र बनने के लिये निम्नलिखित बातें अवश्य होनी चाहिये--(१) केन्द्रीय 
स्थिति, (२) प्राकृतिक बन्दरगाह, (३) यातायात की सुविधायें, (४) माल भरने के 
गोदामों का प्रबन्ध और (५) आस-पास में पिछड़े हुये देशों या मद्गाद्वीपीय प्रदेशों की समीप 
स्थिति । 

पएांण्रागद्यां (परिस्थिति) मनृप्य जिस स्थान में निवास करता हे वहाँ 
के अनुसार ही उसे अपना जीवन बनाना पड़ता हे । 'जातियाँ व मनृष्य अपने निवास 
स्थान की उपज हें ।” किसी प्रदेश के लोगों का रहन-सहन, उद्यम व आथिक दवा संयोग 
या दैव योग की बात नहीं बल्कि उसकी आस-पास की दशा की उपज है । मनृप्य की आस- 
पास की दशा को परिस्थिति कहते हैँ । मनुष्य पर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति दो प्रकार 
की होती ह--(१) प्राकृतिक या भौगोलिक परिस्थिति जिसके अन्तगंत किसी विश्ञेष प्रदेश 
की स्थिति, जलवायु, तटरेखा, भृप्रकृति, प्राकृतिक साधन और परिवाह का अध्ययन किया 
जाता है । किसी देश की पंदावार वहाँ की फसलें, उद्योगधन्धे, शक्ति के साधन, मजदूरों की 
कार्यक्षमता तथा वाणिज्य-व्यापार की सुविधा आदि सभी बातें देश की भौगोलिक परिस्थिति 
पर ही अवलम्बित रहती है। (२) सामाजिक अथवा मानवीय परिस्थिति का भी मनुष्य के 
आशिक प्रयत्नों व उसके वाणिज्य-व्यापार पर बड़ा असर पड़ता है । सामाजिक परिस्थिति के 
अन्तर्गत जाति, धर्म, जनसंख्या का घनत्व और शासन व्यवस्था के तथ्य सम्मिलित हे । 

इन परिस्थितियों से मनष्य को अपनी क्रियाओं व प्रयत्नों में कभी तो सहायता मिलती 
हँ और कभी बाधा उपस्थित हो जाती है । यही कारण है कि सहायक परिस्थितियों के मिल 
जाने से कुछ प्रदेशों के लोग सभ्यता व आथिक उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ गये हे 
और उनकी अपेक्षा असुविधाजनक परिस्थिति वाले देश पिछड़े हुये रह गये हें। अतएव 
मनृष्य का अपनी परिस्थिति के साथ दो प्रकार का संबंध होता है--अनुकूल और प्रतिकूल । 
दूसरे शब्दों में, इस सम्बन्ध को सहायक व विरोधी कहकर व्यक्त कर सकते हैं । मनृष्य और 
उसकी परिस्थिति के बीच सम्बन्ध की इस भिन्नता के कारण ही कुछ देशों के लोग सक्रिय, 
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समृद्ध, मेहनती व व्यवसायी है और कुछ के आलसी, सुस्त तथा पिछड़े हुये । कहीं उद्योग- 
धन्धों की प्रधानता है तो कहीं कृषि ही लोगों का एकमात्र सहारा है । परन्तु एक ही प्रकार 
की परिस्थिति से समान रहन-सहन या आथिक दशा का प्रादुर्भाव नहीं होता । इसका कारण 
यह हूँ कि परिस्थिति का उपभोग करना बहुत कुछ मनुष्य के स्वभाव पर भी निर्भर रहता 
हे । 

परिस्थिति तो केवल कुछ साधनों को हमारे सामने उपस्थित कर देती है । उन साधनों 
का लाभप्रद ढंग से उपभोग करना मनृष्य की बौद्ध, ज्ञान और संस्कार पर निर्भर रहता है । 
और मन्‌ष्य के अन्दर इन गुणों का आविर्भाव या अभाव का सम्बन्ध उस प्रदेश-विश्ेष की 
सामाजिक व्यवस्था पर अवलम्बित है जहाँ वे रहते हे । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य और उसकी परिस्थिति एक दूसरे से इतना ओत-प्रोत 
है कि दोनों में से एक को भी अकेले अध्ययन नहीं किया जा सकता । 

596४086९708&$ (उत्क्षेप निर्माण) पृथ्वी के अन्दर कछ शक्तियाँ काम करती 

रहती है जो भूपटल पर लम्बरूप आघात करके कछ भागों तो ऊपर उठा देती हें और इसी 
के फलस्वरूप कुछ भाग नीचे को धँस जाते हें। इनमें भूपटल पर स्थित चढ्रानों की समा- 
नान्तर परत व्यवस्था में तनिक भी अन्तर नहीं आने पाता हे। इस उत्क्षेप निर्माण से 
महाद्वीप व पठार बन जाते हैं। इनके द्वारा केवल भूपटल के तल पर महान्‌ परिवर्तन हो 
जाते हैं। जिसके फलस्वरूप महाद्वीपों के धरातल केवल जल् से ऊपर निकल आकर शप्क 
भूखंड बन गये हे या जल के नीचे धँस जाने से उनकी तटरेखा सपाट हो गई है । इस प्रकार 
के निर्माण में परतों में न तो मोड़ ही पड़ते हैं और न घरेरेदार पव॑त व घाटियों की ही सृष्टि 
हो पाती है । (देखिये :]2ए०७(0॥ ) ह 

597067(९6_ (भूकर्प केन्द्र) भूकम्प की लहरें भूपटल के नीचे किसी बहुत गहरे 
स्थान से शुरू होती हैं और धरातल पर समानान्तर व लछम्बाकार रूप से आती हें । पथ्वी के 
भीतर भूकम्प के प्रारम्भ विन्दु मे ठीक ऊपर धरातल पर ये लहरें सबसे प्रथम आकर टकराती 
हे और तंब वहाँ से इधर-उधर फंलती है'। धरातल के इन बिन्दुओं को भूकम्प केन्द्र कहते 
है। यहाँ पर भकम्प का अनुभव प्रथम तो जरूर होता है परन्तु उसका रूप प्रचण्ड नहीं होता 
क्योंकि यहाँ पर भूकम्प द्वारा पृथ्वी केवल ऊपर-नीचे हीती रहती है । इस भकम्प केन्द्र से 
हम जितना ही दूर जाते हैं उतना ही भूकम्प प्रचण्ड होता जाता है और भूकम्प को लहरें थोड़े- 
थोड़े अन्तर पर आती प्रतीत होती हैं । परन्त्‌ भूकम्प केद्ध पर इस अन्तर का भास बिल्कछ 
ही नहीं होता । यदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूकम्प होने का समय निरीक्षण किया जावे तो 
उस आँकई के आधार पर भूकम्प केन्द्र की स्थिति निर्धारित की जा सकती है । मड़े हुये 
घरेरेदार या परतदार प्रदेशों में भकम्पकेद्ध साधारणतया समानान्तर दरारों पर ही स्थित 
होता है । 

[940077768709। 562 (महाद्वीपीय सम्‌द्र ) महाद्वीपीय सागर प्रदेशों का उथला 
समुद्र महाद्वीपीय समद्र कहलाता है । (देखिये (.07776708] &06£) 

5977ए0० (हवाई पौधे) वे पौधे जो दूसरे वृक्षों पर तो जरूर उगते हें परन्त्‌ 
भोजन के लिए उन बड़े वक्षों पर आश्रित नहीं रहते बल्कि अन्य वक्षों की भाँति अपना 
आवश्यक भोजन वायूरण्डल से प्राप्त करते हे उन्हें हवाई पौधे कहते हैं । इस प्रकार के 
हवाई पौधे भूमध्यरेखीय वन प्रदेशों में विशेष रूप से पाये जाते हें और उनके अन्दर लता 
जैसे मुलायम तने के पौधों की बहुतायत हैं । 

एछ0पढ%ऑ 2706० 270]०९८६:०॥ (सम क्षेत्रफल अंकन) जिस अंकन में प्रत्येक दिशा 
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'का सानदंड यथार्थ होत। है, उस पर खींचे गये मानचित्रों में पृथ्वी के विभिन्न भागों का क्षेत्रफल 
वास्तविक क्षेत्रफल के समान ही होता है । इसके अंकन को समक्षेत्रफल अंकन कहते है । 
इस प्रकार के अंकन में दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच के प्रदेश का बहुधा क्षेत्रफल 
यथार्थ धरातल के क्षेत्रफल के अनूपात में बिल्कुल ठीक होता है । परन्तु हक क्षेत्रफल तो 
ठीक रहता है परल्तु प्रदेशों की आकृति या आकार बिगड़ जाता है। बानोज, मॉलबीड्स 
और सानसन फ्लानस्टीड अंकन इसी प्रकार के हैं । 

00ए०४८07:  (भूमध्य रेखा) भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी व 
दक्षिणी श्रुवों के बिल्कूल बीच में पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम तक घेरे हुये है। यह रेखा 
प्रथ्वी के केन्द्र से गुजरती है और पृथ्वी के अक्ष के साथ समकोण बनाती है। चूंकि इसका 
केन्द्र और पृथ्वी का केन्द्र एक ही है इसलिये इसका आकार एक विद्याल वत्त के समान हैं । 
भूमध्यरेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी परिधि बनाती है और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि का 
विस्तार २४,९०२ मील है । भूमध्य रेखा से ही अक्षांश रेखाओं को गिना जाता है और इस 
दृष्टिकोण से भूमध्यरेखा को शून्य या जीरो अक्षांश रेखा मान लिया गया है । 

भूमध्यरेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बाँटती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी 
गोलादे कहलाता है और इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोल।द्धं । इस रेखा पर सूर्य की 
किरणें साल भर बराबर सीधी पड़ती रहती हैं, इसलिये इस रेखा पर स्थित प्रदेशों में साल 
भर खूब गर्मी पड़ती है और साथ-साथ खूब वर्षा भी होती है । (देखिये ॥207207/4 


90:6९5८ ) 

&47५%८०22) 0:650 ( भूमध्य रेखीय वनप्रदेश ) भूमध्य रेखा के १०" 
उत्तरी अक्षांश और १० दक्षिणी अक्षांश के बीच साल भर बराबर खूब गर्मी पड़ती है । 
वषिक तपपक्रम का औसत ७८" से ८०" तक रहता हैँ । इन प्रदेशों में वाषिक व दैनिक 
तापांश विस्तार भी बहुत अधिक नहीं होता। गर्मी के साथ वर्षा भी साल भर बराबर होती 
रहती है और प्रति दिन तीसरे पहर बादलों की कड़क के साथ घनघोर वर्षा होती है । वस्तुत: 
इन प्रदेशों में शुष्क मौसम तो होता ही नहीं । अधिक वर्षा व अधिक गर्मी के कारण यहाँ 
का मौसम गर्म व तर हो जाता हैं । व षिक वर्षा का औसत ८० इंच होता है । 

अत्यधिक गर्मी व वर्षा के कारण इन प्रदेशों की वनस्पति भी खूब घनी होती है । यहाँ 
पर पे ड-पौधे बहुत जल्दी उग आते है । अत: इन प्रदेशों में बड़े सघन बन पाये जाते हे जिनके 
अन्दर धँसना नामुमकिन होता है । ये वन इतने घने होते है कि हाथी जैसा शक्तिशाली जीव' 
भी इनमें प्राचीन पददलित मार्गों पर ही गुजरता है । इनमें हवा व रोशनी की भी कभी 
रहती हैँ । इसलिये इसमें २०० से ३०० फुट तक हूम्बे वृक्ष मिलते हे । इनके शिखर छतरी- 
नूमा होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी छत कर नीचे नहीं पहुँच पाता । अनेक प्रकार कौ लतायें 
व बेलें उगकर वक्षों से लिपट जाती हें और उनसे विभिन्न वक्षों के बीच एक घना जाल-सा 
बन जाता हूँ । चू कि भूमि तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिये इन वन प्रदेशों की 
भूमि दलूदली रहती है. जिनमें वृक्ष आदि गिरकर सड़ा करते है और उस सड़ती हुई वनस्पति 
पर अन्य बहुत से पौधे उग आते है । भूमि पर इस प्रकार सड़ी-गली वनस्पति की एक विशाल 
राशि बन जाती है । ' 

इन वन प्रदेशों को सेल्वाज भी कहते हें और इनमें पाये जाने वाले वक्ष सदाबहार होते 
है । उनकी लकड़ी कठोर होती है और महोगनी, आबनूस, गटापार्चा, बाँस, बेंत, रबड़, ताड़, 
सिन्‍्कोना, आइवरी और रोजबुड जैसी बहुमूल्य लकड़ी के वक्ष इन प्रदेशों में पाये जाते हैं । 
परन्त्‌ इन वन प्रदेशों की दुर्गंगता के कारण इनमें पायी जाने वाली लकड़ी का कोई विशेष 
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उपयोग नहीं हो पाया है । लकड़ी प्राप्त करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक ही प्रकार 
के वक्ष दुर-दूर तक छितरे हर मिलते हैं । एक ही स्थान पर कई प्रकार के वक्ष मिले-जुले 
उगने के कारण उनका उपयोग आशथिक दुष्टि से लाभप्रद नहीं होता । 

इन प्रदेशों में पेड़ की डालों पर रहने वाले पश्ु-पक्षी बहुत मिलते हे । बन्दर तथा पेड़ 
पर फूदकने वाले मेढक यहाँ के मुख्य पशु हें। इनके अलावा बहुत प्रकार के पक्षी तथा 
जहरीले कीइ-मकोई़े भी पाये जाते हें । खुले जंगलों में हाथी भी पाया जाता है । भूमध्यरेखीय 
वन प्रदेशों में अमेजन का बें सिन, कान्‍गो नदी की घादी और इन्डोनेशिथा के प्रदेश सम्मिलित 
हें परन्त्‌ अमेजन का बेसिन सबसे अधिक घना वन प्रदेश है । एशिया व अफ्रीका के जंगल 
इसकी अपेक्षा काफी खुले हुए हें । यहाँ के लोग छोटे कद के होते हैं और दिमाग के सुस्त होते 
हैं। इमीलिए ये लोग आध्िक दृष्टिकोण से बहुत पिछडे हुये हे । इनका पेशा शिकार करना 
हैँ और ये लोग प्रायः मचान पर मकान बना कर रहते हे । 

90पांग्रठड (समरात्रि) साल में दो दिन ग्रहपथ पर पृथ्वी को स्थिति इस प्रकार 
होती है कि सूर्य की किरणें सीधी भूमध्यरेखा पर पड़ती हे और इसके फलस्वरूप उत्तरी 
व दक्षिणी गोलाद्ध में एक ही प्रकार के मौसम होते हे । इस स्थिति में पृथ्वी के प्रकाशयक्त 
अद्धंभाग में दोनों ध्रुव ही सम्मिलित रहते हे और पृथ्वी की हरएक अन्य जगह में दिन-रात 
बराबर होती हू । दिन और रात प्रत्येक १२ घंटे के होते है । हर जगह सूर्य बिल्कुल ठीक 
पूर्व से निकलत। हैं और हर जगह ठीक पश्चिम में छिप जाता हैं । 


यह स्थिति समरात्रि कहलाती है और प्रत्येक वर्ष दो समरात्रियाँ पड़ती हे । एक तो 
२३ सितम्बर को और दुसरी २१ मार्च को। २३ सितम्बर वाली स्थिति में उत्तरी गोलाढं 
में पतझ ड़ का मौसम रहता है और दक्षिणी गोलाद् में वसन्‍त ऋतु रहती है । २१ मा्चे वाली 
स्थिति में उत्तरी गोलाद्ध में वसन्‍्त ऋतु और दक्षिणी गोला में शरद ऋतु रहती है । इसी 
लिये २१ मार्च वाली समरात्रि को वसनन्‍्त समरात्रि और २३ सितम्बर वाली समरात्रि को 
पतझ्नइ समरात्रि कहते हे । 

छितुप # ओ ]प५८ (ईक्वीप्लब) बराबर जलवृष्टि के औसत वाले स्थानों को मिलाने 
वाली रेखा लव कहलाती है । इन रेखाओं को चित्रित करनेवाले मानचित्र से किसी 
विशेष महीने या काल में जलवृष्टि की मात्रा का पता चलता हैं । 

0878 (अर) बाल से भरी घाटी या म॑ंदानों को अर्ग कहते हें । इन अर्ग प्रदेशों 
में भूमि तो निम्न होती ह॑ और उस पर बाल के टीले फंले रहते हैं । संसार के मरुस्थलीय 
प्रदेशों में से बहुत कम मरुस्थल ऐसे हैं जो घाटी या मैँदानों में [स्थत हों । सिन्ध और लीबिया 
के रेगिस्तान इसी प्रकार के अगं प्रदेशों में स्थित है । 

70807 (आवरण क्षय) विभिन्न प्राकृतिक शवितयों द्वारा भूपटल की काट- 
छाँट व घिसावट को. आवरण क्षय कहते हैँ। भूठल के अनावृत्तीकरण में आवरण क्षय का 
विशेष महत्त्व है। जल, हिम और वाय अपनी प्रवाह शवित व इधर-उधर से टूट-फूट के 
गिरे हुए कंकड़ों-पत्थरों की सहायता से धरातल को काटा-छाँटा करते हें और आवरण क्षय 
का कार्य इन्हीं तीन शक्तियों द्वारा होता रहता हे । 

जल द्वारा आवरण क्षय--जल की शक्ति का प्रभाव निम्नलिखित तीन हुपों में होता 
हैँ : नदी-नालों द्वारा, भूगश्नवती जल द्वारा और समुद्र के द्वारा । वर्षा के बाद जल का कुछ 
भाग तो पृथ्वी में सूख जाता है परन्तु बहुत अधिक भाग छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता 
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हैँ । ये छोटी-छोटी धाराएँ अपनी तही को काट कर अपने लिए नालियाँ बना लेती हैं । 
धीरे-धीरे इन पतली व संकरी नालियों की चौडाई बढ़ती जाती हे । साथ में बहकर आये 
ए कंकड़-पत्थर इस क्षति में विशेष सहायक होते हे । चट्टानों के ये टुकड़े आपस में टकराते 

हे और धीरे-धीरे गोल पत्थर या बाल में परिणत हो जाते है । नदी के जल में कंकड़-पत्थरों 
को यह राशि दो प्रकार से आवरण क्षय करती इ--एक तो काट-छाँट करके और दूसरे खनिज 
नमकों को घला करके । नदी द्वारा काट-छाँट की यह क्रिया उन प्रदेशों में अधिक होती है 
जहाँ नदी में जल राशि अधिक तथ। प्रवाह तीत्र हो । काट-छाँट के द्वारा नदी अपनी तलटी 
को गहरा तथा अपनी घाटी को चौडा करती जाती हे । जहाँ चट्टानें कडी होती है वहाँ 
नदी की घाटी तंग व सँकरी होती है और उसमें जल प्रपात पाये जाते हें । 

भूगर्भवती जल द्वारा आवरणक्षय का कार्य मुलायम घुलनेवाली चउद्टानों के प्रदेश में 
विशेष तीत्र होता है । यह जल भूमि के नीचे की चट्टानों को मुलायम व खोखला कर देता 
है और ऊपर की चट्टानें धैस जाती हैं । भूमि की निचली सतहों में इकट्ठा जल के सम्पक में 
आने से चूने व खड़िया मिट्टी की चद्टानें घल-घुलकर बह जाती हे जिससे गुफाएँ तथा धरातल 
के विचित्र आकार व स्वरूप बन जाते है । 

समुद्री जल द्वारा आवरण क्षय का कार्य व प्रभाव समुद्री तटों तक ही सीमित रहता है । 
ज्वार-भाटा व जलधाराएँ तो निक्षेप का काम करती है । इसलिए काट-छाँट का काम समद्री 
लहरों द्वारा होता हे । गहरे सम॒द्र से जब लहरें उथले तटीय प्रदेश की ओर आती हें तो तटीय 
भूखंड से जोर से टकराती हें । इन लहरों में नदियों द्वारा लायी हुई मिट्टी आदि के कण मिले 
रहते है जो घिसावट द्वारा काट-छाँट के कार्य में सहायता पहुँचाते हैं । लहरों द्वारा आवरण 
क्षय के परिणाम स्वरूप सागर का क्षेत्र बढ़ता जाता है । बलही भमि वाले तटों पर तो इसका 
प्रभाव बहुत तेज रफ्तार से होता है । कड़ी चद्रानों पर क्षयकार्य होता ही है। उनके बीच 
मुलायम भागों को घिसकर दरारें, गुम्बजनूमा गफाएँ, छेद व खाड़ियाँ बन जाते हें । वास्तव 
में समद्री लहरों द्वारा आवरण क्षय ४ प्रकार का होता है--क,ट-छाँट, खनिज नमकों का 
घलना या अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया जल के दबाव से और चट्टानों की दरारों में वाय के 
दबने व फैलने से । ह 

वर्षा का जल भी काफी आवरणक्षय करता हूँ । कहीं तो ऊपर की मिट्टी की सतह की 
सतह बहा ले जाता है और कहीं भूमि को काट-छाँट कर उसमें गइढे व नालियाँ बना देता है । 

हिम द्वारा आवरण क्षय--ज्ीत प्रदेशों तथा पहाड़ी उच्च प्रदेशों में हिम द्वारा आवरण 
क्षय का कार्य होता ह । हिम नदी जब किसी प्रदेश से होकर बहती है तो इधर-उधर से पाले 
आदि के कारण ट्टे-फटे कंकड़-पत्थर इस पर आकर गिरते रहते हें और किनारे व मध्य में 
प्रवाह के साथ-साथ घसिटते रहते हें । हिमनदी को इन कंकडों-पत्थरों से आवरणक्षय करने 
में बद्री सहायता मिलती है । ये कंकड़-पत्थर तलेटी से रगड़ खाते रहने तथा आपस में टकराते 
रहने के कारण घिसधिसाकर चिकने, चौरस व खरोंचदार बन जाते हें। इनके क्षय कार्य 
से हिमनदी के पेटे में गड़ढे, खरोंच आदि बन जाते हे । अत: हिमनदी द्वारा आवरण क्षय 
कार्य के दो रूप व प्रकार होते ३--तलटी से रोड़े आदि नोचकर गड़ढे बना देना और घिस- 
घिसाकर खरोंच डाल देना । फलत: हिमनदी का पेटा कट-छेटकर सपाट, चिकना व चौरस 
हो जाता है। चुंकि काट-छाँट का कार्य पाश्वों में कम होता है इसलिए हिमनदी की घाटियों 
का आकार अंग्रेजी के अक्षर के समान हो जाता है । वास्तव में हिमनदी आवरण क्षश्न 
द्वारा ढाल की तीव्रता को .कम कर देती है और चट्टानों पर घिरौंदे से बना देती है । इस 
दृष्टिकोण से एक विद्येष बात ध्यान में. रखने की यह हैँ कि चलता हुआ हिम ही आवरण क्षय 
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करता है। हिम द्वारा आवरणक्षय का नियम यह है कि याद हिम नदी का ढाल भिन्न हुआ, 
जैसा कि सामान्यतः: होता ही हैँ तो तलेटी की काट-छाँट हिम प्रवाह में दरारों से ऊपर और 
नीचे की ओर सब से अधिक होगी । आवरण क्षय के कार्य की तीव्रता हिमनदी के अग्रभाग 
की ओर कम होती जाती हँ और अग्रभाग में बिल्कल ही समाप्त हो जाती है । 

बायु द्वारा आवरण क्षय--शुप्क उजाड़ मरु प्रदेशों में अधिक होता है । वाय द्वारा 
आवरण क्षय दो प्रकार से होता रहता है। हवा मिट्टी व धूल के कणों को उड़ाकर ले जाती है 
और इस प्रकार चट्टानें नग्न हो जाती हें । दूसरे यह कि जब घूल व रेत के कणों से छदी 
आँधियाँ चलती हें तो वे स्थल को घिसकर काट देती है । और चढद्रानों के निचले भाग में 
यह क्षय तेजी से और अधिक होता है । छतरीनुमा चद्रानें बन जाती हें । 


इन सभी प्रकार की द्ववितयों द्वारा आवरण क्षय निम्न लिखित ४ बातों पर निर्भर 

रहता है--(१) शवित विशेष का विस्त।र व तीव्रता, (२) चट्टानों का स्वभाव व बनावट, 
(३) बहाकर या उड़ाकर लाये हुए कंकड़-पत्थर व कणों करो राशि की मात्रा व विस्तार 
और (४) प्रदेश विशेष का ढाल ब स्थिति । 

ए४7४८८ 8]0८४६ (विदेशीय रोडा) हिम नदी के साथ बहुत से रोडे बहते 
या घसिटते चले आते है । कभी-कभी खत्रोत से बहुत दूर तक ये रोड चले अ'ते हैं और हिस 
नदी के पिघलने पर वहीं पड़े रह जाते है । फलत: आस-पास की चट्टानों से ये रोडे सर्वथा 
भिन्न होते हैं । इनको विदेशी रोड़ा कहते है । संयवत राष्ट्र अमरीका के उत्तरी राज्यों और 
दक्षिणी डकोटा, मेनीसोट! में इस प्रक/र के विदेशीय रोडों की संख्या इतनी अधिक हे कि 
उनके कारण खेती के धन्धे में बड़ी बाधा होती है । 

&:प5४०07 (उद्‌गार) ज्वालामुखी द्वारा पृथ्वी के भीतर के ठोस, तरल व द्रव पदार्थ 
का धरातल के ऊपर फेंका जाना उद्गार कहलाता है । पृथ्वी के भीतर की गेस, जल और 
पिघली हुई चट्टानों का ल.वा भूपटल के नीचे घमा करता हैँ और जहाँ-कहीं भी उसे कमजोर 
जगह मिल जाती है वहीं से वह फट निकलता हूँ । ये उद्ग।र कभी बहुत तीव्र होते हें और 
कभी धीमे । इनकी तीकब्त। के आधार पर इन्हें निम्नलिखित दो प्रकार का कहा जा सकता 
हँ--शान्त उद्गार जिसमें लवा धीरे-धीरे व शास्तिपवंक धर तल पर अता हैँ और मुख 
छिद्र के इधर-उधर फैल जाता है । विस्फोटक उद्गार जिसम॑ जल, गैस व ल.वा आदि पदार्थ 
घड़ाके के साथ निकलते हैं और ज्वालःमुखी के मुख को विध्वंस करते हुए दूर-दूर तक फैल 
जाते हैं। (देखिये ॥प४ए6 70ए9007 और 5&509]08ए6 570०%४०४) 


उद्गार से मिश्रित सामग्री के फेलव व विस्तार के आधार पर इनको निम्नलिखित 
तीन दक्षाओं में विभवत किया जा सवता हैं-- (१) जब भूपटल की पपडी कमजोर थी, 
उस समय पृथ्वी के भीतर की पिघली हुई चट्टानों का कूवा इसको कहीं से भी तोड़ कर फूट 
निकलता था और अपनी गर्मी से बहुत बड़े भाग तक को गला देता था । (२) जब भूपटल की 
पपड़ी मोटी व कठोर हो गई तो उदगार के क्षेत्र सीमित हो गये और वहीं से दरारों या अन्य 
छिद्टों हरा लावा निकल कर इधर-उधर फैल गया और जम गया | भारत का दक्षिणी प्राय- 
द्वीप और संयुवत राष्ट्र अमरीका की स्नेक नदी घाटी इसी प्रकार के उद्गार से निकले लावा 
मे ढके है । (३) जब ऊपर की यह पपडी ठंडी होकर व निक्षेप के दबाव से दव कर और भी 
अधिक कड़ी हो गई तो भीतर की सामग्री को आसःनी से निक!स मिलना बन्द हो गया और 
कछ विशेष प्रदेश के केन्द्र सेही उदगार होते है और समान विस्फोट के साथ बाहर 
भले है । ह क्‍ 

98९८४४7स्‍0670६.. (पर्वत खंड) किसी प्रदेश में भूपटल की गतियों के फलस्वरूप 
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चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों के एक ओर के धरातल ऊपर उठ जाने या दूसरी 
ओर के धरातल के नीचे बैठ जाने से बहुत तीव्र ढालू हो जाता है। इस प्रकार के बने तीक् 
ढाल चद्वान प्रदेशों को पर्वत खंड कहते हे । पर्वत खंड बहुधा आवरणक्षय से भी उत्पन्न हो 
जाते हैं । जब क्रिती प्रदेश की चट्रानें कड़ी हों और साथ-साथ आगे को झकी हुई हों तो उन 
पर आवरण क्षय की शक्तियाँ केवल घिसावट द्वारा ही प्रभाव डाल सकती हैं । फल यह होता 
हैं क्रि इस चट्टान प्रदेश का ढाल और भी तीव्र हो जाता है और पंत प्रदेश में तीव्र ढाल या 
चट्रान की दीवार-मी बनी रह जाती है । इसे भी पंत खंड कहते हें । 

098॥:6४ (एस्कर) हिमनदी के नीचे जल की धारा से बने हुए निश्षेप की लम्बी 
संकरी श्रेणी को एस्क्र कहते दे । ये एस्कर बाल व कंक्रड़ के बने होते हें और एक समय 
हिमनदी के नीचे प्रवाहित जलवारा की तलंटी थे परन्तु हिम के पिघलने पर बाहर निकल 
आये ई। मिद्री, कंकड और बाल की ये श्रेणियाँ साँप की तरह टेड्ी-मेढ़ी होती हे और इनकी 
चौड़ाई व ऊँचाई कोई विशेष अधिक नहीं होती। चौड़ाई तो कुछ फीट से अधिक नहीं होती 
हाँ ऊँचाई कभी-कभी २०-३० फीट तक हो जाती हैं। परन्तु इनकी पंक्त टेढ़े-मेढ़े साँप की 
तरह कई मील तक फैडी रहती है । ये एस्क्रर हिमनदी के किनारों के समीप बनते हें और 
बढ़ुत्रा मध्य व किनारों के मोरेन के बीच में स्थित होते है। इनमें परतें ठीक से जमी नहीं 
होतीं और बाल की मोटी राशि के बीच में कंकड़ तथा घिसे हुये पत्थर पाए जाते हे । एस्कर 
उन्हीं क्षेत्रों में पाये जाते हे जहाँ हिम के पिबलने पर जलधाराएँ नहीं बनती क्योंकि यदि जल- 
धाराएँ बन गइ तो उनका प्रत्राह हिम के पिघलने पर इतना तेज होता है कि इन एस्कर की 
मिट्टी व बालू बहकर तितर-बितर हो जाती है । स्केन्डिनेविया में इनको ऑस कहते हैं । 

]80727/ए (इस्चुरी) प्रत्येक नदी जब समुद्र में गिरती है तो अपनी मिट्टी को जो 
कि वह अपने साथ बहाकर ले जाती है छोड़ देती है । वह मिट्टी मं हाने के निकट इकटठी नहीं 
रहने पाती क्योंकि समद्र में जहाँ वह गिरती हैँ ज्वार-भाटों के कारण बड़ी-बड़ी लहरें आती 
हैँ और उन लहरों द्वारा नदी द्वारा लाई हुई मिट्री समद्र में बह जाती है । तब नदी का महाना 
चौड़ा ही जाता है । इस चौट़े महाने को इस्चुरी कहते हे । 

इम प्रकार इस्चुरी नदी का वह महाना हे जहाँ ज्वार-भाटे का प्रभाव पड़ता रहता है 
और जहाँ नदी का ताजा जल और समुद्र का खारा पानी एक दूसरे से मिलते रहते हैं । यदि 
भूमि मुलायम चट्टानों की बनी हुई ही तो नदी की धारा व ज्वार-भाटे की काट-छाँट से इसका 
म्‌ह क॒ृप्पी के सदृश बन जाता हूँ । परन्तु सामान्यतः यह कृप्पीनुमा मुहाना भूखंड के जलभग्न 
होने से बन जाता है । इस्चुरी के विषथ में सत्य तो यह है कि नदी घाटी तो समुद्री जल से 
भर जाती है और इस्चरी का रूप ज्वार-भाटा की लहरों द्वारा ही कायम रह पाता हैं । 
इस्चरी का विशेष गुण यह है कि इसके अन्दर तक जहाज आ-जा सकते हें । टेम्स, एल्ब और 
प्लेट नदियों की इस्चुरी पर महत्वपूर्ण बन्दरगाह स्थापित हो गये हे । भारत में इस्चुरी बनाने 
वाली नदियाँ नबंदा व ताप्ती हैँ | परन्तु इंगलेंड में टेम्स व दक्षिणी अमरीका में अमेजन 
की इस्चुरी प्रसिद्ध है । 

887८2४८ (निमज्जन सम्बन्धी) जब भूपटल पर मिट्टी, कंकड़-पत्थर ब चट्टानों 
के भार के अधिक हो जाने से पृथ्वी असंतुलित हो उठती है तो पथ्वी के समतल में परिवर्तन 
हो जाता है । इस तल परिवर्त्तन में पृथ्वी की आन्तरिक शक्तियों से भी सहायता मिलती है। 
फलत: कुछ भाग नीचे धेंस जाते है और कुछ भाग समुद्रतल से ऊपर उठ कर शुष्क स्थलखंड' 
बन जाते है। नीचे धेंसने या निमज्जन से संबंधित क्रिया निमज्जन सम्बन्धित क्रिया कहलाती 
है। निमज्जन सम्बन्धी क्रिया दो प्रकार से होती है---एक मन्द गति और दूसरी 
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का 
आकस्मिक गति | मन्द गति में तो केवल यह होता हैँ कि ऊपर के भार के कारण भ्ष्क प्रदेश 
धीरे-धीरे बैठने या धँसते जाते हे और एक समय वह आत।! है जब कि वे पानी से ढँक जाते 
है। स बात का ज्ञान हमें इस प्रकार होता है कि समद्रतल्ू पर वनों के कुछ शेष भाग अब भी 
पाये जाते हैं । साथ-साथ नदी घाटियों के डृब जाने से कटी-फटी तट रेखा बन जाती हूँ 
आकस्मिक निमज्जन गति का सम्बन्ध भकम्प व ज्वालामुखी उद्गार से हैँ । भूकम्प 
आने और ज्वालामुखी फटने से अक्सर देखा जाता हैं कि द्वीप के द्वीप समद्र में इब जाते हें । 
इन्डोनेशिया और प्रशानत महासागर में कई द्वीप इसी प्रकार के ज्वालामसखी उदगार से 
हमेशा के लिए जलनिमग्न हो गये । भूकम्प से पृथ्वी तलछ पर दरारें पड़ जाती हें और 
दरारों के ओर का भाग खसक कर नीचे धँस जाता हें या बगल में हट जाता हैँ । इससे 
एकाएक बड़े भीषण परिवर्तन हो जाते हें । 

पिथव९2 (इठांग) मरुस्थली प्रदेशों में या अद्धरेगिरतानी जशृप्क भागों में 
बाल की टीलों के बीच स्थित उधला जलाशय पाया जता हैं। इस उथले जल शाय में वर्षा 
का ही पानी रहता हो और वह भी दिन प्रतिदिन मिद्री व बाल गिरते रहने से सूखता व 
जलाशय भरता जाता है । इस प्रकार के स्थान रूप को इटांग कहते हें और ये फ्रांस के 
भूमध्यसागरीय तट पर स्थित लान्‍्गडॉक प्रदेश में बहुत मिलतेहें । इसीलिए इनके लिए 
प्रयृकत पारिभाषिक शब्द इटांग' भी फ्रांसीसी भाषा का हैं । 

[20682॥7 ए7705 (इटीसियन वायु) गर्मी के मौसम में उत्तरी-पश्चिमी भारत 
का निम्नभार प्रदेश पशिचम की ओर भमध्य सागर तक फैला रहता है । अताव इस 
निम्न भार केन्द्र के चारों ओर उत्तर की ओर से तेज हवायें बराबर चला करती हे । इन 
हवाओं को इटीसियन वाय या मेल्टेमी कहते हें । इनका प्रभत्व भुमध्यस गर के पर्वी भाग 
म॑ बहुत अधिक रहता है । मई के मध्य से लेकर अक्टूबर के मध्य तक हवाएँ नियमित रूप 
से १० से ३० मील प्रति घण्टे की रफ़्तार से बराबर चलती रहती हैं । कभी-कभी इनकी गति 
चालीस मील प्रति घण्टे तक ही जाती हे । दिन में दक्षिण और पर्व में स्थित स्थल भाग बहुत 
गर्म हो जाते हें, इससे अस्थायी रूप से वायभार अन्तर बढ़ ज'ता हे । फलत: इन हवाओं की 
गति व प्रचण"्डता दिन में काफी बढ ज'ती हे परनन्‍त रात के समय इनकी गति बहुत घीमी पड 
जाती ई और ये खतम हो जाती हें । जब ये हवाएँ स्थल्ठ भाग पर हो कर बहती हे तो अपने 
साथ काफो घल उड़ाकर छाती ई । यद्यपि इनके बहने के समय काफी गर्मी पढ़ती रहती हें 
फिर भी उनकी बष्कता से दिल बहल जाता हें और तबियत ताजी हो जाती है । वास्तव में 
इन हवाओं की गति इतनी तीब होती हे और ये इतनी शप्क होती हे कि फलों के बगीचों 
के उत्तरी पाइव में साइप्रेस के यह लगा कर फलछदार ब॒ुक्षों की रक्षा करनी पड़ती हे 


&४४70287977ए (जाति विज्ञान) संसार की विभिन्न जातियों के प्रादेशिक वितरण 
से सम्बन्ध रखने वाली विद्या को जाति विज्ञान कहते हे । 


. &फप्र0027ए (वर्ण विज्ञान) मनृष्यों के जीवन व रहन-सहन के स्तर के विषय 
में उनके वर्णों व जातियों के अनुसार अध्ययन को वर्ण विज्ञान कहते हैं । 


7प४६८९८ ।(07९४76४८ (समृश्तलू परिवत्तन गति) कभी-कभी समद्र 
विस्तृत रूप से परिवर्तन होने लगता है। कभी तो समद्रतल पहिले से कम हो जाता है 
और कभी अपेक्षाकृत अधिक ऊपर उठ जाता है । 'इस परिवर्नन को समृद्रतल परिवर्त्तन गति 
कहते हैं। इसका प्रधान कारण हिम नदी या हिम आवरण का पिघलना होता है । हिम 
आवरण के बनने और पिघलन पर समद्रतल बदल जाता है । द 


५ 
है| 
-प+ 
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&5ए270४40070 ( वाष्पीभवन ) किसी तरल पदार्थ को गर्म करने से वह 
भाष बन जाता है । इस क्रिय्रा को वाष्पीभवन कहते हे । सूथे की गर्मी के कारण महासागरों 
नदियों, झीलों व छोटे जलाशयों का जल भाप बन कर वायूमण्डल में समा जाता है। वनस्पति 
जगत में भी सर्य की गर्मी के कारण ये इ-पौधों का रस भाप बना करता है। यह भाप वायभार 
के आधे से कछ ठी अधिक भारी होता है। इसलिए पवन द्वारा यह ज्ञीघत्र ही इधर-उधर फैल 
जता हैं । चकि वायुमण्डल में जलवाष्प की मात्रा कभी-क्रभी ही पूर्ण हो जाती है इसलिए 
प्रायः हुर समय ही वाष्पीकरण हुआ करता हैं । वाष्पीकरण की तीकब्रता निम्नलिखित तीन 
बातों पर निर्भर रहती १ -- (१) वायूमण्डल में उपस्थित नमी व आद्रता, (२) जल की 
सतह की विशेषता और (३) वायू या पवन । चू कि वाष्पीकरण का मख्य कारण गर्मी हैं, 
इसलिए म्‌मध्यरेखा के समीप वाप्पीभवन क्रिया बहुत तेजी से हुआ करती 


8ए7९:९27९९॥ 707:2875 (सदाबहार बन) जहाँ पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापक्रम 
पाया जाता है वहाँ के वनों के वक्ष सदाबहार रहते सदाबहार वनों के वृक्ष साल भर 
हरे-भरे रहते हें और.इनमें पाये जाने वाले वक्ष दो प्रकार के होते हे--चौडी पत्ती वाले और 
नृकीली पत्ती वाले | 

चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार बन--उष्ण कटिबन्धीय भागों के मंदानों में मिलते है 
जहाँ वर्ष भर ताप तथा वर्षा की प्रचुरता रहती है। प्रादेशिक वितरण के आधार पर इन्हे 
तीन प्रकार का कहा जा सकता है :-- 


(१) भूतध्यरेखीय ब्न--जों बहुत ही सवत होते हैं और जिनमें कठोर लकड़ी के वृक्ष 
पाये जाते हैं । इन प्रदेशों के वृक्ष बहुत ऊँचे होते हे और उनकी टहनियों व शाखाओं में 
लताओं व बेलों का जाल सा बिछा रहता ई (देखिये [30प020४% | 707680) 


(२) मानसूती बन--म।नसूनी प्रदेशों में बहुत ज्यादा वर्षा होती हे ऐसे ही सदाबहार 
बन पाये जाते हैं । भारत में आसाम, बंगाल तथा परदिचमी घाट में ये बन पाये जाते हें । 
ये भमध्यरेखीय बनों की तरह सघन नहीं होते । इनमें देवदार, ताड और महोगनी के वक्ष 
मख्यतः: उगते है । सन्दरी और रोजवड के वक्ष भी पाये जाते हैं । इन बनों से लकडी प्राप्त 
करना आसान हे । 


(३) भूमष्यसाग रीय वन--भू मध्यसागरीय प्रदेशों में वर्षा केवल जाड़े के मौसम में 
ही होती है परन्ल गर्मियों की शुष्क ऋत इतनी छोटी होती है कि यहाँ के वक्षों को गप्कता से 
रक्षा करने के लिए पत्तियाँ नहीं! गिरानी पहती। इन वलक्षों की जड़े लम्बी, पे मोटे और 
चिकने छल गदाली और जाखायें कॉटेदार होती है । छारेल, कार्क ओक, चेस्टनट, शह- 
तद, 4|इत और यकेलिप्टम इत्यादि के वक्ष विशेषतया प्रमल हैं | अंजीर और ज॑तन के भी 
बल बहतायत से उगते हें । 


ने कीली पत्तेवाले सदाबहार बन--शीत शीतोष्ण कटिबन्ध में पाये जाते हे । उत्तरी 
अमेरिका तथा य रेशिया महाद्वीपों में उत्तरी ध्रव के समीप नकीली पत्ती वाले वनों की पेटी' 
पर्व से पण्चिम को फैली है । दक्षिणी गोलाद्ध में दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग और न्यूजी- 
लेंड के दक्षिणी टाप में भी ये बन पाये जाते है । उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध के उच्च प्व॑तीय 
भागों में भी ऐसे वक्ष मिलते है । इन वनों के मख्य पेड़ चीड, स्प्रस, छाज, फर, सीडर, हेमलाक 
इत्यादि है । ये वन उतने सघन नहीं हे जितने कि भमध्य रेखीय वन क्‍योंकि यहाँ वर्षा तथा 
ताप दोनों की कमी हैं । इनसे कोमल लकड़ी प्राप्त होती है और इन्हीं के सहारे दियासलाई 
कागज आदि के उद्योग चल निकले हे । केवल साइब्रेरिया को छोड़ कर अन्य सभी जगह 
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इनसे लकड़ी प्राप्त करना सुगम है और इसीलिए चौड़ी पत्ती वाले बनों की अपेक्षा इनका 
अधिक उपयोग हो पाया है। (देखिये (07/2:008 (07८85) 

छर00080727ए (ए८०८ (विकास चक्र) भूपटल पर दो प्रकार की शक्तियाँ 
काम करती रहती हैं । एक तो वे बादथ गक्तियाँ हें जो वायुमण्डल से सम्बन्धित है और जो 
बाहर से पृथ्वी के धरातल को काटती-छाँटती रहती दें । दूसरी वे आन्तरिक शक्तियाँ हें जो 
पृथ्वी के भीतर से चद्रानों को ऊपर की ओर उभाइती रहती है। इन दोनों प्रकार की शक्तियाँ 
की सतत क़्िप्रा-प्रतिक्रिप्रा से विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का प्रादुर्भाव होता है । भूखंड 
ऊपर को उठता है, घिमावट या आवरण क्षय द्वारा फिर निम्नदशा को प्राप्त होता हैं और 
आवरणक्षय द्वारा प्राप्त मिट्टी, बालू, कंकद, पत्थरों से नये भूखंडों का निर्माण होता है । 
इस काये चक्र को विकास चक्र कहते हें । 

इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के स्थ लमझूप का एक जीवन इतिहास होता है और इस काल/न्‍्तर 
में क्रमक परिवत्तन द्वारा इसके रूप व आकार का विकास होता रहता है । प्रत्येक भखंड 
के विकासचक्र में तीन दशःएँ होती है---पठार का उत्क्षेप, पठार की काट-छाँट और अन्त में 
अनावृत्तीकरण द्वारा मैदान में परिणत होना । स्थलरूप की प्रारंभिक दण एँ एक मध्यवर्त्ती 
स्थिति से होती हुई अन्त में एक आखिरी दशा को प्राप्त हो जाती है जहाँ और अधिक 
आवरण क्षय होने की सम्भावना ही नहीं होती । स्थलख्यों के जीवन विकास में इन दक्षाओं 
को उनकी यूुत्रा, प्रौढ़ा और वृद्धा अवस्थाएँ कह सकते हैं । जब स्थलरूप विकास की पहिली 
सीढ़ी पर होते हें तो पुव॥ कहते है, जब उनका रूपव आकार काफी निखर चृकता है 
तो उन्हें प्रौड कहते हें और जब वह बिल्कुल ही बदल चके होते दे तो उन्हें वद्ध कहते 


ठे। 


जब कोई भखंड समद्रतऊल से निकलकर शुष्क स्थलभाग बन जाता हैं तो प्रगट स्थलरूप 
इन तीनों अवस्थाओं से कण: गजरत। है और प्रत्येक दशा व क।ल में प्र.क्ृतिक शक्तिथों का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । स्थल खंड के प्रगट होते ही उस पर ऋत्‌ प्रहार द्वारा 
टूट-फूट शुरू हो जाती है । वर्ना का जल धारा रूप में बहना श॒रू कर देता है और सँकरी, 
ब पतली व गहरी घाटियाँ बन जाती हैँ। इस प्रकार की घाटियों की धाराओं में झरने व 
जल प्रयात पाये जतते हें । धीरे-धीरे घाटियाँ चौड़ी होती जाती हैं और जलविभाजकों की 
चौड़ाई कम होती ज ती है । नदियों में झरने व जल प्रपात नहीं होते और उसकी धारा में घमाव 
पड़ जाते है । धीरे-धीरे किनारे पर की पर्वत शाखाओं को भी नदी की धारा काटती जाती 
है और कालान्तर में एक चौड़ी तथा विस्तृत तलैटी बन जाती है, जिसमे नदी इधर-उधर घूमती 
हुई बहती रहती हँ । इस प्रकार युवावस्था व प्रौढ़।वस्था के आदि में स्थलखंड की बनावट 
पहाड़ व घाटी की होती ३ । परन्तु प्रौद्धावस्था के अन्त तक यह भू-भाग बिल्कल ही चौरस हो 
जाता हैं और क.ट-छाँट की क्रिप्र के फलस्वरूप घाटियाँ व पहाडियाँ मैदान की दशा को 
पहुँच ज।ते हैं और अनावृत्तीकरण के इस मैदान में छोटे-छोटे टीले से दिखाई पड़ते हे । परन्तु 
इस प्रकार का पूर्ण विकास कभी-कभी या कहीं ही होत। हैं । अधिकतर क्षेत्रों में किसी दशा 
या अवस्था के बीच में भूखंड के उत्क्षेप द्वारा स्थलरूप फिर से यवावस्था को प्राप्त हो जाता 
है । इसको आवरणक्षय चक्र भी कहते हें । (देखिये (ए26 0०६6 87080॥) 

छऋा0गांबांगा (5प्टांग्र्ट) (वायु आवरण क्षय) (१) शष्क व गर्म प्रदेशों 
में वाय्‌ द्वारा ही आवरण क्षय होता है । वाय धल के कणों को उडाकर ले जाती है और 
घूल के न्‌कीले कणों से लदी हुई यह वायु जब किसी चद्रान से टकराती है तो घिसकर उन्हें 
काट देती है । वाय्‌ द्वारा इस क्रिप्रा को वायुआवरण क्षय कहते हें और प्रायः इसके दो रूप 
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होते हे--(१) काट-छाँट या उड़ाकर ले जाना (२) . रासायनिक विखंडन | परन्तु 
रासायनिक प्रभावों द्वारा विखंंडन का स्थान नगण्य-सा हैं । 

(२) (परत उखड़ना) ऋतृप्रहार की वह दशा जब चद्टानों की सतह पर की परतें इस 
प्रकार उड़ने लगती हें जैसे कि छिलका छीला जा रहा हो । गर्म मरुस्थलों में चट्टानों के 
दिन में गम होकर फैलने और रात में ठंडी होकर सिकुइने पर परत उखड़ने की क्रिया बहुत 
होती रहती है । चद्रान खंडों के किनारे विशेष रूप से ट्ट-फूट जाते हैं और उनका रूप गोला- 
कार हो जाता है । बाहरी परतों पर रासायनिक विखंडन से इसे सहायता मिलती है । 
कभी-कभी इस प्रकार के परत उखड़ने को प्याज सदृष्य ऋतुप्रहार भी कहते हें । 

छड़70775.. (निर्यात) जिस प्रदेश में वहाँ की आवश्यकता से अधिक मात्रा 
में किसी वस्त्र का उत्पादन होता हे वहाँ से वह वस्तु अधिक माँग पर अपेक्षाकृत कम उत्पादन 
वाले प्रदेशों को भेज दी जाती है । अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार की बस्त को उस देश 
का निर्यात कहते है. जहाँ से वह बाहर भेजा जाता हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों की विभि- 
न्नता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के धंधे स्थापित होते हें। अतएव 
जहाँ जो चीज नहीं होती या कम मात्रा में होती है वहाँ वह वस्त दूसरे देशों से मंगाई जाती 
हूँ । निर्यात करनेवाले देश वे होते हें जहाँ उस वस्त्‌ की पैदावार जरूरत से ज्यादा होती है । 
प्रत्येक देश बाहर से मँगाये हुए पदार्थों का मल्य अपने यहाँ के पदार्थों का निर्यात करके चुकाता 
हूँ । परन्त यह सर्वथा सम्भव नहीं होता।। इसलिए नियति व्यापार के दो रूप होते हे--एक 
तो वह जब निर्यात के बदले में उतने ही मृल्य की सामग्री दे दी जाय । इस प्रकार के पार- 
स्परिक विनिमय को विनिमय व्यापार कहते हे । दूसरा वह जब निर्यात का मल्य मृद्रा, बिल 
या बेंक द्वारा अदा किया जाय । 

किसी देश का निर्यात व्यापार ही वहाँ की समृद्धि वे उन्नति का आधार होता हे । इस 
लिए प्रत्येक देश अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाने की चेप्टा में रहता है | दो विशेब प्रकार 
के निर्यात व्यापार ध्यान देने योग्य हे । एक तो पन: निर्यात्‌ व्यापार जिसमें उत्पादक देश 
से वस्तु उपभोग के लिए नहीं मँँगाई जाती बल्कि इसलिए मेंग।ई जाती है कि वह अ।स-पास 
के प्रदेशों को फिर से निर्यात कर दी जाय । (देखिये ॥707070।) । दूसरा व्यापार 
वह होता है जिस में स्थल वस्त्रओं को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाता बल्कि निर्यात 
वस्तओं के स्थान पर विदेशों के प्रति माल ढोने आदि का काम करके मद्रा अजित कर ली 
जाती है । इस प्रकार के निर्यात में वस्तुओं को बाहर नहीं भेजा जाता बल्कि विदेशों के व्यापार 
के लिए अपने जहाजों को काम में लाकर, विदेशी सेर करने वालों को अपने देश में बुल.कर 
तथा विदेशों में लगी पृ जी पर व्याज के रूप में वही धन अजित कर लिया जता है जो वस्तओं 
को निर्यात करके होता है । इस प्रकार के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हें । न्‍ 


055]087ए6 5:प७/707 (विस्फोटक उद्गार) कभी-कभी ज्वालामखी से उदगार 


न ] 


बड़े धडाके के साथ होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ज्वाल।मखो फट गया हो । 
'इस प्रकार के उदगार को विस्फोटक उद्गार कहते हैं । विस्फोट उदगार से ठोस, तरल 
व द्रव सभी प्रकार के पदार्थ निकलते ३ । जब विस्फोटक होता है तो बहुत अधिक धर्य के 
साथ कंकड़-पत्थ र लावा के जमे हुए टुकड़ों की बौछार-सी होने लगती है | ज्वालामखी के मल 
से विस्फोट होते ही धुरें का एक बादल ज्ञालामणी पर्वत के शिखर पर छा जाता है और दूर 
से इसकी अककृति बिल्कुल गोभी के फल की तरह मालूम पड़ती है । इस बादल में अधिकतर 
जलवाष्प होता है परन्तु कुछ ऐसी गैसें भी पायी जाती हो जो झट आग पकड़ लेती हें। 


(देखिप्रे 0४५॥(0प०८ (]07०) 
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इस धये के बादल के उठने के बाद जमे हुए लावा के छोटे-छोटे टुकड़ों की वर्पा-सी 
होने लगती है। ये दकड़े लम्बे व नकीले होते हे और इन्हें ज्वालामबी बम कह कर 
पुकारते है । सब से अन्त में तरल लावा निकलता हैं और पिघली हुई चट्टान की यह 
राशि ज्वालामखी के मख के इधर-उधर धारा के रूप में प्रवाहित होने लगतों हैं । 
विस्फोटक उदगार से निकला हुआ छावा हल्के भरे रंग का होता हैं और शा गा 
के छावा की अपेक्षा हहका होता है । यह धीरे-धीरे बहता है और ठंडा होने पर जम जता 
हैं तथा उसमे रस्सी की ऐसी धारियाँ पड़ जाती है । 

एछडाथव8ए९८ 22772८700४८ (विस्तृत खेती) कभी-कभी दिशाल भमि क्षेत्रों पर 
किये जाने वाले खेती के धन्धे को मल विस्तत खेती कहते हैं । इस अर्थ में कम बसे हुए भागों 
की खेती को लिया जा सकता हैं ज॑से कनाडा, संयक्‍त राष्ट अमरीका और आस्ट्रेलिया में । 
परनन्‍्त आथिक भगोल के अन्तर्गत विस्तत खेती से उस कृषि कार्य का बांध होता हे जिसमें 
अपेक्षाकृत कम पू जी व कम मेहनत से फसलछ उगाई जाय । इस प्रकार की खेती में विशाल 
भूमि क्षेत्र पर कम से कम पजी और श्रम लगाकर उत्पत्ति का प्रयत्न क्या जाता है । क्सिःन 
को प्रति एकड़ उपज या उसके बढ़ाने का ध्यान ही नहीं होता। विस्तृत खेती कृषि उद्यम 
का प्रारम्भिक स्वरूप हैँ जब- मनप्य जंगलों को जला कर साफ कर लेते और फिर कछ वर्षो 
तक लगातार उस पर फसल पैदा करते थे । जब इस प्रकार खेती करने से भमि निबंल हो 
जाती तो वे उस टकई को छोड़ कर दसरे टकड़े को साफ करते और उस पर खेती करने लगते। 
आज भी कछ पिछड़े हुए भभागों में जंगली जातियाँ इसी प्रकार खेती करती हें । परम जेसे 
ज॑ से जनसंख्या बढ़ती गई और भमि की कमी होती गई इस प्रकार की खेती करना असम्भव 
होता गया । आजकल तो विस्तत भमि क्षेत्रों पर की जाने वाली खेती में भी वंज्ञानिक ढंगों 
का प्रयाग होता है और किसान अधिक से अधिक प जी व श्रम द्वारा अपनी उत्पत्ति बढ़ाने की 
चेप्टा करता हें । 

एछपतात 00470 ( ज्ञान्त ज्वालामुखी ) वेसे तो ज्वालामखी पर्वत में 
बराबर उद्गार हुआ करते हैं परन्तु जो ज्वालामुखों अब बिल्कूल कार्य नहीं करते वे झा 
ज्वालममखी कहल ते हे । बर्मा का पोप। पर्वत मृत ज्वाल/मखरी है । इस प्रकार के बहत से मत 
ज्वालामखी पव्वतों के मर से गर्म जलस्रोत निकलते रहते हें । कभी-कभी मतज्वाल मग्वी 
के मुख में जल भर जाने से झील बन जाती हे । मध्य अफ्रीका की कई झीले और दक्षिणी 
अमरीका की टीटीकाका झील इसी प्रकार से बनी है । परन्त ज्वालामखी के मत हो जाने 
पर भी अक्सर उदगार हो जाने की सम्भावना रहती है और देखा गया हँ कि १०-१० वर्ष 
के बाद भी मत ज्वालामखी कभी-कभी फिर से सक्रिय हो जाते हैं । 


बसे मृत ज्वाल।मखी के पाण््व रस्सीदार लावा निक्षेप से ढके रहते हैँ और उनके मख 
का भाग खाली रहता है परन्तु झाँक कर तली में देखने से लावा का खंभा-सा जमा हुआ नजर 
आता हे जो कि उद्गार बन्द होने के बाद जम गया और मार्ग को हमेशा के छिए बन्द कर 
दिया । 


छएबटाए पातप8:ए (भूगर्भ अपहरण का धंधा) यह वह मुख्य धंधा है जिसमें 
मनुष्य भूगभ में निहित प्राकृतिक सम्पत्ति के भंडार को खोदकर प्राप्त करता है। खान खोदना 
और पत्थर निकालना इसी प्रकार के धंधे हें । वनस्पति की भाँति खनिज पदार्थ भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर उपजाय नहीं जा सकते । वे पशथ्वी के गर्भ में प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किये जाते हे । 
यदि मनृष्य खनिज पदार्थों या इमारती पत्थरों को खोदकर न निकाले तो वे अनग्त काल तक 
पृथ्वी के गर्भ में ही पड़े रहें । मनष्य लाख प्रयत्न करने पर भी धातओं को उत्पन्न नहीं कर 
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सकता | और एक बार खनिज पदार्थ को निकाल लेने पर उन खानों में फिर से धातु उत्पन्न 
नहीं की जा सकती। इस कौरण खान को खोदना प्रकृति के जुटाये हुए धन को निकाल लेना 
है । इसीलिए इस धन्धे को भूगर्भ अपहरण का धंवा कहते हें । आजकल बहुत से विद्वानों का. 
कहना हैँ कि आवश्यक धातुओं का उपयोग बहुत किफायत के साथ होना चाहिये क्योंकि 
बराबर निकाली जाती रहने पर धातुएँ, खनिज पदार्थ और इमारती पत्थर खतम भी ही 
सकते हे । 

छडा।पड४४९८ २००४४ (धरातलीय आग्नेय चट्टान) ज्वालामुखी उद्गारों से 
निकले लावा के ठंडा पड़ जाने पर जो चद्दानें बन जाती हे उन्हें धरातलीय आग्नेय चट्टान कहते 
हैं । ये चद्रानें छहरियादार व रस्सी की तरह उमठी हुई परतों से पूर्ण होती हैँ । च्‌ कि धरा- 
तल पर ठंड होने का काम जल्दी होता है इसलिए ये चट्टानें शीशे की तरह होती है और इनमें 
छोटे-छोटे गड्ढे व छेद भी पाये जाते हे । यदि ठंडी होते समय लावा चट्टानों में जलवाष्प 
दबी रह जाय तो उसमें छोटे-छोट गढ़े बहुत होंगे। इसे बसाल्ट भी कहते हैं। (देखिये 
32984!६ ) | 

ये दो प्रकार की होती हे--एक तो वह जिसमें सिलीशिया का अंश ८० प्रतिशत होता हैं 


और दूसरी वह जिसमें ४० प्रतिशत सिलीशिया और ४० प्रतिशत मेगनीशिया होता है । 
अधिक सिलीशिया पूर्ण चट्टान का रंग भरा, भार हल्का और इनको बनाने वाले छावा का 
रूप गाढ़ा होता हैं। अतएव ये चद्टानें विस्फोट के स्थान के समीप ही पायी जाती हैं और 
इनका धरातल चौरस होता है । इसके विपरीत कम सिलीशिया वाली चद्रान का रंग गहरा 
काला और इसके बनानेवाले लावा तरल, तेज बहने वाला तथा भारी होता हैं । इसलिए 
इस प्रकार की चद्रानों की सतह ऊबडइ-खाबड होती है । 


ए2076706॥ 35८2] (फाननहायट मानदण्ड) संसार के सभी अंग्रेजी भाषा- 
भावी देशों में तावक्रम नापने के लिए फानंहायट मानदण्ड का प्रथोग किया जाता हैं । 
फानंहायट मानदंड में दो नियते बिन्द होते हे--जल के जमने का तपांश ३२" होता है और 
जल के उबाल का तापांश २१२० होता है। फानेहायट मानदण्ड द्वारा प्राप्त तापक्रम को 
सेन्‍्टीग्रेड मानदण्ड के अनुरूप करने या सेन्‍्टीग्रेड मानदण्ड में परिणत करने के लिए ३२ को 
घटा कर १८ से भाग दिया जाना चाहिये। इसका नियम इस प्रकार है सेस्टीग्रेड -: (फार्न- 
हायट--३२ ) + १.८. 

&4 (झड़) संत्रक्‍्त राष्ट्र अमरीका में पतझड़ का मौसम झड़ कहलाता है। पत्तों 
के गिरने को झड़ना कहते हैं । 

728! ]776 (जलप्रपात रेखा) करीब-करीब समानान्तर नदियों की धारा 
में पाये जाने वाले जल प्रथातों को मिल;ने वाली काल्पनिक रेखा को जल प्रपात रेखा कहते 
हैं। यह पारिभाषिक शब्द संप्रक्‍्त राष्ट्र अमरीका के पूर्वी भाग में अटलान्टिक महासागर 
के तटीय मंदान से लेकर अपलेचियन पहाड़ तक एक रेखा के लिए प्रयक्त किया जाता है । 
इस रेखा पर भूमि का ढाल एकाएक बढ़ जाता है और जलप्रपात रेखा से उस बिन्दु का ज्ञान 
होत। हैँ जहाँ प्रत्येक नदी पर्वत प्रदेश को छोड़कर मंदान में प्रवेश करती है । इस प्रकार 
जलप्रवात रेखा नदी की नाव्यत। की सीमा बतलाती है । चूँकि जलप्रपात रेखा तक नदी पर 
जहाज चल सकते है, इसलिए और दूसरे वहाँ जलविद्यत उत्पन्न करने की सुविधा के कारण 
बहुत से महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गये हैं । फिलाडेलफिया, बाल्टीमोर और 
रिचमान्ड नगर जल-प्रपात रेखा पर ही बसे हें । 

94898 2(0729202 (फेटा सॉरमॉना) एक विशेष प्रकार की मृगतष्णा जिसमें 
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दृश्यवस्तु लछम्बलू्प से खिंची हुई मालूम पड़े, उसे फेटा मॉरगॉाँना कहते हे। इसका कारण 
यह है कि वस्तु और दर्शक के बीच में स्थित वायुमण्डल की बहुत सी समानान्तर पत्तों से 
प्रकाश विकेनद्रीकरण का कार्ये मिन्ननैभन्न प्रकार से होत। है । प्रकाश विकेन्द्रीकरण में इस 
भिन्नत/। के क/रण ही दृश्य वस्तु क। आकार लम्बरूथ में अधिक विस्तृत दिखलाई पड़ता है । 


9740007 (फॉदम) सम॒द्र की गहराई नापने की एक माप जिसकी एक इकाई 
६ फीट के बराबर होती हैँ । 

9467077९/67. (फॉदो मीटर) समद्र की गहराई नापने के यन्त्र को फॉदोमीटर 
कहते हे । जल के भीतर ध्वनि की लहरों की गति के विषय का ज्ञान ही इस यन्त्र का आधार 
है । ध्वनि की लहर समुद्र जल की सतह से समद्र की तलूटी तक जाती है और समुद्र की तलेटी 
से टकराकर फिर सतह की ओर वापस आती है। इस कार्य अथवा आवागमन में जितना 
समय लगता हँ उसका पता लग जाने पर समदजल की गहराई को आसानी से निकाला जा 
सकता है । 

एप: ( दरार ) भूपटल की गति के प्रभाव से जहाँ भूगटरू की पपड़ी 
में दरार बन जाती है और फलत: जहाँ चट्रान का धरातल समतल न रह कर कछ ऊँचा-नीचा 
हो जात। है, उसे दरार कहते हैँ । बसे तो भूपटल की आन्तरिक गति नीचे से लम्बरूप में 
धरातल पर आघात करती हैं परंतु ये दरारे किसी भी दिशा में बन सकती हैं और कभी-कभी 
तो लम्बरूप गति के आघात से समानान्तर दरारें-भी बन जाती हें । वास्तव में भपटल की 
समानान्तर गति से भी दरारें बन जाती हैं। वैसे तो समानान्तर गति भूपटल को दोनों ओर 
से दबाकर मोड़ देती हैं और चट्टानों को घरेरेदार कर देती हें परन्‍त यदि एक जगह दबाव 
होगा तो दूसरी जगह खिंचाव 
हीना स्वाभाविक है । इस खिचाव 
के फठस्वरूय चद्रानें तड़क जाती 
है और दरार के दोनों ओर का 
तल परस्पर ऊँचा-नीचा हो जाता 
है । चट्रान के तल का यह सर- 
कना एक इंच के अंशमान से 
लेकर हजारों फीट तक होता 
है । इस प्रकार के तल अन्तर 

| को फेंक या ॥'70$07 कहते 
(दरार) है। दरार के दोनों तरफ की 
चद्ठानें केवल ऊपर उठ या नीचे धँस कर दी नहीं रह जाती हें बल्कि वे अक्सर अगल-बगल 
भी हट जाती हूँ जिससे कि दरार का मह चौड़ा हो जाता है । इस प्रकार के तल परिवत्तेन 
को हीव कहते हें । दरार के बगल का वह भाग जो नीचे धँस जाता है उसे नीचे फेंका हुआ 
पारव कहते हैं और जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे फेंका हुआ पाइ्व कहते है । 

दरारें कई प्रक/र की होती हे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूय से प्रभूख हे-- ( १) सीढ़ी 
दार दरार--इसमें ऊरर व नीचे फेंके हुए पार्ण एक सीढ़ी के पायदान की भाँधि, एक दूसरे 
से सटे रहते हे। (२) समानानतर दरार, (३) इक्का-दुक्‍्का दरार, (४) ऊपर से लटकी 
हुई दरार प्राय: समानान्तर होती है परन्‍्त साथ-साथ दबाव पड़ जाने से दरार के एक ओर 
की उठी हुई चट्टान दूधरी ओर से घँपी हुई चद्रान के ऊार सरक कर फैल जाती है । इस 
प्रकार की दरार को धक्का दी हुई दरार भी कहते हैं। (५) साधारण या स्वाभाविक दरार 
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जो केवल खिंचाव के कारण बन जाती है और इसमें चट्टानें फटकर एक ओर तो ऊपर उठ 
जाती हैं या दूसरी ओर नीचे घेंस जाती हैं । 

एपॉधधटु (दरार पड़ना) जब भूपटल की मन्द आकस्मिक गतियों की 
क्रिया बहुत तीव्र होती है या जब कियी प्रदेश की चट्टानों का स्वभाव चिटखना होता है या 
जहाँ भूपटल पर मिट्टी व चट्टान के चूर्ण की राशि का दबाव अधिक नहीं होता, तो पृथ्वी पर 
होने वाले दबाव, खिंचाव या उत्क्षेप आदि प्रभाव से भपटल पर मोड़ या घरेरे पड़ने के बजाय 
चद्वाने तडक जायेगी । इस प्रकार से चट्रन्‍नों के फटने या तड़कने को दरार ५३इना कहते है । 
वारतव में दरारें दबाव व खिचाव दोनों से ही पद जाती है । यदि भूषटल के दो भागों के मध्य 
का क्षेत्र जो एक दूसरे के समीप होते जाते हैं, कोमल नहीं हैं बल्कि कठोर हैँ तो इस क्षेत्र में 
घरेरे न पड सकेंगे और वह स्थान-स्थान पर टट जायगा, उसमें बहुत-सी दरारे हो जायेगी । 
यदि भूपटल का एक भाग दूसरी ओर जाने की अपेक्षा उससे दूर हटता जाता हैं तो 
इससे भी भपटल में कछ स्थानों पर दरारें हो जाती हें । इस प्रकार की दरारें पड जाने से 
कई प्रकार के स्थ छरूप बन ज' ते है । दरार की एक ओर का भाग नीचे धँस जाने से एक ओर 
का भाग ऊपर उठी हुई शिलाखंड-सा बन जाता है । इन दरारों के बीच में कछ भाग ऊपर 
उठ जाते हैं। और कछ चट्टानों के धरातल से नीचे बैठ जाते हें जिससे कि रिफ्ट घाटी और 
गुम्बजाकार पर्वत बन जाते है । 

7४०!६ 0]806 (दरार तल) चट्ट,न के जिस सतह पर दरार बनती है उसे दरार 
तल कहते हें । इमी दरार तल के इधर-उधर भमि उठ जाती हैं या धँस जाती हैं | बहुधा 
एक दरार तल पर एक दूसरे के समानान्तर बहुत-सी दरारें पायी जाती हे जिससे कि उस 
प्रदेश की चद्रानें चकनाचर हो जाती हे । इस प्रकार की पंव्ित को दरारतछ रेखा कहते हें । 

एप! 58८28/9 (दरार खंड) जहाँ दरार के एक ओर का भाग नीचे धंस जाता हें 
वहाँ उसके दूसरी ओर करा भाग एक शिला खंड के समान तीव्र ढाल वाला बन जाता है । इस 
प्रकार से बने तीव्र हल के शिलखंड को दरार खंड कहते हें । 

72०7४ (पञ्षु जीवन या जीव जन्तु) किसी प्रदेश या किसी काल में विशेष प्रकार 
के जीवजन्त्रओं को वहाँ या उस समय का पथ्य जीवन कहते हें 

76005997 (फेलस्पार) अल्यमिनियम के सिलीकेट पोटाश, चना और बेरिअम जेसे 
खनिज नमको से मिलकर बने कई प्रकार के खनिज पदार्थों को फेल्मपार कहते हैं । यह 
खनिज दूर-दूर तक फैला पाया जता है और भपटल का अर्थ आधे से अधिक भाग इसी 
प्रकार के खनिज का बना हैं । यद्यपि फेल्सपार पानी में घलनशील नहीं होता परन्त हवा 
या जल में रख देने से यह नप्ट ही जाता हे। इसके चर हो जाने पर एक सफेद रंग की 
चिकनी मिट्टी बन जाती है । 

० 6 (बन्जर उच्च भूमि) जिस पहाड़ी या पर्वत पर खेती नहीं हो सकती और जो बिना 
किसी वनस्पति के आवरण के नग्न रूप में खड़ा रहता है उसे बग्जर उच्च भमि कहते हे । 

76॥]20 (फेलॉ) यह अरबी भाषा का शब्द है और इसके द्वारा खेत जोतने वाले या 
हल चलाने वाले का बोध होता है । लेकिन अरबी भाषाभाषी राष्ट्रों में जैसे मिश्रप्रदेश में 
किसान को फेडा कहते हे । 

एटा (फेन) यह पारिभाषिक रब्द पूर्वी इंगलेंह में विद्येष रूप से प्रयुवत किया जाता 
हूँ । साधारण धरातल से निम्न दलदली भूमि को फेन कहते हें। पूर्वी इंगलेंड में वश के 
चारों ओर का प्रदेश इसी प्रकार का फेन है । 

768४४7608 ,9७9 (फेरल सिद्धान्त) पृथ्वी की दैनिक गति के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न 
भाग भिन्न-भिन्न गति से घृमते हैं और सभी स्थान की वायु अपने मार्ग से विचलित होकर मुड़ 
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जाती हैं । इस परिवर्त्तन का नियम यह हैँ कि वायु उत्तरी गोलाद्ध ।में दाहिनी ओर और 
दक्षिणीय गोला में बाँयी ओर मड़ जाती है । इस नियम के।सिद्धान्त को इसके आविप्कारक 
के नाम पर फेरल सिद्धान्त कहते है । वैसे तो यह नियम चलनशी ल प्रत्येक वसस्‍त को छाग होता 
है परन्त इसका प्रयोग विशेष रूप से वाय के लिए किया जाता हैं । इस प्रकार वह वाय जो 
उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं यदि पथ्वी स्थिर होती, पथ्वी की दैनिक गति के कारण 
उत्तर पूर्व से बहने लगती हें । इसी प्रकार दक्षिणी गोलाद्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने 
वाली व्यापारिक हवाएँ दक्षिण-पश्धिचम से बहती हें । भूमध्य रेखा से प्रवों की ओर हम 
जितना ही अधिक बढ़ते जायेगे मार्ग से विचलित होना उतना ही अधिक बढ़ता जायगा । फेरल 
नियम को निर्धारित करने से पहिले एक घमते हुए ग्लोब पर ध्रुव से गर्म कोलतार प्रवाहित 
करके प्रयोग किया गया था। इससे स्पप्ट हो गया कि भमध्यरेखा के समीप हवाओं का 
मुइना या अपने मार्ग से विचलित होना प्रत्र प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम रहता है और 
चक्रत्रात व विरुद्ध चक्रत्रातों का आविर्भाव भी इस सिद्धान्त के आधार पर होता हे । 

 ए८:४पए (तरणी) नदी पर वह स्थान जहाँ एक किनारे से दुसरे किनारे को नाव 
में बंठकर जाया जा सकता है, तरणी कहलाता हू । 

6:0॥267 (खाद) प्रत्येक बार खेती करने के बाद भूमि में स्थित कछ खनिज 
नमक कम हो जाते हें और उनके अभाव से भूमि की उबंरा शविति कम हो जाती हैं। 
अतःव उपभोग किये हुए इन खनिज नमकों को पूरा करने के लिए और भृमि को क्षीण होने 
से रोके रहने के लिए, कछ पदार्थों को मिद्री में बाहर से पहँचाया जाता हैं। भमि की उवबंरा- 
शक्ति को कायम रखने या बढ़ाने के लिए मिलाये गये पदार्थों को खाद कहते हैं । खाद स्वा- 
भाविक व कृत्रिम दोनों प्रकार की हो सकती है और इसका मुख्य ध्येय भूमि में उन रासायनिक 
तत्वों का प्रादर्भाव करना है जिन पर पौधों का जीवन निर्भर रहता है । बाहर से पौधों को 
खाद्य सामग्री पहुँचा कर हम दो विशेष लाभ पति हें । एक तो बार-बार फसलों के बाद 
भूमि कमजोर नहीं होने पाती और दूसरे उपज प्रति एकड बढ़ जाती हैं । खाद मख्यत: दो 

कार की होती ई-- ( १) वह जो वनस्पति के सड़ें-गले अंश की पूति करे और (२) वह जो 
नमकों के अनृपात को ठीक करे । वनस्पति का सड़ा-गला अंश, जिससे यौधों को नाइटोजन 
कारबन आदि मिलता है पहुँचाने के तरीके निम्नलिखित हे-- (अ) कड़ा-करकट की खाद 
गोबर मलम्‌त्र की खाद; हड्डी की खाद और कम्पोस्ट की खाद (ब) हरी खाद, जिसमें दो 
दाल के बीज वाले व सनई के पौधों को उगाकर उन्हें जड़, इंडल और पत्ते सहित खेत में मिला 
दिया जाता है । 

दुसरे प्रकार की खाद वह होती है जिसके द्वारा नमकों की घटी को पूरा किया जाता है । 
यह काम दो प्रकार से होता ३-- (अ) रासायनिक खाद द्वारा जैसे सोडा नाइट्रेट, पोटाश, 
अमोनियम सल्फेट, सपर फासफेट, चना आदि पदार्थों को पाउडर रूप में या पानी में घोल- 
कर दिया जाता है और उसी समय जब खेत में पौधे रहते हे । इस प्रकार की खाद का 
प्रभाव तत्काल होता हैं परन्त्‌ इनके प्रयोग के लिए धन व वैज्ञाननिक ज्ञान की आवश्यकता 
होती है । (ब) खली की खाद तिलहन से तेल निकलने के बाद जो शष्क गूदा बना रहता है 
उसके अन्दर अनेक रासायनिक गण पाये जाते है विशेष रूप से नाइट्रोजन | वास्तव में 
कम धन में यह सबसे उत्तम खाद हैं। 

ए०धटा। (प्रवाह सीमा) समृद्र पर खली जल राशि के उस विस्तार को, जिस पर 
हवा बह रही हो, प्रवाह सीमा कहते हे । प्रवाह सीमा से ऋत्‌ विशेष में समद्रतट से दूरी का 
भास होता है और इस दूरी या प्रवाह सीमा के इस विस्तार पर ही लहरों की ऊँचाई निर्भर 


रहती है 
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7१6)0 $५४ए८ए (पमाइश) भूमि पर विविध वस्तओं की स्थिति को निर्धारित 
करने को पैमाइश कहते है | पैमाइश के बाद भूमि पर स्थित विविध वस्तओं का पारस्परिक 
सम्बन्ध का पता चल जाता है और मानचित्र पर उन्हें अंकित किया जा सकता है । 
विविध वस्तुओं की पारस्परिक स्थिति को निश्चित करने के लिए कुछ नाप-जोख करनी पड़ती 
है । यह नाप दो प्रकार की होती है--एक तो दिशा की न;प जिस तरफ वस्तएँ स्थित हैं और 
दूसरी दूरी की नाप, कि वस्तुएँ एक दूसरे से कितने दूर हें। इस प्रकार विविध वस्तओं की 
स्थिति की पारस्परिक दूरी व दिशा का पता चल जाता है और प॑माइश की सफलता इस नाप- 
जोख की यथार्थता पर निर्भर रहती है । नाप-जोख में जितनी सावधानी रखी ज.यगी, पैमा- 
इश भी उतनी ही अधिक सच्ची होगी । परन्तु इस प्रकार के सच्चे भमिनाप में क.फी समय 
लग जाता है और खर्चा भी बहुत बैठता है । 

फिर भी यह काये इतना आवश्यक हैं कि लगभग सभी प्रकार के विस्तृत मानचित्र 
बताने के लिए भूमि की वस्‍्तविक नाप की आवद्यकता पड़ती हैं। मानचित्र कई 
प्रकार के होते हेँ और विभिन्न उहेश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाये ज ते है । 
कुछ मानचित्र तो बहुत विस्तृत होते हे और उनके लिए बड़ी सावधानी से न.प जोख करना 
पड़ता है । परन्तु कुछ मानचित्र सामान्‍य होते हे और उनके लिए कुछ कम सच्ची नाप-जोख 
से भी काम चल जाता है। इस प्रकार यथार्थता के आधार पर पैमाइश के काम को दो प्रकार 
का कहा जा सकता है-- (१) शीघ्र नाप जिसे ट्रावसिंग कहते हे और जिसमें पै॑माइश का 
काम कुछ कम सावधानी से क्या जाता है। (२) त्रिभजीकरण (7797808007 ) 
जिसमें विशेष विस्तार से पमाइश की जाती है और यथार्थता पर विशेष ध्यान रबखा जाता 
है । ट्रावर्सिंग का काम तो जंजीर या टेप से किया जाता है परन्तु त्रिभजीकरण में अधिक 
सूक्ष्म यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। (देखिये ॥72४6९7878 7४2780]49607 ) 

070 (फियार्डई ) समद्र तट में रम्बी सँँकरी क्टान को फियार्ड कहते हे । इन 
कटानों की दीवार बड़ी सीधी व तीव्र ढाल की होती हैँ । वास्तव में हिमनदियों द्वारा 
बनाई हुई चौड़ी घाटियों में समृद्र तट के धेंस जाने और समद्रजल के उन घाटियों में भर 
जाने से स्थली भाग में बीच-बीच समद्र घरम गया है वहीं चौड़ी हिमनदियों से निर्मित जलभरी 
घाटियाँ फिया्डंस कहलाती हे । च्‌कि फियाडडं प्रायः उन पर्वतीय प्रदेशों के तट पर पाये 
जाते हे जो एक समय हिम के आवरण के नीचे दबे हुए थे, इसीलिए यह समझा जाता है कि 
फियार्ड हिम नदी भरी घाटियाँ ही हें । नारबे और ग्रीनलेंड के तट पर फियाड़ की बहुत/यत 
है । ये उस समय बने जब समद्र जल से आकर हिम निदियाँ मिलीं | वैसे तो ये घाटियाँ 
जलधाराओं द्वारा बन चकी थीं परन्‍्त्‌ जब इनमें से होकर हिम नदियों ने समद्र में प्रवेश किया 
तो ये और गहरी हो गईं और इनका आकार भी नाँद की तरह हो गया । इस प्रकार फियार्ड 
वे जलमग्न घाटियाँ है जो हिम द्वारा आवरणक्षय से बन गई थी। परग्त कभी-कभी 
दरारों के पड़ने और दो दरारों के बीच की रिफ्ट घाटी के डबने से भी ये फियाई बन 
जाते हें । 

साधारणतया फियार्ड में जल की गहराई बहुत अधिक होती हैं परग्त समद्र की तरफ 
वाले भाग की अपेक्षा भूमि के तरफवाले भाग में जल अधिक गहरा रहता हैं । इसका कारण 
यह हो सकता है कि अग्र भाग में जहाँ हिम पिघला वहाँ आवरणक्षय इतना तीज्न नहीं था था 
वहाँ पर अन्तिम मोरेन के इकट॒ठा हो जाने से तल ऊँचा ही गया । इन फियार्ड का. विज्ेष 
आशिक महत्व है । इनमें बड़े सुरक्षित बन्दरगाह बन जाते है और मछली पकड़ने का उद्यम 
अच्छी तरह हो सकताई । | 

ए४7 (फर्न) हिमनदी के ऊपरी भाग के दानेदार हिमक्षेत्र को फरन कहते है। इस 
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क्षेत्र में बफ हिम में परिणत होता रहता है और इसे जमेन भाषा में फर्म बहते हे । 
(देखिये /ब८ए८) | 

707 (फर्थ) यह पारिभाषिक शब्द केवल स्काटलेंड में प्रयोग किया जाता हैँ 
और कभी-कभी इसे फियाड् या इस्चरी के निचले भाग के लिए भी प्रयोग करते हे । वास्तव 
में फर्थ समद्रतट में लम्बी पतली व सेंकरी कटान को कहते हें । 

६॥8072 (मछली पकड़ना) मनृप्य के भोजन प्राप्त करने के साधनों में आदि- 
काल से ही मछली पकड़ने का व्यवसाय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। अजकल पकड़ी 
हुई मछलियों में काफी व्यापार होता है । मछलियों को प्राप्त करने के दो मूखव्य साधन हें -- 
(१) मीठे पानी की नदियाँ झीलें व तालाब और (२) खारे पानी के समृद्र व खाड़िया । 
मीठे पानी की मछलियों का केवल स्थानीय महत्व है परंत समद्र से पाई जाने वाली मछलियों 
में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता हें । 

नदियों. झीलों व. तालाबों से तो लोग जाल अथवा वन्यी द्वारा मछली पकटहते हे 
परनन्‍्त्‌ समुद्र से मछली पकड़ने का काम मछदवे जहाजों द्वारा होता है । वत्तमान समय में 
अधिकतर देथझों में ड्िफ्टर या दालर जहाजों की सहायता से मछली पकड़ी जाती हैं । ये 
जहाज समूद्र में बहुत दूर जा सकते हैं और मौसम की अदल-बदल इन पर अधिक असर नहीं 
डालती हैं। इस कारण इनकी सहायता से काफी अधिक सख्या में और दूर-दूर से मछ- 
लियाँ पकड़ी जा सकती हें । हक -... शबिला जज ७. 

मछली प्रायः समु की तलेटी में या ऊपरी सतह से थोड़ी दूर नीचे किनारों पर कम गहरे 
पानी में पाई जाती है । समद्र की तलंटी के गहरे पानी में पाई जाने वाली मछलियों को ट्र!छूर 
जहाजों की सहायता से पकडा जाता है । इन जहाजों से मछली पकड़ने का जाल पानी में 
लटका दिया जाता है और फिर सम॒द्र की तलटी के सहारे से ६ मील फी घंटे की रफ्तार से 
घसीटते हें । इस प्रकार उसमें मछलियाँ फँस जाती हें और तब जाल का ट्रालर जहाज में 
ऊपर खींच लेते हैं । कम गहरे पानी में ड्रिफ्टर जह/ज द्वारा मछलियाँ पकडी जाती हे इसमें 
करीब ९० जाल होते हे जिन्हें ऊपर व नीचे से छोटी-छोटी रस्पियों द्वारा बाँध देते हैं, फिर 
जहाज से नीच लटका कर पानी में हिलोरते हें । 

वास्तव में कई कारणों से छिछले पानी में मछलियों का आधिक्य होता है । किनारे के 
पास के छिछले पानी में नदियों द्वारा छाई हुई सामग्री इकट्ठा होती रहती हैँ । इसे खाकर 
या इनके सहारे कई प्रकार के छोटे कीडे पेदा हो जाते है और इन्हीं कीडों व जन्तुओं को खाने के 
लिए दुर-दुर से चलकर मछलियाँ किनारे के पास के छिछले पानी में आती हें। इसके 
अलावा मछलियाँ आमतौर से छिछले पानी में ही अंडे देती हैं । यही कारण हें कि संसार के 
सभी मुख्य मछली पकड़ने के प्रदेश महाद्वीपीय सागर में स्थित है जो किनारे से कुछ सौ मील 
के भीतर ही स्थित हैं। मछली पकइने के कुछ मुख्य प्रदेश किनारे से दूर समद्र के उन भागों 
में पाये जाते हे जहाँ समुद्र की पेटी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ऊँची है । उत्तर सागर के डागर-. 
बैड और अटलान्टिक महासागर के ग्रान्ड बेक इस दृष्टिकोण से विशेषतया उल्लेखनीय हे । 

मछली पकड़ने का धन्ध। शीतोष्ण कटिबंध में विशेष रूप से समृद्ध हैं । उष्ण कटिब्न्धीय 
समुद्रों में अनेक प्रकार की मछलियाँ तो जरूर पायी जाती हैं पर उनमें से बहुत-सी जहरीली व 
खाने के लिए सर्वंथा अयोग्य होती हैं। इसके विपरीत जझीतोष्ण कटिबन्ध में पायी जाने वाली 
मछलियों के प्रकार व जाति तो कम होती है, परन्तु.जो थोड़ी जातियाँ मिलती हे उनमें मछ- 
लियों की संख्या अधिक रहती है, वे खाने के उपयुक्त होती हे और उन्हें निम्न तापक्रम के कारण 
अधिक समय तक रक्‍्खा भी जा सकता है। इसीलिए शौतोष्ण कटिबंध के प्रदेशों में मछली 
का व्यापार भी अधिक है । भूमंडल पर मछली पकड़ने के मुख्य प्रदेश निम्नलिखित चार हें:-...... 
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१) न्यूकाऊंडलेंड, कनाडा और न्यूजीलेंड का उत्तरी अटलांटिक किनारा (२) 
उत्तरी पदिचमी यूरोप का किनारा, (३) जापान और उसके आस-पास का समुद्री किनारा 
और (४) उत्तरी अमरीका का उत्तरी पैसिफिक किनारा । इन प्रदेशों का किनारा कटा- 
फटा है, सामने द्वीप है, भूखंड पर से बहती हुई बहुत सी नदियाँ गिरती है तथा गर्म या ठंडी जल 
धाराएँ किनारों के समीप ही बहती हें । इन प्रदेशों के कुछ मछये उत्तर में गहरे समुद्रीं से 
छल व सील को पकड़ने भी जाते हें । इस प्रकार पकड़ी हुई मछलियों को नमक लगाकर, 
सुखाकर या शराब में त।जी भर कर बाहर भेजा जाता हैं। काड मछली से तेल प्राप्त किया 
जाता हैं और इसी प्रकार सील से चमड़ा प्राप्त किया जाता है । कुछ मछलियों से तेल निकालने 
के बाद अवशेषांश का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता हैँ । इसके अलावा द्वेल से चर्बी 
निकाल कर उस तेल को दवाइयों में प्रयोग करते हे । सील से प्राप्त तेल साबुन बनाने में 
प्रयोग किया जाता है। यो मछलियाँ आर्कटिक व अन्‍्टाकंटिक सागर में विशेष रूप से 
पायी जाती हैं और न्यूफाउंडलेड, नावें और रूस में इनकों पकड़ने का धंधा बहुत उन्नत है । 

7]55776 (संघ) कमजोर पपडीवाले प्रदेशों में पृथ्वी के भीतर की पिघली हुई 
चट्टानों के छावा, जलवाष्प तथा अन्य गैसों के आघात से ऊपर का भूपटल फट जाता हैं 
और उसमें फटन या दरारें बन जाती हैं । इस प्रकार से बनी दरारों को संध कहते है और इनसे 
लावा प्रवाह होता हे । कहीं-कहीं इस प्रकार के फटन से केवल गर्म जल अथवा गैस ही निक- 
लछती रहती हैं । कभी-कभी ज्वालामुखी पव॑तों के पाच्वों में भो इस प्रकार के फटन बन 
जाते है और उनके अन्दर से भी छावा आदि बहता रहता है । 

९]88प076 +#प७/४07 (संघ से उद्गार) जिस पथ्वी के ऊपर की पपड़ी पतली 
व कमजोर थी उस समय भीतरी लावा, गँस व जलवाप्प यहाँ-वहाँ जहाँ-कहीं भी कमजोर स्थल 
पात। था फूटकर निकल पड़ता था और फलत: भूमि पर एक दरार सी बन जाती थी जिसके 
चारों ओर की भूमि पर छावा फैल जाता था। इस प्रकार के उदुगार को संध के उदगार 
कहते हें और ये बढ़े ही ण.न्‍्त होते है । संयुक्त राष्ट्र अमरीका की स्नेक नदी घाटी और दक्षिणी 
भारत में इस प्रकार के उद्गारों से निकले हुए लावा से सम्पूर्ण भूमि ढकी हुई है । (देखिये 
सहप्रशर८ ४८पए४०॥) ' 

7][06 (फ्लो) शभ्रवीय प्रदेशों में हिम का आवरण छाया रहता है। यह भ्रुवीय 
'हिमराशि के कुछ भाग समद्रतल पर अलग होकर बहने लगते हे और इस प्रकार कटकर 
बहती हुई विशाल हिमराशि को फ्लो कहते हैं। वास्तव में मुख्य ध्रुवीय हिमराशि जिससे 
कटकर यह बहती है उसकी सीमा साफ दिखलाई पड़ती रहती है । यह फ्लो दो प्रकार 
का होता हँ--- एक तो हल्का फ्लो जिसमे बफ सिर्फ दो या तीन फीट ही मोटी होती हैं । 
भारी फ्लो में बर्फ की मोटाई काफी होती हे । 

]000 ए!&ं7 (बाढ़ का मेंदान) नदियों की धारा की घाटी के दोनों किनारों 
पर नदी के निक्षेप द्वारा बने मैदान को बाढ़ का मैदान कहते हें । वास्तव में नदी जब अपने 
किनारों को काटती हुई अपनी घाटी को चौड़ा करती रहती हूँ और जब कभी उसमें पानी 
बढ़ जाने से वह अपने किनारों पर से होकर बहने लूगती है तो उस समय नदी की धारा धीमी 
पड जाती है और उसमें मिले मिट्टी के कणों के बैठ जाने से बाढ़ के मेदान बन जाते हें । जित 
नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है उनके बाढ़ के मैदान प्रत्येक बाढ़ के बाद कुछ न कुछ ऊँचे हो 
जाते हें और हर बाढ़ के बाद मिट्टी की एक परत जमी रह जाती है । इस प्रकार नदी धारा 
की अपेक्षा उसके किनारों पर स्थित बाढ़ के मैदान अधिक ऊँचे हो जाते है । प्रायः बाढ़ का 
मैदान नदी के किनारों के समीप सबसे अधिक ऊँचा रहता है । वहाँ पर मिट्टी व रेत का एक 


अभ्राकृतिक चबूतरा सा बना नजर आता है । 
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.... बाढ़ के मैदान समतल भूमि पर नदी के घुमाओं के इधर-उधर पाये जाते है और नदी की 
निचली घाटी में इनकी बहुतायत रहती है । वास्तव में डेल्टा निक्षेप धीरे-धीरे जब नदी के 
ख्रोत की दिशा में फैलने लगता है तो यह कहना कठिन हो जाता है कि कहाँ से डेल्टा शुरू होता 
है और कहाँ पर बाढ़ का मैदान खतम होता है । डेल्टा से हम जितना ही नदीघाटी में स्रोत 
की ओर बढ़ते जाते हे ये बाद के मैदान अपेक्षाकृत सँकरे व कम चौड़े होते जाते हैं । 


बाढ़ के मैदान के बनते समय इसमें दलूदली भूमि घुमावदार जल्धाराओं व नाछाकार 
झीलों की बहुतायत रहती है । यदि जलप्रवाह की दिशा एकाएक किसी कारणवश बढल जाय 
तो बाढ़ के मंदान चौरस समतल उपजाऊ क्षेत्र की तरह बने रह जाते है । जहाँ नदी की धारा 
व तलटी में परिवत्तंन होता रहता है वहाँ पुराने बाढ़ के मैदानों की भूमि सीढ़ीदार दिखलाई 
पड़ती है । ये सीढ़ियाँ उन पुराने बाढ़ के मैदानों के अवशेष हैं जिन्हें काटकर नदी ने नया बाढ़ 
का मैदान बना लिया है । 

7[000 ६06 (ज्वार धारा) जब सागरों में जल ऊपर उठने लगता हूँ तो 
उसे ज्वार कहते है और यह जल एक प्रबल ज्वार की धारा बनाता हुआ नदियों के मुहानों 
में वेग से प्रवेश करता है । जब यह ज्वार की धारा बहती रहती हूँ तो समुद्र की मुहाने की ओर 
बहती हुई नदी के शुद्ध जल के प्रभाव का अनुभव करना असम्भव हो जाता है । लघु ज्वार के 
बाद और दीघ॑ ज्वार के पहिले ज्वारधारा का अनुभव होता हैं। 

९]0:2 (वनस्पति मंडल) किसी प्रदेश या किसी काल विशेष की वनस्पति, पेड़ 
पौधों आदि को उस प्रदेश या उस यूग का वनस्पति मंडल कहते हूँ । 

062 (कोहरा) वायुमण्डल की निचली तहों में जलवाष्प के द्रवीभूत कणों की 
घनी राशि या धुये व धूल के कणों के समूह को कहरा कहते है । अन्‍्तर्राप्ट्रीय ऋतु विज्ञान 
के अनुसार कहरा तभी मनते हे जब दशक से १ किलोमीटर दूरी की वस्तु को देखना भी 
दुर्लेभ हो जाय । यदि ऐसा नहीं होता तो उसे धुंध या धुंघलापन ही कहते हें। (देखिये 
४80, 77426) 

वास्तव में वायुमण्डल की निचली तहों में जलवाष्प का द्रवीभवन ही कहरे का कारण 
है। परन्तु कुहरा उत्पन्न करनेवाली द्रवीभवन क्रिया किसी ठंडे तल या वस्तु के सम्पर्क से 
कदापि नहीं होती । ओस या पाले में तो किसी ठंडी वस्तु से वायू का सम्पकक हो जाने से 
जल की बूदें बन जाती है। परन्तु कुहरे व धुन्ध में वायु का द्रवीभवन अपने भीतर ही हो जाता 
है और इस प्रकार द्रवीभूत जलवाष्प से पूर्ण वायु जब पृ थ्वी के समीप से गुजरती है तो कहरा 
या धुंध पड़ने लगताह । परन्त कुहरा धन्ध से भी एक ओर आने में भिन्न है। धन्ध तो गर्म 
व ठंढी हवाओं के मिलने या गर्म हवा के ठंढे स्तर पर से गृजरने के कारण बन जाते हे । इसके 
विपरीत कहरा तो एक प्रकार का छोटा मेघ है । इस में जलवाष्प के कण धूल या धुये पर 
दरवीभूत होकर जाते हँ। परन्तु यह केवल स्थलीय कहरे के विषय में ही सत्य है। समुद्री 
कहरे में द्रवीमूत जलवाष्प के कण नमक के कणों पर लटके रहते हैं । 

कुहरा या तो शीतल व स्वच्छ रात में पृथ्वी से ताप विकेन्द्रीकरण के कारण बन जाते 
हैं या किसी ठंडे घरातल के स्पर्श से । प्रथम कारण से बने कृहरा को विकेन्द्रीकरण कहरा 
कहते हैं और दूसरे को स्पर्शंण कहरा कहते हे। वास्तव में विकेन्द्रीकरण से ही कुहरा अधिक 
पड़ता है। स्पशंण कुहरा तो केवल समुद्र तटीय प्रदेशों तक सीमित रहता है । वहाँ जल की 
अपेक्षा स्थलखंड अधिक ठंडा रहता है, अतएवं जल के ऊपर की जलवाष्पमय हवा थल के ठंडे 
घरातल पर से गुजरते समय द्रवीभूत हो जाती है और कुहरा बन जाता है । परन्तु थल का 
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कुहरा प्राय: विकेन्द्रीकरण द्वारा ही बनता है। पृथ्वी तो गम रहती है परन्तु उसकी वास्तविक 
सतह ताप विकेन्द्रीकरण के द्वारा ठंडी हो चुकी होती है । अत: इस पर से गृजरने वाली वायु 
में उपस्थित जलवाष्प के कण धूल के कणों पर द्रवीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार से बने कुहरा 
को स्थलीय कुहरा भी कहते हैं । इसके विपरीत ठंडी हवा के अपेक्षाक्गत गर्म समुद्री या स्थलीय 
प्रदेश में प्रवेश करने से बने कृहरा को समुद्रीय क्‌हरा कहते हें । 

कुहरा बनने के लिये श।न्त वायु और रात में साफ आसमान हीना चाहिये। यदि हवा 
तेज हुई तो जलवाष्प की द्रवीभूत राशि इधर-उधर फैल जायगी और स्थान विशेष पर घनी 
न रह सकेगी । इमीलिये सूर्योदय के थोड़ा बाद कुहरा बहुत घना रहता है और तीसरे पहर 
के पहिले-पहिले गायब हो जाता है । जाड़ों में कुहरा कभी-कभी कई दिनों तक बना रहता है । 
स्थलीय कहरा प्रायः पतझड़ व जाड़े के मौसम में होता है और सम॒द्री कुहरा वसनन्‍्त व गर्मी के 
मौसम में । समुद्री कहरा वहीं घना होता है जहाँ हवा तेज नहीं और दूसरे जहाँ हिमशलखंड 
बहते हों । इसलिये अमरीका के समीप ग्रान्ड बेक में कहरा खब पड़ता है । 

कहरे की गहराई जगह-जगह अलग होती हे । साधारणतया कहरा १००० फीट से 
नीचे ही दिखलाई पड़ता हैँ परन्तु समृद्र पर कहरा कभी इतना कम घना व नीचें तक 
रहता हूँ कि चट्रानों का मस्तूल भी इसके बाहर ऊपर को निकला रहता हैं । धुन्ध की अपेक्षा 
कुहरा सूखा रहता हँ और इसके घनत्व के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हें । 
जब क्हरा घना होता हैँ तो उसके प्रभाव के कारण आँख व गले में जलन होने लगती हैं । 
औद्योगिक केन्द्रों में कभी-कभी धुयें का कुहरा बन जाता है । इसमे अद्व्यता का मुख्य कारण 
घूएँ के कण होते है और यह वहीं होता है जहाँ कारखानों व घरों की चिमनियों से बहुत 
धुआ निकला करता है । लेकिन इन प्रदेशों में जब जल की बृदों व धये के मिश्रण से कहरा 
पड़ता है तो वह बड़ा ही भीषण होता है । मरुस्थछीय प्रदेशों में इसी प्रकार धूल का कुहरा 
बन जाता हें। 

९62 80फए (कहरा धनुष) कुहरे के समय सय॑ के सामने की दिया में दिखेलाई 
पड़ने वाले धनुषाकार ब्वेठ प्रकः/श को कहरा धनुष कहते हें | वास्तव में कहरा घनुप का 
आकार व कारण वही होता हैं जो इन्द्र धनूप का परन्तु जल की ब्‌दों के छोटा होने के कारण 
रंग अलग-अलग नहीं दिखलाई पड़ते और इसोलिये उसका रंग सफेद दिखलाई पडता है । 
फिर भी कहरा धनृष के आन्तरिक किनारे का रंग हछका नीला होता है और उसका बाहरी 
क्रिनारा कुछ हल्का काला लिए रहता हैं । कभी-कभी एक कहरा धनुष के अन्दर दूसरा धनूष 
भी दिखलाई पड़ता है पर दूसरे धनृप में रंग की व्यवस्था प्रथम बड़े धनष से बिल्कुल विपरीत 
होती है । 

ए007 ज्ञ70 (फोहन वायु) आत्पूस पर्वत श्रेणी के उच्च शिखरों से उस पर्वत 
प्रदेश की उत्तरी घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म व शप्क वायु को फोहन कहते हें । जब 
कभी मध्य यूरोप से होकर एक प्रबल चक्रवात गृजरता हैं तो वह वायु की प्रबल धारा को 
अपनी ओर खींच लेता है । आत्पूस पवेत श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर वह वायूराशि जंसे 
ऊपर उठती है, फैल कर ठंडी हो जाती है और जल या हिम बरसा देती है। जल या हिम 
बृष्टि के बाद यही हवा जब उत्तरी ढालों पर उतरती है तो दबाव के कारण गर्म व शुष्क हो 
जाती है । इसके चलने से आल्पूस प्रदेश की उत्तरी घाटियों में तापक्रम १५" से २०* तक 
बढ़ जाता है । बफे पिघल जाती है और पौधे, मकान आदि अत्यन्त सूख जाते है । 

स्विटज रलेंड के उत्तरी भाग में फोहन हवायें बसन्‍्त ऋतु में सबसे अधिक चला करती है 
और उस समय इनके प्रभाव से घास के मैदानों पर जमी बर्फ पिघल जाती है । १तझनड़ 
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के मीसम में भी ये हवायें खूब चलती हैं । इसकी शुष्कता व ताप के कारण फसलों के पकने 
में सहायता मिलती हूँ और विशेष रूप से अंगूर की बेल लाभ में रहतो है । 

फोहन हवायें पहाड़ी घाटियों की दिशाओं में ही बहती हैं परन्त सामान्यतः यह दक्षिण 
की ओर से उलतो प्रतीत होती है । उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी फेली हुई घाटियों में यह 
हवा सबसे प्रबल रहती है । 

फोहन की तरह की हवा का सूत्रपात उस समय या वहाँ ही जाता हे जहाँ आद्रवाय किसी 
पव॑त श्रेणी पर से होकर गूजरती हूँ । यह आद्रवायु यदि चक्रवःत के रूप में हुई तो फोहन 
की तरह प्रबल वाय बहने लगती है । जिनूक, नार्थवेस्टने और सभून इसी प्रकार की वायु 
है जो विभिन्न प्रदेशों में प्रवाहित होती हैँ । 

070[0 (मोड़ या घरेरा) भूपटल पर होने वाली आकस्मिक व मन्द गतियों के फल- 
स्वरूप ऊपरी पटल इस प्रकार मड़ जाता ह जैसे कि परत दहरी हो गई हा । वास्तव में जब 
भूपटल का एक कठोर भाग दूसरे भाग के विरुद्ध चलता हेतों इन दोनों के बीच का क्षेत्र दोहरा 
हो जाता है और इस पर मोड या घरेरे बन जाते ह | भपटल का कुछ भाग ऊपर और कुछ 
नीचे की ओर मड़ जाता हूँ, जिससे कहीं-कहीं धनुषाकार और झुछाकार स्थान बन जाते हें । 

भूपटल की समानान्तर गति से घरेरे बनते हे । जब भूपटल की परतों पर दोनों पार्ष्वों 
से दबाव अधिक रहता है तो घनुषाकार पव॑त श्रेणी और झुछाकार घाटियाँ नहीं बन पातीं 
बल्कि सारा धरातल पंखे की तरह सभी ओर से मदर कर उभडट आता हे । जहाँ भूपटल 
कमजोर होता हैं वहाँ अधिक दबाव पड़ने पर दरारें बन जाती हे । ऐसी हालत में जो घरेरे 
पड़ते हे वे चोटी पर ऊपर को उभड़े रहते हे परन्तु नीचे को ओर आकर दो तरफ से अन्दर 
की ओर झुके रहते हे । इस प्रकार के मोड या घरेरों को पंखे के समान मोड़ कहते हें । 
इसके विपरीत जब समानान्तर गति का दबाव अपेक्षाकृत साधारण होता हे तो साधारण पवत 
व घाटियों की सुप्टि हो जाती है । धनृष।कार और झूलाकार घरेरे की एक क्रमिक पंवित सी 
बन जाती है और इस प्रकार की व्यवस्था को भरा पर्वत सम मोड़ कहते हे । 

ऊँचाई व विस्तार के दप्टिकोण से मोड़ या घरेरे निम्नलिखित दो प्रकार के होते है । 
यदि परतों पर बड़े घरेरों के धनषाकार शिखर और झूलाकार घाटियों के मोह कम ऊँचे व 
चौदे हों तो उन्हें खुले हू 7 मोड़ कहते हैं । इसके विपरीत यदि ये धनषाकार व झलाकार 
मोड़ ऊँचे व सकरे हों तो उन्हें संकी्ण मोड कहते हें । | 

प्रत्येक मोड या घरेरे की अक्ष रेखा पर से उसको दो भागों में बाँटा जाता हे और इस 
प्रकार के प्रत्येक भाग या पार्ष्व को मोड़ का अंग या शाखा कहते हें । मोड़ों की ये शाखायें 
विभिन्न कोण पर झुकी या खड़ी रहती हें। उनके इस झुकाव के आधार पर मोड़ या घरेरे 
को निम्नलिखित ५ प्रकारों में विभकत किया जा सकता है :-- 


. (१) लरूम्बरूप या सम घरेरे वे होते हें जिनकी दोनों शाखायें समान झुकाव पर स्थित 
हों और जिनकी अक्षरेखा लम्ब रूप अथवा धरातल के साथ समकोण बनाती हो । 


(२) विषम अथवा असमान घरेरे वे होते हे जिनकी एक शाखा बहुत झुकी हुई हो पर 
दूसरी शाखा करीब-करीब लम्बरूप खड़ी हो । 


(३) तीसरे प्रकार के घरेरों की एक शाखा धरातल पर बिल्कुल लम्बरूप खड़ी होती है 
परन्त्‌ दूसरी बहुत झुकी रहती है । इस प्रकार के घरेरों का एक ढाल बहुत तीज होता है और 
दूसरा अत्यन्त कम । एक ओर का हिस्सा सीधी दीवार की तरह खड़ा होता हे दूसरी तरफ 
की शाखा दूर तक फंली रहती है । 
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(४) उलटा हुआ मोड---जब मोड़ या घरेरे की लम्ब रूप शाखा का हाल भी उसी ओर 
को हो जाता है जिस ओर कम ढाल शाखा है तो इस प्रकार के मोड़ को उलटा हुआ मोड़ 
कहते हैं । इसे कभी-कभी एकदिशावर्त्ती मोड़ भी कहते हे । 

(५) लेटा हुआ मोड़--वह होता है जिसकी अक्ष रेखा बिलकुल समतल पर होती है । 
इसकी दोनों शाखायें इस प्रकार एक ही दिशा में जमीन पर लेटी हुई सी प्रतीत होती है । 

&80098 (घरेरे पड़ना) भूपटल की परतों के धनुषाकार वझूलाकार रूप में मुड़ 
जाने को घरेरे पड़ना कहते है । इस क्रिया के फलुस्त्रछथ रतरीय पघरेरेदार पर्वत बन जाते 
है । भूपटल की परतों में घरेरे 
निम्नलिखित कारणों से पढ़ 
जाते हैँ : (१) पशथ्ची का 
आन्तरिक भाग धीरे-धीरे ठण्डा 
होकर सिक्‌इ रहा है । अतएव३ 
ऊपर की पपड़ी पर इसी परि- 
बर्तन के कारण झरियाँ या सिक्‌- 
डन पड़ जाती हैं। (२) पृथ्वी 
की दैनिक गति में परिवर्तन होने 
से भी भूपटल दुहरा हो सकता घरेरे पड़ना 
हैं परन्तु इस तथ्य को साबित करने के कोई चिन्ह नहीं मिलते। (३) समानान्तर रूप से 
स्थित कंक्रड-पत्थर की परतों पर दोतों पा््वों से दबव पड़ने के कारण मोड़ बन जाते हैं 
और पव॑त व घाटियों का निर्माग हो जाता है। धरातल में घरेरे पड़ने का काम दो प्रकार 
से होता हे-- ( १) घरातल का उभडना जिससे मुद्रे हुए धनृषाकार पंत बन जाते हें। 
(२) धरातल पर झूर्री पड़ना। इपसे विन्टा प्रकार के स्थलरूप बन जाते हे । 


?90]666 :४27007027 (मुड्े हुए पबंत) नदियाँ मिट्टी अपने साथ बहा ले जातो हैं 
और उसे सम्‌द्र अथवा झीलों में जहाँ वे गिरती हैं परत के ऊपर परत में इकट्ठा करती जाती 
हैं। ये परतें पानी द्वारा कड़ी हो जाती हें। फिर इन्हीं परतों पर कुछ भूकम्पों के आते 
रहने या चिरकाल से होती हुई प्‌ थ्वी की मन्द गतिथों के फलस्वरूप ऊपरी भूपटल पर झुरियाँ 
पड़ जाती है । इसके बाद इन गतियों की तारतम्प्रता के कारण घरेरे और मुड़ जाते हैं 
और उनका स्वरूप धवुधाकार व झलछकार हो जाता हूँ। इस प्रकार से म॒ड़ा हुआ घरेरेदार 
भूमाग जब पृथ्वी की आन्तरिक गति के फलस्वरूप ऊपर उठ जाता है तो सम्पूर्ण प्रदेश में 
धनुषाकार मोड़ पर्वत श्रेणी बन जाते है और झलाकार मोड़ घाटियाँ बन जाते हैं। इस 
प्रकार से निर्मित पव॑त प्रदेश को म॒ड्े हुए पर्वत कहते है । ये साधारणत: हूम्बी पंक्तियाँ 
अथवा पर्वतमालायें बना देते हैं । संसार की प्रमुख पव॑त मालायें मुद्दे हुये पर्वतों की ही बनी हैं । 
हिमालय, आल्पूस, राकोज, एण्डीज, पेरीनीस और सेपीनाइन पर्वत श्रेणियाँ इसी प्रकार के 
मुड्ढे हुये पर्वत हैं । 

मड़ी हू पर्वत श्रेणियाँ पृथ्वी की समानान्तर गति द्वारा दिये गये दबाव या धक्के से बन 
जाती है । जिस ओर से यह आघात या धक्का आता है उस ओर का पब॑तीय ढाल नोकदार हौ 
जाता हूँ । आल्पस में सीलिये दक्षिणी श्रेणियों का ढाल नतोदर है और इसके विपरीत 
हिमालय पर्वत की श्रेणियों की उत्तरी ढाल नतोदर है । जब इस प्रकार की समानान्तर 
गति की दबाव डालने वाली लहरें आयीं तो उनके मार्ग में कठोर चट्टान की बनी कुछ ढाल 
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आ गई और फलस्वरूप परतदार चट्टानों में मोड उसी अवरोध के हिसाब से पद गये । 
भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप ने जो किसी समय एक विस्तृत चोंचवाला लेंड का भाग था इसी 
प्रकार की ढाल का काम किया था। इसी गोंडवाना लेंड से टकरा कर परतदार चद्ानें दृहरी 
ही गईं और हिमालय जसे विश।ल मुड़े हुये पवत बन गये । 


शुरू में मुई हुये पर्वत प्रदेशों का आकार धनुषाकार शिखरों 4 झलाकार घाटियों की 
क्रमिक व्यवरथा से ओतप्रोत रहता है । परन्तु मुडे हुये पर्वत के बनते ही उन पर आवरणक्षय 
की शक्तियाँ काम करने लगती है । और मड़े हुये पवतों के रूप में बडा परिवतेन कर देती हे । 
जल, हिम, वायु आरा काट-छाँट होती रहती हे । इसलिये जिन पंत प्रदेशों में काट-छाँट का 
काम बहुत दिन तक होता रहता हे वहाँ के धनृष्राकार शिखर तो झूलछाकार घाटियाँ बन जाती 
है और झूलाकार घाटियों की तेलेटी पहाड़ी के शिखरों की भाँति खड़ी रह जाती हे । 
इस प्रकार की हालत बहुत प्राने मुड़े हुये पबंतों में पायी जाती है । अपलेशियन पव॑त प्रदेश में 
यह खूब उन्नत हैँ और जूरा पव॑त प्रदेश में भी इस प्रकार को गति का सत्रपात हो गया हें 
इस प्रकार मड़े हुये पव॑तों में शुरू-शुरू में तो ऊँचे नुकीले शिखर व श्रेणियाँ तथा सँकरी घाटियाँ 
पायी जाती हें परन्‍्त्‌ आवरण क्षय द्वारा अन्त में सम्पूर्ण पंत प्रदेश ऊबड-खाबद टीलों से युक्त 
मैदान सा ही रह जाता है । परन्तु यह सब चद्रानों की प्रकृति आवरणक्षय की शवित और 
प्रदेश विशेष में भूपटल की गति पर ।नेर्भर रहता है । 


5050 (फोड़ ) नदी या अन्य जरूशय के उस सँकरे व उथले जलभाग को फोड कहते हें 
जहाँ पेदल ही पानी में घूस कर उसे पर किया जा सकता हें । 

९0768६ (बन) जहाँ वृक्ष अधिक संख्या में और इतने पास-पास उगते हे कि 
उनके शिखर एक दूसरे से मिल जावें तो उन्हें वन कहा जाता है । वक्षों की सघनता वनों का 
प्रधान लक्षण हे । वन ऐसी सघन वनस्पति के लिए पर्याप्त वर्षा तथा तापक्रम चाहिये। 
मिट्टी का स्वभाव भी आद्रता की आवध्यकता को प्रभावित करता हे | वनों के अनुकूल 
प्राकृतिक परिरिथति वह है जिसमें वृद्धि के समय पर्याप्त वर्षा तथा तापक्रम मिलकर के मिद्री 
नमी को रोके रहनेव/ली हो और प्रचलित वाय का वेग बहुत तेज न हो । ये सृविधायें जहाँ 
जितनी स्‌ लभ होती हे वहाँ वन उतने ही सघन होते हें । 


पंक्तियों के आकार, लकड़ी की विशेषता और हरीतिमा के काल के आधार पर वनों को 
निम्नलिखित प्रकार का कहा जा सकता हं--(१) चौड़ी पत्तीवाले तथा न्‌कीली पत्तीवाले, 
(२) कठोर लकड़ी वाले और मुलायम लकड़ी वाले, (३) सदाबहार और पतेझड़वाले । 
(देखिये (6फ्राहि0प्५ 9068, ए76८०ं9प078 0:९४, <>तुप३४४00%) 
707680, 5ए72727९९४ 07९5८) 

बन राष्ट्राय सम्पत्ति है और इनसे बहुत से लाभ हैँ । अप्रत्यक्ष रूप से तो ये देश के ताप- 
क्रम तथा वर्षा पर असर डालते हैं । तापक्रम कम हो जाता है और वर्षा की मात्रा बढ़ जाती 
है । वन के बुध भिट्टी को बहने से रोकते है और वर्षा के पानी का प्रभाव कम दररते है । 
पेड़ों के पत्ते तथा अन्य पौधे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हे तथा उसको उपजाऊ बनाते हैं। 
बनों से देश-प्रदेश की प्राकृतिक शोभ। भी बढ़ती है। इसके अलावा वनों से हमें बहुत-मी 
ऐसी वस्तुएँ मिलती हैं जिन पर कू त से उद्योग-धन्धे निर्भर रहते हें। दियासछाई, कागज 
और कृत्रिम रेशम का उद्योग वन को लकड़ी पर ही निर्भर हूँ । इसके अलावा वनों से बहुत 
प्रकार की व्यापारिक लकड़ी प्राप्त होती हैं जो बहुत कामों में आती हैं । इसके अलावा बहुत 
से गौण पदार्थ भी पाये जाते हे जो गोंद, तेल आदि के रूप में प्रयोग किये जाते है परन्त वनों 
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की गौण उपज उष्ण कटिबन्धीय वनों में विशेष रूप से पायी जाती हैं । शीतोष्ण कटिबन्धीय 
वनों से बहुम्‌ल्य व्यापारिक लकड़ी प्राप्त होती है । 

70४7 .7768 (आकार रेखाएं) अन्दाज से खींची गई समोच्च भूमि दर्शक रेखाओं 
को आकार रेखाएँ कहते हे । यन्त्र द्वारा निर्धारित समोच्च भूमि दर्शक रेखाओं के बीच 
आँख द्वारा अनुमानित ऊँचाई के आधार पर आकार रेखाएँ खींच दी जाती हैं । प्राय: आकार 
रेखाओं को विन्दुओं द्वारा चित्रित करते है और वास्तविक समोच्चभूमि दर्शक रेखाओं को 
पूर्ण रेखाओं द्वारा । इन आकार रेखाओं के सहारे भूप्रकति की वनावट के विषय में सृक्षम 
ज्ञान प्राप्त करना सम्भव होता हैं । इसलिये उन मानचतित्रों में जहाँ निम्न भूमि का चित्रण 
किया जात है और जहाँ विभिन्न समोच्च भमिदर्शक रेखाओं के बीच अन्तर अधिक रहता है 
वहाँ ही ये आकार रेखायें खींची जाती हें । 

(088८ (फॉस) पानी से भरे गड़ढे या खाई' को फॉस कहते है । फॉस वर्षा के 
जल के कारण मलायम मिट्ठी के क्षेत्र में या हिम पिघलने पर पर्वतीय स्थानों में अपने आप 
बन जाते हें । ु 

7088॥] (अवशेषांश) भिन्न यगों व प्रदेशों के जीव-जन्तु तथा वनस्पति के वे अंश 
जो चट्टानों के बीच दबे पाये जाते हें, उन्हें अवशेषांश कहते है । ये जीवजन्त्‌ व वनस्पति 
के पे इ, पौधे आदि किसी स्थान पर उगे हुये थे या रहते थे | पृथ्वी की किसी गति प्रभाव 
से उस प्रदेश में तल परिवत्तेन हो गया जिससे कि वनस्पति व जीवजन्त्‌ के सहित वह 
सम्पूर्ण भूभाग सम॒द्र में समा गया। कालान्तर में समद्र में लाये गये नदी निक्षेप की परतों 
के नीचे ये सव दव गये और जब वह भूभाग ऊपर उठ आया या उसमें घरेरे पड गये तो साथ- 
साथ ये अवशेषांश भी चट्टानों की परतों में दबे रहे। यही कारण है कि अवशेषांश परतदार 
चढ्रानों में ही पाये जाते है । 

ये अवशेषांश दो प्रकार के होते ३ --एक तो जीव अवशेषांश और दूसरे वनस्पति अव- 
गेबांश | इनमें से कुछ तो नप्ट होने के बाद चट्टानों की परत में दबे रह गये और फलत: 
दबाव के कारण बिल्कुल सूख गये । दूसरे कुछ ऐसे होते हें जो सम्भवत: किसी ऐसी जगह 
धँस गये जहाँ वे नाश व घातक जन्तुओं के हमले से स्‌रक्षित बने रहे। 

इन अवशेषांजों के अध्ययन से उस काल या प्रदेश के जीवन का पता लगता है और 
इससे चट्रानों के इतिहास का भी ज्ञान हो जाता हूँ । हिमालय प्रदेश में पाये जाने वाले 
मछली अवशेयांश से यह प्रमाण मिलता हैँ कि यह पर्वत प्रदेश किसी समृद्र की तलुंटी के 
उठते से बना हैँ । इन अवशषांशों से बहुत से ऐसे जीव व वनस्पति का ज्ञान होता है 
जिनका चिन्ह तक आजकल उपलब्ध नहीं है । अतएव ये अवशेषांश भूगर्भवेत्ता के लिये 
विशेष महत्व के हें । 

एठप८शरपाॉ८$ एऐश7तपोप्ए (फोकल्ट का पेन्डलम) सन्‌ १८५१ में फोकल्ट 
ने पृथ्वी की देनिक गति को प्रमाणित करने के लिये एक बडे पतले तार में छगे भारी गेंद को 
प्रयोग किया था । उसके इस यन्त्र को फोकल्ट का पेन्डुलम कहते हे । पेरिस में पैन्थयिन के 
ग्म्बज को ऊपर से इस यन्त्र को इस प्रकार लटकाया गया कि यह सभी दिश्ञाओं में झूल या 
घम सकता था। इस प्रकार लटकाने के बाद इस गेंद से लगे तार को हिला दिया गया। 
धीरे-धीरे यह देखा गया कि हिंलने की दिशा में परिवर्तन होने लगा । चूंकि लटकते हुये 
गेंद में कोई बाहरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था इससे स्पष्ट हो गया कि भूमि या 
पृथ्त्री के घूपने से ही हिलने की दिज्ञा में परिवत्तेन हो गया । अतएव प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी 
आगे अज्न पर घूमती हँ । 
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इमी प्रकार का एक पेन्डुलम दक्षिणी केनसिगटन अजायबघर की छत से छूटकाया गया । 
तार को शिखर पर इस प्रक।र बाँधा गया कि पेन्डुलम आसानी से हिलडल सके । एक दफे 
पेन्डुलम को हिला देने पर वह एक ही दिया या तल पर रहता है । लेकिन पेन्डुलम के नीचे 
रक्‍्खी हुई टेबल के घूमने से पेन्द लम द्वार। अंकित रेखायें एक दूसरे को काटती हुई जाती हें । 
इस से प्रमाणित होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घमती रहती हूँ । 

[५8277670९0 767४0 (कढी-फी आकृति) जिन देझ्ों की स्थिति इस प्रकार 
होती है कि उनके अन्दर दूर तक समुद्र जीभ की तरह निकला रहता है, उनकी आकृति 
कटी-फटी कही जाती है । कटी-फटी आकृति के देश का सब से बड़ा दोष यह होता है कि 
वहाँ गमनागमन व यातयात की बड़ी असृविधा रहती है। संदेशवाहन में भी कठिनाई 
होती है । यूनान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ । 

77926 [0९ (दूटने वाला हिस) यह पारिभाषिक णब्द कनाडा से उत्पन्न हुआ 
है । नदियों की सतह पर जमने वाली हिम राशि को टूटने बाला हिम कहते हैं । इसका 
कारण यह हैं कि तेज बहने वाली नदी धाराओं पर जल के वेग के कारण बर्फ को एक चादर 
तो बन नहीं पाती बल्कि हिम छोटे-छोटे नुकीले ढेलों की भाँति बहता रहता है । इसे टूटने 
वाला हिम कहते हें । 

77९6 707 (स्वतंत्र बन्दरगाह) जिस बन्दरगाह या बन्दरगाह के जिस भाग में 
आयात-निर्यात का माल जहाजों में चढ़ाया या उन से उतारा जाता हैँ परनत उन १२ आयात 
या नियकि कर नहीं लिया जाता हैं, उसे स्वतंत्र बन्दरगाह कहते हैं । साधारणतया इस 
प्रकार के वन्दरगाह पुनः निर्यात केन्द्र होते हें । 

76376 (प्रवाह) (१) स्वच्छ जल की धारा को प्रवाह कहते हैं । (२) भारी 
वर्षा या तेजी से पिघलने वाली बर्फ के पिघलने पर नदी में जो बाढ़ आ जाती है उसे प्रवाह 
कहते हैं । 

776$॥ 576226 (ताजा पवन) हवाओं की गति के विषय में ब्यूफार्ट मानदण्ड के 
अनुसार ताजा पवन २१ मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है । पत्तीदार छोटे-छोटे पे इ- 
पौधे इब्चर-उधर झूमने लगते हें और आन्तरिक जलाशयों पर छोटी-छोटी हिलोरें उठने 
लगती हैं । 

5(९४॥ 046 (तेज आँधी) जब हवा ४२ मील प्रतिघंटा के रफ्तार से चलती 
हैं तो तेज आंधी कहते हैं । इसका प्रभाव यह होत। है कि पेड़ों की टहनियाँ टूट जाती हैं और 
इसके सामने आगे बढ़ना दृष्कर हो जाता है । 

एग86 2076 (शीत कटिबंध) आरकंटिक और अचन्‍्टार्कटिक वृत्त के अन्दर 
के प्रदेशों को शीत कटिबंध कहते है । इस कटिबंध में सू्ं की किरणें हमेशा तिरछी पडती हें । 
फलत: मौसम कभी भी गर्भ नहीं रहत। और जब उसो गोलाउँ में सब जगह गर्मी का मौसम 
रहता है उस समय भी यहाँ साध” रण सर्दी पड़ती रहती हैं। जाड़ों में तो यदट्टाँ का मौसम 
अत्यन्त ठडा हँ!ता हूँ । साल के अधिकतर भाग में बर्फ जमी रहती ४ । 

४98०7 (फ्राइयॉजम) ब्राजील में स्थित कॉम्पोस नामक उष्णकटिबंधीय घास 
के मेदानों में जाड़े के मौसम में एक अत्यन्त ठंडी लहर दौड़ जाती है जिसके फलस्वरूप वायु- 
मंडल का तापक्रम बहुत गिर जाता है । इस ठंडक की लहर को फ्राइयॉजम कहते है। 
वास्तव में ब्राजील के ऊपर विरुद्ध चक्रवात की दक्षायें उपस्थित ही जाने से यह ठंडक की 
लहर दौड़ जाती है । अमेजन प्रदेश के मध्य भाग में मई या जून के महीने में कभी-कभी 


१६८ भौगोलिक शब्दकोष व परिभावषायें 


काफी ठंडक हो जाती है और॑ कई दिनों तक बनी रहती है । अक्सर तापक्रम ५०" फानंहैट 
से भी कम हो जाता है जिससे कि बड़ी परेशानी हो जाती है और यहाँ के मूल निवासी अक्सर 
ठंड या सर्दी का शिकार बन जाते हे । 


77070 (सीमान्त) पृथ्वी के धरातल पर ठंडी व गम वायु की राशि को 
अलग करने वाली रेखा को सीमान्त कहतेह । जब दो भिन्न तापक्रम वाली हवा समानान्तर 
धाराओं में बहती है तो इस प्रकार का अग्रभाग बन जाता है । वास्तव में उष्णकटिबंध की 
गर्म हवा और प्रवीय प्रदेशों की ठंडी हवा जब एक दूसरे के समानान्तर बहने लूगती हैँ तो 
उनके बीच की विभाजक रेखा पर सीमानत बन जाता है । इस अग्रभाग के द्वारा दोनों धारायें 
या वायूराशि एक दूसरे के सम्पर्क में आती है । भूमि पर अग्र भाग की रेखा से एक सीमान्त 
तल बन जाता है । यह तल या विभाजक रेखा ठंडी वाय्‌ के ऊपर से होती हुई ऊपर को उठ 
जाती है । इस प्रदेश में गर्म वाय्‌ हल्की होने के कारण हमेशा ठंडी वाय के ऊपर उठती रहती 
हैं। साधारणतया इस प्रकार का सीमान्त चक्रवात में पाया जाता हैं । 

प्रत्येक के दो विभाग होते ३ ->-एक गर्म और दूसरा ठंडा । गर्म हवा, ठंडी हवा को अपने 
सामने ढकेलती ही नहीं ह बल्कि साथ-साथ उसके ऊपर भी उठ जाती है और शर्म विभाग के 
पीछे की ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे घूस जाता हैं। इस प्रकार गर्म विभाग क। विस्तार 
छोटा हो जाता है और कुछ ऊँचा भी उठ जाता है । इस पर ही चक्रवात बन जाते हे । 


प्रत्येक सीमान्त के दो हिस्से होते हं---एक को गर्म सीमान्त कहते है और दूसरे को शीत 
सीमान्त कहते हें । गर्म सीमान्त दाहिनी ओर रहता हैँ और ठंडा सीमान्त बायीं ओर । 
ऊपर को उठती हुई गर्म हवा फैलकर ठंडी हो जाती है और उसकी आद्रता द्रवीभूत हो जाती 
हैं। फलत:ः बादल छा जाते हें और वर्षा होती है । इन दोनों अग्न भागों के बीच के प्रदेश में 
मौसम मेघाच्छादित रहता हैँ और तबियत परेशान रहती है । वर्षा का विशिष्ट समय होता 
है । ठंडे सीमान्त में खूब वर्षा होती है, अक्सर बादल छा जाते हैं, तापक्रम निम्न रहता 
है और मेघों के बाद फौरन ही आसमान साफ होकर प्रकाशयुक्त हो जाता हूँ । (देखिये 
726९097258700, (५06 &£#070, ४४४४४ 77070 ) 


&70706४ (सीमा) किसी देश का वह भाग जो दूसरे भाग के किनारे पर 
स्थित है या दूसरे देश से मिला हुआ रहता हूँ वह सीमा कहलाता है। दो देशों के मिलन स्थान 
से लगा हुआ प्रदेश सीमा कहलाता हूँ । सुरक्षा, व्यापार-वाणिज्य और राष्ट्रीयता के दृष्टि- 
कोण से सीमा का विशेष महत्व हँ । सीमा दो प्रकार की होती हँ --स्वाभाविक व कृत्रिम । 
समुद्र, पर्वत, मरुस्थ छल, दलदल और नदियों से स्वाभाविक सीमा बनती हैँ । स्वाभाविक 
सीमा वाले देशों पर आक्रमण करना कठिन होता है और इस प्रकार उन देशों में स्वतंत्रता 
की भावना रहती हे । उदाहरण के लिये ब्रिटिश द्वीप समृह की सीमा उसके चारों ओर का 
समृद्र है और इसलिये वह अभेद्य हैं। उसमें युद्ध अथवा विप्लव से परिवत्तंन भी नहीं किया 
जा सकता । इस कारण देश की आथ्थिक स्थिति में स्थिरता आ जाती है । यूरोप के महाद्वीप 
पर स्थित विविध राष्ट्रों के बीच नदियाँ सीमा बनाती हे । राइन नदी का मध्य भाग फ्रांस को 
जम॑नी से अलग करता हैं; डेन्यूब नदी का मध्य भाग हंगरी और चेकोस्लावाकिया के बीच 
सीमा बनाता हे । इसी प्रकार डेव नदी हंगरी को यूगोस्लाविया से और निम्न डैन्यूब रूमा- 
निया को बलगेरिया से अलग करती है । वे नदियाँ जो आसानी से पार की जा सकती है अच्छी 
सीमा नहीं बनातीं । 


कृत्रिम सीमा वहाँ होती है जहाँ पर्वत, मरुस्थल ज॑से स्पष्ट प्राकृतिक रूपों के अभाव में 
स्थल पर ऐतिहासिक परिस्थिति व परम्परा, समझौता, सन्धि या युद्ध द्वारा दो देशों के बीच 
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एक विभाजक रेखा निर्धारित कर ली जाय। क्लत्रिम सीमा में राजनीटितक विप्लवों या विश्व 
युद्धों से बहुत बदल जाती है । यूरोप में दो विश्व युद्धों के फलस्वरूप पोलेंड, चेकोस्लावेकिया, 
रूमानियाँ आदि की कृत्रिम सीमाओं में समय-समय पर परिवत्तंन होते रहे हैँ । दूसरे महायद्ध 
के फलस्वरूप पोलेंड में जर्मनी का ३९,००० वर्गमील प्रदेश शामिल कर दिया गया है । 
इसी प्रकार रूस की सीमा में भी बाल्टिक राज्यों, तथा रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोर्लेड 
और फिनलेंड के कुछ भागों के मिल जाने से काफी परिवत्तंन हो गया है । कृत्रिम सीमा होने 
से दोनों देशों में झगदा भी अक्सर होता रहता है । सीमा के हेरफेर से इन दोनों देशों का 
व्यापार व उद्योग-धंधे भी उन्नति अथवा अवनति करते रहते है । (देखिये 9800702+7ए ) 


छ080 (पाला) (१) रात्रि में पृथ्वी जब अपने ऊपर की वाय्‌ की अपेक्षा 
इतनी अधिक ठंडी हो जाती है कि उसका तापांश ३२* से भी निम्न हो जात! हैं तब वाय्‌ 
में व्याप्त जलवाप्प धरातल पर द्रवीभूत होकर इकट्ठा हो जाता है और तापांश के कम होने 
के कारण यह एकत्रित जल जम जाता है । इसे पाला कहते हे । 

(२) वायू का तापक्रम जब ३२" फानंहीट या उससे भी कम रहता है जिस कारण कि 
पानी जम जाता है तो उसे पाला कहते हें । पानी के जमने का तापांश ३०* फानंहीट है और 
वाय का तापक्रम इस से जितना ही कम होता जाता है उसे पाले की तींब्रता कहते हें । 
शीतोष्ण कटिबंध मे ताप विकेन्द्रीकरण के कारण पाला स्थानीय होता है और थाई समय तक 
ही ठहरता है । कभी-कभी विस्तृत क्षेत्र में यह पाला कई रोज तक बना रहता हैं । पाले 
की यह दशा ब्रिटिश द्वीप समूह में बहुत देखने में आती हें । 


7+:०॥६ 8८]६ (फल प्रदेश) संयकक्‍त राष्ट्र अमरीका में मिगीगन झील के पूर्वी किनारे 
पर ३० मील चौड़ी पट्टी को फल प्रदेश कहते हें । यहाँ पर झील के कारण जलवाय्‌ ऐसी सम 
हो जाती है कि अंगूर तथा अन्य उसी प्रकार के फल आसानी से उगाये जा सकते हें । वैसे 
इन अक्षांशों में स्थित अन्य जगहों में इस प्रकार के फलों का उत्पादन सम्भव नहीं हैं परन्तु 
इस फल प्रदेश में झील के प्रभाव से फल उग सकते हैं । 


एपए८! (इंधघन) मन्‌प्य समाज में जैसे-जैसे अपनी सभ्यता का विकास करता गया 
वे से-वैसे वह प्रकृति के अधिक लाभ उठाता गया। धीरे-धीरे मनृप्य ने प्रकृति पर अपना 
अधिकार जमाकर उससे बहुत से पदार्थ बनाना शुरू कर दिया। इसके लिये उसे झवित 
की आवश्यकता पड़ती थी और शवित उत्पन्न करने के लिये उसने जिन चीजों का प्रयोग 
किया या जिनके द्वारा उसे शक्ति मिली, उन्हें ईंघन कहते हें । 
वास्तव में शक्ति के साधन या ईंधन का स्वरूप समय के अनुसार बदलता रहा हैं । 
आरम्भ में मनृष्य स्वयं अपनी शारीरिक शवित द्वारा ही सारे उत्पादन कार्य करता था । 
धीरे-धीरे उसे ज्ञात हुआ कि पशुओं की शक्ति उससे कहीं अधिक है । इसलिए भारी 
कामों में पशुओं से सहायता ली जाने लगी। आज भी माल ढोने या मेहनत के काम में 
पशुओं व मनुष्यशक्ति का प्रयोग किया जाता है। परन्तु इन्हें हमईंधन नहीं कह सकते 
क्योंकि इनका प्रयोग चालकशक्ति उत्पादन में नहीं हीता । वास्तव में चालकशवित के ये 
ही स्रोत है । अतएव ईंधन, जिसके द्वारा चालक शवित उत्पन्न होती हैँ वह निम्नलिखित 
“(१) हवा--का प्रयोग सब जगह नहीं हो सकता परन्त्‌ ज्ब भी हवा तेज चलती हैं बहाँ 
हवा से ही कारखाने चलाये गये है । हवा में बड़ी शविव होती है । उन्नीसवीं सदी तक जहाज 
चलाने में भी हवा का प्रयोग किया जाता था । हालेंड और बैलजियम के समुद्रतट पर 
आज भी आटा पीसने के कारखाने हवा से ही चलते हें । 
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(२) लकड़ी का इंधन के रूप में उपयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है । 
जहाँ कोयला नहीं मिलता वहाँ आज भी लकड़ी के कोयले का उपयोग होत। हैं । स्वीडन 
की रेलों के इंजनों में लकडी जलाई जाती हैं : कांगो नदी के बेसिन में स्टीमबोट लकड़ी का 
ही उपयोग करती है । परन्त लकड़ी भारी होने के कारण अधिक व्ययशील होती है और 
यदि छकड़ी का अधिक उपयोग किया जाने लगे तो बन प्रदेश के खतम हो जाने का डर है । 

(३) जल--का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आया है । जहाँ जल बराबर तेजी 
से बहता रहता है वहाँ आज भी आटे की चक्कियाँ पानी की दाक्ति से ही चलाई जाती हैं। 
आजकल उच्च जलप्रपातों से गिरते हुए पानी से जलविद्युत उत्पन्न करके उसे कारखानों 
में प्रयोग करते हे । नावें, स्वीडन, फिनलेंड, कनाडा आदि में जलविद्युत के प्रयोग से ही 
लकड़ी चीरने के कारखाने चलते है । (देखिये फ्राएक०26८टाएलाए ) 

(४) कोयला का ईधन के रूप में प्रयोग पिछले डेढ़ सौ बरघों से होता है। यन्त्रों 
के अ।विष्कार के साथ ही कोयले का भी उपयोग होने लगा हैं और आजकल के यग में कोयला 
अत्यन्त महत्वपूर्ण ईंधन हो गया है । (देखिये (.००)) 

(५) तेल जलाने में, मज्ञीनों तथा इंजनों के चलाने में काम आता है। डेसिल इंजन 
के आविष्कार के कारण तेल को माँग बहुत बढ़ गई है । (देखिये ?८६:0]6077 ) 

एपशा।॥धहु 5598007 (ईंषन केन्द्र) जो जहाज अपनी पूर्ण यात्रा के लिये पर्याप्त 
कोयला या खनिज तेल लेकर नहीं चलते, उन्हें अपने लिये ईंवन का प्रबन्ध करने के लिये 
बीच में स्थित बन्दरगाहों पर रुककर कोयला या तेल लेना पडता हैं। इस प्रकार से ईंधन 

का प्रबन्ध करने वाले बन्दरगाह ईंधन केन्द्र कहलाते है । (देखिये (०४॥78 38/2007 ) 
एप्रा7४:06 (धुआरे) पृथ्वी के भूपटल पर अक्सर ऐसे छेद पाये जाते हें जिनमें 
नीचे के दबाव के कारण कई प्रकार की गेसें व भाप निकला करती हें। इस प्रकार 
के छिद्-ों को धुआरे कहते है । इनसे प्रत्रानत: कारबन डाइआक्साइड गैस निकलती रहती 
हैँ । ये साधारणतया ज्वालामुखी प्रदेशों में पाये जाते है । जब ज्वालामुखी के ध॑आरे उद्गार 
बन्द हो जाते हैं तो पृथ्वी के नीचे की पिघली हुई चट्टानों से भाप बनने लगती हे । यही भाष 
इन छिद्रों से बाहर निकलती रहती है । अलाम्का में काटभाई ज्वालामखी के समीप कई वर्ग- 
मील क्षेत्र में जगह-जगह इस प्रकार के धुआ से भरा हुआ है और दूर से देखने पर हर जगह 
से तु आ निकलता दिखलाई देता है । इसीलिये इस प्रदेश का दस हजार ध थे की घाटी कह 
कर पृकारते हे । 

एप्776) (000 (कृप्पीनुमा बादल) किसी समुद्र पर चक्रदकार हवा के बहने से 
कभी-कभी जल का खम्भ।-सा बन जाता हे और इस जल खम्भ के ऊपर कुप्पीनुमा बादल 
बन जाते हैं जो कभी-कभी इतने लम्बे होते हें कि उनका निचला भाग पृथ्वी के धरातल तक 
पहुँच जाता है । इस प्रकार कुप्पीनुमा बादल जिनका ऊपरी भाग चौड़ा व घना तथा निचला 
भाग पतला व छितरा हुआ होता है बहुधा टारनंडो के बहने पर भी बन जाते हैँ । इनका रंग 
काला और इनकी गति बड़ी तेजी से होती है । परन्त्‌ इन का विस्तार, विशेषतया धरती के 
समीप अधिक नहीं रहता। अधिक से अधिक ये कुछ फीट या गज चौड़े होते है । चुकि ये 
कप्पीनुमा बादल चक्‍करदार हवाओं के फलस्वरूप बन जाते हें, इनके साथ में बड़ी ग्जना 
होती रहती है । 

(2८ (आधी) जब हवा बड़ी तेज चलती है तो उसे आँधी कहते हें । यह आँधी 
३५ मील प्रति घण्टा से लेकर ५९ मील प्रति घंटा तक चलती है और ऋतु विश्येषज्ञों के 
अनुसार इस के चार प्रकार होते हे :-- 
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(१) साधारणआँधी--मे वायु की गति करीब ३५ मील प्रति घण्टा होती ह और 
इसके प्रभाव से पूरे पेड़ हिलने लगते हें। जब सामने से आँधी चलती हो तो विशेष 
कठिनाई होती हैं । 

(२) तेज आँधी--में वायू की गति करीब ४२ मील प्रति घण्टा होती है और इसका 
प्रभाव यह होता हँ कि पेड़ों की टहनियाँ टूट जाती है तथा इसके सन्मृख आगे नहीं बढ़ा जा 
सकता । 

(३) अति तीब् आँधी--की वायू गति ५० मील प्रति घण्टे तक होती हैं और इससे 
इमारतों को हानि पहुँचती है । इमारतों की खपरैल व चिमनी का ढककन वगेरह उड़ 
जाते है । 

(४) भीषण आँधी--का अनुभव स्थल भागों में तो कभी-कभी ही होत। है । अधिकतर 
समुद्री खले प्रदेशों में ही यह भीषण आँधी चलती हे और इसकी गति ५९ मील प्रति घण्टा 
तक होती है । इसके प्रभाव से बड़े-बड़े पेढ़ जड़ से उखद जाते हें और इमारतें टूट-फूट कर 
ढह जाती हें । 

(54'8 [70]०९८४०॥ (गाल्स अंकन) गलस अंकन सामान्य बेलनाकार अंकन कार्ट 
एक भेद होता है । इसमें और अन्य बेलनाकार अंकन में केवल इतना ही भेद हे कि जब कि 
अन्य-अन्य बेलनाकार अंकनों में कागज का बेलनाकार चोंगा भुमध्य रेखा! पर ग्लोब को छूता है 
इसमे कागज का बेलनाकार चोंगा ग्लोब को ४५" दक्षिणी व उत्तरी अक्षांश रेखायें काटता 
हुआ पजरता है । प्रकाश ग्लोब के व्यास के अन्तिम बिन्दू से डाला जाता हैं । 

इसमे देशान्तर रेखायें समान अन्तर पर खींची गई लग्बरूप रेखायें होती हे। ४५* 
दक्षिणी व उत्तरी अक्षांश रेखाओं को यथार्थ मानदण्ड के अनुसार खींचा जाता हैं और अन्य 
सभी अक्षांग रेखायें इन दोनों अक्षांगों के बराबर लम्बाई की होती है । इन दोनों समानान्तरों 
से मूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशान्तर अक्षांश मानदण्ड घटता जाता हे और इसके 
विपरीत इनको प्र॒व प्रदेशों की ओर जाने पर यह मानदण्ड में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हैं । 


बसे तो यह अंकन मरकेटर अंकन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है परन्तु इसमें न तो दिशायें 
व क्षेत्रफल ही >ोक रहता है और न देश प्रदेशों के आकार ही दुरुस्त रह पाते हैं । परन्तु 
चुकि उच्च अक्षांदों में विषमता व विकृतीकरण अधिक नहीं होता इसलिये इसे सामान्य 
संसार मानचित्रों के लिये प्रयोग करते हे । 


(9902 ५४८ (गॉन्ग) जब पृथ्वी के अन्दर से धातुयें निकाली जाती हेँ तो वे कच्चे रूप 
में रहती हें और बहुत-सी अन्य व्यर्थ वस्तुओं के साथ मिले हुये ढोंकों में निकलती है । 
किसी परत या ढोके में कच्ची धातु के चारों ओर लगा हुआ या उसके साथ मिला हुआ कम 
मूल्य का साधारण पदार्थ गोन्ग कहलाता है । यह गॉन्ग प्रायः अधातरूप पदार्थ होता हैं और 
इस में से ही धातु को अलग करने पर वास्तविक धातु प्राप्त होती है । क्वार्टज इसी प्रकार 
का एक पदार्थ हैं। बहुत-सी धातुओं व खनिज पदार्थों के साथ लगी हुई अनेक प्रकार की 
चूना मिट्टी को भी इसी नाम से पुकारा जाता है । 


(3272 76 (गॉरिग) जिस प्रदेश की भूमि या तो इतनी अनूपजाऊ हो या वहाँ वर्षा 
की मात्रा इतनी कम हो कि झाड़ी तक लगातार न उग सके, वहाँ दुर पर इधर-उधर छोटी- 
छोटी झाड़ियाँ पायी जाती हे और दो ज्ञाड़ियों के बीच बंजर भूमि पड़ी रहती है। स 
प्रकार की वनस्पति व्यवस्था को गॉरिज कहते हैं। अधिकतर चुने की चट्टानों से बनी भूमि 
के क्षेत्रों में गॉरिंग पाये जाते हैँ । खेती के दृष्टिकोण से या आथिक उपयोग के अनुसार 
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इनका कुछ भी महत्व नहीं है । इनके सहारे केवल कुछ बकरियाँ ही पाली जा सकती हैं । 
गॉरिग में पाये जाने वाले पौधे दो प्रकार के होते हे--एक तो वे जिन में शीघ्र मुरझा 
जाने वाले फूल निकलते हें जैसे ब्रम और गोस । दुसरे वे जिनसे सुगन्धि निकला करती है 
जैसे लेवन्डर और थाइम। 

(27067 (४079 (बगीचे की फसल) छोटे भूमि क्षेत्र में अधिक पूजी 
व परिश्रम लगाकर उत्पन्न की गई फसलों को बगीचे की फसल कहते है। फल, तरकारी 
और फूल इसी प्रकार के बगीचे की फसलें है जो उपभोग के स्थान के समीप ही छोटे-छोटे 
भूमिक्षेत्रों जिन्हें बगीचे कहते हें, वहाँ उगाये जाते हैं। सेव, अंगूर, नींबू, नारंगी, केला, 
अन्नास व खजूर आदि इसी प्रकार की फसलें है । चाय, कहवा और कोको को भी बगीचों में 
ही उगाया जाता है । तरकारी व फूल भी बड़े-बड़े नगरों के समीप के छोटे-छोटे बगीचों में 
ही उगाये जाते है । इनमें केवल एक बात का ध्यान रखना होता हे कि उत्पादन की मात्रा 
को जितना अधिक बढ़ाया जा सके उतना अच्छा ह । साथ-साथ उपभोग के केन्द्रों के समीप ही 
उगाते है । परन्तु शीत भण्डार रीति के आविष्कार होने से अब बगीचे की फसलों को दृरस्थ 
प्रदेशों में भी उगान। शुरू कर दिया गया है। तरकारियाँ अभी भी उपयोग के केन्द्रों के समीप 
ही उगाई जाती हें । 

(.+27709 कया ) पीरू के पश्चिमी भाग में ज।ई के दिनों में बडा घना धुंध पडता 
हैँ और कभी-कभी जलफहार भी पड़ने लगती हे | इसे गरुआ कहते हे । पीरू के तटीय 
प्रदेशों में तो यह धुंध व. जलफहार इतना घना हो जाता है कि सम्पण प्रदेश बादल के 
एक मोटे कम्बल से ढक जाता है । इसी से पीर को जलवद्धि प्राप्त होती है और थोड़ी- 
बहुत जो कुछ भी वर्षा होती हे वह इसी घुघ रूप बादल गरुआ से प्राप्त होती है । 

(52५९८ (रेल प्रान्तर) किसी रेल मार्ग में रेल की दोनों पटरियों के आस्तरिक 
पाश्वों के बीच के अन्तर को रेल प्रान्तर कहते है। अलग-अलग देझों में रेल प्राग्तर भी 
भिन्न होत। हैँ । साधारणतया रेल प्रान्तर तीन प्रकार के होते है :--- 

(१) चौड़ रेल प्रान्तर--जिनमें रेल की दोनों पटरियों के बीच का फासला ५ फीट 
या उससे अधिक होता है । भारत में चौड़े रेल प्राग्तर की चौड़ाई ५ फीट ६ इंच होती है । 

(२) आदर्श रेल प्रान्तर--में दोनों रेल की पटरियों के बीच की दूरी ४ फीट ८।॥। इंच 
होती है 

(३) संकरी रेल प्रान्तर--में वे सभी रेल मार्ग आ जाते हें जिन की रेल की पटरियों 
के बीच की चौड़ाई ३ फीट ६ इंच या उससे कम होती है । 

(०८८5६ (गीस्ट) स्थल खंड पर पाया जाने वाला अति पुराना मृत्तिकामय निक्षेप 
गीस्ट कहलाता है । गीस्ट नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी-बाल के पुराने निक्षेप से बन 
जाती है । उत्तर सागर के तटीय प्रदेशों पर स्थित उत्तरी जर्मन मैदान में स्थित झाड़ी से 
घिरे हुए वन क्षेत्रों को गीस्ट कहते हें और यह पारिभाषिक शब्द उसी प्रदेश के लिये विशेष 
रूप से प्रयोग किया जाता है । ह 


(०८॥८॥४४ (०८०2८०७7ए (सामान्य भूगोल) सम्पूर्ण संसार और पृथ्वी के भौगों- 
लिक अध्ययन को सामान्य भूगोल कहते हैं । इसके अन्दर पृथ्वी के जीवन व सम्पूर्ण संसार को | 
प्रभावित करनेवाली प्राकृतिक परिस्थियों का अध्ययन किया जाता है । इस सामान्य भूगोल 
में पृथ्वी के सभी तथ्यों का सामान्यतः निरूपण व वि१रण दिया जाता है । इसमें कोई बात 


भो छोड़ी नहीं जाती और न किसी बात का सूक्ष्म वर्णन ही दिया जाता है । इसमें पृथ्वी 
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सम्बन्धी समी साधारण बातों का स्थृूल विवेचन मात्र रहता है । इसका न तो. कोई विशेष 
दुष्टिकोग ही होत।रँ और न कोई विशेत्र उद्देश्य ही । सामान्य भूगोल का एक मात्र ध्येय 
पाठकों को [थ्वरी के सभी अंगों क। परिचय कराना रहता हे । 

(>570]6 3:6८26 (मन्द पवन) जब्र हवा की गति करीब-करीब १० मील 
प्रतित्ंटा होती है और जब उपके प्रभात से पेड़ों की पत्तिपँ व टहनियाँ बराबर हिलनती रहती 
हैं तब उप्ते मन्द पत्रत कहते रे । मन्दर परत चने से हल्के काड़े का झण्डा भी फहर जाता हैं । 

७6०३7४ ८०४6४ (भृश्वरृंग या भूजअतिनति) अति विस्तृत क्षेत्र पर बने धनुषाकार 


मोड़ को भूश्रूंग कहते है । यह भूथूंग कई मीछों तक फैछा रहता है और इसका निर्माण 
भूगटल पर घरेरे पड़ते रहने से ऋषशः हो जाता है । वास्तव में जब कोई पत्तंदार चट्टान 
का मुलायम भभाग दो दृढ़ चट्टानों के बीच में होता है तोएक ओर की चट्टान भीतरी 
शक्ति से प्रभावित होकर उपको ढक्रेठती है। दूसरे ओर की दृढ़ चद्रान अपने स्थान पर 
अचल रहती है और यदि यह दबाव डालते वाली समानान्तर गति क्रमण: चलती रही तो 
यह बीच का विस्तृत भूमाग एक बार ही दुहरा होकर रह जाता है । उसमें कई लहरदार 
मोड़ नहीं बन पाते । इस प्रकार से हर हुये भू भाग को ही भूश्रृग कहते हैँ और इस पर 
8 क्षय के बराबर साथ-साथ होते रहने से ये भूश्रु ग विस्तृत पर क्रमण: ढालवाले हो 
जाते है । 


0०092८83ए (भूपरिमाण विज्ञान) भूपटल की आक्ृति, विस्तार, भार व घनत्व 
आदि के माप सम्बन्धी अध्ययन को भूपरिमाण कहते हैं । इसके अन्तर्गत पृथ्वी के ध रा- 
तल के उन विस्तृत भागों की पैमाइश को भी सम्मिलित करते हें जिससे पृथ्वी के मुड़ाव व 
घुमाव पर ध्यान दिया जाता हूँ । 


७००87277८4! (४ (भौगोलिक मोल) एक डिग्री के साठवें भाग या अक्षांश 
के एक मिनट के बराबर दूरी को भौगोलिक मील कहते हू । इस प्रकार भौगोलिक मील का 
विस्तार अक्षांश पर निर्भर रहता हे और अश्नांश रेखा के अतुसार भौगोलिक मील का 
विस्तार भी घटता-बढ़ता रहता हे । अतुमानत: भौगोलिक मील का सामान्य विस्तार 
६,०८० फीट होता हैँ । (देखिये 8:8&0प6 ६]6, 'रेपा८॥।| ॥|९८) 


(७८0०2:9 /%2 (भूगोल छ्वास्त्र) पृथ्वी के धरातल की प्राकृतिक बनावट 
जलवाय, उपज. निवासी आदि के वर्णन व वितरण सम्बन्धी विषय को भूगोल शास्त्र कहते 
है ॥ भूगोल विज्ञान में समन्वित तथ्य भूगर्भ शास्त्र, ऋत्‌ विज्ञान, सौर विज्ञान, प्राणि 
विज्ञान आदि से प्राप्त होते हे । 


अपने आसपास की बातों को जानने के लिये उत्सुक होना मानव स्वभाव हे। प्रत्येक 
मनुष्य यह जानना चाहता है कि अमुक बात उसके इई-गिर्दे कते और क्‍यों होती है ? यही 
स्वाभाविक जिज्ञासा भूगोलविज्ञान एवं अध्ययन की जननी है । जब मनृष्य इन प्रद्टनों के 
उत्तर पाने की खोज करता है तभी उसका भूगोल सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ हो जाता है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि भूगोल उस शास्त्र या विद्या का नाम हे जो मनृष्य को उसकी प्राकृ- 
तिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच अध्ययन कराती है। इसके अन्तर्गत पृथ्वी के 
धरातल का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि पृथ्वी पर स्थित विभिन्न क्षेत्रों के बीच 
अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट हो जाय । 


भूगोल विज्ञान इतना व्यापक व विस्तृत विषय है कि इसके अन्तर्गत मनुष्य व प्रकृति 
के समस्त पहलओं का अध्ययन किया जाता हूँ । सामान्यतः: इसके चार प्रकार या विभाग 
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माने गये ह-- (१) गणित भूगोल जिसके अग्तगंत पृथ्वी के विस्तार, आकार, व गतियो का 
विवेचन होता हें । 

(२) प्राकृतिक भूगोल--जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल की बनावट का अध्ययन होता 
हैं । सामान्यतः इसी के अन्तर्गत भूप्रकृति विज्ञान को भी शामिल कर लेते हे । 

(३) मानव भूगोल--इसके अन्तर्गत मनुप्य उसके जीवन व रहन-सहन तथा उसकी 
परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता हैं । 

(४) आ्थिक भूगोल--इसके अन्तगंत मनृप्य की आर्थिक प्रयत्नों--वस्तुओं के उत्पादन 
वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है । 


(०९०२४३४॥८४ ॥00706:7(009 (भौगोलिक प्रगति) जिन प्रदेद्ों में प्राकृतिक 
परिस्थितियाँ-- श्थिति, विस्तार, जलवायु, वनस्पति--ऐसी होती है जो मनप्य को सहायता 
पहुँचाती है और जिसका विरोध करके मनप्य को अपना मार्ग नहीं बनाना होता, वहाँ के लोग 
अपेक्षाकृत जत्दी उन्नति कर पाते है । इस प्रकार की सहायक परिस्थितियों के कारण की 
गई उन्नति को भौगोलिक प्रगति कहते हे । 

सामान्यतः यह देखा जाता हैँ कि जिस प्रदेश में मनुष्य अपनी परिस्थिति को अपने बृद्धि- 
बल से जितना अधिक बदल सका है उनकी मंस्कृति व सम्यता उतनी ही अधिक उच्चतर हो 
गई हूँ । विज्ञान के सहारे मनृप्य को अपनी विरोधी "परिस्थितियों पर काब पाने में बड़ी 
सहायता मिली हे । परन्तु जहाँ परिस्थितियाँ सहायक या सुविधाजनक रहीं वहाँ मनष्य को 
परिस्थितियों के साथ विरोध या लड़ने में समय नप्ट नहीं करना पड़ा । फलतः वह इस भौगो- 
लिक प्रगति के कारण अधिक जल्दी तरक्की कर गया । 

(०८०0 (भूआक्ृति) पृथ्वी की आकृति के विषय में आरम्भ से ही बड़ा मतभेद रहा 
हैँ और यद्यपि सामान्यतः इसे अंडाकार कह देते है. परन्त इससे पथ्वी की वास्तविक अकृति का 
ज्ञान नहीं हो पाता । कितेनी ही ऐसी विद्येषतायें है वो अंडाकार दब्द द्वारा स्पष्ट नहीं होतीं । 
इस कठिनाई के कारण बहुधा पृथ्वी के आकार को भुआक्ृति कहते हें । इसका अर्थ यह कि 
पृथ्वी का आकार पृथ्वी को ही तरहहँ । ः 

(८९००2ए (भगर्भतत्व विज्ञान) पृथ्वी की रचना, बनावट और इतिहास सग्बन्धी 
अध्ययन को भूगर्भ तत्व विजान कहते हैं । इसके अन्तगंत निम्नलिखित तथ्यों का विवेचन 
किया जाता हे--पृथ्वी किन वस्तुओं से मिलकर बनी है, इन पदार्थों पर कौन-कौन सी शवितयाँ 
प्रभाव डाला करती हैं ? भूपटल पर कौन सी चट्टानें पायी जाती है ओर वे कहाँ-कहाँ स्थित 
है ? पृथ्वी का आदि रूप क्या था और किस प्रकार वह अपने वत्तंमान रूप में आई ? पृथ्वी 
किस प्रकार बनी और उस पर शुरू से कँसे जीव-जन्तुओं व वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ ? 
विभिन्न यगों में पृथ्वी की क्या दशा रही इसका इतिहास भी इसी विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन 
किया जाता हूँ । इस प्रकार चट्टानों के बीच पाये जाने वाले जीव व वनस्पति अवशषांशों 
का भूगर्भतल विज्ञान में बड़ा महत्व है । 

भूगभे तत्व विज्ञान को अध्ययन की विद्येषता के अनुसार दो भागों में विभवत किया 
जा सकता हें:-- 

(१) प्राकृतिक या रचनात्मक भूगभंतल विज्ञान--इसके अन्तर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, 
बनावट, खनिजपदार्थों की विशेषता व वितरण, और भूगर्भ की रचना का अध्ययन किया 
जाता हैं । । 

(२) ऐतिहासिक भूगर्भतत्व विज्ञान--इसके अन्तगंत भूपटल पर पाये जाने वाले निक्षेप 
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की विविध परतों के स्वभाव व विशेषता का अध्ययन किया जाता हैं। विविध पत्तों के बीच 
पाये जाने वाले जीव व वनस्पति अवशेषांञों ढ्वारा उनकी अवस्था, विशेष यूगो में पृथ्वी की 
दशा आदि का ऐतिहासिक अध्ययन भी इसी वर्ग के अन्तर्गत आता है । इस अध्ययन के आधार 
पर पृथ्वी की अवस्था व उसके विभिन्न यूगों की प्राकृतिक दशा का पता लगाया जाता है । 


७८००१।८४ ४४७ (भूगर्भ सानचित्र कक मानचित्रों में भूपटल पर पायी जाने 
वाली चढ़ातों तथा उनकी उत्पत्ति व उनकी विशेषताओं का चित्रण किया जाता हूँ उन्हें 
भूगर्भ मानचित्र कहते हें। अधिकतर भगर्भ मानचित्र रंगीन होते हें और एक विशेष 
प्रकार के तथ्य को एक विशेष प्रकार के रंग द्वारा चित्रित (क्या जाता हैं । यदि ठीक तरह 
से चुनाव किया जाय तो काले व सफेद छाक्षणिक संकेतों द्वारा भी भूगर्भ मानचित्र बनाये जा 
सकते ह । 

भू गर्भ मानचित्र निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हेंः-- 

(१) भूगर्भ खंड--लम्बर्प खीचे जाते है और इनको दीघ मानदण्ड पर बनाया जाता 
हैँ जिससे कि भगर्भ सम्बन्धी स्‌ क्ष्मातिसूक्ष्म विशेषतायें भी स्पष्ट हो जाये । 

(२) भगर्भ स्तंभ--में किसी प्रदेश की चट्टानों की मोटाई, यूग और प्रकार के अनुसार 
एक स्तम्भ के रूप में चित्रित कर देते हँ । सबसे परानी चट्टान सबसे नीचे रहती है और 
प्रत्य क अंश को उतना ही मोटा रवखा जाता हँ कि जितना वह वास्तव में उस प्रदेश में होती 
हँ। 

(३) प्राचीन युग सम्बन्धी मानचित्र --में प्राचीन यगों में पृथ्वी की दिज्ञा व वनावट 
का चित्र उपस्थित किया जाता हैँ । इनमें वत्तंमान सीमाओं को बिन्दु रेखा द्वारा अंकित कर 
दिया जाता हैँ ताकि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके । 


(०८0770£:77002ए (भप्रकृति विज्ञान) पृथ्वी के धरातल की भिन्‍न-भिन्न 
आकृतियाँ स्थल के रूप कहलाती हें | मैदान, पठार और पव॑त संसार के मुख्य स्थल रूप 
हैं । इन विभिन्न स्थलरूपों के अन्तर्गत पृथ्वी के बड़े-बड़े रचनात्मक विभाग शामिल हें । 
इन सभी स्थलरूपों व उनसे सम्बन्धित रचनात्मक विभागों के उत्पत्ति विषयक अध्ययन को 
भूप्रकृति विज्ञान कहते हे । 


इस विज्ञान के अन्त्गंत पृ थ्वी की प्राकृतिक बनावट, भूपटल का आकार व व्यवस्था 
तथा वाह्य स्थल रूपों का भगर्भ रचना से सम्बन्ध आदि सम्बन्धी तथ्यों का विवेचन किया 
जाता हूँ । स्थुलूरूप से हम भूप्रकृति को स्थलरूपों का वर्णनात्मक व विवेचनात्मक अध्ययन 
कह सकते हें। 

(0०००7 ५४८8 (पृथ्वी के भौतिक विज्ञान) पृथ्वी के तीन विभाग या छिलके है, स्थल 
मंडल, जल मंडल और वायमंडडल और इनकी रचना व बनावट में अनेक भौतिक क्रियाओं 
तथा गतियों का हाथ रहता हूँ । पथ्वी से सम्बन्धित इस भौतिक क्रियाओं व गतियों के 
अध्ययन को पृथ्वी का भौतिक विज्ञान कहते हैं । इस प्रकार यह शास्त्र या विद्या प्रयोगिक 
भौतिक विज्ञान का ही एक अंग है और इसके अन्तर्गत भूग्भ तत्व शास्त्र और भौतिक शास्त्र 
का समन्वय पाया जाता है| पृथ्वी भौतिक विज्ञान की तीन शाखायें हें:-- 

(१) ऋतु विज्ञान--जिसके अन्तर्गत वायुमण्डल के परिवत्तनों का अध्ययन किया जाता 
। 

(२) जल विज्ञान--इसके अन्तर्गत जल पर होने वाली गतियों व भौतिक परिवत्तंनों 
का अध्ययन किया जाता है । 


४, 
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(३) भूकम्प विज्ञान--इसके अन्तर्गत भूपटल पर होने वाली आस्तरिक व बाहँघ 
गतियों के आकस्मिक व मन्द रूपों का विवेचन होता है । । 

0८०४::०७77८ ज्7्0 (भूमिति वायू) जब पृथ्वी की देनिक गति के कारण बायु 
की दिशा में परिवर्तन हो जाता है या वह अपने मार्ग से विचलित होकर दायें या बायें को 
मुड जाती है तो इस प्रकार की वायु को भूमिति वायु कहते हैं। इस प्रकार की वायु में निम्न- 
लिखित तीन विशेषतायें पायी जाती है:--- ह 

(१) भूमध्य रेखीय प्रदेश में वायुभार का विस्तार तो अधिक नहीं रहता परन्तु फिर 
भी दिशा परिवत्तन की कमी के कारण वाय्‌ की गति बड़ी तीत्र रहती है । १०" अक्षांश 
के समीप वाय्‌ की गति ८८ मील प्रति घंटा तक होती है जब कि ८०" अक्षांद के समीप 
इसकी गति १६ मील प्रति घंटा हो जाती है । ु 

(२) भूमिति वायु को गति वायुभार के विस्तार के बढ़ने पर अपने आप बढ़ती ज।ती 
हैँ । जसे-जैसे वायुभार की निम्न व उच्च दशाओं के बीच का अन्तर बढ़ता जाता है वैसे- 
चेसे भूमिति वायु की गति भी तीब्रतर होती जाती है । 

(३) ध्रुव प्रदेशों से भूमध्य रेवा की ओर हम जैसे-जंसे बढ़ते हें, भूमितिवायु की गति 
तीब्रतर होती जाती हैं । 

(0८09770॥76 (भूखंड या संनति) चट्टानों की परत में लम्बे विस्तृत गड्ढे या 
बृहत झूलाकार घरेरे को भूखंड कहते हैं । बहुधा यह भूखंड कई सौ मील तक फैला रहता 
है । इस भूखंड की विशेषता यह है कि जैसे-जेसे इसकी तली नीचे को धँसती जाती है 
वसे-बैसे इसमें मिट्टी बाल का निक्षेप होता जाता है । इस प्रकार यह खड्ड थोड़े दिनों 
में भर जाता है और इसके अन्तर्गत बहुत मोटी परतदार चट्टानों की एक अपार राशि बन 
जाती है । परन्तु इन भूखंडों में लचकदार तलेटी होने के कारण सदा ही उथला जल 
वना रहता है । ऊपर से निक्षेप का भार जितना ही अधिक होता है, उनकी तलैटी उतनी 
ही नीचे को मड़ती जाती है । इस समय ऐसे भूखंड पृथ्वी पर नहीं पाये जाते है परन्तु वर्त्त- 
मान मड़ी हुई पर्वतमालायें इसी प्रकार के भूखंडों में बनी परतदार चट्टानों में घरेरे पड़ने वे 
ऊपर उठ आने से बन गयी हूँ । 

0660०8ए7८॥४% 8४926 ( भूखड्ड या संनति स्थिति ) मोड़दार प॑तों का 
निर्माण व विकास क्रमशः होता है । ऐसा नहीं होता कि अकस्मात पवत शिखर भूपटल पर 
उठ कर खड़े हो जायें । वास्तव में पर्वत निर्माण की तीन स्थितियाँ होती है और उनकी सर्बे 
प्रथम स्थिति को भूखइड स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में उथले जल से पूर्ण भूखडडों में मिट्टी, 
बाल आदि का निक्षेप होता रहता हूँ और एक प्रकार से पव॑त निर्माण की नींव पड़ती रहती 
हैँ । इसीलिये कभी-कभी इस दशा को प्रवेशिका स्थिति भी कहते हें । 

दूसरी स्थिति वह होती हे जब भूमाग के किसी अंश के चलने से यह भूभाग दुहरा 
होकर मोड़दार या लहरदार बन जाता है और तीसरी स्थिति वह होती है जब यह समस्त 
मोड़दार भूभाग एक विशाल पर्वत माला के रूप में ऊपर उठ आता है । 


(८४८४ (गेतर) गेसर एक प्रकार के गर्म जलस्रोत होते हें जिनसे विभिन्न कालान्तर 
पर गर्म पानी और भाप की धारा घड़ाके के साथ निकलती रहती है । घडाके के साथ हवा में. 
ऊपर को फेंक्री हुई जल धारा तो कभी-कभी १०० या २०० फीट तक ऊँची रहती है। प्रायः 
गेसर ज्वालामुखी प्रदेशों में ही पाये जाते हें। ऐसा अनुमान है कि सिलिका मिश्रित छाथा 
जहाँ कहीं भी गर्म अवस्था में रह गया है या अभी तक ठंढा नहीं हो पाया है वहीँ ये गेश्नर 
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उत्पन्न हो गये हैं । इसीलिये शायद गेसर 
परिवाह की धाराओं के समानानतर निग्न- 
भूमि पर ही पाये जाते है । 

गेसर के मुख में से पृथ्वी की बहुत गहराई 
तेक एक नली सी बनी रहती है जो ऊपरी 
सतह से छन-छन कर जाने वाले वर्षा के जल 
से भर जाती है । इस नली के आधार के समीप 
का जल गम लावा के सम्पर्क से कॉफी गे 
हो जाता हैँ परन्तु यह नली इतनी गहरी व 
सकरी होती है कि इसमें संवेहनिक धाराएँ 
उठना सम्भव नहीं होता । इस प्रकार 
आधार तल पर पाती खूब गर्म होता जाता 
हैं परन्‍्त ऊपरी सतह का जल अपेक्षाकृत 
ढा ही बना रहता है। साथ-साथ ऊपर के 
जल के दबाव से आधार तल का पानी : 
निश्चित रूप से अधिक तापांश पर पहुँचने 

गेसर पर उबलना शुरू करता है। अतः इसके 
पहिले कि पाती उबले और भाष बने, तापांश को २१२“ फानंहीट से अधिक हो जाना 
चाहिये । इसलिये भाप बनने और पानी उबलने में देर तो लगती है परन्तु जब ऐसा 
होता है तो ऊपरी सतह का पानों ऊपर की तरफ ढकेल कर इधर-उधर बह जाता 
हैं। पानी के इस प्रकार बह जाने से आधार तल पर ऊपर का दबाव कम हो जाता है 
: और उबलने का काम कम तापांश पर ही शुरू हो जाता है। अतएव पानी जल्दी से 
भाप बनने लगता है और शीघ्र ही इतनी अधिक भाप बन जाती है कि वह ऊपर को 
जब निकलने की चैष्टा करती है तो आधार तकू से ऊपर जरू गेसर के मुख से निकल कर 
हवा में उड़ जाता है । इस प्रकार गेसर से जलधारा धड़ाके से पिचकारी के समान निकलती 
है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे किसी ने तोप की नली में से जल की फूहार उड़ा दी हो । 
परन्तु यह फुहार बराबर नहीं निकलती रहती है। दी धड़ाके के बीच कुछ समय तक गेसर 
शान्त रहता हें। 

गेसर के अन्दर से ऊपर फेंका हुआ पानी हवा में जाकर ठंढा हो जाता है और नली में 
बापस आने पर उसे फिर से उबलना या गर्म होना पड़ता हैं। पानी कितना ठण्डा हो जाता 
है, वापस होने पर गेसर की नली कितनी देर में फिर भर जाती है और नीचे से उठने वाली 
भाष कितनी मात्र, में आती है; इन सभी बातों पर दो धड़ाकों के बीच का कालान्तर या अवधि 
अवलम्बित रहती हैं । 


...गेसर के मुख से ऊपर को फेंके हुए जल में कुछ खनिज नमक मिले रहते हे जिनमें सिलका 
का स्थान सब से महत्वपूर्ण है। सिलका जल में घुला रहता है और गेसर के मुख के इधर- 
उधर सिलका मिली हुई मिट्टी का निक्षेप बन जाता है। कभी-कभी हो यह निक्षेप इतना 
अधिक होता है कि मुख के चारों ओर एक हंक्‌ सा बन जाता है और यदि सिलका खनिज 
अधिक मात्रा में आता रहा तो एक समय वह आता है कि गेसर मुख बन्द हो जाता है। इसके 
बाद इस निक्षेप का रंग भी कम हो जाता है और आवरणक्षय की शाक्तयों के आघातों से 
खड़िया मिट्टी का सफेद चूर्ण-सा बना रह जाता है । 

.. (१२ 
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संसार के प्रसिद्ध गेसर न्यूजीलेंड, आइसलंड और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के यलोस्टोन 
नेशनल पाक में पाये जाते हें। यल्ोस्टोन नेशनल पाक का प्रसिद्ध ओल्ड फेथफल गेसर से 
ठीक ६६४ मिनट के अन्तर पर धड़ाके से जल का फूहारा छूटा करता था परन्तु अब यह 
कालान्तर में कुछ अधिक व अनियमित हो गया है । इसी प्रकार कछ प्रदेशों में गेसरों से पानी 
निकलना बन्द हो गया हूँ परन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि वहाँ से गेसर लोप हो रहा है । यदि 
एक गेसर बन्द होत। है तो कहीं पास में ही दूसरा गेसर बनता रहता है । (देखिये [70 
5|7725 ) 

(70]] (गिबलौी) लोबिया और उत्तरी अफ्रीका में प्रवाहित होने व।ली गर्म व 
शुष्क सिरक्‍को वाय को गिवली कहते हैं । वह दक्षिण की ओर से बहती 


(>2८2007 (हिमाच्छादन) किसी प्रदेश में हिमू आवरण का छा जाना या 
हिमनदियों के प्रवाहित होने से भूप्रकृति में परिवत्तन हों जाना हिमाचछादन कहलाता 
है । किसी प्रदेश में हिमाच्॒छादन के कई कारण होते हें जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हें-- (१) अधिक हिम गिरना, (२) वायमण्डल में जलवाष्प और कारबन 
डाइआक्सइड की कमी हो जाना, (३) सूर्य के प्रति पृथ्वी की गति व स्थिति में परिवत्तंन 
(४) पृथ्वी के अक्ष का खिसक जाना तथा (५) सूर्य में धब्बों का बढ़ जाना। परन्तु इन 
में से कोई भी कारण ऐसा नहीं जिसे व्यापक व विच्वसनीय जान कर अपना लिया जाय । 
कारण चाहे कछ भी हो परन्तु यह नितान्‍्त सत्य हैँ कि पृथ्वी के बहुत विस्तृत भाग इसी प्रकार 
के हिमाच्छ/दन से प्रभावित हुए हें और आज भी प्रबीय वत्तों में स्थित ग्रीन्ंड ज॑से प्रदेशों 
में हिम आवरण पड़ा हुआ हैँं। इसके अलावा पव॑तीय प्रदेशों में हिम नदियाँ प्रवाहित होती 
ही रहती हें । इस हिमा च्छादन के प्रभाव से विशेष प्रदेशों की भप्रकृति में अधिक परिवत्तंन 
हो जाते है । उच्च भमियों में तो पनी पहाड़ियाँ, गड़ढे, दरें व कंधे की तरह की श्रेणियाँ बन 
जाती है । ऐसे प्रदेश की घाटियों का आकार अंग्रेज़ी के एं अक्षर के समान होता है और 
मख्य घाटी के इधर-उधर लटकती हुई घाटियाँ उपस्थित रहती हें । इन घाटियों का फर्श धारी 
पड़ा हुआ व खरींचदार होता है । हिमाच्छादित प्रदेश में कंकड-पत्थर, बालू, मिट्टी आदि 
अनेक प्रकार के रूपों में बिखरी दिखाई देती हैं । बोल्डर मिद्ठी में दूर-दूर से बहाकर लःये हुए 
कंकड व ढोके मिले पाये जाते है । हिमाच्छादित प्रदेश में घटी की तलेटी में अनेक जगह गडढे 
बन जाने से हिम पिघलने पर मीलों झीलें वन जाती हे और उपस्थित परिव ह अस्तबव्यस्त हो 
जाता हैं । जगह जगह दलदल पाये जाते हैं। चद्रानों के ऊपर की मिट्टी बह ज'ती है और 
नीचे की चद्ठानें नंगी होकर निकल आती है और उन पर इधर-उधर अनेक छोटे-बड़े कंकड़- 
पत्थर पाये जाते है. जो आध'र चद्रानों से बिल्कल विभिन्न होते हे । भमि पर धारियाँ व 
गड्ढे बन जतेहे। बीच में स्थित उभड़ी हुई चट्टानें चिकनी हो जाती हैं। इस प्रकार 
भूप्रकृति में आवरण-क्षय के चिन्ह बहु', कम मिले हैं । । 

(54067 (हिमनदी) ऊंचे पर्वत प्रदेशों और शीत कटिबन्धों में जो हिम गिरता 
हैं वह बराबर इकट्ठा होता जाता हैं और धीरे-धीरे मोटी बर्फ की तह-सा बन : 
जाता हे । इस प्रकार बफ की विशाल राशि बनते रहने से ऊपरी तहों के दबाव से इनके नीचे - 
की बफ निम्नभूमियों या समद्रतल की ओर एक धारा के रूप में प्रवाहित होने छगता है ॥ 
इन्हें हिमनदी कहते हें । इन हिम नदियों की गति प्रवाह बडा धीमा हो जाता है । साधारणत:ः'.. 
प्रति दिन आधा गज तक इसकी औसत चाल होती हैँ । परन्त विभिन्न हिमनदियों की गति. 
भी अलग-अलग होती है । दूसरी बात यह है कि हिम नदी का प्रवाह मध्य में सब से तेज और . 
किनारों पर घषंण आदि अवरोधों की वजह से सबसे कम होता हैं । हे 
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ऊपर स्थित बर्फ के मेदान जहाँ से हिमनदी शुरू होती है लेकर हिमनदी का विस्तार हिम 
रेखा से बहुत नीचे तक होता 
हैं। ऊपर स्रोत या उद्गम 
स्थान पर पिघलना कम होता 
हैं परन्तु बफं की मात्रा बहुत «+# 
अधिक होती हैं । अतएव वहाँ ड् 
पर हिमनदी गहरी व चौड़ी 
होती हैँ। जैसे-जैसे हिमनदी . -! 
उच्च शिखरों से उतर कर 
. निम्न भूमिया निम्नतर प्रदेशों 
मेंआती हैं इसको बर्फ कम . 
मिलती हैँ और साथ-साथ छा. 
तापक्रम उच्च होते जाने से ७ ६. 
पिघलना भी अधिक होता हैं| 
अतएब हिमनदी का विस्तार हिम नदी 
कम हीता जाता हैँ यहाँ तक कि एक ऐसी स्थिति आती हैं जहाँ ऊपर से बर्फ का आना 
और पिघलना बराबर हो जाता हैँ । बस वहीं यह हिम नदी समाप्त हो जाती है । हिम 
नदी के पिघलने पर सारे क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाता है और जलूघाराएँ निकलकर 
बहने लगती हें । 

इस प्रकार हिम नदी का आकार मन्‌ष्य की जीभ की तरह होता है । उद्गम स्थान 
के समीप सबसे अधिक चौड़ा और अन्त के बिन्दू के समीप सबसे पतला । परंतु हिमनदी का 
आकार बहुत कछ उस घाटी या प्रदेश के ऊपर निर्भर रहता है जिसमें से होकर यह बहता है । 
घाटी के मोड़ के साथ ही हिमनदी भी घम जाती है और इसकी सतह भी घाटी की तलैटी 
के अनुरूप ही बन जाती हैं । साधारणत: हिमनदी का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कुछ 
अधिक ऊँचा होता ई और इस प्रकार हिमनदी की सतह उन्नतोदर होती हैं । हिमनदी की 
सतह अधिकतर विषम या असमान होती हे और बहाव की गति विभिन्नता से उत्पन्न खिंचाव 
या गर्मी में ऊपरी सतह पर धूल के कणों आदि के कारण पिघलने से उसमें अनेक दरारें पड़ 
जाती हैं । परन्त्‌ हिमनदी के नीचे की सतह उसी तरह कायम रहती है। वास्तव में इधर- 
उधर की चढद्रानों से टट-फूट कर गिरने वाले कंकड़-पत्थर इन दरारों में से होकर नीचे की 
सतह के ऊपर एक सुरक्षा पटल सा बना लेते हैं । इसके अलावा हिमनदी अपने प्रवाह में 
अपनी घाटी के अन्दर से टुकड़े नोच कर इकट्ठा कर लेती है और इन्हें पिघलने पर इकट्ठा 
छोड़ देता है । इस तट से बहाकर लाये हुए कंकड़-पत्थरों को मोरेन कहते हें । ये मोरेन 
हिमनदी के किनारे पर इधर-उधर से गिर कर इकट्ठा होते रहते हैं । जब कभी दो हिम 
नदियाँ मिलती हे तो दोनों के मोरेन मध्य में एक साथ मिलकर इकटठा हो जाते है। ये सब 
कंकड़-पत्थर की राशि हिम नदी की सतह पर बहती हुई वहाँ तक पहुँच जाती हैँ जहाँ हिम 
नदी समाप्त होती हैं। यदि हिमनदी समुद्र से जाकर मिल गई तो ये मोरेन समृद्र के जल 
में समा ही जाते है और नहीं तो पिघलने वाले क्षेत्र में इधर-उधर फैल जाते हे । बहुत से 
कंकड़-पत्थर दरारों के भीतर जाकर घाटी की तलंटी के साथ घसिटते चलते हें। फलत: 
' घादी की तलेटी में धारी व खरोंच पड़ जाते हें और घबंण द्वारा कंकड़-पत्थर गोल 
चिकने हो जाते हे । 
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_ इस प्रकार स्पष्ट है कि हिम्र नदियाँ तीन कार्य करती हँ--आवरण क्षय, अपनयन और ' 
निक्षेप । हिम नदी, अपनी तलेटियों को धीरे-धीरे खुरचती और गहरी करती रहती है । 
इसीलिये इसकी तलैटी कहीं गहरी और कहीं उथली होती है । साथ में इस प्रकार प्राप्त 
कंकड़-पत्थ र को बहा कर ले जाती है और जहाँ पिषलती हैँ वहाँ इकट्ठा छोड़ देती है। इन 
तीनों क्रियाओं के फलस्वरूप हिमाच्छादित प्रदेशों की भूप्रकृत बड़ी विचित्र या एक विशेष 
प्रकार की ही जाती है । (देखये 6]2८4007 ) 

मु गे नदियाँ कई प्रकार की होती है जिनमें से निम्नलिखित विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य है :-- 

(१) घाटी को हिमतदी--जिसे अल्प प्रदेशीय हिम नदी भी कहते हैं। इस प्रकार 
की हिमनदी गिरी हुई बर्फ, हिम शैल और हवा द्वारा उड़ाकर लाई हुई बर्फ से बनती है। 
पबंतीय प्रदेश की विशेषताओं के अनुझय ही इपके और उप-विभाग किये जा सकते है । 

(२) जब घाटी की हिम नदी पर्वत प्रदेश से निकलकर मैदान में प्रवेश करती हैँ तो वहाँ 
फैल जाती है और यदि इसी प्रक्र की रोजीत हि नदी के प्रत।ह फैठकर मिल गये तो पर त 
तल हिसमनदी बन जाती है । 

(३) यदि बर्फ का आवरण इतना अधिक रहा कि सम्पूर्ग प्रदेश उनी की मोदी तह के 
नीचे दबा रहा तो इसे बर्फ की टोपी या हिम आवरण कहते हें । 

(४) महाद्वीपीय हिम नदी वह होती है जब कियी महाद्वीप के विस्तृत भूमाग पर ताप- 
क्रम निम्न हो जाने से बर्फ की टोरी सी छा जाती है। इसके नी वे भूखंड की ऊँची-नीची सभी 
भूमि ढक जाती हैँ और यह मैदानों से होता हुआ समू्‌द्र की ओर जाता है। इसमें कई हिम 
नदियाँ मिली होती हे जो कभी आगे बढ़ती ३ और कभी पिधल कर पीछे हट जाती हैं । 


(>]82८९7 57८८2८ (हि नदी पवन) हिम नदी के ऊपर से प्रवाहित होने वाली 
ठंडी हवा को हिम नदी पवन कहते है । हिम आवरण के ऊपर ताप विकेद्धीकरण के कारण 
वाय बहुत ठंडी हो जाती है और भार के दबाव से नीचे की ओर बहने लगती है । 

(0]4092 (एटो८ (हिमचक्र) यद्यपि अजकल ग्रीनलेंड एक हिमआवदरण के नीचे 
दबा हुआ हूँ परन्तु यह प्रमाणित हो चुका है कि कई यूगों में ग्रीनलेंड की जलवायु आज की 
अपेक्षा कम ठण्डी थी । अन्य प्रदेशों में भी चिन्ह मिलते हैं कि जलवाय के परिवत्तेन का एक 
चक्र सा चला करता है । जिसके फलस्वरूप ठण्डक में उत्तरोत्तर वद्धि होते रहने से एक 
ऐसी स्थिति आ जाती है जब प्रदेश अत्यन्त ठण्डा हो जाता है । इस स्थिति पर पहुँच जाने 
के बाद जलवाय की दशा दिन पर दिन कम होती जाती है और जलवायु साधारण ठण्डी य( 
# हो जाती है । इस प्रकार के जलवायु परिवत्तेन का पूर्ण काल हिम चक्र कहुलात* 

। 

जब जलवाय धीरे-धीरे ठण्डी होती रहती है तो इसको प्रगतिमय हिमचऋ (2097920- 
2८78 प्र८फांटएटा४) कहते हैं परन्तु ठण्डक की अन्तिम पराकाष्ठा पर पहुँच जाने 
के बाद जब ठण्डक में उत्तरोत्तर कमी होने लगती है तो उसे वापसी चक्र ( £००८८०४ 
[ै७४70ए८८) कहते हैं| प्रगतिमय हिमचक्र के चिन्ह इस बात से प्रगट होते हे कि जाड 
में गिरी हुई बफ अधिक समय तक जमी पड़ी रहती है । ऐसी स्थिति में हिम प्रवाह गर्मी के 
मौसम में भी होता रहता है और इस प्रकार अगले वर्ष के जाड़े थक बर्फ की एक राशि इकटठा' 
हो जाती है । इस तरह की राशि बन जाने पर हिम नदियाँ बन जाती है। एक आर हिम 
नदियों के बन जाने पर चाहे फिर तापक्रम और न घटे परन्तु हिम नदियों में ऊपरी हिम क्षेत्र 
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के दबाव से प्रवाह होता रहता हैं। पहले ये हिम नदियाँ छोटे-छोटे गड्ढों में ही बनती हे 
परन्तु बाद में हिम राशि और प्रवाह में वृद्धि हो जाने से उच्च भूमि का सम्पूर्ण विस्तार 
हिमाच्छादित हो जाता है । बाद में तापक्रम के बढ़ जाने या जलवायु की तीब्ता में कमी 
आ जाने से ये हिम नदियाँ पिघल कर विलीन होने लगती है । 

,. इस प्रकार के प्रगति और वापसी हिम चक्र के अस्तित्व का ज्ञान उनके द्वारा छोड़ी हुई 
मिट्टी, बालू आदि के निक्षेप से होता है । हिमचक्र पव॑तीय व महाद्वीपीय दोनों ही क्षेत्रों में होते 
रहते हैं और भूगर्भ तत्ववेत्ताओं का कहना हँ कि उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इस 
प्रकार के हिमचक्र की पाँच प्रगतियों के वापसी के चिन्ह अभी भी मिलते हैं । 


(७]202] 70]] 3 भंवर) (१) जब पिघली हुई हिम से बनी जलधाराएँ 
हिमनदी की दरार के समीप पहुँचती हे तो सामने गडढा पाकर उसमें एक दम प्रवेश कर 
जाती हे । ऐसा होने पर हिमनदी के बीच एक लम्बरूप नली सी बन जाती है । इस नली में 
प्रवेश करती हुई जलधारा के साथ कंकड़-पत्थर व चट्टानों के टुकड़े भी चले जाते हें । पानी 
की यह धारा नली में प्रवेश करते समय जल चक्र या भवँर का रूप धारण कर लेती है और 
उसमें बहकर आये हुये कंकड़-पत्थ र के टुकड़े साथ-साथ चबकर क!टने लगते हैं । इसको हिम 
नदी भेंवर कहते है । फ्रांसीसी विद्वान इसको मोलिन के नाम से पृकारते हैं । यह हिमनदी 
भँवर का घमता हुआ जल हिमनदी की तलेटी तक पहुँच जाता हैँ और नीचे की चट्टान पर 
भी असर डालता है । 


(हिमनदी आवरण क्षय ) हिम नदी का ऊपरी भाग त्वेत होता है, उसमें चट्गरानों के टुकडे 
बिखरे नहीं पाये जाते । नीचे की परतों का रंग काला होता है और उसमें कंकड़-पत्थर 
व चट्टानी ढोंकों की भरमार रहती है । ये सब वस्तुयें या तो हवा द्वारा उड़ाकर लाये गये 
होते हैं या ऋत प्रहार के कारण घाटी की दीवारों से कटकर गिरे होते हे या हिमरशैल खंडों के 
साथ खिसक कर आते हैँ या तलूटी से काट-छाँट कर इकट्ठा कर लिये जाते है । इस प्रकार से 
प्राप्त कंकड-पत्थर हमनदी घाटी की तलेटी के साथ घसिटते हुए, ऊपरी सतह के किनारे पर 

या दरारों से बीच के भाग में फँसे हुए आगे बढ़ते रहते हें । इस प्रकार हिमनदी द्वारा घसीट 
कर या बहाकर लाये हुये कंकड़-पत्थरों से हिम नदी की तलैटी खरचती जाती है और गहरी 
भी होती जाती हू । कंकड़-पत्थर व चट्टानों के ये टुकड़े भी घर्षण के कारण, चिकने सपाट 
व धारीदार बन जाते है । इसको हिमनदी आवरण क्षय कहते है और इस के दो रूप होते 
हे--घिसावट द्वारा और नोच-खसोट द्वारा । घिसावट द्वारा तो साथ में पड़े कंकड़-पत्थरों 
'का रूप बदलता रहता हैं और नोच-खसोट द्वारा हिम नदी की तलेटी गहरी होती जाती है । 
उसमे जगह-जगह गड्ढे बन जाते हे जिनमें हिम नदी के पिघलने पर झीले बन जाती हैं । 


(209] 007०8 767 (हिसनदी स्रोत) हिमनदी का जीवन व प्रवाह की 
अवधि हिमनदी ख्रोत पर निर्भर रहती हैं । हिम का इस प्रकार और इतनी अधिक मात्रा 
में गिरना कि पिघलने व भाप बन कर नष्ट हो जाने के बाद भी हिम राशि इतनी मात्रा में 
इकट्ठा रहे कि ऊपर के दबाव से नीचे की हिम परतें बराबर खसक कर हिम नदी के प्रवाह 
में योग देती रहे, इसको हिम नदी स्रोत कहते है । जब कभी हिमनदी स्रोत में हिम का नाश 
अधिक होता है तभी हिम नदी क्षीण होकर अन्त में पूर्णतया विलीन हो जाती है । 

हिमनदी खोत में हिम. महासागरों से बन कर उठी भाष से ही प्राप्त होता है परन्त यह 
खोत पर्वेत व महाद्वीपीय हिम नदियों के लिये अलग-अलग होता है । वास्तव में वायमण्डलू 
में हवा की दो पेटियाँ हें. एक ऊँची और दूसरी नीची । ऊपर की पेटी की वायु में जल वाष्प 
सुई की भाँति बर्फ के टुकड़ों में स्थित रहती है और निचली पेटी की जलवाष्प स्ट्रेट्सी व क्यूमु लस 
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बादलों के रूप में वत्त मान रहती है । निचली पेटी में बने बादलों के जलवाष्प से तो पर्बंतीय 
हिमनदियों को हिम प्राप्त होता है और ऊपरी पेटी के सिरस बादलों के जमे हुये जलकणों से 
महाद्वीपीय हिमनदियों का सतत प्रवाह रहता है । 

(>]9042] 7८5८४४०४ (हिमराशि) हिमरेखा के ऊपर के प्रदेश में बफ के बराबर 
इकट्ठा होते रहने से हिमराशि बन जाती है । ऊपर से बराबर बर्फ गिरते रहने के कारण 
बर्फ इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैँ कि ऊपर की सतहों के दबाव के कारण 
नीचे की सतहें हिम में परिणत हो जाती हैं । इस हिमराशि से भी हिम नदियाँ बनती हैं 
उनमें निचली सतह ही शामिल हो पाती है और इमीलिये उनमें पाया जाने वाला हिम 
रबेदार होता हैँ । 

(>]922] $0] (हिमनदी मिट्टी) जिन प्रदेशों में हिमनदी का प्रवाह हुआ है वहाँ 
ऊपर की मिट्टी बह गई है और नीचे की आधार चट्टानों पर हिम नदियों द्वारा बहाकर छाई 
हे मिट्टी फैल गई है । इस मिट्टी में छोटे-बड़े चट्टानों के दुकड़े मिले पाये जाते हैं और वे 
वभिन्न प्रकार की चट्टानों तथा दूर-दूर के प्रदेशों से बहाकर लाये गये होते हैं । इन चढद्गरानी 
टुकड़ों व बोल्डर मिट्टी के ढोकों के साथ बालू, चिकनी मिट्टी व ककड़ीली मिट्टी भी फैली 
पायी जाती हैँ । इस प्रकार के निक्षेप को हिम नदी मिट्टी ही कहते हें । इस मिद्री से कुछ 
प्रदेश तो अत्यन्त अन॒पजाऊ हो गये हे जैसे फिनलेंड परन्तु न्यूजीलेंड में इस मिट्टी के 
निक्षेप से भूमि अधिक उपजाऊ हो गई । (देखिये बोल्डर मिट्टी) 


७]4८4] $90प7६: (हिमनदी जीभ) हिमनदी के अन्तिम सिरे उन्नतोदर भाग को 
हिमनदी जीभ कहते हे । इस मेहराबदार या अद्धंवत्ताकार भाग से पिघलते हुए बफं की जलू 
धघाराएँ बहती रहती हैँ 

(5]2८43] .'90]2८ (हिमनदीय भेज) हिम नदी की सतह पर चट्टान का चौरस 
टुकड़ा कभी-कभी इस प्रकार स्थित हो जाता है जैसे कि 
पत्थर की मेज रक्खी है और उसके पाये बर्फ के हों। इस 
प्रकार के हिम रूप को हिमनदीय मेज कहते हें। वास्तव में 
जब ऊपर से आकर सपाट पत्थर हिम पर स्थित हो जाता 
है तो उसके नीचे की हिमराशि सूर्य की किरणों से पिघल नहीं 
पाती और इस प्रकार हिम नदीय मेज बन जाती है । आस- 
पास की बर्फ के पिघल जाने पर पत्थर के ठीक नीचे एक हिम 
स्तम्भ सा रह जाता है जो पत्थर की मेज का पाया स्रा 
मालम पड़ता है । | 

(5]225  (ग्लेशिस) क्रमशः ढाल वाली चद्ठान या 
किनारे को ग्लेशिस कहते हे । 0. 

(790८ (वनमार्ग) वन में स्वभावत: या पेड़ों को 

हिमनदीय मेज गिरा कर बनाया गया खुला मार्ग या खली भूमि को वन 
मार्ग बहने हे । ््ि 

(>]42८0 7/09: (समाकार तुबार स्थल) जब धरातल के समीप का तापक्रम पाती 
के जमने के बिन्दु से नीचे पहुँच चुका होता हैं तो ऊपर के मेघों से गिरता हुआ वर्षा का जरू 
धरातल पर पहुँचते ही जम ज।ता है और फलत: चिकनी बर्फ की एक शिला-सी बन जाती 
है । इसको समाकार तुधार स्थल कहते हैं और इसमें बर्फू की मोटाई काफी होती है । कभी- 





भौभोलिक शब्दकोध व परिभाषायें १८३ 


कभी जब अत्यन्त सर्दी के मौसम में गर्म व आद्र हवा बहती हैं तो उसके अन्दर का जलवाष्प 
३२ फार्महीट से नीचे तापक्रम वाले धरातल से सम्पर्क में आकर द्रवीभूत हो जाता है 
और बर्फ के रूप में जम जाता है। इस तरह भी समाकार तुषार स्वलू बन जाते हें। 
ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार तृषार स्थल कभी-कभी बनते हें परन्तु जब बनते हें तब उनके कारण 
तार ब टेलीफून के खम्भे टूट जाते है । 


(56 50] (ग्लई मिट्टी) जिन प्रदेशों में जल का परिवाह अच्छा नहीं वहाँ पर 
ग्लई मिट्टी बन जाती है । भूमि के सतह के बिल्कुल समीप या उससे नीचे जरा दूर पर ही 
जल इकट्ठा रहता है । इस प्रकार की जल से संतृप्त भूमि के ऊपरी भाग में भूरे रंग का 
निक्षेप नजर आने लगता है और इस के बीच में लाल-भूरे रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण 
बिखरे रहते हें । साधारणतया अधिक सिचाई करने पर भी भमि पर ऐसी मिट्टी की तह जम 
जाती हैं । ग्लई मिद्ठी के प्रदेश प्रायः बहुत कम उपजाऊ होते हैं । 


(5]6॥ (ग्लेन) स्काटलेंड में बहुत लम्बी व सँकरी घाटी को ग्लेन कहते हैँ । ग्लेन 
की दीवारें बड़ी तीढ़ ढाल व सीधी खड़ी होती हे और इसकी तलेटी में नदी की जलधारा 
या झील स्थित पाई जाती है । 


(]!7: .276 (ग्लिन्ट झील) जब क्रोई हिम नदी बहते-बहते ऐसी चट्टान 
वर होकर गूजरती हे जो मुलायम और निर्बल हे तो वह भाग हिम प्रवाह से ख़द जाता है 
और विस्तृत खड्ड बन जाता हैं जो झील का रूप धारण कर लेता हैं। इस प्रकार की 
झील को ग्लिन्ट झील कहते हैं । अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब महाद्वीपीय हिमनदियों 
की प्रगति किसी पहाड़ी दीवार के कारण रुक जाती है तो उनकी धारा उनके इधर-उधर के 
भाग में बड़ी तीव्र हो ज।ती है । इस प्रदेश में ऊपरी सतह तो चाहे एक दिन में एक्र इंच ही 
आगे बढ़े परन्तु निकास के समीप हिम प्रवाह की गति ७०० से १००० गुना अधिक होती हैं । 
इस तीब्र गति के कारण तलंटी की चट्टानों में गड़ढ़े बन जाते हें और उनमें ग्लिन्ट नामक 
झीलें बम ीहें। हालेंड में बाँध की दरारों में गड्ढे बन जाने से इस प्रकार की अनेक झीलें 
अन गई ले | हे 


(]09८ (ग्लोब) यनानी सभ्यता के काल में दिद्वानों द्वारा पथ्वी की आकृति 
विस्तार आदि के विषय में खोज की जाने हलूगी। इस वैज्ञानिक खोज के परिणामस्वरूप 
दूसरी शताब्दी बी० सी० में दुनिया का एक नमूना तैयार किया गया जो गोल कार था। 
इसे ग्लोब कहते है । उस समय बने ग्लोब का व्यास १० फीट था और जलपूर्ण महासःगरों 
ढ्वारा चार महाद्वीपों में विभकत था। वास्तव में वत्तमान काल के ग्लोब का आ।विर्भाव १६वीं 
शताब्दी में हुआ जब कि २ फीट व्यास के ग्लोब बनाये गये । ये ग्लोब एक कीली पर टिके 
या खड़े थे और इनके चारों ओर लकड़ी का एक विस्तृत क्षितिज बना हुआ था। यह घेरा 

भूमध्य रेखा पर समकोण बनाता था । 


वास्तव में पृथ्वी के सभी प्रतिरूरों में ग्लोब का महत्व सबसे अधिक है। ग्लोब पर 
विविध देझों व महाद्वीपों का विस्तार ठीक-टीक अंकित होता है और जल-थल के बीच का 
' सम्प्रन्ध स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है । सपाट मानचित्र पर गोलाकार धरः:तल को चित्रित 
"करने पर जरूर कूछ न कुछ त्रटि आ जाती है । कहीं क्षेत्रफल गलत हो जाता है तो कहीं आकार 
“बिगड़ जाता है । फिर भी बिना समतल मानचित्रों के भूगोल की शिक्षा नहीं दी जा सकती । 
- परन्तु जहाँ तक सम्पूर्ण संसार का पृथ्वी के अध्ययन और पृथ्वी व सौरमण्डल के सम्बन्ध 
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विषयक ज्ञान का सवाल है केवल ग्लोब का ही सहारा लेना होगा। ग्लोब के सहारे पृथ्वी 
सम्बन्धी आधारभूत तथ्यों को स्पष्ट किया जा सकता है । 

(0]09828०772 0026 (ग्लोबइजइरीना ऊज) महासागर तल में पाया जाने 
वाला एक प्रकार का खड़िया मिला हुआ निक्षेप ग्लोबइजइरीना ऊज्ञ कहलाता है। वास्तव 
में ग्लोबदइजइ्रीना एक प्रकार का जन्तु होता है जो १५०० से २००० फंदम की गहराई तक 
पाया जाता है और फोरामिनिफॉरा जाति या वंश का कीड़ा होता है । इस कीड़े के शरीर में 
चूने का अंश बहुत होता हँ और इसकी बाढ़ भी खूब होती है। इन कौड़ों के शरीर 
सूक्ष्म होते हैं। साधारणत: वे आलपीन के सिर से बड़े नहीं होते । इन कीडों के शरीर के 
साथ अन्य बहुत से जीव-जन्तुओं के अवशेष भी मिलकर इकट्ठा हो जाते है । इस निश्षेप 
में भूखंड से प्राप्त पदार्थ का अंश बहुत कम होता है । अटलान्टिक और हिन्दमहासागरों में 
यह ऊज् विस्तृत रूप से पाया जाता है और दक्षिणी प्रशान्त महासागर का अधिकतर भाग 
इसी से ढका हुआ हूँ । यह ऊज १५०० से २५०० फैदम की गहराई तक खूब पाया जाता 
हे । 

(00८४४ (नीस) नीस एक प्रकार की तहदार चट्टान होती हैँ और इसके कई 
प्रकार व रूप होते है । यह चट्टान या तो पिघली हुई चट्टानों के ठण्डा पड़ने से बनती है या 
दबाव व गर्मी के प्रभाव से परिवत्तित हो जाने पर यह रूप धारण कर लेती है । इसके 
अन्दर पट्टियाँ-सी पायी जाती है और इनकी रासायनिक रचना विभिन्न प्रकार की होती है । 
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक प्रकार का काला खनिज उपस्थित पाया जाता 
हूँ । इसी कारण इसके कुछ प्रकार को सींग मिली नीस भी कहते हें। असली नीस में 
हल्के व काले खनिजों की स्थूल पढ्रियाँ अलग-अलग पायी जाती हें । 


(97077078८ ?70]०८८४०४ (ग्नोमोनिक अंकन) जेनिथल अंकन में ग्लोब पर 
अंकित समानान्तर व देशान्तर रेखाओं को प्रकाश द्वारा एक कागज पर छायांकित 
कर लेते हैं और यह कागज ग्लोब को किसी ध्रव, भूमध्यरेखा या अन्य किसी बिन्दु पर 
छुता रहता हैँ । प्रकाश ग्लोब के मध्य से, उसके व्यास के सिरे से या कहीं दूर बाहर से 
भी फेंका जा सकता है । जब प्रकाश ग्लोब के केन्द्र में स्थित रहता है तो उसे ग्नोमोनिक 
अंकन कहते है । इसमें क्षेत्रफल व आकार दोनों ही इतने बिगड़ जाते हैं कि ये पूर्णतया 
बेकार हो जाते हैं परन्त्‌ इनमें एक गण यह होता है कि ग्लोब के विस्तृत बत्तों की छाया रेखाओं 
के रूप में अंकित होती है । इसलिये संसार के बड़े वृत्ताकार पथों को आसानी से अंकित किया 
जा सकता है । (१) किन्‍्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी नापने से उन स्थानों के बीच का सबसे छोटा 
मार्ग का पता लग जाता है । (२) मानचित्र के केन्द्र से सभी ओर दिशायें बिल्कुल ठीक 
होती है । (३) जब कागज श्रव प्रदेशों को छता रहे तो ग्नोमोनिक अंकन में देशान्तर रेखायें 
केन्द्र से बाहर को फेलती हुई सीधी रेखायें ही होती हैं और समानान्तर समकेन्द्र वत्त होते 
हैं। परन्तु जब कागज भूमध्यरेखा पर ग्लोब को छता रहता है तो समानान्तर तो अडंवुत्त 
होते हँ । केवल भूमध्यरेखा ही सीधी रेखा द्वारा अंकित होती है । (४) इस अंकन में 
पूर्ण गोलादं का मानचित्र नहीं बताया जा सकता और फिर इसको बनाना काफी कठिन है 
क्योंकि गणित का भी प्रयोग करना होता है । इसके दो रूप प्रधान हे :--. 

(१) भ्रुवीय ग्नोमोनिक अंकन और 

(२) भूमध्यरेखीय ग्नोमोनिक अंकन 


(0046?8 ॥7(677प७(८१ लछ०एछा0०097० ?70]०८४०7 (गुडस हादरप्टेड क्‍ 
होमोलोसाइन अंकन) यह एक क्षेत्रफल अंकन है जिसमें महासागर तो घट हुए दिखलाई' 
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पड़ते हें परन्तु महाद्वीपों की अक्ृति ठीक व स्पष्ट रहती है। महासागर तो विखंडित 
दिखलाई देते हें पर महाद्वीपों का आकार सुव्यवस्थित होता है । इसमें अक्षांद्या वृत्त सीधी 
रेखाओं द्वारा अंकित होते हैं । इस प्रकार के समक्षेत्रफल अंकन पर पूर्ण पृथ्वी के मानचित्र 
बनाये जा सकते है। और इस पर खींचे गये मानचित्रों पर आर्थिक तथ्यों तथा जलवायु 
विभागों को भली-भाँति दिखलाया जा सकता है । ; 

(072८ (गाज) बहुत गहरी और सँकरी घाटी कोगॉर्ज कहते हें। इसके दोनों 
ओर की दी१।रें तीव्र ढाल और सीधी खड़ी होती हें । यद्यपि गॉर्ज और नदी कन्दरा में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है परन्तु नदी कन्दरा की गहराई व विस्तार गॉर्ज से कहीं अधिक होत। 
है । छोटे गॉर्ज की दीवारें कभी-कभी बिल्कुल लम्बरूप स्थित होती हैं । 

(:72०८॥ (ग्रॉबन) यह जमंन भाषा का पारिभाषिक शब्द है और इसके द्वारा 
उस घाटी का या नाँद नूमा गड़ढे का बोध होता है जो दरारों के बीच की भूमि के धँस जाने 
पर बन जाता है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोनों दरारों के बीच की भमि तो अपने 
ही स्थान पर रह जाती है और दोनों किनारों की भमि ऊँची उठ जाती हैं तो भी इसी प्रकार 
की नाँद सदृश्य खड्ड बन जाते हे, इन्हें ग्रॉबन कहते हैं । अन्य सभी स्थानों में इन्हें दरार घाढी 
भी कहते हें (देखिये (२।(८ ए०।॥८५ए ) 

(0:90[670 (विस्तार) वास्तव में भूमि की उच्चता के उतार-चढ़ाव और वायभार 
की कमी-बेशी को उनका विस्तार कहते हे । इस प्रकार विस्तार दो प्रकार का होता है-- 

० )वायुभार विस्तार और (२) उच्चभूमि बिस्तार पृथ्वी के धरातल पर समतल रूप से 
गी दिल्ला में वायुभार में परिवत्तन की गति को वायुभार विस्तार कहते हे । ऋत्‌ 
मानचित्रों पर अंकित सम भार दर्शक रेखाओं से वायुभार विस्तार की दक्षा स्पष्ट हो जाती 
है । जब समभार दर्शक रेखायें बहुत पास-पास स्थित हो तो स्पष्ट है कि वाय्‌ का भार 
समभार दर्शक रेखाओं के समकोणिक विन्दुओं पर बराबर बदलता रहेगा। इस प्रकार के 
वायुभार विस्तार को तीत़् कहते हैं । इसके विपरीत जब समभार दर्शक रेखायें एक दूसरें 
से काफी दूर होती हे तो वायूभार विस्तार क्रमश: होता है | वायभार विस्तार पर ही हवाओं 
की गति व दिशा निर्भर रहती है । जब वायभार विस्तार तीब्र होता हैँ तो हवायें भी 
तीव्र, वेगशील और उनको दिशा बदलती हुई रहती हैँ । इसके विपरीत जब वायभार 
विस्तार क्रमशः होता है तो हवा हल्की व मन्द बहती हैं । हवा का रुख भी इसी पर निर्भर 
रहता है । प्रायः भारी भार प्रदेश से हल्के भार प्रदेश की ओर ही हवायें बहती हें । 
 भूमिति मानचित्रों में अंकित समोच्च भूमिदर्शक रेखाओं से उच्च भूमि विस्तार का पता 
चलता है । यदि समोच्च भूमिदर्शक रेखायें पास-पास हे तो इसके अर्थ हुआ कि उच्च भूमि 
विस्तार तीत्र हैं और यदि बे रेखायें दूर-दूर हें तो इसके अर्थ है कि उच्चभूमि विस्तार ऋ्रमशः 
है। इस प्रकार के उच्चभूमि विस्तार को चित्र द्वारा स्पष्ट करते हे । जैसे है के अर्थ हे कि 
पाँच फीट के समतल विस्तार में भूमि का ढाल समस्थिति--उतार-चढ़ाव--१ फीट हैँ । 


(77202 (अन्तरस्थल) (देखिये) (8256 ]९२८।) 


(797६८ (प्रॉनाइट) मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टानों में से ग्रॉनाइट एक मुख्य 
प्रकार है जिसमें दो खनिज प्रधान, रूप से पाये जाते हें । ये खनिज क्वाट ज़ और फेल्सपार 
है'। इनके अलावा और भी बहुत त से खनिज पाये जाते है परन्तु ये सबसे प्रमख होते हें । 
प्रॉनाइईट की बनावट इतनी मोटी, भद्दी व स्थल होती है कि इसमें उपस्थित सभी खनिज 
के दाने बाहर से ही साफ दिखाई पड़ते रहते हें और एक दूसरे से अलग किये जा सकते 
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हें । ग्रॉनाइट संसार की सबसे कठोर व मजबूत चट्टानों में से है और भूपटल पर विस्तृत «प 
से फैड़ी पायी जाती है । हे 

ग्राताइट प गँतवया रवेदार होती है और इसमें जीव व वनस्पति अवशेषांश बिल्कुल नहीं 
मिलते हैं । सफेद या गुलाबी फेल्सप र के टुकड़े जो चीनी की तरह दिखाई पड़ते हैं काले व 
सफेद अश्नक की रवेदार पद़ियों के बीच मिले पाये जाते हैं और इस सम्पूर्ण राशि के चारों ओर 
कठोर शीशे के समान क्वार्टज की तह या रवे स्थित रहते हैं । 

(572० 7८६ (ऑपर पट्टी) संप्र॒क्त राष्ट्र अमरीका में इरीझील के दक्षिणी 
किनारे पर ६० मील लम्बी और कई मील चौड़ी यह पट्टी अँग्र पढ़ी कहलाती है । इस पट्टी में 
पतझ ड़ का मौसम लम्बा पर साधारण ठप्ढा होता है और काफी पीछे को पाला पड़ता है । 
समान अक्षांशों में स्थित अन्य प्रदेशों की अपेक्षा इस प्रदेश में बहुत कम सर्दी पड़ती है । इसका 
मख्य कारण यह है कि यहाँ पर झील का समकारी प्रभाव अपना असर डालकर जलवाय को 
सम बनाता है । इस कारण यह प्रदेश अंगूर जैसी कोमल फसल के लिये बड़ा ही उपयुक्त 
रहता हँ । इमीलिये इसे अगर पद्री कहकर प्‌कारते हे । 


(772005 (रेखांकन) आथिक व सामाजिक तथ्यों और आँकड़ों को रेखाओं 
द्वार चित्रग की विधि रेखांकन कहलाती है। इस में सीधी या झुकी हुई रेखाओं 
को खींचा जता हैं । उन रेखाओं पर प्रत्येक बिन्दु दो समस्थित दिन्दुओं द्वारा निर्धारित 
किया जाता है । म॒वित्रा के लिएसमवरतृभुजाक:र चारखाने का कागज प्रयोग में लाया जाता _ 
हैं और उसे रेखांकन पत्र कहते हें । रेखांकन विधि की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इस विधि 
द्वारा निर्देशित तथ्य बड़े ही यथार्थ होते हैं । इसका खींचना भी कोई विशेष कठिन नहीं । 
इसके अलावा रेखांकन द्वारा दो तथ्यों व आँकड़ों के बीच का सम्बन्ध साथ-साथ चित्रित किया. 
जा सकता हैं । एक तथ्य को तो समतल अक्ष पर दिखलाते हे और दूसरे को लम्बाकार अक्ष 
पर । साधारणतथा रेखांकन द्वारा समय और कुछ विशेष तथ्पों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते 
हैँ। इस प्रकार दिन या महीने में त,पक्रम, वायुभार आदि को दिखलाने का सबसे सुलभ 
तरीका रेखांकन दही है । इपी प्रकार प्रत्येक वर्ष या प्रतिदश वर्ष में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी 
तथा उपज का दैनिक व मासिक विस्तार भी रेखांकन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 


जब रेखांकन द्वारा केवल दो तथ्पों के सम्बन्ध को ही स्पष्ट किया जाता है तो उसे 
सरल या साधारण रेखांकन कहते हैं । तापक्रप् रेखांकन, वर्षा रेखांकन इसी ०र्ग में आते है । 
कभो-कभी दो से अधिक तथ्प्रों के बीच के सम्बन्ध को भी रेखाँकन द्वारा प्रकट करते हैं। 
के जटिल रेखांकन कहते हें । जटिल रेखांकन में निम्नलिखित प्रक।र विशेष रूप से उल्लेख- 
नाय हे ३-+- 2 

(१) क्लाइमोप्राफ--३ परम किसी प्रदेश से सम्बन्धित तापक्रम व आद्रता की दशाओं . 
को प्रत्पेक मद्ीने के लिये अलग विन्दु द्वारा अंकित करते हैं और फिर बारह बिन्दुओं को मिला 
देने पर एक बारह भुजाकार आकृति बन जाती है जिसके द्वारा किसी स्थान की जलवायु 
का ज्ञान होता है । 


(२) ड्राइदर ग्राफ--भी बारह भूजा की आकृति होती हैं और इसके अन्दर किसी स्थान 
का तापक्रप्त व बर्फ के मासिक औसत को अंकित कर के बारह बिन्दु प्राप्त करते हैं । 

(३ )अरगोपग्राफ में किसी प्रदेश के मौसम, जलवायू और उपज की फसलों के बीच का 
सम्बन्ध स्पष्ट किया जाता # । 

(४) इकॉवोप्राफ में किसी प्रदेश के आथिक तत्वों व मुद्रा सम्बन्धी दशाओं का उपभो-. 
गियों व उत्पादकों से सम्बन्ध दिखलाते हे । | 
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(79[0070 7४9702प५|2007 (रेलांकित त्रिभुजोकरण) पेमाइश का काम किसी 
वस्त्‌ को आधार मानकर किया जाता है । चपटी भूमि पर एक सीधी रेखा, जो कि आधार 
रेखा का काम देती है बड़ी सावधानी से खींच दी जाती है । आधार रेखा की सविधाजनक 
लम्बाई एक या दो मील होती हैं । इस के दोनों सिरों से इस प्रकार कोण बनाते है कि उनकी 
भुजा कहीं दूर पर जाकर मिल जायेँ। इस प्रकार बने त्रिभुज की तीनों भूजाओं को 
आधार मानकर और त्रिभजों की रचना करते हे यहाँ तक कि समस्त भूमि त्रिकोण के जाल से 
ढक जाती है । इसे रेखांकित त्रिभुजीकरण कहते हैं । इसमें विभिन्न त्रिभुजाकर क्षेत्रों का 
निरीक्षण प्लेन टेबल द्वारा किया जाता है। इसमें केवल आधार रेखा को तो नापते 
हैं परन्त्‌ अन्य सभी बातें जैसे कोण आदि को गणना करके निकाल लेते हैं । इस प्रकार के 
त्रिभुजीकरण में यन्त्र द्वारा किये हुये त्रिमुजीकरण की अपेक्ष। त्रुटि का अंश अधिक रहता है । 

(77259 ]470 (त्‌ृण भूमि) भमंडल पर जिन भागों में कम वर्षा होती हैं वहाँ 
बनों के स्थान पर घास के मैदान मिलते हैं । इन्हें तृण भूमियाँ कहते हैं । ये तृण भमियाँ 
मुख्यतः: दो प्रकार के होते हे :-- 

(१) उष्ण प्रदेशीय तृण भूमि जिन्हें सवाना कहते हैं और (२) ज्ञीतोष्ण प्रदेशीय तृण- 
भूमि जिन्हें स्टेप तथा प्रेरीज कहते हैं । 

उष्ण प्रदेशीय घास के मंदान (तृण भूमि) ये तृण भूमियाँ मोटे तौर पर दक्षिणी व 
उत्तरी गोलाद में ५* से २०९ अक्षांश तक उष्ण मंउस्थलों तथा मानसूनी भागों के मध्य में 
पाये ज!ते हे । ये अफरीका के सूडान प्रदेश, जंजीवार और जम्बेसी बेसिन; दक्षिणी अमरीका 
में ओरीनिको बेसिन और ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया के उत्तरी भीवरी भागों में मिलते हे । 
इन भागों में ५ से १० फट तक लम्बी घास उगती है । यह घास इतनी मोर्टी व घनी होती हैं कि 
जमीन पर एक मोटी चटाई सी बिछी रहती है । कहीं-कहीं इस घास की ऊँचाई १५ फीट तक 
पहुँच ज।ती हैं । घास के बीच-बीच में यूकेलिपट्स, टेमेरिड, ताइ आदि त्॒क्ष इक्का-दृकका 
दिखाई पड़ते हैं । इनके ऊपर पत्तियाँ छतरीनुमा होती है । जहाँ वर्षा कुछ कम हो जाती है 
वहाँ घास को मोटाई व घतापन और ऊँचाई भी कम हो जाती है । कम वर्षा वाले प्रदेणों में 
धास का रंग खाकी हरा होता हे और पत्तियाँ कड़ी होती है । इन्हें सवाना कहते हे परन्तु 
अलग-अलग प्रदेशों में इनके विभिन्न नाम पड गये हें। अफ्रीका में इन्हें पार्कलेंड, वेनेजुला 
में मेलेनास, ब्राजील में काम्मोस और आस्ट्रेलिया में ड'उनलैण्डस कहते है । इन प्रदेशों में 
धास खाने ब।ले जीव-जन्त्‌ जमे बारह सिंहा, जेबरा, गाजीला, जिर फ, कंगारू आदि पाये 
जाते हैं । ये बहुत तेज दौडनेवाले होते हें और इनका शिकार कर के शेर, चीता, तेंदुआ 
अ।दि हिंसक जीव आदि भी घमा करते हें । 


शोतोष्ण प्रदेशीय तृण भूसि--इनमें उगनेवाली घास कोमल, हरी और छोटी होती है । 
जहाँ छोटी गच्छे दर घास उगती है वहाँ इन तृण भूमियों को स्टेप कहते हें और जहाँ लम्बी 
घास होती है वहाँ ये प्रेरीज कहकर प॒कारे जाते हें । व।स्तव में ये दोनों उपविभागों का वितरण 
वर्षा पर निर्भर रहता है । स्टेप प्रदेश के भीतरी शुष्क भागों में मिलती है । इनकी छोटी 
गुच्छेशर घास की जड़ें कम लम्बी होती है । यह प्रदेश कालासागर से लेकर बालकश झील 
तक फला है । उत्तरी अमरीका में मंध्य के बड़े-बड़े मैद।न के पश्चिमी भाग में भी इसका विस्तार 
है । दक्षिणी अमरीका में एन्डीज पंत माला के सहारे पूर्व की ओर आर्जेन्‍्टाइना में भी यह 
चास का प्रदेश मिलता है । 


” प्रेरीज प्रदेश में लम्बी घास मिलती है और इनकी जड़े भी बहुत लम्बी व गहरी होती हें। 
ये मैदान उत्तरी मध्य संयुक्‍त राष्ट्र अमरीका, दक्षिणी मध्य कनाडा, पूर्वी आर्जेन्टाइना, युरुग्वे, 
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दक्षिणी-पूर्वी ब्राजील, मध्य यूरोप आदि में पाये जते हे । परन्तु इन प्रदेशों की अधिकतर 
ध।स साफ कर डाली गई है और अब वहाँ उपयोगी फसलें उगायी जाती हे । स्टेप और प्रेरीज 
दोनों ही संसार के खाद्यान्न भंडार बन गये है । 

(574०८) (प्थरीली मिट्टी) पथरीली मिट्टी एक प्रकार की ढीली परतदार 
चट्टान है जो नदियों के निक्षेप से बनती है । इसमें कंकड़-पत्थर के गोल टुकड़े और बाल का' 
मिश्रण रहता हैँ । ये पत्थर व कंकड़ नदी के प्रवाह के कारण गोल हो जाते हैं । इनमें 
क्वाट्‌ज तथा अन्य प्रकार के सिलिका का अंश बहुत अधिक रहता है। पथरीली मिट्टी का 
निक्षेप नदी, झील या समुद्री धाराओं द्वारा होता हैँ। यह प्रायः ढीली रहती है १रन्‍्तु 
जब बाल के स्थान पर चिकनी मिट्टी का अंश अधिक होता है तो कभी-कभी इसके ढोके या 
दबी हुई संयुक्त परतें बन जाती हें जिन्हें कांगलो मिरेट कहते है । 

(.722!72 (चरागाह) जिस भूमि क्षेत्र को पशु चराने के काम में लाया जाता है, 
उन्हें चरागाह कहते हैँ । प्राय: घास के मैदान व पव॑ंतीय ढाल पर ही इस प्रकार के चरागाह 
बन जाते हैँ और वहाँ के लोगों का प्रधान धन्धा प्ुचारण हो जाता हैँ। इन चरागाहों 
की विशेष देख-भाल करनी पड़ती है और कहीं-कहीं तो वंज्ञानिक खोजों के उपरान्त पशुओं 
को लाभ पहुँचाने वाली घास को उगाया जाता है । परन्तु कहीं-कहीं चर।गाह अवनत दया 
में पड़े रहते हें और छोटी-छोटी ज्नाडियों के प्रदेशों, नमकीन दलदलों या पबंतीय ढालों 
पर बिना किसी योजना के चराई का काम शुरू कर दिया जाता है । इस प्रकार के क्षेत्रों को 
अव्यवस्थित चरागाह (२००९) 0792॥72) कहते हैं । 

(77620 (.7८]6 (दीघ॑ बृत्त) पृथ्वी के धरातल पर अंकित वृत्त जो पृथ्वी के केन्द्र 
पर से होकर जाता है और ब्तो को दो गोला में विभाजित करता है। उसे दीघ बृत्त 
कहते है । पृथ्वी पर दो दीघंवत्त पाये जाते हें--एक तो वह जो ध्रवों से होकर गुजरता है 
और विपरीत देशान्तर रेखाओं द्वारा बनता हैं । इसे मध्यान्ह दीघ॑ वत्त कहते हे । इसके 
द्वारा पृथ्वी पूर्वी व पश्चिमी दो भागों में बँट जाती है । दूसरा दौघ॑ वृत्त भूमध्यरेखा 
है जो पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोला डे में विभाजित करछ हैँ । वास्तव में पृथ्वी के किन्‍हीं 
दो बिन्दुओं के बीच सबसे छोटी दूरी इस प्रकार के दीर्घवृत्त का कोई अंग ही होता है । 

(>9762( (.70]6 ४0प(6 (दीघ॑ वृत्ताकार सार्ग) पृथ्वी के धरातल पर स्थित वह मार्ग 
तो दीघ वृत्तों के अनुसार चलता है, उसे दी्घ वत्ताकार मार्ग कहते हैं । इस प्रकार दो बिन्दुओं 
के बीच की सब से कम दूरी का पता चल जाता ईं समुद्र १र जह्चाज प्रायः दीघ वृत्ताकार मार्य 
के अनुसार चलते हें परन्त यह ध्यान रखते हुये कि कहीं खतरनाक स्थान तो नहीं हैँ । जहाँ 
मेंबर आदि होते हें वहाँ वे इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं । जो स्थान एक दूसरे से उत्तर 
या दक्षिण में स्थित हे उनका दी वृत्ताकार मार्ग उनसे होकर गजरने दाली मध्यान्ह रेखा से 
बनता है । जो स्थान पृव॑ व पश्टिवम में स्थित है उनसे होकर जातेवाले दी वत्त का पता 
गणना द्वारा लगाय, जा सकता हैं । साधारणतया ऐसा देखा जाता हैं कि एक ही अक्षांश 
में स्थित हो स्थानों के बीच का दीघ॑ वृत्ताकार मार्ग उत्तरी गोलाद्ध में अक्षांश रेखा हटकर 
थोड़ा उत्तर में और दक्षिणी गोलाद्ं में अक्षांघ रेखा के थोड़ा दक्षिण में स्थित होता हैं । 


इन मार्गों से सफर करने पर काफी समय की बचत हो जाती है । सपाट मानचित्र पर 
ये दीघ वत्ताकार मार्ग झूलाकार रेखाओं द्वारा चित्रित किये जाके हे । ग्लोब पर ये सीधी 
रेखायें होती है और तब वास्तविक दूरी को नापा जा सकता है । हर 
दो बिन्दुओं के बीच की दीघं वत्ताकार दुरी को पहिले एक डोरे से नापते हैं । दो बिन्दुओं 


के बीच की सबसे छोटी दूरी को डोरे से नापकर फिर भूमध्यरेखा पर रखते हे और तागे के .. 
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दोनों सिरों के बीच की डिग्री गिन लेते है । फिर डिग्री की उपसंख्या को ६९.१६ से गुणा कर 
देने पर व।स्तविक दूरी मीलों में पता चल जाती है । 

(57८९८४ 7]287 (हरी चमक) सूर्तगोदय और सूर्भास्त के समय यदि आसमान व 
वायुमंडल साफ रहा तो दो-तीन सेकन्ड तक सूर्ग से एक हरी रोशनी सी निकलती 
दिखलाई पड़ती है । इसे हरी चमक कहते हें। वास्तव में सूर्थ की किरणों में मिली 
नीली व हरी रोशनी लाल व पीली रोशनी की अपेक्षा अधिक बिखरती है । जब सूर्य क्षितिज 
से इतना नीचा होता है कि उसकी किरणों की लाल रोशनी दशेक तक पहुँच ही नहीं पाती 
तो केवल हरी रोशनी ही दिखलाई पड़ती है। हरी रोशनी के साथ-साथ नीला प्रकाश भी 
निकलता है परन्त्‌ नीला प्रकाश वायु मण्डल में समाकर लोप हो जाता है और केवल हरी चमक 
ही हमारे पास तक पहुँच पाती है । 


(57620 7700 (हरित पंक्) समुद्र की तडी पर एक प्रकार का निक्षेप पाया जाता 
हैँ जिध का रूप दलदली व रंग हरा होता है। इसे हरित पंक कहते हैं । इसमे महीन 
चिकनी भिट्टी का अंश बहुत होत। है और साथ-साथ कुछ खनिज के टुकड़े मिले पाये जाते 
हैं। इसमें ग्लपोताइट, लोहे का सिलिकेट और पोटेशियम का अंश काफी रहता है और 
इन्हीं की उपस्थिति के क/रण इस निक्षेपव का रंग भी हरा रहता है । हरितपंक में फोरानिफेरा 

जाति के जन्तुओं के अवशेष शरीर भी मिले रहते है और इतके अन्दर ग्लशिनेट खनिज भरा 
मिलता है। 


यह हरित पंक उयउष्ण कटिबंबीय भागों के तटीय प्रदेशों के समीप स्थित महाद्वीपीय 
ढाल के समुद्री पाईर्व पर अधिक पाया जाता है। इन प्रदेशों में कुछ बड़ी-बड़ी नदियाँ गिरती 
है । दक्षिणी-पूर्वी संत्रक्त राष्ट्र तट, कैलीफोनिया और पोर्तगाल के समीपवर्त्ती महाद्वीपीय 
डाल पर यह निक्षेप खूब मिलता हूँ । 

(57०९॥ 8470 (हरित बाल) हरित पंक के समान यह भी एक समुद्री निक्षेप है जो 
समुद्र की तलैटी में पाया जाता है । हरित बाल में ग्लशिनेट का अंश अधिक होता है और 
यह उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है. जहाँ हरित पंक मिलता है । 

(>7:6 &पज्ञ]00 73637[733 (प्रोन.बब साध्यविक समय) ग्रीनविच माध्यमिक 
समय एक अत्यावश्यक प्रामाणिक समय है जो कि इंगलेंड व परद्िचमी यूरोप का प्रामाणिक 
समय माना जाता है । इपको ग्रीनविच वेषशाला के निरीक्षणों के आधार पर प्राप्त किया जाता 
है । वास्तव में यह ग्रीनविच वेधशाला का स्थानीय समय है और ग्रीनविच देशान्तर घृन्य 
अंश पर स्थित हें । अन्तर्राष्ट्रीय ऋतुविज्ञप्तियों को तैयार करने में तथा हवाई मर्ग की समय 
जन्त्री बनाने में ग्रीनविच माध्यमिक समय को ही आधार मानते हैँ चाहे वे प्रदेश शुन्यांश 
देशान्तर से कितने ही दूर स्थित क्‍यों न हों। भारतवर्ष का प्रामाणिक समय ग्रीनविच के 
माध्यमिक समय से ५॥ घंटे बढ़ाकर माना गया है । इस प्रकार जब ग्रीनविच में १२ बजे 
दोपहर होगा तब भारतवर्ष में शाम के ५॥ बज का समय होगा । 

(7/62%6 (ग्रिगेल) दक्षिणी मध्यवर्त्ती भूमध्यसागरीय प्रदेश में जाड़े के दिनों में 
उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व की ओर से प्रवाहित होने वाली वायु को ग्रिगेल कहते हैं । यह 
बायू उस समय चलने लगती है जब उत्तर में मध्य यूरोप और बाल्कान प्रायद्वीप में वायूभार 
उच्च हो जाता है और दक्षिण में स्थित लीबिया पर वायुभार अपेक्षाकृत बहुत कम होता है । 
इस वाय्‌ के चलने पर वर्षा विल्कुल ही नहीं होती और तापक्रम भी साधारण से नीचे नहीं 
गिरता। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अन्य प्रकार की वाय्‌ को जो इसी दिशा से आती है, इसी 
नाम से पुकारते हे । 
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(0775८ ((]7५) (प्राइक) चूने की चद्टानों से बने प्रदेशों में चट्टान की सतह पर 
से होकर जब वर्षा जलघधारा गिरती हूँ तो उसमें मिले कारबन डाइअ,क्साइड के करण चुने 
की चट्टान घुल जाती हँ और स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े गहरे खोखले या गड्ढे बन जाते हैं । 
साधारणतया इस प्रकार के खोखले वहीं बनते हे जहाँ चट्टानों में जोड़ होता हैं क्योंकि घुलकर 
नष्ट करने की शक्ति जोड़ वाले स्थानों पर अधिक प्रभाव दिखलाती ह । जब कोई खुला 
हुआ जोड़ घुलने से और बड़ा व चौड़ा हो जाता हे तो उन्हें ग्राइक कहते है । इस प्रकार के 
गइढ़े व खोखले उत्तर पश्चिमी इंगलेंड में बहुत पाये जाते है । 

05 (प्रिट) मोट दानेवाले एक बलहे पत्थर को ग्रिट कहते है । इनका रंग गहरा 
भूरा या काला होता ढ़ और कठोर व मजबत होने के कारण इन्हें इमारतों के निर्माण 
में प्रतोग किया जाता हे । इसमें बाल के दाने स्वाभाविक सिरामिट द्वारा आपस में संयबत 
रहते हैं । बाल के दानों को संयुक्त करने वाली वस्त्‌ क्वार्टज या सिलिका हो सकती है । 
कभी-कभी यह ग्रिटपत्थर छहारी पत्थर, चिकनी मिट्री और बच्माये हुये चुने मिलकर भी 
बनते है । यह एक प्रकार का कठोर बलहा पत्थर होता है । 

(5:0६00 (ग्रोटो) चने की चट्टानों से बने प्रदेशों में भुगर्भ निहित जल और ऊपर से 
छन-छन कर आने बाले वर्षा के जल के प्रभाव से चद्रानें जब घल कर नष्ट हो जाती हैं और 
एक बड़ी कन्दरा यागफा बन जाती हैँ तो उसे ग्रोंटी' कहते हें । कभी-कभी भूल से इस 
पारिभाषिक शब्द का अन्य प्रकार की गफाओं के लिये भी प्रशोग कर देते हैं । 

(5;0प70 7|९7077९72 (भूमि स्थित रूप) वायुमण्डल में विद्यमाम अंशों के 
द्रवीभत होने पर जो रूप भूमि पर नजर आता हे उसे भूमिस्थित रूप कहते हूँ । इसके अन्दर. 
ओस और पाला या तुबारपात को लिया जता है । (देखिये [0८७ और 770») 

(50प76 ऐ०८८८ (भूगर्भ निहित जल) प॒थ्वी पर जो वर्षा होती हैं उसका 
कुछ अंश पृथ्वी के अन्दर की चट्टानों में प्रवेश कर जाता है । पृथ्वी के अन्दर जल 
के प्रवेश करने की मात्रा चद्रान की प्रकृति पर निर्भर रहती है । कछ चट्टानें प्रवेश्य होती हैं 
परन्त प्रवेष्य चट्टानों से बने प्रदेश में भी एक हद के बाद पानी का और नीचे जाना कठिन हो ' 
जाता ई क्योंकि ऊपर के दबाव के कारण छेद छोट होते ज;ते हैँ । इस प्रकार भूपटल की चढ्रानों 
के छिट्टों व दरारों में व्तमान जल को भगर्भ निहित जल कहते है । यही कारण है कि अधिक- 
तर भूगभंवर्ती जल सतह से कछ सौ फीट नीचे ही रहता है । यह जल झरनों, खेतों, कओं 
आदि के रूप मे सतह पर प्राप्त होता रहताहँ । इस भृगर्भवर्ती जल में चट्रानों के कछ अंधों 
को ब॒मा देने की शक्ति होती है । वास्तव में यह भगर्भवर्त्ती जल तीन प्रकार के कम करता 
हें-- (१) चूने के पत्थर वाले देझों में पृथ्वी के नीचे का जल चुने के कछ भाग को गला देता 
हैं, (२) जब इसमें घी हुई वस्तुओं की मात्रा बहुत अधिक हो जाती हैँ तो यह उस घोल ' 
की मात्रा को कहीं जमा भी कर देता है और (३) रासःयनिक किया द्वारा कछ चढद्रानों की 
खनिज रचना को परिवत्तित भी कर देता है । इस प्रकार भगर्भ निहित जल का विशेष महत्व , 
है खासतौर से घलनशील चद्रानों से बने भभागों में । द 


(770070 ए2/८४ ,4६८४3 (भूगर्भवर्ती जल निर्मित झीलें) प्रायः चूने या खड़िया , 
मिट्टी से बने भूभागों में दी भूगर्भवर्ती जल की क्रिया विशेष रूप से प्रखर रहती है । अतएब 
इस प्रकार की झीलें चूत की चद्टानों के प्रदेश में बन जाती हैं । ये प्राय: दो प्रकार की होती 
हँ-- (१) खड्ड को झीलें (30४ ]9:08) और (२) कन्दरा के बाढ़ कीकझौीलछें 
([24780 ]2:69) चने की चदट्टानवाले प्रदेशों में भूमि के नीचे वाले जल प्रवाह से गफा 
सी बन जाती हेँ क्योंकि चूना घुल-धुलकर बहता रहता है ऊपरी सतह पर स्थित छिद्रों से 
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छन-छन कर आने वाला वर्षा का पानी इस घुलन कार्य में और भी सहायता करता हँ और 
भूगर्भ में स्थित ये ग॒फायें सब ओर से घिर कर टूटने लगती ह--इनकी छत बैठ जाती है और 
ऊपर सतह पर एक गड़ढा याखडड-साबन जाता हूँ । इन में छोटी-छोटी झीलें बन जाती 
हैं। इन्हें खडड की झीलें कहते हैं। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में अधिकतर जलप्रवाह 
भूमि के नीचे की कन्दराओं व गफाओं मे होता रहता है । ये कन्दारायें और गुफायें जल में 
चूने की चट्टानों के घुलने से बन जाती हैं । इनमें से होकर जलधारायें बहती रहती हें और ऊपर 
सतह पर स्थित प्रारम्भिक जलप्रवाह क्षेत्र सूखा पड़ा रहता है । कभी-कभी जब भूगर्भ में 
स्थित जलप्रवाह का मार्ग किसी कारण से अवरुद्ध हो जाता है तो इन ऊपरी जलप्रवाह क्षेत्रों 
में जल भर जाता है और कुछ समय के लिये झीले बन जाती है ! इन्हें कन्दरा के बाढ़ की 
झीले कहते है । परन्त्‌ इनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता । यह झील मौसमी होती है और 
जैसे ही भूगर्भवर्त्ती जलधारा का मार्ग फिर से साफ हो जाता है, ये झीले विीन हो जाती 


हे । 

(570प70 709 (स्थलीय पाला) वास्तव में स्थलखण्ड पर पड़ने वाले 
पाले को स्थलीय पाला कहते है । परन्‍्त्‌ यह पारिभाषिक शब्द ब्रिटिश द्रीपसमृह में एक 
विश्येष अर्थ में प्रयोग किया जाता है । वहाँ जब घास का तापक्रम ३०" फानंहीट या इससे भी 
कम हो जाता ई तो उस दवा को स्थक्लीय पाला कहते है । वास्तव में तापांश के ३०.४ डिग्री 
से नीचे तक पहुँच जाने पर स्थलीय पाला पढ़ता है । इसको स्थलछी4 वनस्पति के आधार पर 
निर्धारित किया जाता हैँ । इसीलिये पानी जमने के तापांश ३२" फार्नह्ीट को स्थलीय 
पाले का आधार नहीं माना जाता क्योंकि उगी हुई वनस्पति के अंगों को उस समय तक हानि 
नहीं पहुँचती जब तक कि पानी जमने के बिन्दू से काफी नीचा तःप क्रम नहीं हो जय । इसी 
लिये स्थलीय पाले का आधार ३०.४ से कम त'पांश को माना जाता है । 

(57007 (परबंत समुदाय) विभिन्न विस्तार व व्यवस्था के अनसार पव॑तों का नाम 
व वर्ग भी अलग-अलग हो जाता है । जब किसी प्रदेश के शिखर व श्रेणियाँ पर्वत माला की 
तरह विस्तृत तो हीं परन्त्‌ पर्वतमाला के समान लम्बी रेखा में स्थित नहीों तो उन्हें पर्वत 
सम दाय कहते है । पंत समुदाय में साधारणतया शिखर व श्रेणियाँ गोलाकार रूप में 
व्यवस्थित होती हें । वास्तव में जब किसी ग॒म्बजाकार पर्वत में आवरण क्षय के प्रभाव से 
इधर-उधर का भाग कट जाता हे पर बीच का आग्नेय चद्रानी प्रदेश बेसा ही बना रहता है तो 
पर्वत समदाय बन जाता हैं । 

(570४८ (बृक्षकज) एक छोट छायादार वन को वृक्ष क॒ज कहते है । किसी खुली 
जगह मेंत्रक्षों के झरमट को वशक्ष कंज कहते है । 
.._ (3709472 $52८9507 (उपज काल) किसी प्रदेश में साल का वह भाग जब तापक्रम 
और वर्षा की दशा ऐवी उपयुक्त होती है कि प्राकृतिक वनस्पति को उगने में पूरी सहायता 
मिलती है, उसे उपज काल कहते हैं । वास्तव में प्रत्येक फसल के लिये अलग-अलग तापक्रम 
व वर्षा की आवश्यकता होती है और इसलिये प्रत्येक फपल का उपजकाल अलग-अलग होता 
है। फिर भी वनस्पति के उगने व पनपने के लिये एक विशेष तापक्रम और वर्षा की न्यूनातिन्यून 
आवध्यकता होती हैं। इपीलिये साधारणतया यह देखा जाता है कि भूमध्यरेखा से हम 
जितना ही भ्रवों की तरफ चलते हैँ उतना ही उपजकाल छोटा होता जाता है । भूमध्य रेखीय 
बन॑ प्रदेशों में तापक्रम और वर्षा की अधिकता के कारण पूर्ण बर्ष ही उपजकाल बना रहता 
है। इसके विपरीत टन्ड्रा प्रदेश में उपजकाल हद से हृ॒द दो-तीन महीने तक रहता है । 
बीस्वक में उपजकाल को अवधि तापक्रम व वर्षा की मात्रा पर निर्भर रहती है । जैसे-जैसे 
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'तापक्रम घटता जाता है कैसे-वैसे उपजकाल छोटा होता जाता है। उसी प्रकार जैसे-जैसे 
वर्षा की मात्रा घटती जाती हूँ उपजकाल की अवधि कम होती जाती है । वास्तव में उंपंजकाल 
की अवधि में यह षदोत्तरी भूमध्यरेखा से उत्तर दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने पर प्रंकट होती 
हुैं। समुद्रतट से महाद्वीपों के आन्तरिक भागों की तरफ बढ़ने पर बर्षा की कमी होती जाती 
है और फलतः उपजकाल छोटा होता जाता है । 


बहुत-सी फसलों के लिये विशेष प्रकार या अवधि के उपजकाल की आवश्यकता होती है, 
'जैसे कपास को कम से कम २०० तुषारपातहीन दिन का उपजकाल चाहिये। इसी प्रकार 
मक्‍के की फसल को तैयार होने के लिए कम से कम १५० तुबारपातहीन दिनों के उपजकाल 
की आवश्यकता होती है । 


(>70ए76  'अय ) समुद्र के जल के भीतर तटरेखा के साथ समकोण स्थिति पर 
बनाई गई निचली को ग्रायन कहते है । इसके बनाने का तात्पये प्राय: यह होता हूँ . 
कि लहर के साथ बाल, व मिट्टी के बहाव को रोका जा सके। सामान्यत: ग्रायन वहाँ पर 
बनाई जाती है जहाँ समुद्र द्वारा तट प्रदेश का आवरण-क्षय बहुत होने लगता है। अतः 
इसके द्वारा समृद्र की लहरों के आवरण-क्षय को कम करना होता है । 


७पांएं। (गल्श) तेज प्रवाह से बहने वाली नदी की सेकरी, गहरी व तीव्र ढालवाली 
'घाटी को गल्श कहते हैं। यह गल्‍श प्रायः शुष्क प्रदेशों में बन जाते हें क्योंकि नदी अपनी 
तलेटी को गहरा तो करती जाती है परन्तु उसके पाइए्वों पर वर्षा कौ कमी के कारण 
अधिक काट-छाँट नहीं हो पाती। फलत: नदी घाटी गहरी व सँकरी होती. है और उसके 
पाण्वों की चौड़ाई अधिक नहीं होती । दोनों ओर चट्टानें दीबार-सी खड़ी रहती है। इस 
प्रकार के गल्श पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमरौका में बहुत पाये जाते हें । े 


७७।६ (खलीज) एक विस्तृत व गहरी खाड़ी को खलीज कहते हे। वास्तव 
में समृद्र के भूखंड के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करके फैल जाने से खलीज का निर्माण हो जाता है । 
इसके बनने के दो कारण हं-- ( १) या तो भूपटल के किसी भाग में दरार हो जाने से व्म्त््ति 
भूखंड समुद्रतक के अन्दर समा जाता हैं या (२) समुद्रतल के उठ जाने से निम्न भमियों में 
पानी भर जाता है और खलीज बन जाते है !. । 


(०) &:7८४77 (गल्फस्ट्रीम) उत्तरी व दक्षिणी भूमध्यरेखीय घारायें पश्चिचमी द्वीप 
समूह में होकर मेक्सिको की खाड़ी तक पहुँचती हें और खाड़ी के तट से टकराकर एक समुद्री ” 
घारा उत्पन्न हो जाती है जो फ्लोरिडा चेनल में होकर संयुक्त राज्य के तट के सहारे बहने 
लगती हूँ । इस समद्री धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हें। अटलान्टिक महासागर की सब से 
महत्वपूर्ण धारा यही है। फ्छोरिडा के तटीय प्रदेश को छोड़ने के बाद यह आधी मील गहरी 
और तीस मील चौड़ी रहती है । ऐसा अनुमान किया गया है कि इस धारा में मिसीसिपी 
'नदी की अपेक्षा ७०० गुना अधिक पानी प्रवाहित होता रहता है। चकि यह स्थरूखंडों से 
घिरे समुद्रों से होकर आती है और चू कि यह खुले समुद्र की अपेक्षा अधिक छिछले जलभागों 
से होकर आती है, इसलिए इसकी सतह पर लिया गया तापक्रम उष्णकटिबंधीय जरू के औसत 
तापांश से अधिक ही रहता है । इसकी चाल तीन से ५ मौल प्रति घंटा तक होती है । 
परन्त यह तेजी से अधिक चौड़ी होती जाती है और जैसे-जैसे इसकी चौड़ाई अधिक होती है 
वैसे-वैसे इसकी धारा अपेक्षाकृत अधिक छिछली, ठप्ही व धीमी पड़ती जाती है। फलत: : 
यह स्ट्रीम का रूप छोड़ कर ड्िफ्ट हो जाती है । का 


उत्तर में ४०” अक्षांश के निकट लैबरेडोर की ठंडी धारा से टकरा कर इसकी दिशा 
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पछुवा वाय से प्रभावित होकर उत्तर-पूृ्व की ओर हो जाती है और वेस्ट विंड ड्िफ्ट के नाम से 
यह धारा ब्रिटेन के पदिचिमी तटों तथा नावें की ओर चली जाती है । इसकी एक शाखा दक्षिण 
की ओर मुड कर स्पेन के तट के समानान्तर बहती हुई उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव 
से पदिचम की ओर बहने वाली भूमध्यरेखीय धारा से मिल जाती है। नावें की ओर बहने 
वाली शाखा उत्तर में आकंटिक धारा से जा मिलती है। 


इस धारा पर से गुजरने वाली हवायें गर्म व जलपूर्ण हो जाती हैं और फलत: पश्चिमी 
. यूरोप पर यह निम्नलिखित दो प्रभाव डालती हैं ।-- (१) गम पछुवा हवाओं और गम- 
जलधारा के प्रभाव से यूरोप के पश्चिमी तटीय प्रदेशों का तापक्रम बढ़ जाता है और इसी 
अक्षांश में स्थित अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ये प्रदेश अधिक गर्म रहते हें। (२) इन पर से गुजरने 
वाली पछआ हवाओं में पानी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है और फलत: पश्चिमी यूरोप 
में वर्षा काफी होती है । क्‍ 

७पए (गली) वर्षा के जल के मूसलघार पड़ने से कोमल मिट्टी में लम्बी व पतली 
नालियाँ बन जाती है । यह क्रिया पहाड़ी प्रदेशों के पाश्वों पर बहुत प्रखर रहती है । इस प्रकार 
से बनी नालियों को गली कहते हैं। यह गली नदी तलुंटी से छोटी होती है और घाटी के 
विस्तार के मुकाबले तो यह बहुत ही छोटी होती है । अक्सर भूमि के कटाव से बनी 
नालियों को भी गली कहते हैँ । इस प्रकार की नली प्राय: शुष्क पड़ी रहती है । केवल 
वर्षा के समय या बर्फ के पिघलने पर इन से होकर जल बहने लगता है । जहाँ भूमि के गहरे 
कटाव से भी एक विस्तृत प्रदेश में गलियाँ बन जाती हैं, प्रति वर्ष ये नाले और खाइयाँ 
बढ़ती ही जाती हैं और कुछ ही वर्षों में यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को काटकर नष्ट कर देता है। 
प्रायः पानी द्वारा कटाव से गलियाँ निम्नलिखित दशाओं में अधिक होती हें-- (१) यदि मिट्टी 
ऐसी हो जो पानी को अधिक न सोख सके, (२) यदि मिट्टी ढाल पर स्थित ही, (३) यदि पानी 
थोड़ा-थोड़ा न बरसकर म्‌सलाधार बरसे, (४) जहाँ पहाड़ों के ढालों पर जंगलों को काट कर 
साफ कर दिया गया है और (५) जहाँ खेती करने का ढंग अवेज्ञानिक हो । 


247 (हार) ग्रेट ब्रिदेत के पूर्वी तठीय प्रदेशों में पूर्वी वायु द्वारा प्रेषित समुद्री 
कुहरा छा जाता है । इसे हार कहते है । यह हार गर्मी के मौसम में अधिक होता है। 

प्र॥०0४0 (निवास क्षेत्र) किसी पौधे या जीव की स्वाभाविक परिस्थिति को 
“उसका निवास क्षेत्र कहते हें। भूगोल के अन्तर्गत प्रमुख प्राकृतिक विभागों व उनके उप- 
विभागों को निवास क्षेत्र कहा जा सकता हैं । भूमध्यरेखीय वन प्रदेश टुन्डा आदि इसी 
प्रकार के निवास क्षेत्र हे । 

लि॥्र०0०७० 33 ब) ३ के उत्तरी व उत्तरी-पूर्वी भाग में अक्सर आने वाली धूल 
की आँधी को हबूब '। ये हबूब खारतूम के समीप बहुत आते हँ। सुबह के समय ये 
आँधियाँ नहीं आतीं पर शाम को व तीसरे पहर ये खूब आती हैं। प्रायः ये आँधी हबूब--- 
मई से सितम्बर तक के महीनों में खूब आती हैं। परन्तु साल के किसी भी समय यदि 
हबूंब आ जाय तो कोई आएचर्य नहीं। 

जब हबूब चलती है तो वाय्‌ की दिशा में तीत्र परिवत्तेत होने लगता है और वायु की 
शक्ति एकाएक बढ़ जाती है। इसके आने पर तापक्रम एकदम गिर जाता है और घूल के 
बादल उड़ने के कारण आमने-सामने कुछ भी दिखलाई नहीं देता। अक्सर हब॒ब के बाद 
 आदलों की कड़क और बिजली की चमक के साथ भारी वर्षा भी होती है । - 5 
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प्॥८०0७४८४ (छायाकरण) मानचित्रों पर ,ऊंचाई दिखलाने के लिग्रे कभ्री- 
कभी छोटी-छोटी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इन रेखाओं को ढालदर्शक छाग्रा कहते हैं 
और इस विधि को छायाकरण कहते हैँ । दीर्घ मानदण्ड के आधार पर बलने हुये मानचित्रों में 
ढाल ऊँचाई छायाकरण की भिन्न-भिन्न मात्राओं द्वारा प्रकट किये जा सकते हे । धीमी या 
क्रमशः ढाल हलकी छाया से और तीब्र ढाल गहरी छाया से प्रकट क़िया जाता है । लघुमान- 
दण्ड के आधार पर खींच गये मानचित्रों में प्वंतमाला दिखलाने के लिये इन रेखाओं के अनेक 
भेदों का प्रयोग किया जाता है । उसमें पर्वत कनखजूरे की भाँति दिखलाये जाते है। परन्तृ 
इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे लम्बी व पतली श्रृखलाओं तथा ऊँची भूमि पर 
के विस्तृत मंदानों में विशेष भेद नहीं मालूम होता । इसके अलावा इन छायाओं से स्थानों के 
नाप छिप जाते हे । इनसे केबल प्रदेश के विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है । यही 
कारण है कि यह विधि आधुनिक मानचित्रों में प्रयोग नहीं की जाती । 
[7906 (हेड) किसी दरारतरू और लम्बस्थिति के बीच के कोण को हेड कहते हें । 
पर्भ्ा (हॉफ) किसी नदी के मुहाने पर बालू की दीवार या चबूतरे के कारण 
बना हुआ छिछला जलाशय हॉफ कहलाता हूैँ। इस हॉफ में जल इतना छिछला होता है 
कि इसमें केवल छोटे-छोटे जहाज ही आ सकते हेँं। जमंनी के बाल्टिक सांगरीय किनारे 
पर इस प्रकार के हॉँफ बहुत पाये जाते हे । 
प्रक्न] (ओले) जब कड़क के साथ बादल चमकते हें और कूम्यूलोनिम्बस बादल 
से बर्फ के कठोर पत्थर गिरते हैं तो उन्हें ओले कहते हें । ये ओले कई प्रकार व आकार 
हा होते हे. और कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े हो जाते है। कोई-कोई ओला तो दो पौण्ड तक का 
होता है । 
जब नम व आदर हवा तेजी से ऊपर को उठती है तो द्रवीभूत हुये जलकण जम जाते हैं । 
इन छोटे-छोटे बर्फ के दुकड़ों के सम्पक में आकर और जलवाप्प भी द्रवीभूत होकर हिम के 
रूप में इकटठा होता जाता हैं और इनका आकार व विस्तार बढ़ता जाता है। इस प्रकार 
के ओले जब काफी भारी हो जाते हें और ऊपर 5४3 वायुधारा इन्हें सेभाल नहीं पाती तो 
ये नीचे गिर पड़ते हैं। जब ये ओले नीचे की ओर गिरते रहते हैं तो वाय्‌ की आद््॑ता के द्रवी- 
भूत होते रहने से इनका विस्तार और भी अधिक होता जाता है । इस प्रकार के ओले गिरने 
पर कभी-कभी भारी नुकसान हो जाता है और खड़ी हुई फसलें तबाह हो जाती है । जब 
मु लायम ओले पड़ते हैं तो उनका रूप हिम की तहों के समान प्रतीद होता हैं । हट 
740 (प्रकाश बृत्त) जब आकाश में सिरो स्ट्रॉटस बादलों की पतली कह र फैली 
रहती है तो सूर्य व चर्द्रमा के चारों ओर रोशनी का एक गोल दायर सा छा जात! ् । इसे 
प्रकाशवत्त कहते है। जब सूर्य के चारों ओर प्रकाशवृत्त बन जाता है तो आँखों से उसे 
देखना कठिन होता है, कारण यह है कि आँखें चकाचौंध होने लगती हैं। इसलिये धंआये 
हुये शीशे से देखते हें । सबसे साधारण प्रकाशवृत्त वह होता है जिसमें चन्द्रमा और प्रकाश . 
बृत्त के बीच २२* डिग्री का कोण बना होता है।जब बादल में स्थित बफ़ं के कणों 8३३3 ४ 
का प्रकाश पडकर बिखर जाता है तो यह प्रकाश वृत्त बन जात है। प्रकाश वृत्त प्र।यः सफेद 
होता है परन्तु यदि वृत्त बिल्कुल स्पष्ट है तो यह रंग्रीन नजर आता है। उस समय उसके 
भीतर के किनारे पर हल्का लाछ रंग वृष्टिगोचर होता है । क्‍ हा 
प्॒श्रॉ००7ए६४ ( हालोफाइंट) नमकीन दर्दल या अन्य न्‍ गाताबरण: में : 
स्वभावतः आने वाली वनस्पति कहलाती है। इसमें पानी देर तक रोके रहने 
की प्राकृतिक शक्ति होती है । हा पक 
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छिग्णांठ। र ) एक छोटे गाँव या मकानों के समृह को ग्राम कहते है । 

444&07070202 (हासदा) मरुरथलीय प्रदेशों में वे चढद्रानी उच्च प्रदेश जिन पर की 
बूल उड़ाकर ले जाई गई हो उन्‍हें हामदा कहते हैं । सहारा में इस प्रकार के अनेक उच्च प्रदेश 
हे । 

528708778 ५४०।८ए (लटकती हुई घाटी) जब एक नदी घाटी में कोई सहायक 
नदी अपेक्षाइत ऊंचे तल परसे आकर मिलती है तौ मिलन बिन्दु अथवा संगम पर झरने व 
जलूप्रषात बन जाते है । इस प्रकार की उच्चतल पर स्थित घाटी को छटकती हुई घाटी कहते 
है । हिमाच्छादित प्रदेशों में इस प्रकार की लटकती हुयी घाटियाँ विशेष रूप से पायी जाती 
हैं। जब मुख्य नदी घाटी किसी हिम प्रवाह द्वारा सहायक नदियों की घाटी से अधिक गहरी ही 
जाती हैं तो सहायक और मुख्य नदी का संगम कछ ऊँचा हो जाता हैँ और ऊँची सहायक 
घाटियों को 44 घाटी कहते हें । लेकिन केवल हिम नदियों के कारण ही लटकती 
हुई घाटियाँ नहीं बनतीं । जब कभी मुख्य हिमनदी घाटी में आवरण क्षय अधिक तीव्रतर गति 
से होता है तो सहायक नदी की घाटियों की अपेक्षा यह अधिक गहरी हो जाती है और 
सहायक नदी घ टी लटकती हुई प्रतीत होती है । छटकती घाटी के प्रदेश में प्राकृतिक शोभा 
विशेष दर्शनीय होती है । 

घपक्ाए०पा (परोताश्रय) समृद्र तट के समीप का जल प्रदेश जहाँ समुद्री 
जहाजों के ठहरने की सुविधा रहती है उसे पोताश्रय कहते हे । पोत/श्रय दो प्रकार 
के होते हें--स्वाभाविक और कृत्रिम । स्वाभाविक पोतश्रय साधारणतया तटरेखा में 
भूमि की विशेष बनावट के क।रण घिरा हुआ सुरक्षित स्थान होता है जिसमें जहाजों के ठहरने 
के लिये शान्त जल मिल जाता हू । कृत्रिम पोताश्रय उन स्थानों पर बनाये जाते है जहाँ भूमि 
की बनावट व अन्य स्वाभाविक दशायें अनूकूल नहीं होतीं । यहाँ पर तरंग-भंगी दीवारों तथा 
झामों से सदा ही काम लिया जाता है । ये दीवारे पोताश्रय क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाली 
जल तरंग्रों के वेग को रोकने के लिये बनाई जाती हे । जहाँ समुद्र का जल छिछला होता है 
वहाँ झामों द्वारा गहरा रक्‍्खा जाता हूँ । 

आदर पोताश्रय के लिये निम्नलिखित बातें होनी चाहिये-- (१) समुद्री तूफानों तथा 
लहरों से सुरक्षा । (२) शीतकाल में हिम से मुक्ति। (३) तट के पास जल की काफी 
गहराई। (४) बड़े-बड़े जहाजों के मुड़ने के लिये काफी चौडाई। (५) सामान उतारने 
व चढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रदेश । (६) पृष्ठ प्रदेश का समृद्ध होना। (७) सीधे व समतल 
मार्कों द्वारा पृष्ठ प्रदेश से सम्बन्ध होना । 
 िश्यत 9४0 (कठोर परत) भूमि की सतह से नीचे मिट्टी व चट्टान की वह परत 
जो अप्रवेदय हूं य उसे कठोर परत कहते हे । 

छत पलक पी कठोर लकड़ी के बन) प्राय: चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों की लकड़ी 
कठोर होती है और / गटापार्चा, संदल, बाँस, आबनूस, देवदार, सागौन, जो भूमध्य- 
रेखीय व मानसूनी प्रदेशों में पाये जाते है' और ओक, एश, बीज, एल्म, चेस्ट नट, आदि जो 
पीसेका कटिबंध में पाग्रे जाते है, इसी श्रेणी में आते हें । कठोर छकड़ी के वन दो प्रकार के 
होते है... 


(९१) छा ढाध्या पस्रद्ौवते ७०008 (कठोर लकड़ी के सदा बहार वन) 

दिखिये हु. लाकर 70#%68८) 

स /. (९) 22600 90५8 ्रथते 0005 (कठोर छकड़ी के पतझड़ वन) (देखिये 
०898008 70/९8६) 
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इन वनों की लकड़ी इमारती कामों, जहाजों आदि के लिये बहुत अच्छी समझी जाती है 
परन्तु भूमध्यरेखीय प्रदेशों में इनका प्राप्त करना कठिन है और शीतोष्ण प्रदेशों में इन्हें 
अधिकतर साफ करके खेती का धन्धा शुरू किया गया है । वहाँ केवल ये पंत शिखरों पर 
बचे पाये जाते है । इनकी लकड़ी से मेज, कुर्सी आदि बनाई जाती है । 

प॥४0०४0७४॥ (हारसाटन) पद्िचमी अफ्रीका में पूर्व या उत्तर-पूर्व से बहने 
बाली हवा को हारमाटन कहते हें । चूंकि यह हवा सीधे सहारा रेगिस्तान की 
ओर से आती है, इसलिए यह हवा गर्म-शुष्क व धूल से भरी रहती है । यह इतनी गम व 
सूखी होती है कि कभी-कभी इसके बहने पर पेड़ों के तने फट जाते है । जब यह हवा गिनी 
तट पर पहुँचती है तो वहाँ की तर-गर्मी में इस शुष्कता से बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है । 
उस प्रदेश में यह वाय्‌ स्वास्थ्यप्रद समझी जाती है । एक विशेष बात यह भी है कि गिनी तट 
पर यह वाय अपेक्षाकृत ठण्डी हो जाती है । इसका कारण यह है कि शुष्क होने के कारण 
यह वाष्पीभवन में सहायक होती है और इसलिये इसमें ठण्डक आ जाती है । इसीलिये उस 
प्रदेश में इसे डाक्टर कहते हें । 

अपने साथ यह बहुत सी धूल उड़ाकर लाती हैं और उसके कारण सम्पूर्ण वतावरण 
में बड़ा घघलापन छा जाता है । नदी पर नाव चलाना भी दूभर हो जाता हैं । इससे खड़ी 
हुई फसलों को भारी हानि पहुँवती है और काफी आन्तरिक प्रदेशों में इतनी गम व शुष्क 
हो जाती है कि बहुबा इससे स्वास्थ्य को हानि होने की आशंका रहती है । 

विस्तार के दृष्टिकोण से जाड़े की ऋतु में इसका विस्तार भूमध्य रेखा से ५* अंश उत्तरी 
अक्षांश तक रहता है। उस समय भूमध्यरेखीय निम्न भार प्रदेश भी एक बहुत संकीर्ण पट्टी 
में स्थित रहता है । गर्मी के मौसम में इसके प्रवाह का विस्तार फैठकर १९" उत्तरी अक्षांश 
तक फैल जाता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस वायु की प्रचण्डता दक्षिण की अपेक्षा उत्तर: 
में अधिक रहती है । री 

ल॥४6 (ध्धलापन) जब घूल, धुये या अन्य किसी प्रकार के सूक्ष्म पर ठोस कणों 
के वायुमण्डल मे फैल जाने से दृव्यता का क्षेत्र संकीणं हो जाता है तो उसे धु धला- 
पन कहते हैं । इसमें २ किलीमीटर से अधिक दूर की वस्त्‌ नहीं दिखलाई पड़ती । (देखिये 
008, १४80) 

छ०४७ ]3870 ( छिला खंड ) समुद्र में जब कोई चट्टान या स्थलखंड काफी 
भीतर तक निकला रहता है तो उसे शिलाखंड कहते हैं । ये शिलाखंड लहरों की कटान से 
बन जते हैं। किनारे पर की चट्टानों का निचला भाग लहरों के थपेड़ से कमजोर होता रहता 
हैँ और इस प्रक़ार कट जाने से ऊपर का भाग समुद्र के जल के अपर बुए र॒ तक निकला रह जाता 
हूँ । इस प्रकार के शिलाखंड प्रायः बहुत ढाल होते हें और आकृति ऊबड़-खाबड़ 
रहती है । इनकी चढद्ठानें भी प्रायः कठोर ही होती हैं । इनसे नौका संचालन में बड़ी मदद 
हे है और इनके ऊपर प्रकाश गृह बनाकर जहाजों को मार्ग प्रदर्शन तक किया जाता 

| ' ह 
छ6280 ० 72722707 (नाव्य शिखर) किसी नदी में जहाजों द्वारा 
पहुँचने के बिन्दु को नाव्य शिखर कहते है । प्रायः व्यापार के लिए ही नदियों पर जहाज आतै- 
जाते हे । नाव्य शिखर की स्थिति नदी की गहराई, जल प्रपातों के अभाव, बाढ़ या बर्फ जमने 
से धूल तथा प्रदेश विशेष की आथिक व औद्योगिक उन्नति पर निर्भर रहती है। साथ>साथ.. 
यातायात के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा भी इस नाव्य शिखर पर असर डालती है। यंगा मदी . 
में पहले काफी दुर तक जहाज आ-जा सकते थे परन्त रेल व सड़कों के निर्माण के बाद से नांज्य 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें | १९७ 


शिखर काफी पीछे हट गया है। पहले “कानपुर इसका नाव्य शिखर था परन्तु अब पटना 
ही गया है। 

प्र९४०0फ्थ८0 8&70४07 (उद्गम की ओर आवरण क्षय) नदी द्वारा 
आवरणक्षय के मोड़ को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि नदी न केवल अपनी तली व किनारीं 
को ही काटती हैँ बल्कि साथ-साथ अपनी घाटी को पीछे की ओर भी काटती जाती है । कई बार 
दो नदियाँ अपने उद्गम की ओर काटते-काटते अपने बीच के जल-विभाजक या पव॑त को 
बिल्कुल साफ कर देती हैं और दोनों का प्रवाह मिल जाता है। परन्त नदी में उद्गम के आगे 
क्षय करने की शक्ति नहीं होती । फिर भी उद्गम की ओर आवरणक्षय से नदी की घाटी 
का विस्तार बढ़ जाता है । बहुधा नदी की घाटी उद्गम से और पीछे तक हो जाती है । 
इसका कारण यह हूँ कि क्षय से उत्पन्न ढाल उद्गम स्थान पर सबसे ज्यादा तीब्र होता है। 
अत: वहाँ पर नदी के प्रवाह के अलावा वर्षा के जल के आघात से उद्गम स्थान का ढाल नदी 
के प्रवाह की दिशा में कटता जाता हैं और फल यह होता है कि स्थायी नदी घाटी उद्गम से 
पीछे तक बढ़ जाती है । अक्सर उद्गम मरुस्थल भी पीछे को हट जाता है । इस सम्पूर्ण क्रिया 
को उद्गम की ओर आवरण क्षय कहते हें । 

छ6€थ। (हीथ) किसी विस्तृत, खले तथा खाली पड़े हुये भृमि क्षेत्र को हीथ कहते 
है । साधारणतया हीथ प्रदेश चौरस तथा खेती के अनुपयुवत होता है और उस पर छोटी- 
छोटी झाड़ियाँ फंली पाई जाती हें । जलवाय के अनुसार ये झाड़ियाँ या तो मोटे पत्ते वाली 
काँटेदार होती हें जिनकी जड़े बहुत लम्बी होती हें या छोटी-छोटी गच्छेदार पैनी घास के 
झरमट-से रहते हे । 

छ&४८ फ्र४ए९८ (ताप लहर) जब कि अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है तो उसे ताप 
प्रवाह कहते हैं । ब्रिटिश द्वीप समृह में कई दिन तक लगातार ८०“ फानंहीट से अधिक 
तापक्रम रहता है और इस अति गरम काल को ताप प्रवाह कहते हे । उत्तर भारत में मई- 
जून के महीनों में अक्सर ताप प्रव।ह का अनुभव होता है। उस समय औसत दैनिक तापक्रम 
१२०" तक पहुँच जाता है और दिन-रात लू चला करती है । 


पछ6०एए 770प४ए (भारो उद्योग) वे शिल्प उद्योग जो भारी वस्तओं का 
निर्माण करते हैं, भारी उद्योग कहलाते हैं । इसके अन्तर्गत जहाजों का बनाना, मशीनों का 
निर्माण और इस्पात उद्योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वास्तव में किसी उद्योग को भारी 
कहने के लिए निम्नलिखित आधारों में रखना अनिवार्य है--(१) कच्चे माल का भारीपन, 
(२) बनाई हुई तैयार वस्तु का भारीपन, (३) निर्मित उपज के मुल्य और तौल का संत्रन्ध, 
(४) काम में लगे हुए मजदूरों म॑ आदमियों की संख्या और (५) औद्योगिक शक्ति विशेष 
की हय शवित मात्रा (07856 7?0छ67) । 
छल&ाप (हीलियम) हीलियम वायमण्डल में पायी जाने वाली एक गौण गस है 
जिसका अंश शुष्क वाय्‌ में .०१ प्रतिशत से भी कहीं कम रहता है । साधारणत: प्रत्येक दो 
लाख इकाई वाय में हीलियन का अंश केवल एक इकाई मात्र होता है । 
पत&ाया जा४0त (हेल्‍म वायु) उत्तरी इंगलेंड में कम्बरलेंड और वेस्टमोरलेण्ड 
प्रदेशों में क्रासफेल श्रेणी के पश्चिमी ढालों पर से उतर कर उत्तर-पूर्व से आने वाली तेज ठंढी 
हवा को हेल्‍म वाय कहते हें। जब यह वाय्‌ बहती है तो क्रास फेल श्रेणी के ऊपर एक 
घता छत्तरीदार बादल छा जाता है। और इससे कुछ मील दूर बादल के समानान्तर 
बादल की एक दूसरी चहूर नजर आती है । वह यही हेल्‍म वायु के प्रवाह की सीमा है। 
सामान्यतः हेल्‍म वाय्‌ जाड़े के मौसम के पिछले भाग तथा वसम्त ऋतु में विशेष रूप से बहती 
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हैँ और इसका बहना उस समय और भी अधिक निश्चित हो जाता है जब प्रवाहित वायु का 
आम रुख पृ या उत्तर-पूर्व से हो । । 

प्र७या897०7८.. (गोलादं) पृथ्वी के धरातल पर यदि केन्द्र से होती हुई 
रेखा खींची जाय तो इसके दो भाग हो जाते हें । इन दोनों भागों को गोलार्दे कहते हैं । 
इस प्रकार पृथ्वी के धरातल को उत्तर से दक्षिण तक गुजरने वाली देशान्तर रेखा द्वारा पूर्वी 
ब पश्चिमी गोलादें में बाँटा जा सकता है, परन्तु साधारणतया पृथ्वी के धरातल को भूमध्य 
रेखा के आधार पर उत्तरी व दक्षिणी गोला में बाँटते हैं । भूमध्य रेखा के उत्तर का आधा 
भाग उत्तरी गोला कहलाता है और इस रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोला कहलाता 
है । कभी-कभी उत्तरी गोलाद्ध को स्थलीय गोला और दक्षिणी गोलड्गें को जलीय गोला 
भी कहते हैं । इसका कारण यह है कि पृथ्वी का ६/७ स्थल खंड उत्तरी गोल द्व॑ में स्थित है । 
यदि उत्तरी गोलाद्धं का मानचित्र लन्दन, बलिन या उत्तरी यूरोप के अन्य किसी समीपवर्त्ती 
नगर को केन्द्र मान कर खींचा जाय तो इस सम्पूर्ण स्थलखंड का विस्तार व स्थिति स्पष्ट ही 
जायगी | इसके विपरीत दक्षिणी गोला्द्ध का अधिकांश भाग जलाशयों व महासागरों से 
घिरा हुआ है । इसमें सम्पूर्ण उृ थ्वी के स्थलखंड का १/७ हिस्स। ही पाया जाता है और न्यूजी- 
लेंड के समीप के किसी विन्दु को इसका केन्द्र माना जा सकता है । 

वास्तव में उत्तरी व दक्षिणी गोलाढ्ध में एक दूसरे से विपरीत दशायें पायी जाती है । 
जब उत्तरी गोलाडं में गर्मी का मौसम होता है तब दक्षिणी गोलाद्ं में जाड़े की ऋतु रहती है 
और जब उत्तरी गोलाद्ध में जाड़ा पड़ता है तो दक्षिणी गोलाद्ध में गर्मी का मौसम रहता है । 
इसके फलस्वरूप पृथ्वी की वायु भार व्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है और प्रवाहित वायु 
की दिशा व गति भी दोनों गोलाद्धों में अलग-अलग पायी जाती है | स्थलूखंड की कमी के 
कारण दक्षिणी गोलाद्ं में व्यवस्थित व/यू की गति उत्तरी गोलार्द्ध की अपेक्षा तीब्रतर रहती 
है । 


प्&टएप्रांशा 7707९०7०॥८  (हरसोनियन पर्वत निर्माण युग) संसार के 
पर्बतों के निर्माण का मध्यकाल हरसीनियन पंत निर्माण युग कहल ता है । इस यग में 
भूगर्भ की समानान्तर गतियों के कारण उत्तर-पर्व फ्रांस, मध्य जमंनी और संयवत राष्ट्र 
अमरीका के अपलेशियन पव॑तों का निर्माण हुआ। इन पववत प्रदेशों के मोड साधारण 
उश्र॒ग या घाटी के रूप में ही है । उनमें कोई जटिलता नहीं पायी ज.ती है । इसके अलावा 
समय के अन्तर के कारण बाहरी शक्तियों के आघात-प्रघात से कट-कटा कर इनकी ऊँचाई 
हक कम हो गई है और इनकी आधार चट्टानें तक कहीं-कठ्ीं ऊपर दिखलाई पड़ने 
लगी 8 । पक 

घराह (उच्च भार प्रदेदह) जब आस-पास के स्थानों की अपेक्षा कहीं का 
वायुभार अधिक रहता है तो उसे उच्चभार प्रदेश कहते है। ऐसे प्रदेश से हंवायें केन्द्र से 
बाहर की ओर दौइती हें। इस प्रकार इनके चारों ओर विपरीत चक्रत्रात की सी दकायें 
उत्पन्न हो जाती हैं । जिन भूभागों में बहुत अधिक ठण्ड पड़ती है वहाँ जाड़े के कारण वायुभार 
अधिक हो जाता है । यह दशा साइबेरिया में और जाड़े के मौसम में मध्य एशिया में उत्पंश्रे 
हो जाया करती है । इस उच्चभार प्रदेश के चारों ओर विपरीत चक्रतात बन जाता है । 
इधी प्रकार कक और मकर रेखा के समीप हवा ऊपर से नीचे उतरती रहती है और फलूत: 
इन प्रदेशों का वायुमार बढ़ जाता है। अतः इन प्रदेशों में गर्मी होने पर भी उंच्चभार 
प्रदेश स्थापित हो जते हैं और उतके चारों ओर गरम शुष्क विपरीत चत्रवा्त बने. 
जाता हूँ । कक 
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प्त (पहाड़ी) भूखंड का उठा हुआ भूभाग जो पर्वत से ऊँचाई में कम होता है, 
पहाड़ी कहलाता है । साधारणतया १००० फीट से कम ऊँचाई के सभी उच्च प्रदेशों को 
पहाड़ी कहते हैं परन्तु पर्वत और पहाड़ी के बीच यह अन्तर बहुत कुछ अनियमित सा है । 
प्राय: पहाड़ियाँ दो प्रकार की होती हें एक तो बेजो कंकड़-पत्थर के ढाल के इकट्ठा होते 
रहने से बन जाती हैं और दुसरी वे जो ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ज्वालामुखी 
के इध र-उधर एकत्रित होने से बनती हैं । बनावट व उत्पत्ति के अनुसार इनका रूप गोलाकार 
या शंक्वाकार होता है । साथ ही इनका ढाल क्रमश: या तीकब्र होता है ! 

प्रत्येक पहाड़ी के चार भाग होते है---आधार, जहाँ मेदान का भाग धीरे-धीरे ऊपर को 
उठने लगता है । यहाँ पर मैदान का क्रमश: ढाल एकाएक तीतब्र ही जाता है और इसी लिए 
बहुधा दलदली व फिपले हुए भूखंडों से घिरा रहता है । इसके बाद के उन्नतोदर भाग के 
सबसे ऊपरी बिन्द्‌ को इसका मुख या मस्तक कहते है । इसका बस्तियों की स्थिति और सैनिक 
चौकियों के लिए विशेष महत्व होता है । मस्तक और चोटी के बीच निचले तीतन्र ढाल और 
ऊपरी क्रमशः ढाल का मिलन बिन्दु शीर्ष कहलाता है । पहाड़ी का सबसे ऊँचा भाग यही 
शीर्ष होता हैं । 

प्रा06८: (ढीला) चूना, मिट्टी, कंकड आदि का बना हुआ उच्च भभाग टीला कह- 
लाता है और इसकी ऊँचाई प्रायः दो-तीन सौ फीट से अधिक नहीं होती । इसका आकार 
साधारणतया गोल होता है । मैदानी भागों में इन टीलों पर बस्तियाँ बन जाती हें । 

पा! 88987९2 (रंगीन तहें) प्रायः मानचित्र पर दिखलाये गये विभिन्न ऊँचाई के 
प्रदेशों के मध्य के भागों को भिन्न-भिन्न रंगों से रँग देते हें । यह प्रणाली सभी प्रकार के 
मानदण्ड के आधार पर बने हुये मानचित्रों में प्रयृकत हो सकती है । प्राय: निम्न भूमि प्रदेश 
को हरे रंग से रँग देते है। और ऊँते भाग हल्के अथवा गहरे भूरे रंग से रंगे होते हैं । 
भूरापन जितना ही गहरा होगा वह स्थान उतना ही अधिक ऊँचा होगा । वास्तव में रंगीन 
तहों की प्रणाली पर बने मानचित्र की अककृति छायाकरण द्वारा उपस्थित प्रभाव से बहुत 
कुछ मिलती-ज लती है । इसका मुख्य दोष यह है कि विशिष्ट ऊँचाई या ढाल का विल्कुल 
ही पता नहीं चलता । कभी-कभी रंगीन तहों की जगह घते व खुले विन्दुओं द्वारा भी काम 
लिया जाता है । इसका सबसे बड़ा गुण यह हूँ कि यह प्रणाली आसान, द्वुतगामी, सस्ती है 
, और इससे मानचित्र आकर्षक बन जाता हैं । अतः अ।जकल अधिकतर मानचित्रों में 
समोच्च भमि दर्शक रेखाओं के साथ-साथ रंगीन तहों का प्रयोग करते हे । जब विभिन्न 
समोच्च भमि दर्शक रेखाओं के बीच अन्तर अधिक होता हैँ तो बीच के प्रदेश को रंगीन तहाों 
द्वारा चित्रित करते हें । 


ला|ए्रप्ट्तंगात (पृष्ठप्रदेश ) किसी बन्दरगाह या समुद्रतटट के पीछे बसा 

कह कक भाग उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। इस पृष्ठ प्रदेश में आयात का माल 
]तरित किया जाता है और बन्दरगाह से होने वाले निर्यात यहाँ से प्राप्त होते हैं । इस प्रकार 
किसी बन्दरगाह के १८5 प्रदेश को उसका व्यापार क्षेत्र कहा जा सकता है । अतझव जैसा नाम 
से ही स्पष्ट है, पृष्ठ प्रदेश का अर्थ वह प्रदेश है जिसके लिए बन्दरगाह द्वार का काम करता है । 
किस पृष्ठ प्रदेश का व्यापार कौन से बन्दरगाह से होगा यह देश की तटरेखा व प्रदेश के विस्तार 
पर निर्भर रहता है । इंगलेंड में याकंशायर का वेस्टराइडिग प्रदेश अमरीका के साथ व्यापार 
के लिये लिवरपल बन्दरगाह पर निर्मर रहता है परन्त्‌ उत्तरी सागर से व्यापार के लिए इसी 
प्रदेश की वंस्तुयें हल, गूल और ग्रिन्सबी बन्दरगाहों से आती-जाती हैं। कभी-कभी ऐसा भी 


होता है कि विभिन्न बन्दरगाहों का पृष्ठ प्रदेश एक ही होता है । यह विभिन्न बन्दरगाहों पर 
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उपस्थित सुविधाओं तथा भीतर के भागों के साथ यातायात के साधनों की सुव्यवस्था पर निर्भर 
रहता हूँ । उदाहरण के लिए हँल और गूल बन्दरगाहों को लिया जा सकता है । हल बन्दर- 
गाह में बड़े-बड़े व्यापारी जहाज आसानी से आ-जा सकते हें परन्तु गुल बन्दरगाह केवल छोटे: 
छोटे जहाजों के ही योग्य है परन्तु पृष्ठ प्रदेश के सन्निकट स्थित होने के कारण यह उत्तर 
सागरीय व्यापार का केन्द्र बन गया है । ४ 

जिस प्रकार पृष्ठ प्रदेश के व्यापार के लिए सुविधाजनक बन्दरगाह का होना जरूरी हौता 
है उसी प्रकार बन्दरगाह की उन्नति के लिए पृष्ठ प्रदेश का सम्पन्न व समृद्धशाली होना आवश्यक 
है । घनी आबादी, बहुमूल्य आथिक उपज और यातायात की सुविधा होने से पृष्ठ प्रदेश सम्पन्न 
कहलाता है । पृष्ठ प्रदेश में व्यापार के लिए आकर्षण होना चाहिये । सच तो यह है कि चाहे 
प्राकृतिक बन्दरगाह कितना ही सुविधाजनक क्‍यों न हो, यदि उसका पृष्ठ प्रदेश हीन व गरीब 
है तो वह उन्नति नहीं कर सकता। माल्टा द्वीप में बलेट्रा और लंका द्वीप में ट्रिकोमाली 
बहुत ही अच्छे प्राकृतिक बन्दरगाह हैं परन्त्‌ उनका कोई भी व्यापारिक महत्व नहीं क्योंकि 
उनका पृष्ठ प्रदेश धनी नहीं है और यातायात के साधनों की असविधा है। फिर भी 
यातायात की सुविधाओं और बन्दरगाह में उन्नति करके पृष्ठ प्रदेश का विस्तार व महत्व 
बढ़ाया जा सकता हैं । 


आदर्श पृष्ठ प्रदेश को इतना उत्पादक व धनी होना चाहिए कि वहाँ से कफी माल बाहर 
जा सके और बाहरी देशों से आया हुआ माल खरीदा जा सके। इस आधार पर पष्ठ प्रदेश दो 
प्रकार के होते हं--वितरक (70४70700077) और सहायक (070४/00६00४9 )। 
वितरक पृष्ठ प्रदेश अपनी घनी आबादी के लिए या तो भोजन सामग्री आयात करता हु या 
उन्हीं निवासियों के लिए आवश्यक अथवा विलास की सामग्री जटाता हैँ । यह कारखानों के 
लिए कच्चा माल भी मँगवाता हैँ । इसके विपरीत जिस पृष्ठ प्रदेश से माल निर्यात होता है 
वह सहायक कहलाता हूँ । ये वस्तयें भोग्य पदार्थ, कच्चे माल अथवा बने हुये माल के रूप 
में हो सकती हैं । अतएव किसी भी बन्दरगाह के व्यापार के आँकड़ों से उसके पृष्ठ प्रदेश का 
उत्पादन, उपभोग तथा यातायात व्यवस्था का पता लग जाता है । 

8707९ब) 8०08 पथ 7ए (ऐतिहासिक भूगोल) विभिन्न ऐतिहास्कि यू गों के 
४६०३५ व मानव भौगोलिक परिस्थितियों व दशाओं के अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल 
कहतेह । 

वाइ07ए 0 5 कक 2 (भूगोल इतिहास) भूगोल का अध्ययन व. 
तत्सम्बन्धी विचार किस प्रकार विकसित होते गये, इ सका इ तिहास भगोल इतिहास कहलावा 


। । कर 
02: £708६ (पाला) जलकणों से लदी हवा जब पृथ्वी तल कौ किन्‍्हीं ठण्डी वस्तओं, 
के संसग में आती हूँ तो भाप को ओस की बूदों के रूप में छोड़ देती है। यदि ओस विन्‍्दू 
३२” फा० से निम्न तापक्रम पर हुआ तो भाप जलकणों के रूप में बिना परिवत्तित हुये 
सीध हिमकणों के रूप में जम जाती है । इसे पाला कहते हें । पाले में कूछ अंश तो जमी हुई 
ओस का होता है और कुछ हिमकणों का । यह पाला खड़ी हुई फसलों के लिए बड़) ही घातक 
होता है और बहुधा पाला गिरने से फसलें बरबाद हो जाती है । क्‍ 
[02४92८ॉ८ (हागबॉक) हागबॉक उस लम्बी, पतली व सकरी श्रेणी को कहते हे 
जिसके दोनों ओर के ढाल बड़े ही तीब्र होते है । र् 
प0972 (हुषि क्षेत्र) खेती के धंधे में बा मे के टकड़े को इृषिक्षेत्र बहते हे 
जहाँ खेती का धंधा चल रहा हो। यह कदापि नहीं है कि एक कृषि क्षेत्र:एक ही. 
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किसान के कब्जे में रहे । कभी-कभी तो एक क्ृषि क्षेत्र कई टुकड़ों में विभवत इधर-उधर 

स्थित मिलता हूँ । वास्तव में कृषिक्षेत्र भूमि से उपज प्राप्त करने के प्रयत्त की आधार- 

भूत इकाई हैँ और इसका पूर्ण व विस्तृत होना वत्तेमान कृषि उद्योग के लिए बहुत आवश्यक 
| 


घछ००900222979९८ 9770]०८९०7 (सम क्षेत्र अंकन) जब अंकन जाल इस प्रकार 
बनाया जाय कि उस पर खींचे गये मानचित्र का क्षेत्रफल वास्तविक ही बना रहे तो उसे सम- 
क्षेत्र अंकनं कहते हे । इस प्रकार के अंकन में देशान्तर व अक्षांह्य का जाल इस प्रकार बनाया 
जाता है कि मानचित्र के किसी प्रदेश का क्षेत्रफल पृथ्वी के उस भाग के वास्तविक क्षेत्रफल के 
अनुपात में रहे । तात्पर्य यह है कि मानचित्र और ग्लोब के किसी समान क्षेत्र के क्षेत्रफल का 
अनूपात घटता-बढ़ता नहीं बल्कि सदेव एक-सा बना रहता है । इस अंकन में क्षेत्रफल के सामने 
आक्रृृति व दिशा की बिल्कुल अपेक्षा कर दी जाती है । फलतः इस प्रकार प्रस्तत मानचित्र 
का क्षेत्रफल तो टीक रहता है परन्तु आकार व दिशा में बड़ा अन्तर आ जाता है । इसलिए 
इस अंकन को राजनीतिक, आ्थिक आंकड़ों व वितरण सम्बन्धी मानचित्रों के बनाने में 
प्रयोग करते हैं। इसका बनाना भी आसान होता है क्‍योंकि एक चतुर्भ जाकार भमिक्षेत्र 
को समान या बराबर आधार व समान अक्षांश रेखाओं के बीच में रखकर क्षेत्रफल की वास्त- 
विकत। को प्राप्त किया जा सकता है । 


छ0708203997 ]728 (सम भूकम्प रेखायें) जिन स्थानों पर भूकग्प का प्रकोप 
एक ही समय पर होता है उनको यदि रेखा द्वारा मिला दिया जाय तो इस प्रकार की 
रेखायें सम भूकम्प रेखाएँ कहलाती हैं। ये रेखाएँ प्रायः अण्डाकार होती हैं और इन रेखाओं 
से बने अण्डाकार आकृति का केन्द्र भूकम्प केन्द्र होता है । 


छ00४2 (अंकुश) किनारों पर से लहरों द्वारा काटी हुई मिट्टी, बालू और बजरी 
लहरों के साथ बहकर किसी खाड़ी के द्वार पर जमा होती रहती हैँ । धीरे- 
धीरे इस प्रकार इकटठा होते रहने से एक टीला-सा बन जाता है जिसकी शबल 
हँसियाँ के सदृब्य होती है । यदि ज्वार-भाटे की लहरें इस टीले को घसीट कर 
किनारे की तरफ कुछ टेढ़ा-मेढ़ा-सा कर दें तो इस प्रकार के फिर से मड़े हुए टीले को 
अंकुश कहते हैं । अंकुश का बनना इस बात को स्पष्ट करता है कि कितारे पर से लाई हुई 
मिट्टी-बाल की अपेक्षा समुद्री .घारायें व लहरें अधिक जोरदार हें। वंसे तो टीलों का सिर 
मुड़ जाने से अंकश कभी भी और कहीं भी बन सकते हें परन्तु प्रायः यह देखा जाता हैं कि 
अंकश तभी बनते हँ जब (१) टीले का सिरा किनारे से इतना दुर तक बढ़ गया होता है कि 
बहाँ पर लहरें व धारायें उस पर मनमाना अधघात कर सकती हें या जब (२) इन टीलों का 
अग्रभाग इतना पतला हो जाता हैं कि उस पर धाराओं-प्रतिधाराओें का असर खब पड सकता 
है या जब (३) कोई नवीन प्रवेश द्वार टीले में से होकर बन जाता हैँ ताकि प्रतिधाराओं की 
के इतनी तीज हो जाती है कि वे मिट्टी व बजरी के प्रवाह को मोड़ने में सफल होती 
हँ। 

पि0४207 (क्षितिज) जब कभी हम पृथ्त्री या समुद्र की ओर देखते हें तो 
हमारी दृष्टि एक जगह जाकर खतम हो जाती हैं । उसका देखना असम्भव हो जाता 
है और हम उसी को पृथ्वी या सम्‌द्र के विस्तार का अन्त समझ लेतेहें। निरीक्षक 
की दृष्टि को सीमित करने बाली यह वृत्ताकार रेखा ही क्षितिज कहलाती है। क्षितिज पर 
आकाश और पृथ्वी एक-दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं। भूमि पर तो यह वृत्ताकार रेखा 
बीच में पड़ जाने वाले भू प्रकृति के रूपों के कारण कुछ टूट-सी जाती है परंतु समुद्र पर यह 
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क्षितिज रेखा पूर्ण वत्त बनाती है और निरीक्षक की स्थिति ही उस वृत्त परिधि रेखा का केन्द्र 
होती है। यह दुष्य या अनूभूत क्षितिज कहलाता है। इस रेखा के बिल्कुछ संमं- 
नान्‍्तर जो दूसरा बड़ा वृत्त बनता है वह वास्तविक क्षितिज के नाम से पुकारा जाता है । 
परन्तु प्रायः सभी जगह हम जब क्षितिज शब्द का प्रयोग करते हे तो हमारा अर्थ दृश्य या अनु- 
भूत क्षितिज से ही रहता है । ह 
क्षितिज की दूरी निरीक्षक की स्थिति की ऊँचाई पर निर्भर रहती है । यदि हम प्रकाश 
विकीरण को उचित अनपात में स्वीकार कर लें और साथ-साथ मार्ग में आने वाले भृप्रकृति 
रूपों की उपेक्षा कर दें तो १०० फीट की ऊँचाई पर स्थित निरीक्षक से दृश्य क्षितिज की दूरी 
करीब-करीब १४ मील होगी यह दूरी निरीक्षक की ऊँचाई के वर्गफल के अनुसार व अनुपात 
में घटती-अढ़ती रहती हे । 
छि078८ 2800(प06८3 (घोड़े का अक्षांश) कक और मकर रेखाओं के समीप 
हवा बराबर नीचे को उतरा करती है । अत: इस प्रदेश में न केवल वायुभार उच्च हो जाता है 
बल्कि शान्त पेटियाँ स्थापित हो जाती हें । च्‌कि इस प्रदेश में हवायें ऊपर से धर'तलू पर 
उतरती ई अत: यहाँ मौसम शुष्क और आसमान साफ रहता है । उच्च भार की ये शान्त 
पेटियाँ दोनों गोलाद्धों में पछआ हवाओं और व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र के मध्य स्थित हैं । 
इस शान्‍्त प्रदेश में वायुभार का ढाल बहुत ही धीमा रहता है अतः यहाँ पर धरातल की हवायें 
या तो बिल्कुल श्ान्त रहती हैं अथवा बहुत धीमी और अनिश्चितत रहती हें । मौसम शुष्क 
और स।फ रहता है । हवायें सभी दिशाओं में चलती हैं और फलत: ये शान्त पेटियाँ भुमध्य 
रेखा की शान्‍्त पेटी की तरह स्थायी नहीं होतीं । प्रायः ये शान्त पेंटियाँ भूखंड से अधिक 
जल खंडों पर प्रवर व निश्चित रहती हैं । यद्यपि इनमें कभी-कभी तृफान आ जाने से इनका 
विस्तार इध्रर-उधर हो जाता है परन्त्‌ एक बात बहुत-कछ स्थिर-सी है कि इन प्रदेशों में हवा 
धरातल के समानान्तर न बहकर लम्बरूप धाराओं में ऊपर से नीचे उतरा करती है । इसी 
कारण प्राचीन काल में इन शान्त पेटियों में नौका संचालन बड़ा कठिन होता था, हवा के अभाव 
में भारी नावें अगे नहीं बढ़ पाती थीं। फछत: जहाजों को हल्का करने के वास्ले अमरीका या 
पर्चिमी द्वीप समूह को ले जाये जाने वाले घोड़ों को जहाज पर से फेंक कर महलाह लोग अपनी 
न पूरी करते थे। इयीलिए इन प्रदेशों के जलाशय वाले भागों को घोड़े का अक्षांश कहते 
। 

0078८ 8006 ,9::6 (घनुधाकार झीलें) नदियाँ जब चौरस मैदान से होकर 
बहती हे तो उनका मागे टेढ़ा-मेढ़ा घुमावदार हो जाता है । घुमाव में से होकर बहती हुई नदी 
का पानी एक ओर की चट्टानों की जड़ों को तेजी से काटता है । धीरे-धीरे नदी का घमाव 
नये चाँद के आकार का हो जाता है और फिर क॒छ दिनों के बाद घुमाव के दोनों कोनों पर 
रेत जमा हो जाने से दोनों सिरों के बीच का स्थल कट जाता है और नदी घुमाव को छोड़ 
कर सीधी बहने लगती है । फल यह होता है कि पुराने घुमाव में घोड़े की नाल के आकार की 
झोल बन जाती है। इस प्रकार की झील को धनुषाकार झील कहते हैं । प्रायः इस प्रकार 
की झीलें बाढ़ के मैदानों में पाई जाती हें और जल का उद्गम कट जाने से ये झीलें बहत॑ अधिक 
समय तक जलपूरित नहीं रह पाती हैं । इस प्रकार की झीलों का कोई विज्येष आखिक के महत्व - 

नहीं है। हाँ, इस प्रकार की झीलों के आस-पास बहुधा लोग सैर-सपाटे के लिए जरूर जाते है। 

0:88 38706 6]2८८:४ (घतरुषाकार हिमनदी) हिमनदी का अन्तिम छोर कुछ 
समय तक आगे बढ़ता है, परन्तु फिर कछ समय को पीछे भी हट सकता हैं। इसका कारण जछ- 

बाय की तीव्रता में कमी या हिम क्षेत्र में एकत्रित हिमराशि की मात्रा में कमी हो जाना है। फले- 
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होता हैं किहिमनदी का अन्तिम छोर जो प्रायः जीभ की शक्ल का रहता है, खोखला होकर 
अद्धंचन्द्राकार या घोड़े की नाल की तरह हो जाता हैं। इस प्रकार की हिमनदी को धनृषाकार 
हिमनदी कहते है और पूर्णतया लोप हो जाने तक यह सिक ((४४00०८) या हिमसागर में 
लिपटी पडी रहती है । 

0:४४ (अवरोधी पिण्ड) जब कभी भूपटल में गहरी दरारें बन जाती हे तो दो 
समानान्‍्तर दरारों के ब्रीच का भाग या तो ऊँचा उठ जाता है या समानान्तर दरारों के बाहर 
का भूशवंड घंस जाने से यह बीच का भाग ऊँचा खड़ा रह जाता है और पव॑त का रूप धारण 
कर लेता है । महत्व की दृष्टि से इस प्रकार के अवरोधी पिण्ड का स्थान नगण्य है। (देखिये 
86८7 +(0प7६2/78 ) 

पिठएधटपॉ(पए० (उद्यान कृषि) सब्जी, फडों और फूलों का उगाना उद्यान कृषि 
कहलाता है । अक्सर उद्यान कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर की जाती है जो मकान के 
साथ लगे मिले स्थित रहते हें । इस प्रकार की भूमि पर अन्य और किसी प्रकार की फसल नहीं 
उगाई जाती । इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की कृषि की अभेक्षा उद्यान कृषि में अधिक 
पूंजी, ध्यून और मेहनत की आवश्यकता होती है । इससे प्राप्त उपज प्रायः घरेल उपयोग के 
लिये ही रख ली जाती है, परन्‍्त आजकल विकसित वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से उद्यान 
कृषि की उपज को दूर-दूर की मण्डियों तक भेजा जा सकता है । फिर भी अधिकांश उद्यानों में 
उत्पादन केवल स्थानीय मंडियों के लिए ही किया जाता है। कभी-कभी उद्यानकृषि के 
अन्तांत फरऊ-फूल के बीजों के बगीचों को भी शामिल कर लिया जाता हैँ । 

0६ 55772 (गरम जल के फहारे) भकम्पों द्वारा भूपटल में बड़े-बड़े अन्तर 
पैदा हो जाते है । कहीं-कहीं भूपटल में छेद बन जाते हेंजिनसे भूमि के भीतरी भागों का 
गरम पानी पिचकारी की तरह निकला करता है । इन्हीं सोतोंको गरम जल के फहारे कहते 
हँ और इनसे निकला हुआ पानी कभी-कभी तो सैकड़ों फीट ऊँचा पिचकारी की तरह 
निकलता है । ये फदारे प्रायः ज्वालामुखी उद्‌गार केक्षेत्रों में पाये जाते हें और पानी के 
गर्म होते का कारण गर्म पिबडी हुई चढ्भरानों से होकर आना है। परन्तु इसके अलावा मार्ग 
की रगड़ तथा पृथ्वी के भीतर के रासायनिक परिवत्तन से भी पानी की गर्मी बहुत बढ़ जाती 
है। गर्म जल के फुदरे उन ज्वालामुखी प्रदेशों में पायं जाते हैं जहाँ उदगार होना बन्द हो 
गये हूँ, परन्तु कभी-कभी ये उन प्रदेशों में भी पाये जाते है जहाँ ज्वालामृखी उद्गार न तो हुए 
और न होते है । उन दूसरे प्रदेशों में वर्षा का जल पृथ्वी में सोख कर बहुत नीचे पहुँच जाता 
है और वहाँ की गर्मी से गर्म होकर सोते की तरह बाहर मिकलने लगता है । 

“ गर्म जल फुट्रे में बहुत खनिज पदार्थ घुले पाये जाते हें और साथ-साथ कुछ रसायनिक 
नमक भी मिले रहते है । ये खनिज नमक फूहारे के मुह के चारों ओर जमे रह जाते हैं। 
इस खनिज नमक निक्षेव का आकार या तो धारियों की तरह होता है या सीढ़ियों की तरह । 
इस निक्षेप का रंग कई प्रकार का और चमकता हुआ रहता है और इनमें चने का अंश बहुत 
अधिक रहता है । इन गर्म जलफूहारों के विभिन्न प्रदेशों में नाम अलग-अलग हे । 

. त्र०: 7068८7४ (गर्म रेगिस्तान) गर्भ रेगिस्तान या उष्ण मरुस्थलीय भाग महाद्वीपों 
के पदिवमी भाग में २० और ३० अक्षांशों के बीच में पाये जाते हें । संसार के प्रसिद्ध गर्म 
मरुत्घल थार, अरब, सहारा, कालाहारी, अरीचोना, कोलेराडो, आटाकामा और पदिचमी 
अंस्ट्रेलिया है । थे गर्म महस्थल दो प्रकार के होते हे---एक तो वे जो पठारों पर स्थित होते 
हूँ/जिन्हें ह|मद। रेगिस्तान कहते हैं और दूसरे वे जो घाटी में स्थित होते हैं जैसे लीबिया जिन्हें 
बंदी रेगिश्वान कहते हे । इन प्रदेशों में ठण्ही जलूताराओं तथा हवाओं के ठंढे अक्षांशों से गम 
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अक्षांशों की ओर बहने से वर्षा बिल्कूल नहीं होती । यहाँ जो हवायें ऊपर से नीचे की ओर 
आती हैं वे भी सूखी होती है' । अतः इन प्रदेशों की जलवायु सूखी व विषम होती है । दिन | 
बहुत गर्म और रातें बहुत ठंढी होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति तो झाड़ियाँ हैं परन्तु जहाँ बहीं 
भूमि के नीचे का पानी सोतों या कुओं के रूप में प्राप्त हो जाता है वहाँ नखलिरतान बन जाते 
हैं। यहाँ के निवासी खानाबदोश होते हे । परन्तु जहाँ कहीं खेती सम्भव है या जहाँ खनिज 
पदार्थ मिलते हे वहाँ स्थायी जनसंख्या भी पाई जाती है । (देखिये 70८8८7६ ) 


प्प८:2 (हयूरटा) यह स्थानीय पारिभाषिक शब्द है और स्पेन की उस भूमि के 
लिये प्रयोग किया जाता है जहाँ उच्च तापक्रम और सिंचाई के सहारे साल में दो फसलें उगाई 
जाती हैं। यह हथूरटा प्रदेश प्रायः दक्षिण पूर्व में पाया जाता हैँ और इसके अन्तर्गत 
बैलेनसिया, मरसिया और ग्रॉनाडा के प्राग्त सम्मिलित हेँ। इस प्रदेश में सन्तरे, लुखाट, 
अंजीर और बादाम की फसल उगाई जाती है। कभी-कभी गन्ना और कपास भी उपजाया : 
जाता है । केवल हपूरटा प्रदेश को छोड़कल स्पेन का अन्य सभी पठारी भाग ऊसर पड़ा हुआ 
है। अतः हयूरटा प्रदेश में खेती की विलक्षण प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


सपए (हम) चूने के पत्थर से बने हुए कार्स्ट प्रदेश में जब चूने के पत्थर का कोई 
टुकड़ा आस-पास के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक कठोर होने के क/रण खड़ा रह जाता है तो उसे 'हम' 
कहते हे । 'हम” की उत्पत्ति का मख्य कारण यह होता है कि कठोर होने के कारण उसे आवरण- 
क्षय की शक्तियाँ देर में काट पाती हैं । जब कभी साधारण व गैर चने वाली चट्टान पर 
चूने का पत्थर आकर टिक जाय और धीरे-धीरे जल में घल कर नप्ट होता रहे तो उसे भी 
हम' के ही नाम से पुकारते हें । 

प्रपातवा८ए (आदता) सूर्य की गर्मी से जल भाष के रूप मे बदलकर हवा 
में मिला रहता है और हवा को नम या आद्रं बनाता रहता है । हवा में भाप की मात्रा उसकी 
आर्द्रता कहलाती हूँ । वाय्‌ में भाप को धारण करने की शक्ति उसके तापक्रम पर निर्भर होती 
हैं। वायू जितनी ही अधिक गर्म होती जाती हैं उसमें भाष ग्रहण करने की शवित उतनी ही 
बढ़ती जाती है । इसीलिये गम हका में ठप्डी हवा की अपेक्षा भाष ग्रहण करने और वर्षा 
करने की शक्ति अधिक होती है । 

यह आद्रेता दो प्रकार या रूप में व्यक्त की जाती है एक तो केवल आद्रंता जिससे वायु में 
उपस्थिद भाष की मात्रा का पता चलता हूँ और दूसरी सापेक्ष आद्रंता | हवा में किसी ताप- 
क्रम पर कूल जितनी भाप रह सकती है उसका जितना प्रतिशत हवा में मौजुद है उसे हवा की 
सापेक्ष आद्ंता कहते हैं । (देखिये 0950]006 र०४70॥7ए, ७]४४४४८ पष्ता79॥0) 


छिप्णप$ (वनस्पति का अंश) मिट्टी की उर्वराशवित और उपजाऊपन उसके 
कणों की बनावट, उसमें उपस्थित नमकों के अनुपात तथा उसमें मिली कछ गैसों पर निर्भर 
रहती है । उपजाऊपन के लिए नाइट्रोजत और कारबन गैसों की बड़ी ही जरूरत होती हैं 
और ये गैसें वनस्पति के सड़े-गले अंश से प्राप्त होती हैं । इस प्रकार पणु व वनस्पति जगत से 
प्राप्त सडे-गले अंश को वनस्पति का अंश कहते है। जिस भूमि पर खेती नकी गई हो 
वहाँ पहले से निकले हुये तथा कुचले गये पौधों द्वारा वनस्पति का अंश पूरा होता रहता. 
है । इस सिलसिले में यह भी बात ध्यान देने योग्य है ४ सी घास व पौधे अपने आप 
उगते और नष्ट होते रहते है । अत: जहाँ पर वनस्पति जितनी घनी रही हो तथा जहाँ उसके 
सड़कर नष्ट होने के लिये भी पर्याप्त सुविधा मिली हो वहाँ की भूमि में स्वभावत: वनस्पति . 
के अंश की अधिकता रहती है। रूस के यूकेन प्रदेश और संयूवत राष्ट्र अमरीका के प्रेरी प्रदेश: 
में पाई जाने वाली काली भूरी मिट्टी का रंग वनस्पति के अंध के कारण ही इतना गहरा है. जहाँ 


भोगोछिक हब्दकोष व परिभावायें २०५ 


इत प्रकार प्राकृतिक रूप से वनस्पति का अंश भूमि में उपलब्ध नहीं होता वहाँ की खेतिहर 
हा विभिन्न प्रकार की खाद देकर वनस्पति के सड़े-गले अंश को पहुँचाया जाता है । 
गोबर तथा मलमूत्र की खाद, पिमी हुई हड्‌डी तथा कम्पोस्ट की खाद इस दृष्टिकोण से विशेष 
महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हरी खाद में कुछ फसलों को उगाकर फिर मिट्टी के अन्दर 
ही कुचछ कर उलट-पुलट दिया जाता हैं। इसके लिए दो दाल के बीज वाले या फली वाले 
पौधे और सनई सबसे अच्छी रहती है । उग आने पर इनके पेड़ों की जड़, डंडल और पत्ते 
हे खेत में मिला दिया जाता है । जुताई करने पर यह जल्‍दी दूटकर मिट्ठी में मिल जाती 
| हे 

साधारण मिट्टी में वनस्पति के अंश का रंग काला होता है और भूमि को उपजाऊ बनाने 
में इसका बड़ा ही कठिन पर महत्वपूर्ण भाग रहता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में वनस्पति 
के अंश की मात्रा अलग-अलग होती है । पीट मिट्टी में वनस्पति का अंश तो जरूर रहता है 
परन्तु वह पूरी तरह से सड़-गल नहीं पाता । 

तिपा४0 (06022997ए (मानव भूगोल) मानव भूगोल, भूगोल शास्त्र की 
वह शाखा है जिसके अन्तगंत हम पशथ्वी के उन प्राकृतिक रूपों, वस्तुओं और तथ्यों का अध्ययन 
करते है जो मनृष्य के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखती है या जो मनुष्य और उसके प्रयत्नों के 
*आ बने हैँ । इस प्रकार मानव भूगोल प्राकृतिक भूगोल की पूरक व सहायक शाखा 

। 

छिप4॥7 8८८४९०००८०८5 (बस्ती) जहाँ पर मनुष्य घर बनाकर रहता है, 
उसके घरों के समूह को बस्ती कहते हे । भूप्रकृति की रूपरेखा के अनुसार ही बस्तियाँ बनती 
हैं। साधारणतथा बस्तियाँ दो प्रकार की होती हे--गाँव की और शहर की । गाँव की बस्ती 
प्रायः चार रूप में पाई जाती है--कहीं तो मकान पास-पास रहते हें और कहीं दुर-दुर छितरे 

ए। इसी तरह कभी तो बस्ती एक पंक्ति में नदी या नहर के किनारे-किनारे बनी होती 
और कभी बस्ती गोलाकार रूप में ताराब या बाग के चारों ओर बन जाती है । शहर की 

बस्ती शहर-विशेष के व्यवसाय के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप धारण करती हैँ । यदि शहर 
सड़कों का केन्द्र है तो उसकी बस्ती का आकार पंखे के समान होगा । उद्योग धन्धों के केन्द्र 
की बस्ती घनी व अव्यवस्थित होगी । इसी प्रकार धामिक, शासन और स्वास्थ्यकेन्द्रों की बस्ती 
का आकार विभिन्न होता है । 

इस वर्गीकरण के अलावा बस्ती को (१) घती, (२) छितरी और (३) खाली कहा 
जा सकता है । चौड़ी नदी घाटियों और उपजाऊ मैदानों में घनी बस्ती पाई जाती है। 
अनुपजाऊ पठारी भागों, जंगलों, चारागाहों, तटीय प्रदेशों, पहाड़ी ढालों और रेगिस्तानी 
भागों में बस्ती स्वभावत: छितरी हुई रहती है। और दलदली भाग, घने वन प्रदेश, बलहे 
रेगिस्तान और कठोर पहाडी प्रदेश हमेशा खाली पड़े रहते हे। इस प्रकार स्पष्ट हँ कि बस्ती 
का स्थापित होना निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहता है--(१) पीने के पानी की 
व्यवस्था, (२) भोजन का इन्तजाम, (३) व्यवसाय की रूपरेखा, (४) भूप्रकृति तथा 
(५) सुरक्षा का प्रबन्ध । बस्तियों का घनत्व भोजन की व्यवस्था पर निर्भर रहता है 
जाती / 338 और व्यवसाय की रूपरेखा के अनुसार ही वस्तियों की बनावट विभिन्न होती 
जाती है । 


; झ्षणांत ए॥2778 न कृषि) आद्र प्रदेश में अर्थात्‌ जहाँ वाधिक वर्षा का 
औसत २० इंच से अधिक होता है वहाँ बिना सिचाई की सहायता के भी खेती की जाती है । 
इस प्रकार की खेती को आदे कृषि कहते हैं और संसार की कृषियोग्य भूमि के अधिकांश भाग 
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पर इसी प्रकार की खेती की जाती है । इस प्रणाली के अनुस।र किसान प्रकृति और विशेषकर 
वर्षा पर पूर्णतया निर्भर रहता है । वह उन्हीं फसलों को उगाता है जो प्राकृतिक वर्षा के. 
सहारे उग सकती हैं । परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें न तो प्रति एकड़ उपज 
की ओर ही ध्यान दिया जा सकता है और न साल में दो फसलें ही उगाई जा सकती हैं। 
फलत: वर्षो पर आश्रित एक फसल उगा लेने के बाद भूमि और किसान दोनों ही साल के काफी 
भाग तक के लिये बेकार हो जाते हू । फल यह होता है कि आद्रे क्रषि के उद्यम को गौण घरेलू 
उद्योगों का सहारा लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवायं हो जाता हैं । 

प्रप्प्पं८थ7०८ (हरीकेन आँधो) (१) व्यूफॉर्ट मानदष्ड के अनुसार हरीकेन आँधी 
वह प्रचण्ड वायु या तूफान है जो औसतन ७५ मील प्रति घंदे से भी अधिक तेज रफ्तार से 
चलती है और मार्ग में आने वाली वस्तुओं को बड़ी हानि पहुँचाती है । हु 

(२) पद्िचमी द्वीपसमृह और मेक्सिको की खाड़ी के समीप जो उष्ण कटिबंधीय चक्र- 
वात विकसित होते हैँ वे तूफान का रूप धारण कर लेते हैं। वे हरीकेन आँधी कहलाते हूं 
और दक्षिणी र्‌र्वी कैरीवियन सागर इनका प्रधान क्षेत्र है। इस प्रकार पश्चिमी द्वीप समूह 
के पूर्व में विकसित होकर ये आँधियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हें और भिन्न-भिन्न द्वीपों 
से होकर गुजरती हैं और उन्हें विस्तृत हानि पहुँचाती है । पश्चिम की ओर बहने के बाद 
ये आँधियाँ उत्तरावं की ओर मुड़ जाती हैँ । फलतः इन आँधियों से पश्चिमी द्वीप समूह, 
क्लोरीडा प्रायद्वीप, संगवत राष्ट्र अमरीका का गल्फ तट और मध्य अमरीका के पूर्वी भाग 
को काफी विस्तृत हानि पहुँचती है । हरीकेन आँधी का प्रसार क्षेत्र दक्षिण में निकारागुआ के 
मासकिटो तट तक फैला हुआ हूँ । हाँ कोस्टारीका, पनामा और दक्षिणी अमरीका का उत्तरी 
तटीय प्रदेश इसके क्षेत्र के बाहर पड़ता है । प्रायः सितम्बर-अक्तूबर के महीनों में हरीकेन 


आँधियाँ बहुत आती हे । 

कभी-कभी आस्ट्रेलिया के क्वीन्सलेड तटीय प्रदेश के पास आने वाले तूफानों को भी 
हरीकेन आँधी कहते हें । 

पछर१:० पश6८८४८ां(ए (जल विद्युत) प्राकृतिक अथवा बनाये गये जल प्रपातों 
से गिरन वाले पानी से उत्पन्न विद्युत शवित को जलविद्यत कहते हैं। इन झरनों के नीचे 
टरबाइन द्वारा प्रचलित विद्यत उत्पादक मशीनों द्वारा शक्ति उत्पन्न की जाती है । औद्योगिक 
दक्ति का यह अपार स्रोत है और इससे उद्योग धन्धों को एक नया सहारा मिल गया है । 
कोयले और पेट्रोलियम के विपरीत इसका भंडार कभी समाप्त होने वाला नहीं है । फिर 
जल विद्युत के द्वारा एक हय शक्ति के उत्पादन में ४ टन कोयले की बचत होती है। इसके 
सहारे से अनेक देशों, जहाँ कोयला नहीं पाया जाता, औद्योगिक उन्नति सम्भव हो सकी है । 
नावें, स्वीडन, फिनलेंड, स्विटजरलेंड और कनाडा इस दृष्टिकोण से विशेष उल्लेखनीय हैं। 


जलविद्यत के उत्पादन के लिए कुछ विशेष भौगोलिक दशाओं का होना बड़ा ही जरूरी 
, है। वे दक्ाएँ निम्नलिखित हैं. ( १) भारी व सुविस्तृत जलबृष्टि, (२) प्राइृतिक हौलों, 
” बन प्रदेशीय जलविभाजकों और बाँध द्वारा बनाई गई बनावटी झीलों से निकलनेवालीं फल 
घाराओं में जल का सतत प्रवाह, (३) जलधारा से शबित उत्पन्न करने के लिये जलप्रपात का 
होना, (४) जल में मिट्टी, कंकड आदि का अभाव, (५) जाड़े में सामान्य ठंह पड़ना बाकि 
जलाशय जम न जायें और (६) उत्पादक केन्द्र का पहुँच के भीतर होना और उपयोगी प्रदेंद 
से समीपतर इन सब दशाओं के कल हुये भी जलूविद्युत उत्पादस के प्रारश्थिकं खब्चे बहुत 
अधिक होते है। इसलिये यह वहीं सफठ हो सकता है जहाँ कोयला व खनिज तेल आसानी सें 
य सस्ते मूल्य पर उपलब्ध न हों। प्रारम्भिक खर्चे को पूरा करने के लिए बहुधा अल विंधुत 


उत्पादन के बाद का पानी सिंचाई में प्रयोग कर लेते हैं। अतएवं जलविद्युत के लिए आदर्श 
स्थिति बह है जब उपर्युक्त भौगोलिक दह्षायें किसी घने बसे भाग के समीप उपस्थित हों और 
साथ-साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त क्षेत्र हो । यही कारण है कि जलविद्यत के उत्पादन में दो 
प्रदेश बहु त प्रमुख हे-- (१) संयुक्त राष्ट्र व कनाडा का पूर्वी भाग और (२) यूरोप का 
मध्यवरत्ती व पश्चिमी प्रदेश । इसके अलावा जलविद्यत के विकास की विशेष सम्भावनाएँ हैं 
और अ,जकल छोटे-बड़े सभी देश इस ओर ध्यान दे रहे हे । 


छर0702799797ए (जल विज्ञान) पृथ्वी के धरातल पर पाये जाने व।ले जलाशयों की 
स्थिति, प्राकृतिक दशा और आयतन आदि के अध्ययन व विवरण को जल विज्ञान कहते हैं । 
इसके अन्तर्गत समुद्रों, झीलों व नदियों के रेखाचित्र बनाये जाते हैँ और उनमें समृद्र की 
तली, महास।गरीय खड्ड व धाराओं आदि को अंकित किया जाता है। 

छर१0027 (जरू विद्या) नदी, झीलों व कुओं आदि में जल की स्थिति के 
अध्ययन तया तषार व हिम की दशाओं के विषय में खोज को जल विद्या कहते हें। इसके 
अन्तर्गत जल की खोज, उपभोग, नियन्त्रण और रक्षा आदि विषयों का अध्ययन किया जाता 
है। इत क्षेत्र में सतह और भूगर्भ दोनों पर मिलने वाली जलराशि को लेते हेँ। हाँ, समुद्र 
व महासागरों को अवश्य छोड देते हें । 

[797089767:6 (जलमण्डल) जलमण्डल जल के उस आवरण का नाम है जो 
धरातल के अधिकतर भाग को घेरे हुए हैँ। यूँ तो भूतल पर जल का एक ही विशाल 
परत फैला हुआ ई परन्तु मनुष्य ने अपनी सुविधा के विचार से इसको कई भागों में विभक्‍त 
कर दिया है जिन्हें विस्तार व प्रसार के अनुसार महासागर, सागर, खाड़ी व झील कहते हें । 
ये जलाशय समरत धरातल के ह भाग म फैले हुए हैं और यदि सम्पूर्ण बड़े-बड़े महाद्वीपों 
को एकत्रित कर लिया जाय तो भी इनका विस्तार महाद्वीपों के विस्तार से ढाई गुना अधिक 
होगा। दक्षिगी गोलाद्ध में उत्तरी गोलाद्ध की अपेक्षा जल क्षेत्र का विस्तार अधिक है । 


जलमण्डल एक ओर तो विभिन्न: स्थलखंडों को अलग करता है और दूसरी ओर उन्हें 
एक दूसरे से सम्बद्ध करता है । पृथ्वी तल के विभिन्न भागों पर जल का वितरण इन्हीं के 
कारण हुआ करता है । दूसरे जलवायु की विषमता के लिए भी जलमण्डल का यह विस्तार 
आवश्यक है । द 

। न अल आह ॥ (हीदोग्राफ) यह रेन गाज की तरह का एक मापक यन्त्र है 

जिसमें वर्षा के अऑकड़े अपने आप दर्ज होते रहते हे । इकट्ठा किये हुए वर्षा के जल की 
राशिमें एक नाव तैराई जाती है और इस नाव से लगी ड एक कलम होती है जो घृम- 
88 कर एक रेखा चित्र पर वर्षा की मात्रा दर्ज करती जाती है । यह रेखाचित्र एक ढोल पर 
| रहता है जो घड़ी के यन्त्र द्वारा संचालित होता रहता है | 

पछए27०8727 (छिंगरोग्राम) सापेक्ष आद्ंता को हिगरोग्राफ से नापते हैं और 
इस प्रकार उपलब्ध आँकड़ों को एक तालिका में दजे करते जाते हैं। साधारणतया एक हफ्ते 
तक की दैनिक साएक्ष आदेता  अड व्यौरे को हिमरोग्राम कहते हें । 

प्र 8702787 (हिसरोतग्राऊ) सापेक्ष आव्रेता नापने और अपने आप दर्ज करने 
वाछे यन्त्र को हिगरोग्राफ कहते हैँ। इसमें सापेक्ष आता के आँकड़े अपने आप एक 
है दे का तालिका पर दर्ज द्वोते जाते है। यह तालिका एक घूमते रे ढोल पर लगी 
रहती सो और घड़ी के यल्त्र विधान झरा झोल के साथ-साथ घूमती रहती ई । प्राय: सभी 
शाक़ाओों में साधारण बारू वाले हियरीग्राफ को प्रयोग करते हे। जसे-जैसे सापेक्ष 
धटती-बढ़ती है कैसे ही मह महीन बालू की लम्बाई भी कम व ज्यादा होती जाती 
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.हैं। बाल के सिकड़ने और फैलने के साथ-साथ होनेवाले अन्तर एक कलम के सहारे घूमती 
बुंदं. तालिका में दर्ज होते जते हैं। यद्यपि यह यन्त्र बहुत सच्चा नहीं होता परन्तु इसके 
राव! युप्तण्डल में नमीं की मात्रा से सम्बन्धित बड़े-बड़े आकस्मिक परिवत्तंन उसी समय 
जात हो जते हें जैपे ही कि वे घटित होते हैं। यही इसकी सुविधा व विशेषता हैं। * ._ 
... पुरष्टःण्पराश/०८ (हिगरोमीौदर) वाय की आद्रता नापने के लिए एक विशेष ढंग 
“कै यन्त्र को प्रत्रोग करते हें जिसे हिगरोमीटर कहते हें। इसमें दो थर्मामीटर लगे 
रहते है । एक थर्मामीटर की घृडी खू ली हवा में रहती है और दुसरे थर्मामीटर की घुंडी को 
हमेश। भीगा हुआ रखते हे । साधारणतया दूसरे थर्मामीटर की घुंडी पर बारीक मलूमल” 
को भिगोकर लपेट देते हैं और उसका एक शिरा नीचे पानी में डबा देते हें। इस प्रकार थर्मा-* 
मीटर की घंडी हमेशा तर बनी रहती है । पानी के बराबर भाप बन कर उड़ते रहने से गीली 
घूंडी वाले थर्मामीटर का तापक्रम खुली हुई घुंडी वाले थर्मामीटर से सदेव कम रहता है । 
इस अन्तर के सहारे सापेक्ष आद्रता का पता चल जाता है । 


कुछ अधिक जटिल मेल के हिगरोमीटर ईजाद किये गये हैं परन्तु वे अधिक प्रयोग में - 
"नहीं लाये जाते हें । 
पर्2४०090ए४० (हिगरोफाइट) एक ऐसा पौधा है जो कि अधिक नमी में ही उगता है 
और इसीलिये या तो पानी में उगा हुआ पाया जाता हूँ या बहुत तर प्रदेकों में होता है। 
इसका इंठल काफी लम्बा होता है और अन्य पौधों की अपेक्षा जल्दी टूट जाता है। इसमें 
लकड़ी का अंश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता । इसकी पत्तियाँ लम्बी और पतली होती हैं 
तथा इपकी जड़ें खोखली होती हैं । इसका तना रेशेदार तथा इसके पत्ते बड़े होते हैं। केले 
का पौधा इस जाति का उदाहरण है। 


प्ए2708८096 (हिगरोस्कोप) वायुमंडल की आरद्रता या नमी में परिवत्तन 
को बतलाने वाला यंत्र हिगरोस्कोप कहलाता है। इसमें किसी पदार्थ के विस्तार 
व आकार में आने व ले फर्क से नमी की कमी या वृद्धि का पता चलता है। यह एक प्रकार का 
भद्दा यन्त्र होता है जिसे दीवाल पर टाँगा जा सकता है और इसमें एक स्त्री और एक पुरुष 
की आकृति बनी रहती है । हवा में नमी की दशा का ज्ञान ताँत के एक टुकड़े से हौता रहता 
है जो कभी ऐंठ जाता है तो कभी खुल जाता है। इस यन्त्र को ऋतुमहल' (श०म06० : 
र0७३८) भी कहते है । | ५ 
पिए72०7४४॥) 0८:83 (मध्यवर्सो आग्नेय चट्ठाने) कुछ लावा पृथ्वी के भीतही 
भाग से तो निकल पड़ता हूँ परन्तु ज्वालामुखी में से होकर बाहर नहीं निकल पाता। चंद्ठानों « 
की दरारों में फेसा-फैसा ही जम जाता है। इस लावा के जमने से जो चट्टानें बनती है उन्हें. 
मध्यवर्त्ती चट्रानें कहते हें और ये या तो पुल के रूप में होती हैं या मेहराब के आकार की या ' 
दीवाल के किनारे-किनारे लगी पथरीले सिल की तरह होती हैं। इन सभी चट्टानों में थोड़ा- 
बहुत सिलिका का मिश्रण अवश्य रहता है। ह 
* 20045: 2 (पाए८ (उच्चतादर्शक बक्र रेखा) यह विभिन्न क्षेत्रों की ऊँचाई 
दिखलाने को एक है जिससे पृथ्वी के घरातल का सामान्य आकार स्पष्ट हो जाता 
है। इसमें एक समानान्तर रेखा खींची जाती है और इस समतल रेखा को सामान्य समुद्रतल 
मान लेते हैं। इसके ऊपर और नीचे लम्बख्प रेखाओं द्वारा भूमि की विभिन्न ऊँचाई और 
का की गहराई को चित्रित किया जाता है। इन लम्बरूप रेखाओं को समतल रेखा पर 
चत बिन्दुओं से बनाते हैं जो कि पृथ्वी पर विभिन्न ऊँचे-नीचे क्षेत्रों को निर्देश करते हैं। . 
इसीलिये उन क्षेत्रों के बीच को वास्तविक दूरी को नापकर तथा मापदण्ड के अनुसार घटाकर 
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संमतल रेशा पर काट लेते हैं और इस प्रकार प्राप्त बिन्दुओं पर लम्बर्प रेखायें बीच हर के. 

हैँ4 यद्यपि ऊँचाई और गहराई काफी बढ़ जाती है परन्तु फिर भी इस विधि में कुछ विशेष: 

' गुणु हैं। पहली बात तो यह है कि स्थलूखंड की ऊँचाई और समुद्रतल की गहराई का सापेक्ष 

रूप प्रस्तुत हो जाने से उनका महत्व एक साथ स्पष्ट हो जाता है। दूसरे यह कि दोनों प्रकाड 

के स्थल व जल सतह का पता लूग जाने पर उनको मिलाने वाले महाद्वीपीय ढाल का 

कोणिक झुकाव भी स्पष्ट हो जाता हैँ । ् 
गे 3006027 ( 0323 4 यह एक विशेष प्रकार का उच्चता मापक यन्त्र है । 
॥ इसमें पहिले जल के उबाल“वाले न्दु को सही तरीके से पता लगा लेते है। चू कि पानी 
.' में उबाल लाने वाला तापबिन्दु वायुभार के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है, इसलिए उस 

तापबिन्दु के सहारे बाय भार का पता लगा लेते हे और फिर उससे भूमि की ऊँचाई निकाल लेत्न . 

' हैं। १० फूट के हेर-फर में ऊँचाई पता लगाने के लिए पानी के उबलने के तापक्रम को शतांश * 


कै 


तक नापा जाना चाहिये तभी ठीक ऊँचाई का ज्ञान हो सकता है । 


. छलरधाढ८7279ए (हिदरप्राफ) विभिन्न प्रकार की जलवायु के बीच के अन्तर को 
स्पष्ट करने के द्विए हिदरग्राफ का प्रयोग करते हें । यह एक प्रकार का रेखांकन हैँ जिसमें 
किसी विशेष स्थान का मासिक ठापक्रम और वर्षा का औसत एक बारह भुजाओं वाली आक्ृति 
के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसको बनाने के लिये एक चारखाने का कागज लेते हें और 
उसमें एक ओर तो मासिक तापक्रम और दूसरी ओर वर्षा के अंक अंकित करते हैं । इनकी 
आधाररेखा में १२ महीने अलग-अलग बिन्दुओं द्वारा अंकित कर दिये जाते हैं । इस प्रकार 
से प्रत्येक मास के बिन्दु को मिला देने से बारह भुजाओं वाला हिदरग्राफ प्राप्त हो जाता है। 

. इस पर केवल दृष्टि डालने मात्र से जलवायु की दशा का ज्ञान हो जाता है । हिदरप्राफ 
को इसलिए बनाते है कि इसके द्व।रा गेहेँ, कपास, चाबल इत्यादि वस्तुओं की खेती के लिये 
विभिन्न प्रदेशों की जलवायु की अनुक्लता स्पष्ट हो जाती है । 

706 086 (हिस यूग) भूपटल के इतिहास में वह काल जब महाद्वीपों के विस्तृत 
भाग बर्फ की चादर के नीच दबे हुये थे, हिम यूग कहलाता है । वास्तव में विशेष काल व युग 
में तृषारपात की अधिकता, ठंढक में न समुद्री धाराओं में हेर-फेर या भूमि के ऊँचा हो जाने 

. के कारण पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में में के प्रवाह के फलस्वरूप बफे की वँसी ही चहर 
: बिछी हुई थी जंसी कि आजकल ग्रीनलेंड या अन्टार्कटिका में प।ई जाती है । वास्तव में ग्रीनलेंड 
६ और अन्टाकंटिका में बर्फ की टोपियाँ पिछले हिमयुग की ही अवशेषांश हें । 
' . भपटल की चट्टानों के रूप-रंग के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के इतिहास में कम से 
कम तीन विशिष्ट यूगों में पृथ्वी के विस्तृत भूभाग बर्फ की मोटी तह के नीचे दबे हुये थे । 
' इनमें से सबसे हाऊ का हिमयुग नवकल्प में मौजूद था और आज हिमयुग से तात्पर्य इसी 
हाल के तीसरे यूग से माना जाता हू । हिमयुग में हिम नदियाँ कनाडा और स्कैन्डिनेविया के 
गुम्बद से निकल कर उत्तरी अमरीका और यू रोप के बहुत बड़े भाग में फैल गईं । हिम नदियों 
का आगे बढ़ना और पीछे हटना बहुत दिनों तक जारी रहा। जब कभी जलवायु की तीव्रता 
कुछ कम हो जाती थी तब ही ये हिम नदियाँ क्षीण होकर पीछे हटने लगती थीं। इस प्रकार 
कुल चार बार हिम चक्र चलता रहा और उसके फलस्वरूप उत्तरी-पद्दिचमी यूरोप और उत्तरी 
अमरीका के उत्तरी भाग में बहुत से चिन्ह मिलते हैं । 

फितजेंड में हिम नदियों के प्रवाह के कारण ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह गई है और जगह- 

5 जगह पर ऊबड़-खाबड़ निक्षेप पाये जाते है । वहाँ पर इसी के कारण बहुत से दलूदल व' 
१४ 
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बन गई हैं तथा नदियों में जलप्रपात पड़ गये हैँ । नार्वे और स्वीडन में इसी हिमयुग की 
हिम नदियों के कारण हजारों बड़ी झीले बन गई हैँ और साथ-साथ भूमि भी अनुपजाऊ हो गई 
है। परन्त नदियों के जलप्रपात बिजली उत्पन्न करन के बहुत बड़े साधन बन गये हैं । उत्तरी- 
पश्चिमी यरोप में बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट तक इसके चिन्ह दृष्टिगोचर होते है । वहाँ 
पर विभिन्न आकार के मोरेन निष्षेप पाये जाते है । बहुत सी झीलें अब सूखकर केवल दलदल 
मात्र रह गई है । जमंनी के उत्तरी मेंदान और डेनमाक में इसी प्रकार के बहुत से टीले मिलते 
हैँ जिनके बीच की भूमि अनपजाऊ हैं । इसी प्रकार के चिन्ह उत्तरी अमरीका में कनाडा और 
संयक्‍त राज्य अमरीका के उत्तरी भाग में भी मिलते है और इस बात को प्रमाणित करते हें कि 
यह भाग बर्फ के नीचे दबा था और इसीलिए वहाँ अव्यवस्थित जल प्रवाह तथा सैकड़ों झीलें 
मिलती हे । 

[06०८:९ (हिम बैल ) जब किसी प्रदेश का हिम आवरण या किसी घाटी की हिमनदी 
बहते-बहते समुद्र तक पहुँच जाते हें तो समुद्र की लहरों से ट्ूटकर उनके कुछ भाग समुद्र में 
तैरते रहते हें । इस प्रकार त रते हुये हिम के बड़े-बड़े टकडों को हिम शैल कहते हैं । हिम नदी 
से टूटा हुआ हिम शैल आकार मे टेढ़ा-मेढ़ा होता हूँ परन्‍त्‌ इसके विपरीत हिम आवरण के 
कटने से उत्पन्न हिम शल चतभं जाकार होता है और उसका ऊपरी भाग सपाट, मेज के तख्ते 
के समान होता है । दूसरी प्रकार के हिम शेल बहुत बड़े-बड़े होते है और अन्टार्कंटिक प्रदेश 
में तरते मिलते है । 


इन हिम शौलों का प्रधान स्रोत ग्रीनलेंड और अन्टाकंटिका के हिम आवरण ही हे 
ग्रीनलेंड की ओर से आने वाले हिम शैल हिमनदियों से छटकर आते हें और लेब्रोडर की ठप्डी 
धारा इनको न्यूफाउन्डलेण्ड तक बहा लाती है । ये हिम शैल सैकड़ों गज लग्बे होते हे और जल 
की सतह से दो-तीन सौ फीट. ऊपर तक उठे रहते हैं । बहुत से जहाज इन हिम खण्डों से टकरा 
कर टुट चुके है और कहरे के मौसम में ग्राण्ड बेबस के समीप तो ये या तो यात्री व मछआ 
जहाजों के लिये बड़े घातक हो जाते हैँ । 

अन्टा क्रंटिक प्रदेश में पचास लाख वर्गमील से भी अधिक भाग हिम आवरण से ढ़का 
हैं और इनसे टटने वाले हिम शक ४० मील से भी अधिक छग्बे तथा तीन-चार सौ फीट 
तक जल के ऊपर निकले रहते हूँ | दूर से देखने पर यह बर्फ की चट्टान की तरह प्रतीत 
होते है । परन्त, इन हिम शलों की संख्या घटती-बढ़ती रहती हे। जिस साल इनकी संख्या 
अधिक होती हूं तो ये हिम शेल नरते हुये बहुत दूर-दूर तक चले जाते हैं। 


देखने में हिम शैल तो केवल तीन सौ फीट ऊँचे तक ही दिखलाई पड़ते हे परन्त वास्तव में 
सत्य यह है कि उनका केवल है भाग ही जल के ऊपर दिखलाई देता है । यदि कोई हिम- 
शैल सतह के ऊपर २५० फीट ऊँचा हो तो उसका १८०० से २५०० फीट अंश पानी के नीचे 
होगा। यही कारण हूँ कि यह तेरते हुये हिम शेल जहाजों के लिए इतने घातक होते हें। परन्तु 
इनका यह विस्तार सदेव एक सा नहीं बना रहता । बहते-बहते इनका कछ भाग पिघल जाता 
हैँ, कुछ भाग लहरों द्वारा कट कर अलग हो जाता हैं और कुछ अंश आवरण-क्षय की शक्तियों 
द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । सर्य की रोशनी और निचले अक्षांशों का गर्म जल इन्हें पिघला 
देता है । लहरों, वर्षा तथा पानी के उठने व गिरने से इनकी बराबर काट-छाँट होती रहती है । 
जब कभी कोई बड़ा ढोका इससे कट कर अलग हो जाता है तो इसके संतलन में फर्क आ 
जाता हैं और बहुधा तो शेष हिम दल लढ़कता हुआ बहने लगता हैँ । इस प्रकार प्रकृति के 
आधघात-प्रतिघात से हिम शैल कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बैंट जाता है और पिघलने के साथ-साथ 
उसके साथ मिश्रित कंकड़-पत्थर तथा अन्य चद्रानी अंश समद्र की तली में बैठता जाता है । 
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[८८०॥४८ (हिम प्रकाश) उत्तरी अक्षांशों में या हिमाच्छादित प्रदेशों में जमी हुई बर्फ 
पर पड़ने के बाद विकीर्ण हुई सूर्य की रोशनी से क्षितिज पर एक सफेद चमक सी छा जाती 
हैँ । इसे हिम प्रकाश कहते हैं । बहुधा तो केवल हिम प्रकाश दृष्टिगोचर होता है परन्त्‌ वह 
हिमराशि जहाँ से वह प्रकाश विकीण होता रहता है, दिखलाई नहीं पडता । 


]06 ८४० (हि आवरण) श्रुवीय प्रदेशों में जाड़ों में बहुत अधिक बर्फ गिरती है 
और गर्मी में बहुत थोड़ी पिघल पाती है । अत: ऐसे प्रदेशों में प्रतिवर्ष बढ़ते-बढ़ते इतनी 
अधिक मात्रा में बफ इकट॒ठा हो जाती है कि वहाँ के पर्वतों, घाटियों और मंदानों सभी 
को ढक लेती है । चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती है और ऊपर से देखने पर उसकी 
सतह बिल्कुल चौरस शिला की भाँति मालूम पडती है। इस प्रकार से छाई हुई बर्फ की 
चहर को हिम आवरण कहते हैं । ग्रीनलेंड और अन्टार्कंटिका में वर्तमान यूग के हिम आवरण 
स्थित हें । 

ग्रीनलेग्ड का हिम आवरण केवल एक सँकरी तटीय पट्टी को छोड़ बाकी स'रे द्वीप 
को अपने नीचे दबाये हुये हे । इस सँकरी तटीय पट्टी से ही उसकी नग्न चट्टानें दिखलाई 
पड़ती है । यह हिम आवरण सात लाख वर्ग मील में फंला हुआ है परन्त्‌ इसकी मोटाई 
हर जगह एक-सी नहीं है । केन्द्रीय भाग की मोटाई एक मील से भी अधिक हें यद्यपि औसत 
मोटाई १००० फीट से किसी भी भाँति कम होने का अनुभव नहीं है । यह हिम आवरण 
सब दिशाओं में फैलता है जिससे तटीय भागों पर घाटियों में चलनेवाली हिम नदियाँ बन 
जाती हें । 

अन्टाकंटिका का हिम आवरण ग्रीनलेण्ड की अपेक्षा कहीं अधिक मोटा हैँ और विस्तार 
में भी कहीं अधिक है । अन्टाकंटिका महाद्वीप में पचास लाख वर्गमील से भी अधिक भाग 
हिम आवरण से ढका हुआ हूँ । यह हिम आवरण भृखंड से परे भी फंला हुआ है और इसके 
नीचे आसपास के सम॒द्री भाग भी दबे हुये है । 


इन प्रदेशों में जैसे-जैसे हम किनारे से अन्दर की ओर बढ़ते हें, हिम आवरण अधिक पक्‍का 
होता जाता है । किनारे पर तो इसके सिरे कटे-फटे रहते हें क्योंकि हिम शैल टूटते रहने से 
इसका सिरा सपाट व सीधा नहीं रह पाता । परन्त अन्दर की ओर न केवल इनकी मोटाई 
ही अधिक होती जाती है बल्कि कुछ बहुत ही ऊंची चोटी को छोड़ कर अन्य सभी जगह बर्फ 
ही बफ॑ दिखलाई पड़ती है । बर्फ के आवरण के ऊपर उभरी हुई इन चोटियों को नुनाटक कहते 
हैं और इनके चारों ओर सं की किरणों के विकीरण से बर्फ गली हुई मिलती है । दूर से 
देखने में ये इक्का-दुक्का चोटियाँ खाई से घिरे हुये किले के समान प्रतीत होती हें । इन प्रदेश्यों में 
किसी प्रकार की वनस्पति व जीवन सम्भव नहीं । इसीलिए इन्हें ठंढे मरुस्थल कहकर पकारते 
हे । ; 
[८6 ८०४७० ८॥77४८८ (हि मंडित प्रदेशीय जलवायु) इस प्रकार की जलवाय 
भ्रवीय प्रदेशों में--ग्रीनलैण्ड और अन्टाकंटिका में जहाँ साल भर लगातार बर्फ की 
एक मोटी चहर बिछी रहती है, पायी जाती है । वास्तव में यह प्रदेश बर्फ और हिम के रेगि- 
स्तान हैं और इनकी जलवायु के विषय में कोई विशेष आँकड़े उपलब्ध नहीं हें । साल भर 
बराबर मासिक तापक्रम का औसत हिमांक के नीचे ही रहता है। तापक्रम ३२९ फाने- 
हीट से कभी भी अधिक नहीं हो पाता | ग्रीनलेण्ड के आन्तरिक भाग में वर्षभर का औसत 
तापक्रम ०० २५९ फार्नहीट ही रहता हूँ और अन्टाकंटिका में इससे भी कम तापक्रम रहता है । 
जो थोड़ी-बहुत वर्षा होती है वह सूखी हुई रवेदार तुषार के रूप में ही होती है । यहाँ पर और 
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विशेषकर अन्‍्टार्कंटिका के बाहैरी किनारों की ओर बर्फ के भीषण तूफान चला करते हैं। 
इनकी चाल ५० मील प्रति घंटे से भी अधिक रहती हैँ । 

फलत: यहाँ स्थलीय जीवों का अभाव है । अधिकतर समुद्री जानवर ही पाये जाते है 
और क्‌छ पक्षी भी पहुँच जाते है । ग्रीनलेण्ड के दक्षिणी तटों को छोड़कर जहाँ कुछ एस्कीमों 
लछोग रहते हें, शेत्र सभी भाग एक विस्तृत उजाड खण्ड है । क्‍ 

-.. ८० 760 (हिसमशिला) अधिक ऊँचाईवाले भागों में और ऊंचे अक्षांझरों 
में इतनी अधिक बर्फ गिरती है कि गरमी में सब की सब पिघल नहीं पाती । जिन 
स्थानों पर इतनी अधिक बर्फ गिरती है कि पिघल जाने के बाद भी काफी मात्रा बची रह जाती 
है । वह बर्फ की एक चादर सी स्व पड़ी रहती है । वास्तव में पहिले जो बर्फ गिरती है वह 
रुई की भाँति हल्क्री और फूली हुई रहती है । परन्तु कई बार बर्फ गिरने से उसकी मोटाई 
अधिक हो जाती है और वह अपने बोझ से दबने लगता हैँं। सूर्य की गरमी से ऊपरी 
भाग की बरफ का कुछ हिस्सा पिघल कर जल बन जाता हैं और जंसे ही बफ की परतों में 
से होकर नीचे को बहता हैँ, ठण्ड के कारण फिर जम जाता हैँ । इस प्रकार दबाव तथा 
दुबारा जम जाने से नीचे के परत की बर्फ घना हिम पिण्ड का रूप धारण कर लेती है और 
धीरे-धीरे हिम के परत मोट होते जाते है । इस प्रकार की हिम परतों के घने विस्तृत व अटूट 
फैलाव को हिम शिला कहते हें। यह हिम शिलायें हिम की छोटी परतों के पिण्ड रूप 
में घनीभत होकर एक विस्तृत चादर का रूप धारण कर लेती हैं और फिर इन्हीं के सरकने 
पर हिम निदयाँ प्रवाहित हो पड़ती हें । इन हिमशिलाओं में हिम के जमे हुये परत स्पष्ट 
दिखलाई पड़ते है । 

706 ४]06 (हिस प्रवाह) भ्रवीय हिम आवरण के मृख्य भाग से अलग हुई तैरती 
हुई हिमराशि के विस्तृत परत को हिम प्रवाह कहते हैं। हिम प्रवाह बहुत अधिक दूर तक बह 
नहीं पाता और उसके प्रवाह क्षेत्र से विस्तृत हिम आवरण के किनारे स्पष्ट दिखलाई पड़ते 
रहते हे । हिम प्रवाह प्रायः दो प्रकार का होता है-- (१) लघृ॒हिम प्रवाह जिसमें हिम की 
परतों की मोटाई केवल दो-तीन फीट ही होती है और (२) गुरु हिम प्रवाह जिसमें हिम की 
परतों की मोटाई काफी अधिक रहती है । 


[06 ए00: (हिम पद) आकंटिक अथवा अन्‍्टाकेटिक प्रदेश में हिम आवरण का जो 
भाग किनारे से बाहर समुद्र में निकला रहता है उसे हिम पद कहते हैं। इसका आकार 
बिल्कुल मनुष्य के पैर की भाँति होता है और इसीलिए इसका नाम हिम पद पड़ गया है । 
कभी-कभी यह बाहर को निकला हुआ हिम पद काफी मोटा होता ही जाता है और इसका 
ऊपरी किनारा समद्रतल से कई फीट ऊपर को उठा रहता है। हिम पद के बनने का श्रीगणेश 
पतझड़ के मौसम में होता है जब तट के समीप बर्फ की एक राशि इकट्ठा हो जाती हैँ और बफे 
की इस राशि पर लहरों द्वारा फेंका हुआ पानी जमकर इकट्ठा हो जाता है । फलतः हिम का 
एक पिण्ड सा बन जाता है । बाद में इसका आकार व विस्तार लहरों व ज्वार के द्वारा फेंके 
गये समुद्री हिम के टुकड़ों के इकट्ठा होते रहने से और भी अधिक बढ़ जाता है। अक्सर हिम- 
पद पर चट्टानों के टुकड़े इकट्ठा हो जाते है और अपने आवरण से हिम को पिघलने नहीं देते ।. 
फलतः: हिम पद के कुछ अंश एक साल तक बने रह जाते हैं और दुसरे पतश्नड़ में हिम पद 
के अवशेषांश पर फिर से परतें व पिण्ड बनने लगते हें। 


06 एए:४०४ (हि पिरासिड) कभी-कभी हिमराशि की ऊपरी सतह पर गोंढा- क्‍ 
कार चट्टान खंड आकर टिक जाते हैं। हिम परत पर चट्टान खंड के स्थित हो जाने से सूबे . 
की प्रखर किरणें उसके नीचे की हिम परत को उतना गल। नहीं पातीं जितना कि दूसरी तरफ 
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के भाग को | फल यह होता हूँ कि हिमराशि धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अधिकाधिक झुकता 
जाता है। एक समय ऐसा आता है जब पूर्ण हिमराशि दक्षिण दिशा की ओर बिल्कूल ही 
ढुलक जाती हैं और फलस्वरूप एक पिरामिड सा बन जाता है जिसके इस तरफ नालियाँ बनी 
रहती है । इस प्रकार के पिड को हिम पिरामिड कहते हैं । 


06 ४7८८४ (हिम आवरण) ( देखिये 706 (५७० ) 

]27८078 २०८८8 (आग्नेय चट्टान) जैसा नाम से ही विदित है, जो चद्टानें 
अग्नि की दशा से होकर बनीं उन्हें आग्नेय चट्रान कहते हें । पहले पृथ्वी जलता हुआ अग्नि 
का गोला था और सब पदार्थ पिघली दशा में थे। जब पृथ्वी के ठंढी होने के कारण 
वह पिघला हुआ पदार्थ जम गया उस समय ये चट्टानें बनीं। इस कारण कभी-कभी इन चट्टानों 
को मुख्य चद्वानें भी कहते हें। इस प्रकार जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था से ठढी होकर बनी 
है उन्हें आग्नय चट्रानें कहते हे । इनका उत्पत्ति स्थान पृथ्वी का भीतरी भाग है जहाँ से ये 
ऊपर की ओर ठेली गई हैं और घरातल के ऊपर आकर अथवा पृथ्वी के भीतर ही भीतर इधर- 
उधर दरारों में फैलकर ठंढी हो जाने से बनी है । ठंढे होने के स्थान के अनुसार इनके 
दो भेद हे--आसन्तरिक (]70/7078४८) जो अन्दर. ही ठंढी होकर बन गई हैं और बाह्य 
(&5४7०४४ए९८) जो बाहर निकल आने के बाद धरातल पर ठंढी होकर बनी हैं। इन दो 
सामान्य श्रेणी के अलावा ठंढे होने के स्थान और लगने वाले समय के आधार पर आग्नेय 
चट्टानें निम्नलिखित तीन प्रकार की मानी गई हैँ -- 

(१) पातालीय आग्नेय चट्टानें--लावा के पृथ्वी के नीचे अति गहरे भागों में धीरे-धीरे 
ठंढा होने पर बन जाती है और इनके ठंढे होने में काफी समय लगता है । इसीलिये इनके 
रवबे काफी बड़े-बड़े होते है । ग्रेनाइट चट्टान इसका उदाहरण हैं । 

(२) भध्यवर्त्तोी आग्नेय चट्ानें--लावा के ऊपर आने के दौरान में चट्टानों की दरार में 
ठण्ढा हो जाने से बन जाती है। ये उस लावा से बनती हे जो ऊपर नहीं निकल पाता बल्कि 
चट्टानों में फेंसा-फँसा ही जम जाता हैं । इसके ठंढा होने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है 
और इसी कारण इसके रवे बहुत बड़े नहीं होते । 

(३) ऊपरी लावा चअद्टानं--ज्वालामुखी के मख से निकलकर धरातल पर आकर ढंढे 
हुये लावा के जमने से बनती है । इनकी बनावट बिना रवेदार होती हैँ क्योंकि ऊपर पहुँचकर 
लावा बहुत जल्दी ठंढा ही जाता है । इनकी बनावट शीशे के भाँति होती हैं और जब कभी 
इसमें भाप का अंश फँसा रह जाता है तो इनमें छेद व गड़ढे बन जाते हे। बसाल्ट इसी 
प्रकार की चट्रान है । 

सभी प्रकार की आग्नेय चट्टानों में सलिका का अंश मौजूद रहता है । जिनमें सिलिका 
अंश ८० प्रातशत से अधिक होता है उन्हें अग्नि चद्रान कहते हें और जिनमें सिलिका का 
अंश ४० प्रतिशत तक ही होता हूँ इन्हें पैठिक चट्टान कहते हें । आग्नेय चट्टानों के चाहे कितने 
था कैसे भेद भी क्‍यों न हों, इनका महत्व बहुत अधिक है । अन्य दुसरी प्रकार की चट्टानें इन्हीं 
चट्टानों से बनी हैं । इन चट्टानों में बहुमूल्य धातुयें अधिकता से पाई जाती हैं । ग्रैनाइट और 
बसाल्ट तथा डियोराइट महत्वपूर्ण इमारती पत्थर के रूप में प्रयोग किये जाते हें । यह बहुत 
चिकना और म न्दर होता है और वर्षा तथा धूप में सैकड़ों वष॑ रह सकता है, इसीलिए इमारतों 
में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता हैँ। 

आग्नेय चद्टानें भूपटल पर बनी प्रथम चट्टानें हे। इसीलिए इनमें वनस्पति या जीबों 
कै अवशेषांश बिल्कुल भी नहीं मिलते । इन चट्टानों में न तो परतें ही पाई जाती हैं और न ही 
ये अलग-अलग तहों में जमी हुई मिलती हैं । आग्नेय चद्टानें वास्तव में बहुत से रवे व स्फट के 
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पिण्डस्वरछूप हैं। इन क्षद्रानों में स्फट, दाने और रवे तो जरूर होते हें परन्त वे रवे बेतरतीब 
इधर-उधर फैले रहते है । रवों के आकार, संख्या आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । इनमें 
गोल कण नहीं होते और ये बड़ी कठोर होते हें। आवरणक्षय या विखण्डन की शक्तियों 
का असर इन पर बहुत काफी देर में होता है । यही मजबूती इनकी विशेषता है और इसीलिये 
इन्हें चद्रान जगत का आधार माना जाता है यद्यपि वत्तमान आथिक जगत में परतदार चट्टानों 
का इनसे कहीं अधिक महत्व हें 


[77877290]6 ०८८४ (असोख्य चट्टानें) साधारणतया पृथ्वी पर जो वर्षा 
होती हैं उसका कुछ अंश पृथ्वी के अन्दर की चट्टानों में सोख जाता हे या प्रवेश कर जाता हूँ, 
प्रन्त पृथ्वी के अन्दर जल के प्रवेश करने की या सोखे जाने की मात्रा चद्रान की प्रकृति पर 
निर्भर रहती है । कुछ चद्रानें ऐसी होती हँ जिनमें जोड़ व दरारें अवश्य होती हैं परन्त्‌ फिर 
भी वे अपने अन्दर जल को सोखने नहीं देतीं। ऐसी चट्टान को असोख्य चढद्रान कहते हैं । 
यह प्रवेश्य होते हुए भी असोख्य रह सकती हें। ग्रेनाइट चट्टान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 
इसमें जोड़ व दरारों से होकर चाहे जल प्रवेश कर जाय, परन्त. उसमें सोखा नहीं जा सकता । 


[79९८४प४0प$ २०८४६ (अप्रवेश्य चद्टानें) जिन चट्टानों में वर्षा का जल चाहे 
सोख लिया जाय परन्त्‌ आग प्रवेश न कर सके उन्हें अप्रवेश्य चद्रान कहते हे । कभी भी- कभी 
तो ऐसा होता है कि अप्रवेश्य चद्रान असोख्य भी होती हे जैसे बिना दरारों वाला ग्रेनाइट । 
इसके विपरीत छोटे-छोटे छेदों वाली चद्रान पानी को चाहे अपने में सोख ले परन्त यदि वह 
आग प्रवेश नहीं करने देती तो उसे अप्रेवश्य ही कहेंगे। चिकनी मिट्री में छेद तो जरूर होते 
है परन्‍त उसके मध्य जल प्रविष्ट नहीं हो सकता । 


[7990705 (आयात) संसार के विभिन्न प्रदेशों में भौगोलिक व मानव 
परिस्थितिथों के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तयें उत्पन्न की जाती हें। इसी प्रकार कहीं 
किसी वस्त की जरूरत या उपभोग तो रहता ढौ परन्‍त उसकी उपज या तो बिल्क॒ल ही नहीं 
होती या जरूरत से कम मात्रा में होती है । अतः प्रदेश-विशेष को अधिक उत्पादन वाले 
क्षेत्र स वह वस्त्र मंगवाकर अपनी माँग की पृत्ति करनी पड़ती है । इस प्रकार अपनी माँग की 
पूत्ति के लिए बाहर के देश से मँगवाये हथे सामान को आयात कहते हें। आयात करने की 
जरूरत निम्नलिखित परिस्थितियों व दशाओं के कारण पड़ जाती है--(१) या तो उस 
वस्तु का उगाना वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में असम्भव है या (२) उसके सफल और 
पयप्ति उत्पादन में कुछ कठिताइयाँ हे या (३) घर पर उस वस्त्‌ का उत्पादन छाभप्रद नहीं 
हैं। सच तो यह है कि प्रकृति की देन तथा किसी भी देश की सम्प्रता का वहाँ के धंधों पर मख्य 
प्रभाव पड़त। है । कभी-कभी तो जलवाय के कारण घरेल उत्पादन हो ही नहीं सकता या 
जरूरत से कम हो सकता है । उदाहरण के लिए, उष्णकटिब्रंधीय फलों को ही लीजिये । 
दीतोष्ण कटिबंध में उनको नहीं उगाया जा सकता । अतएत्र आयात आवश्यक हो जाता है । 
कभी-कभी ऐसा देखा जा सकता है कि पदार्थों के उत्पादन की अपेक्षा यदि भमि व परिश्रम 
को शिल्प उद्योग में लगाया जावे तो अधिक लाभ रहेगा पर साथ-साथ पेट भी भरना जरूरी 
है, इसलिये भोज्य पदार्थों को बाहर से आयात किया जावेगा जैसे ग्रेट ब्रिटेन करता है। इस 
प्रकार स्पष्ट हें कि उद्योग-प्रधान देशों को कच्चा माल और भोज्य पदार्थ आयात करने पड़ते 
हूँ तथा कृषि-प्र वान देशों को बना-.हुआ माल आयात करना होता है । 

प्रत्येक देश आयात का मल्य निर्यात द्वारा चकाता है परन्त यह आवध्यक नहीं कि आयात 
निर्यात का मूल्य बराबर ही हो। वास्तव में इस प्रकार के विनिमय से ही व्यापार का 
सूृत्रपात होता हैँ। 
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7708९6 7762706: (गहिर घ॒माव) जब नदी अपनी तलूटी को काटते-काटते 
आधारतल तक पहुँच जाती है तो उस समय न तो उसके द्वारा काट-छाँट का काम ही होता 
है और नही तलछट का अपनयन। पानी की गति मन्द हो जाती है और वह इधर-उधर 
घ्‌ृमावदार पथ से होती हुई बहती रहती हे । इस समय यदि धरातल की किसी उथल-पुृथल के 
कारण प्रदेश ऊँचा-नीचा हो जाये या जलवायु के परिवत्तेन के कारण नदी में जल की मात्रा 
बढ़ जाये तो नदी फिर नवीन अवस्था जैसा काम करने लगती है । उसके द्वारा काट-छाँट 
का काम फिर शरू हो जाता है । फल यह होता है कि उसके घमाव जो अन्तिम अवस्था में 
निक्षेप के कारण उथले व सँकरे होते जा रहे थे, फिर से गहरे और चौडे बन जाते हैं । इस 
प्रकार के पनः काटे व गहरे किये हुये नदी घमाव को गहिर घुमाव कहते हे और यह नदी 
में नवजीवन का द्योतक हैं । (देखिये >77९7८7८त ९५7०८४ ) 

047 5प्रशाग6: (इण्डियन ग्रोष्मकाल) ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
के उत्तरी भाग में पतझड़ के मौसम के पिछले दिनों में कभी-कभी शान्‍्त व मातदिल मौसम छा 
जाता हैं । इस मौसमी तरंग को इन्डियन ग्रीप्मकाल कहते हें । 

यह पारिभाषिक शब्द अट्ठारहवीं सदी के अन्त में उत्तरी अमेरिका से ही निकला और 
इसको इन्डियन ग्रीप्मकाल कहने का मुख्य कारण यह था कि जहाँ इस दश्शा का पहिले-पहल 
अनुभव किया गया। उस प्रदेश में रेड इन्डियन लोग तब तक बसे हुये थे । इसलिये उन्हीं के 
नाम के आधार पर इस मौसमी तरंग को इन्डियन ग्रीप्मकाल का नाम दे दिया गया जो अभी 
तक चला आ रहा है । 


[7008९ ४ (70978 (औद्योगिक फसले) जो फसलें इसलिये उगाई जाती है 
कि उनसे विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता हैं, उन्हें औद्योगिक फसलें कहते 
हैं। कपास, जूट, सन, पटवा तथा विभिन्न प्रकार के तिलहन इसी प्रकार की फसले हें । इनसे 
प्राप्त उपज सती वस्त्र, टाट तथा तेल उद्योग में प्रयोग की जाती हें। यही कारण हे कि 
इन फसलों की खेती घरेलू उपभोग पर अधिक निर्भर नहीं रहती बल्कि उस पर अन्तर्राष्ट्रीय 
उद्योग व व्यावसायिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है । 


[9800807ए (घंजरा) (१) विस्तृत अथ्थं में सम्पत्ति की उत्पत्ति करने तथा आथिक 
लाभ की क्रियाओं को ही धंधा कहते हें । इस दृष्टिकोण से धंधे दो प्रकार 
के होते हे--एक तो मुख्य धंधे और दूसरे गौण धंघे। मुख्य धंधों में प्रकृति का 
भाग मुख्य होता है और श्रम तथा प्‌ जी का भाग गौण होता है। इसके विपरीत गौण धंधों 
में मुख्य धंथों से उत्पन्न किये हुप्ने कच्चे माल को शिल्प द्वारा पक्के माल में परिणत किया जाता 
है । इनमें श्रम और प॑जी का भाग मुख्य रहता है। इसके अलावा कुछ व्यावसाथिक धंधे होते 
हे जो प्रथम दोनों प्रकार के धंधों की सहायता करते हैं । व्यापार, यातायात, शासन व वाणिज्य 
संचालन इसी प्रकार के व्यावसायिक धंधे हे । 


(२) संकीर्ण या विशिष्ट अर्थ में खान खोदने, कारखानों में माल तैयार करने या दस्तकारी 
की वस्तुयें बनाने को उद्योग-धंधा कहते हैं और इसके विपरीत कृषि, व्यापार व वाणिज्य को 
साधारण उद्यम मानते हें । 

[79408:268 (उद्योग-धंधे) कुछ विशेष काय॑ में लगे हुये मिलों व कारखानों के 
समृह को शिल्प उद्योग कहते हे । 

परतेप४:९४४स्‍ (06:४०. (ओद्योगिक स्थिरता) जब कभी स्थान-विशेष की 
परिस्थितियों व प्राकृतिक दशाओं के बिल्कूल बदल जाने के बाद भी कोई विशेष उद्योग- 
श्वंधे अपने निजी गुणों या सुविधाओं या पुरानी स्थिति के सहारे पहिले की ही तरह उसी स्थान 
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में चलते रहते हें तो इस दया को औद्योगिक स्थिरता कहते है । इसको पूर्वारम्भ से होनेवाला 
लाभ भी कहते है । ऐसे स्थानों के कारीगरों और मजदूरों के कौष्चल के कारण धंधा वहीं 
बना रहता हैं । 

[778620०0 8487 2!2006 ४ (पृ॑ आरोपित हिम नदी) जब कोई हिमनदी किसी 
पहिले से बनी नदी घाटी से होकर बहती है तो उसके निजी क्षयात्मक कार्य की भी अपेक्षा 
नदी-घाटी का रूप व आकार अधिक प्रमुख बना रहता है । इस प्रकार की हिमनदी को पूर्व 
आरोपित हिमनदी कहते हें । इस प्रकार की हिमनदी व्यवस्था वापस होते हुये हिम चक्र में 
अक्सर उत्पन्न हो जाती हैँ । 


]07092] (०८० (प्राथमिक रूप) प्रत्येक प्रकार के भू आकृति में विकास का 
एक चक्र चलता रहता है । स्थल की ये विभिन्न आकृतियाँ परिवत्तंनश्ील हे और प्रकृति 
की विभिन्न शक्तियाँ इन पर प्रहार किया करती है । शृष्क स्थल के महासागर तल से 
ऊपर प्रकट होने पर जब उसका आकार बहुत कुछ सुव्यवस्थित होता है और जब प्राकृतिक 
दाक्तियों का आवरण क्षय प्रारम्भ ही हुआ होता है, उस समय भूखंड पर केवल छोटी-छोटी 
नालियाँ ही काटी गई होती हें और प्रधानत: काट-छाँट ही अधिक होती रहती है । भू आकृति 
की इस दशा को उसका प्राथमिक रूप कहते है और इसमें वे सभी विशेषताये उपस्थित 
रहती हैं जो उसके अन्दर महासागरतल मे निमग्न रहने के कारण पैदा हो गई थी। कभी- 
कभी इस दशा को नवीन अवस्था भी कहते हे । संक्षेप में हम यूं कह सकते हैं कि भूआकृति 
के प्राथमिक रूप या नवीन अवस्था में उसको ढालने वाली शक्तियों का काम बस शुरू ही 
हुआ होता है । इस रूप में बनी घाटियाँ सँकरी, ऊँची-नीची तथा कम गहरी होती है । 


779870 7५27870070 (आन्तरिक यातायात) देश के अन्दर के विभिन्न भागों के 
बीच माल लाने-ले जाने की व्यवस्था को आन्तरिक यातायात कहते हें । प्रत्येक देश में 
खेत व गाँव से शहर को या कारखानों को कच्चा माल लाया जाता हैं और फिर कारखानों 
से बने हुये माल को केन्द्रिय मण्डियों तक पहुँचाना होता है । इसके अलावा देश के विभिन्न... 
भागों में विभिन्न प्रकार की वस्त॒यें उत्पन्न होती हें और उनको इधर से उधर पहुँचाने «ना 
भीतर के भागों से बन्दरगाह तक ले जाने या बन्दरगाह से भीतर के भागों को वितर:.($रने 
के लिए तरह-तरह के साधनों की जरूरत पड़ती है। वैसे तो मनृप्य व पशु माल छौने का 
काम बहुत प्राचीन काल से करते आ रहे हे परनन्‍्त्‌ आजकल आन्तरिक यातायात के सबसे 
महत्वपूर्ण साधन रेल, सड़कें और नहरें व नदियाँ हे । इधर बाय यातायात भी कुछ दिनों से 
जोर पकड़ रहा है । वास्तव में प्रत्येक समृद्ध व उन्नत देश में रेलों, सड़कों और जलमागगों का 
एक जाल सा बिछा रहता ह जिसके द्वारा देश के विभिन्न भागों के बीच माल की अदला- 
बदली आसानी से होती रहती है । | 

तो (कटान) किसी देश की तटरेखा या नदी व झील के किनारे में छोटे कटाव 
को कटान कहते हे । कं 

77062 (अन्तस्थें) जब कभी पुरानी परतदार चट्टानों के पिण्ड के चारों ओर नई 
परतें इकट्ठा हो जाती हैं तो इस प्रकार नई परतों से ढके हुये पुरानी परतों के पिण्ड को 
अन्तर्स्थ कहते है । मे 

775८08 (अन्तस्थं खित्र) किसी मानचित्र को घेरनेवाली सीमा के भीतर बची हुई 
जगह को कई प्रकार से काम में ले आते हैं। कभी-कभी उसमें निर्देश अंकित कर देते हे | 
इसके अलावा अक्सर मुख्य मानचित्र के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को दीर्घ मानदण्ड पर खींच . 
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कर एक कोने में डाल देते हे या लघुमानदण्ड पर मुख्य मानचित्र की स्थिति का सामान्य चित्र 
एक कोने में खींच देते है । इसे अन्तरस्थ चित्र कहते हे । 

यह अन्तस्थे चित्र मुख्य मानचित्र से बिल्कल स्वतंत्र होता है। इसकी सीमा, केन्द्रीय 
देशान्तर व नाम इत्यादि सब अलग होते है । 

परन्तु कभी-कभी मुख्य मानचित्र के कुछ हिस्से को काटकर अन्तस्थ चित्र द्वारा 
दिखलाते हैँ । इसका मुख्य उहेश्य कागज पर मानचित्र के लिये उपलब्ध जगह को बचाना 
होता है । इस प्रकार का अन्‍्तर्स्थ चित्र मुख्य मानचित्र को दुबारा खींचा हुआ भाग मात्र 
होता है। इसलिये इस प्रक/र के अन्ठस्थें चित्र का मानदण्ड वही होता है जो म्‌ख्य 
मानचित्र का और इसके अक्षांश व देशान्तर उसी दिशा व अन्तर पर बने होते हें जैसे कि 
मुख्य मानचित्र पर । 

[78८ 2 कब 5(07८४7॥ (आकस्सिक नदी) प्राय: हर प्रदेश की नदी-नद व्यवस्था 
के कुछ भौगोलिक कारण होते हें और प्राकृतिक बनावट या शक्तियों के प्रभाव के अनुसार 
ही नदियों का प्रवाह क्षेत्र बनता हैं। परन्तु कभी-कभी एकाएक किसी आकस्मिक नियन्त्रण 
के वशीभूत होकर कोई नदी बहने लगती है । इसके प्रवाहित होने का कोई विशेष कारण 
नहीं पता चल पाता । इस प्रकार से उत्पन्न नदी प्रवाह को आकस्मिक नदी कहते हैं । 

आकस्मिक नदियाँ चट्टानों की रचना के अनुसार अपनी घाटी बनाकर अपना प्रवाह 
व्यवस्थित करने में सर्वंथा विफल रहती हैं। साथ-साथ उनकी कोई सहायक नदियाँ भी 
नहीं होतीं। इसके दो क.रण हें--(१) मिट्टी, बालू, बजरी की बिस्तृत राशि दूर तक 
समतल रूप से फैली रहती है, (२) तलंटी की व जलप्रवाह क्षेत्र की चट्टानें कठोर ठोस 
ग्रेनाइट की होती हैं । 

7750]4007 (सूमंताप) पृथ्वी पर रहने वाले जीबों को ताप का कुछ भाग तो 
भूगर्भ से प्राप्त होता हे परन्त्‌ अधिकांश सूर्य से ही मिलता है। सूर्य बहुत गर्म है और उससे 
निकल कर किरणें बराबर वायुमण्डल में फेलती रहती हे। गर्मी की इन किरणों के विशाल 
समूह को सूयंताप कहते हे और यही वायुमण्डल को गरम करने का सबसे प्रधान साधन हैं । 
सूयेताप की प्रचंड गर्मी प्रति मिनट एक करोड़ मील से भी अधिक तेजी से चलती हैँ और 
सूर्य के ९३०,००,००० मील दूर स्थित होने पर भी केवल नौ मिनट में पृथ्वी तक पहुँच 
जाती है। परन्‍्त्‌ सूर्य ताप केवल पृथ्वी को ही नहीं प्राप्त होता बल्कि अन्य ग्रहों को भी 
मिलता है । फलत: इसका केवल दो अरबवाँ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है और वह भी 
पूर्णत: कदापि नहीं । 

वायुमण्डल को पार करने में सयंताप का ३७ प्रतिशत अंश तो बादलों व धूलकणों द्वारा 
प्रतिबिम्बित होकर नष्ट हो जाता है और अन्य ६ प्रतिशत गैसों द्वारा सोख लिया जाता है । 
फलत: केवल ५७ प्रतिशत भाग ही पृथ्वी तक पहुँच पाता है । इस सूयंताप कौ औसत मात्रा 
प्रति मिनट प्रति बर्ग तक सेन्टीमीटर जगह पर १.९४ कैलोरीज होती है । इसे सूयंताप 
स्थायी कहते ह । यद्यपि सूर्यताप कौ मात्रा बहुत कुछ स्थायी होती है परन्तु किसी स्थान 
विशेष पर सूर्मेताप 8४ की मात्रा निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहती है--(१) 
धरातल से सय॑ की ऊंचाई, (२) वायुमंडल जिसमें से होकर किरणें आती हैं उसका घनत्व, 
(३) दिन और रात की लम्बाई का अन्तर या २४ घण्टों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने के घंटे । 
साधारणतया यह देखा जाता है कि सीधी किरणों से तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक ताप 
प्राप्त होता हूँ क्योंकि तिरछी किरणों को सीधी किरणों की अपेक्षा अधिक भूभाग गरम करना 
पड़ता हूँ और साथ ही वायूमंडल का अधिक भाग पार करके आना पड़ता है । इसी कारण 
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प्रतिदिन सूयेताप की मात्रा सूये की किरणों के झुकाव के अनुसार बदलती रहती है और दिन 
के कितने भाग तक सर्य चमकता रहा, यही इस मात्रा को निश्चय करता है । 


पथ्वी के समरात्रि स्थित में तो दिन-रात बराबर होते हे और इसलिए सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
१२ घंटों तक स॒यं चमकता रहता है । लेकिन प्‌ थ्वी की उत्तरायण स्थिति में हम भूमध्यरेखा 
से जितने ही ऊपरी अक्षांशों की ओर बढ़ते है सय के प्रकाश की अवाध उतनी ही अधिक होती 
जाती है । फलत: उच्च अक्षांशों में सयंताप की किरणों के तिरछा पड़ने पर भी दिन की अवधि 
की अधिकता के कारण सं ताप की मात्रा कम नहीं होने पाती । इस प्रकार सर्य ताप की एक 
दिन की मात्रा वहाँ कदापि सबसे अधिक नहीं होगी । यहाँ दोपहर को सूर्य सर के ऊपर चमकता 
रहता है बल्कि सबसे अधिक उस जगह होगी जहाँ सूर्य प्रकाश की दैनिक अवधि अधिक होगी। 
पर्ण वर्ष के लिए स॒र्य ताप की मात्रा निर्धारित करने पर स्पष्ट होता है |क सर्य ताप की मात्रा 
भमध्य रेखा पर सबसे अधिक रहती हैं । भमध्यरेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर चलने पर 
पहले तो यह धीरे-धीरे घटती जाती है फिर तेजी से घटने लगती हैँ और फिर ध्रवों की ओर 
चलने पर क्रमशः बढ़ते लगती हैं । सयंताप भमध्यरेखा पर प्रायः साल भर एक-सा बना 
रहता हँ परन्तु ध्र॒वों पर सूर्यताप बहुत काफी बदलता रहता हैं । 


परन्त घरातल पर सर्यताप का वितरण केवल अक्षांगों से ही प्रभावित नहीं होता बल्कि 
जल थल का विन्यास भी इसको प्रभावित करता है । वाप्पीभवन, लहरों व धाराओं संवाहन 
तथा जल की प्रवेश्यता आदि के कारण जल भाग स्थल की अपेक्षा देर में गरम और देर में ही 
ठंढा होता हैं । इमी कारण जलीय प्रदेशों की जलवाय सम और महाद्वीपों की जलवायु 
विषम होती हैं । 

[988८0067४ (परबंत द्वीप) अतिगर्म प्रदेशों में सय॑ की किरणों के द्वारा विखण्डन 
होते रहने से अक्सर अकेला चट्टान पिण्ड रह जाता हैं । इसे पर्व॑तद्वीप था ॥78८0९॥2 
कहते हैं । इन्जलवर्ग जमंन भाषा का पारिभाषिक शब्द हैं 


[795प097 ,0०2007 (द्वीपी स्थिति) जब किसी प्रदेश के चारों ओर पानी ही 
पानी हों तो उसकी स्थिति को द्वीपी स्थति कहते हें । ग्रेट ब्रिटेन, जापान और न्यफाऊंड- 
लेंड की स्थिति द्वीपवर्त्ती हैं । इस प्रकार की स्थिति बड़ी ही सुविधाजनक होती है । प्राकृतिक 
समद्र इसकी सीमान्त रेखायें बनाते हे जिससे उनके अन्दर ननश्चितता व स्वतंत्रता की भावना 
उत्पन्न होती है । समद्र से घिरे होने के कारण ही ग्रेटब्रिटेन की सीमान्तर रेखाओं में युद्ध 
अथवा राजनीतिक क्रान्ति द्वारा होने वाले परिवत्तनों की आशंका नहीं है । इस स्थिति 
में जलवाय सम होती है और चारों ओर समद्र होने से संसार के व्यापारिक मार्गों के अत्यन्त 
समीप है । और फिर चारों ओर से समद्र द्वारा घिरे होने के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन और जापान 
के लोग इतन नवीन, उन्नतिशील और साहसी होते हे । 


[78प287  (77806 (द्वीोपीय जलवायु) समुद्र के बीच स्थित द्वीपों या समुद्र 
के किनारे बसे प्रदेशों की जलवाय को द्वीपीय जलवाय कहते हें । जलाशयों की समीपता 
के कारण इस प्रकार की जलवाय प्रधान रूप से सम होती है। दैनिक, मासिक और वाषिक 
तापमान का अन्तर साधारण होता हैं । दिन और रातें साधारण गर्म व ठंढी होती हैं । 
गर्मी में न तो गर्मी अधिक पड़ती हें और जाडे में न अधिक ठंढक । समद्र पर वाष्पीभवन होते 
रहने से चक्रत्रात की दशायें प्रखर हो जाती हैं और वर्षा भी पर्थाप्त होती हैं । साल का कोई 
भी मौसम सखा नहीं रहता । साल भर बराबर वर्षा होती हैं और उच्च अक्षांशों में गर्म व 
ठंढी जलधाराओं का भी असर पड़ता रहता है । इसके अलावा द्वीपीय जलवाय में दिन में 
सम्‌ द्री पवन और रात में स्थलीय पवन चलता रहता हूँ जिनके कारण सम्पूर्ण वातावरण में 
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एक ताजगी का अनुभव होता रहता है । इस प्रकार की जलवायु में साल भर बराबर पूर्ण 
शक्ति से काम किया जा सकता है । यही कारण है कि इस प्रकार की जलवायु के प्रदेश ही 
औद्योगिक क्षेत्र में विशेष उन्नति कर गये हे । 

[750920 (४७०८६४ए (निर्धारित शक्ति) किसी कारखाने या मशीन की कुल 
संभावित शक्ति को उसकी (मर्धारिल शक्ति कहते हें। अधिकाधिक जितेना कुछ कार- 
खाने या मशीन से उत्पादन हो सकता हैँ उसे ही उसकी निर्धारित शक्ति कहते हें । यह निर्धारित 
दाक्ति तो एक आदर्श के रूप में होती है और उपयुक्त शक्ति इससे बिल्कुल भिन्न होती है। 
निर्धारित और उपयक्‍्त शक्तियों के बीच का प्रतिशत सम्बन्ध शक्ति अंक कहलाता हैं। 


[776788ए९८. 28007]६८४८ (सयत्न खेती) थोड़ी भूमि पर से अधिक से 
अधिक प्‌जी और श्रम लगाकर उपज के बढ़ाने के प्रयत्न को सयत्न खेती कहते हैं । 
यह खेती वहाँ पर की जाती हैँ जहाँ कृषि से उत्पन्न भोज्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल 
की माँग अधिक हो और आबादी ज्यादा होने से भूमि कम | इसलिये भूमि को थोड़े दिन भी 
खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए यत्नपर्वेक फसलों का हेर-फेर करके, क्रत्रिम साधनों 
द्वारा पानी निकाल कर तथा खाद डालकर भमि की उवरा शक्ति को कायम रक्‍्खा जाता हैं । 
कोशिय्य यह होती है कि उस भूमि के टुकड़े से अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो । इसलिए न 
केवल प्रति एकड उपज को बढ़ाने का ही प्रयत्न किया जाता हैँ बल्कि खेती के साथ-साथ 
किसान मुर्गी पालने या दूध का भी धंवा करता है । खेत में उत्पन्न हुए चारे व अनाज को 
खिलाकर वह बहुत अधिक मुल्य का दूध व अंडे उत्पन्न करता है । 

सयत्न खेती साधारणत्रया प्रगतिशील देझ्षों में ही सम्भव है । इंगलेंड और डेनमार्क 
में जहाँ भूमि कम है, सयत्न खेती द्वारा अधिक उपज सम्पत्ति प्राप्त की जाती हें । 


[706:पए८ (जलविभाजक) जब किसी भखंड पर जलधारायें प्रवाहित होने 
लगती हें तो वे अपने प्रवाह के लिये छोटी-छोटी नालियाँ बना लेती हे । अक्सर एक दुसरे के 
समानानन्‍्तर नवीन नदी घाटियाँ सँकरी और गहरी होनी है । विभिन्न समानानतर घाटियों को 
अलग करने वाली चट्टानी श्रेणी को मध्य जलविभाजक कहते हैं । समय के साथ-साथ वर्षा के 
असर से तथा स्वथ नदी के प्रभाव से उसके किनारे कटते जाते हे और घाटी ५9४ के आकार 
की हो जाती है । जैसे-जैसे घाटी का विस्तार बढ़ता जाता है, ये मध्य जलविभाजक सॉकरे होते 
जाते हैं । इस प्रकार मध्य जलविभाजक की व्यवस्था केवल नवीन नदी व्यवस्था या भूआक्ृति 
के प्राथमिक रूप में दृष्टिगोचर होती है । 


770८7707 ॥07/988728 (आन्तरिक प्रवाह) जब किसी क्षेत्र का जल प्रवाह इस 
प्रकार हो कि वहाँ की नदियाँ किसी सम॒द्र या महासागर में जाकर न गिरती हों तो उसे 
आन्तरिक प्रव्राह कहते हैं । इसका सबसे अच्छा उदाहरण संयकत राष्ट्र अमरीका में 
पश्चिमी यताह और नंवादा के विज्याल बेसिन में प्राप्त होता है। वहाँ पर नदियाँ बहकर 
आती हें और अपने जल से नमकीन झीले बनाती हे। इस प्रकार की बनी नमकीन झीलों से 
या तो पानी बराबर भाप बनकर उड़ता रहता है या जमीन में सोख लिया जाता हैं। 
पैलेस्टाइन का मृतसागर भी इपी प्रकार के आन्तरिक प्रवाह का केन्द्र है । 


]70670८ा:202 $90:४ (पंत शाखायें) नदी द्वारा बनाई गई नाली धीरे-धीरे 
गहरी व चौड़ी होती रहती है । हाँ, जिन देशों में वर्षा कम होती है वहाँ तर्ूंटी तंग और गहरी 
ही बनी रहती है । अन्य स्थानों में ऊपर के ढाल भाग में जल नीचे जाने के लिए बड़ी सुगमता 
से समीप ही में अपना मार्ग पा लेता है परन्तु मध्य भाग में नदी अपनी तलेटी में इधर-उधर 
हटती रहती है । यही कारण हे कि नदी की तलेटियाँ बहुत कम सीधी होती हैं । उसके दोनों 
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किनारों पर पहाड़ियाँ सी निकली रहती हें जिनके कारण हा का दूर तक नदी को देख सकना 
सम्भव नहीं होता । घाटियों के किनारे पर निकली हुई पहाड़ियों को पव॑त शाखायें कहते हैं । 
ये पर्वत शाखायें तलेटियों से लगी हुई मालम होती हैं इसलिए कि वे पहले तलेटियों के 
एक किनारे पर होती हैं और फिर दूसरे पर । इनके इधर-उधर से घम कर नदी बहती रहती 
है और ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाता है त्यों-त्यों नदी अपने किनारों पर की पर्वतशाखाओं 
को काटती जाती है । इन पंत शाखाओं के कट जाने पर कालान्तर में एक चौड़ी तथा 
विस्तृत तलेटी बन जाती है । जिसमें नदी इधर-उधर घमती हुई बहती रहती है । 
47/6774[.074) ॥794 [28 (अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र ) विभिन्न राष्ट्रों के भूमिति चित्र 
अलग-अलग मानदण्ड और तरीके पर बनाये गये होते हें । इसलिये उनमें कोई समता नहीं 
होती । अतएवं सन्‌ १८९१ और बाद में सन १९०९ की अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल सम्मेलन में 
पेन्क महोदय के सुझाव पर एकरूपता के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट मानदंड और अंकन विधि 
को स्वीकार कर लिया गया । अतएव अब भमित चित्र एक और दस लाख के अन्‌पात में 
बनाये जाते हैं । उनमें १ इंज बराबर होता है १६ मील के और उनको परिवत्तित या संशोधित 
पॉलीकानइक अंकन पर खींचा जाता है। इस प्रकार तैयार करने से सम्पृर्ण पृथ्वी का प्राकृतिक 
मानचित्र २२२२ पृष्ठों में बनेगा जो एक दूसरे से बिल्कूल सटा कर बैठाये जा सकेंगे । इस 


०] न 


विधान पर बनाये गये भमिति चित्र अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र कहलाते हें । 


[70९774074 7 स्‍22/0![76 (अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा) १८० डिग्री पश्चिमी 
यापूर्वी देशान्तर रेखा के बराबर से गुजरती हुई एक काल्पनिक रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय तिथि 
रेखा कहते हू । इस रेखा को पार करने पर एक दिन का अन्तर आ जाता है ।॒वं से 
पश्चिम को जाता हुआ जहाज इस रेखा को पार करने पर एक दिन छोड़ देता है या यदि कोई 
जहाज ५ फरवरी को इस रेखा को पार करता है तो वह ६ फरवरी को छोड़ देगा और 
५ फरवरी के बाद ७ फरवरी को गिना जायेगा । इसके विपरीत जब कोई जहाज पश्चिम 
से पूर्व की ओर जाते हुये इस रेखा को पार करता है, तो दुसरे दिन भी पहिले दिन को फिर 
गिनता है । जैसे यदि कोई जहाज ५ फरवरी को इस रेखा का पार करता है तो अगले दिन 
को बजाय ६ फरवरी के ५ फरवरी ही गिना जायेगा । इस प्रकार प्रथम दशा में सप्ताह ६ दिन 
. काहीता है और दूसरी दशा में ८ दिन का । इस रेखा को पार करते समय रविवार या 
अन्य छट्रियों को न तो दोबारा गिना ही जाता है और न छोड़ा ही जाता है । पूर्व से परचम 
को जाने वाला यात्री यदि दझनिवार के दिन इस रेखा को पार करेगा तो इतवार को नहीं 
छोड़ेगा बल्कि सोमवार को छोड़ेगा । इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व को जाने वाला यात्री 
यदि इस रेखा को इतवार के दिन पार करता है तो उसका अगला दिन सोमवार ही दुबारा 
या दोबार गिना जायेगा । 


इस व्यवधान का मुख्य कारण यह हे कि प्रत्येक देशान्तर अंश पर ४ मिनट समय का अग्तर 
ही जाता है । इसलिए यदि हम ग्रीनविच को देशान्तर से पच्ेिचिम की ओर चलें तो प्रत्येक 
देशान्तर अंश को पार करने पर सूर्य के निकलने, मध्यान्ह और सूर्यास्त होने में ४ मिनट 
की देरी होती जायगी। इसके विपरीत ग्रीनविच देशान्तर से पूर्व की ओर चलने पर प्रत्येक 
देशान्तर को पार करने पर सूर्य के निकलने, मध्यान्ह और सूर्यास्त होने में ४ मिनट जल्दी 
प्रतीत होगा। इस प्रकार यदि हम पूर्व की ओर चलते-चलते १८०" देश्ाग्तर पर पहुँचें 
तो हम देखेंगे किस्‌र्य का निकलता, मध्यान्ह और सूर्यास्त ग्रीनविच की अपेक्षा १२ घंटे पहिले 
हो गया है । इसी पर पश्चिम में १८०" देशान्तर तक चलने पर सूर्य निकलने, मध्याग्ह और 
सूर्यास्त होने में १२ घंटे की देरी हो जायगी। इस प्रकार १८०" पश्चिम या पूर्व देशान्तर 
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के इधर-उब र स्थित दो विन्दुओं के समय के ब्रीव करीब-करीब २४ धण्टों या एक पूरे दित का 
फर्क आ जाता हू । 

इस गणित सम्बन्धी तथ्य के माने हुये ग्रीनविंच समय के साथ मिलाने के लिए ही 
अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को स्व्रीकार कर लिया गया है । इस रेखा पर नये दिन का प्रारम्भ 
माना जाता है और ताकि मार में पड़ने वाले भूवंडों या द्वीपों के समय में किसी प्रकार का 
फ्न अपे। इपलिए अत्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा १८० देशान्तर के बिल्कुल साथ-साथ नहीं 
चलती है । जहाँ कहों मार्ग में ढ्वीय आदि आ जाते है वहाँ यह रेखा उनसे बचकर निकलती 
है । ध्यत्त इम बात का रक्त गया है कि यह रेवा सम्पूर्णत: सागरीय भागों से होकर ही 
, गुजरे। 

[7(6एण६८८००६८ ४ए27 (अत्यारों नदी) चूते या खड़िया मिट्टी से बने प्रदेशों 
में भूगर्भ के जछ के करण भूमि खोब्ड़ी हो जाती हे और धरातल पर बड़े-बड़े छेद व गतें 
बन जततेडे । ऐसी दशा में धरातल पर प्रत्राहित नदी अक्सर एक दम से इन छेद्दों में प्रवेश 
करके भीतर की कन्दराओं में विलीन हो जाती है । इस प्रकार के लप्त प्रवाह कार्ट प्रदेशों 
में बहुत देखने में आते हे । इस भाँति लुप्त हुई नदी थोड़ा आगे बढ़ने पर कन्दराओं की छठें 
टूट जाने से बने हुये गडढों में बहती हुई दिखलाई पड़ती है । इस तरह कार्ट प्रदेश में घरा- 
तल का प्रवाह कभी-कभी तो बहता हुआ दिखलाई पड़ता है और फिर एकाएक ८-१० मील 


|... 


तक भूगभंवती कन्दराओं में लोप हो जाता हूँ तथा एक बार फिर नजर आने लगता है । इस 


छः 


प्रकार बहती हुई नदी को अस्थायी नदी कहते हैं । 


[70670770070 55077 (अस्थायी जलखोत) वर्षा द्वारा जितना पानी भूमि 
पर गिरता हूँ उसका कुछ भाग भूमि में धैस जाता है और अपने भार के कारण यह भूमिगत 
जल, जहाँ तक हो सकता हँ.नीचे जाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रवेश करता हुआ 
जल काफी नीचे पहुँचने पर अप्रवेश्य चट्टानों के आ जाने से रुक जाता हैं और उसी पर फैल 
कर बहने लगता है । वहाँ पर भूमिगत जल का तल बन जाता है। जहाँ कहीं भी घाटियाँ 
या गइढे आ जाने के कारण १ थ्वी का धरातल जलरेखा से नीचा हो जाता हैँ वहीं यह जल 
प्रकट हो जाता है । इस प्र क'र झरने बन जाते हें जिनसे यह जल बूं द-बंद करके आता रहता 
है। परन्तु जलख्रोत में निरन्तर जलप्रवाह बने रहने के लिए यह आवश्यक हैँ कि जलरेखा 
झरने के उदगम पर नीचे की ओर झुक्ती रहे। जब कभी भी ऐसा नहीं होता तो झरने का जल 
प्रवाह कभी चलता है और कभी बन्द हो जाता है । इस प्रकार के झरनों को अस्थायी जलख्रोत 
कहते है । 

अस्थायी जलस्रोत में पानी का प्रवाह उस समय आता हूँ जब ऊपर से जल पहुँचाने के 
कारण जल रेखा उठ गयी है और जैसे ही जलरेखा का तल नीचे की ओर गिर जाता है, इन स्रोतों 
में पानी निकलना बन्द ही जाता है । इस प्रकार अस्थायी जलखस्रोत में प्रवाह व शुष्कता 
का कालान्तर बहुत कुछ नियमित रहता है । अस्थायी जलख्रोत दो प्रकार के होते है--- 

१) संत्प्त तल जलख्रोत--प्रवेश्य चट्टानों में जल का संतृषप्त तल जब नीचा हो जाता 
है तो इन जलस्रोतों में पानी आना बन्द ही जाता है । 

(२) नली जल त्रोत--भूमि के अन्दर जब प्रवेश्य और अप्रवेश्य चट्टानों के बीच एक 
गड़ढां-सा बता होता है तो उसमें से नली स्वरूप निकलने वाला झरना उस समय तक सूखा 
पड़ा रहता है जब तक कि उस गड़ढे में एक निश्चित तल तक जरहू इकट्ठा न हो जाय। उस 
तल पर आ जाने के बाद झरने से जलप्रवाह शुरू हो जाता है और तब तक होता रहता है 
जब तक कि उसका प्रवेश द्वार खुल न जाय । 
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[790270007427० ?]4८४० (अन्तर-पबंतीय पठार) जो पठार सब ओर से 
ऊँची पर्वत श्रेणियों द्वारा घिरा हो उसे अन्तर-पबंतीय पठार कहते हैँ । ये पठार उन्हीं पव॑त 
श्रेणियों के साथ ही ऊँचे उठे होते हें और काफी ऊँचे होते हैं । संसार के सर्वोच्च पठार इसी 
श्रेणी में आते है और उनकी औसत ऊँचाई १०,००० फीट तक होती हैं । साधारणतया इनका 
विस्तार बहुत अधिक नहीं होता और कभी-कभी ये पठार पव॑त श्रेणियों से इतनी बरी तरह 
घिरे रहते है कि नदियाँ भी समुद्र तक पहुचने का मार्ग नहीं पातीं । इन पठारों का ढाल भीतर 
की ओर होता है और इनकी नदियाँ अन्दर की ओर बहती हे । 

इस प्रकार के पठार राकी व इन्डीज पर्वत श्रेणियों के बीच बहुत मिलते हैँ । संसार के 
कुछ बहुत ऊँचे तथा बहुत विस्तृत अन्तर-पवंतीय_ पठार तिब्बत, बोलीबिया, मेक्सिको, 
मंगोलिया, तारिम और कोलम्बिया व यूटाह हैं । हिमालय और क्यनलन परत श्रेणियों से 
घिरा हुआ तिब्बत का पठार बहुत विशाल है और ममद्र तल से तीन मील की ऊँचाई पर स्थित 
है । इसी प्रकार दूसरा पठार बोलीविया का है जिसकी ऊँचाई समद्रतल से १०००० और 
१५००० फीट के बीच में हें 

[0(८४]0०७५४४८ 7707207८ (अन्तरालॉब मोरेन) जब हिम नदी पिघलने लगती 
है तो उसके द्वारा विक्षिप्त कंकड़ और मिट्टी एक हूम्बी पर सँकरी पट्टी में इकट॒ठा हो जाती 
है । यह पट्टी हिमनदी के पिघलते हुये टापुओं को एक दूसरे से अलग करते है और कभी- 
कभी इतनी अधिक ऊँची हो जाती हैं कि प्रदेश के अन्य निक्षेपों से ऊँचाई में बढ़ जाती है । 
ये पद्रियाँ बाल और कंकड की बनी होती हैँ और इनके बीच में बहुत-सी झीलें पाई जाती हें । 
इन मैदानी पढ्रियों की ऊँचाई ऊपर की तरफ बराबर बढ़ती जाती है और हिम द्वीपों के बीच 
इनका विकास कोण बनता हुआ बढ़ता है । इस प्रकार के क्रमश: ढाल वा ले चंबृतरे अन्तरा- 
लॉब मोरेन कहलाते हैं । अक्सर इन अन्तरालॉब मोरेन के चारों ओर छोटी-छोटी झीलों 
की टी पाई जाती हे । 

[9८४४१»०॥0ए (अन्तद्‌ इयता) जिन भूमित चित्रों में समउच्च भूमि दर्शक 
रेखाओं द्वारा ऊँचाई दिखलाई जाती हैँ उनमें बहुधा एक बिन्दु से दूसरे दूरस्थ बिन्द को 
देखना जरूरी हो जादा है । यदि प्रवेश साफ हैं और रास्ते मे इमारतों, पेड़ों आदि की 
रुकावट नहीं है तो काफी दूरी पर स्थित बिन्दु से दूसरे बिंदु को देखा जा सकेगा। इस दशा 
को अन्तर्द इयता कहते हे । यदि किसी रुकावट के कारण प्रदेश का कछ हिस्सा नहीं 
दिखलाई पड़ता तो उसे मृत भमि कहते हैं । अन्तदु श्यता का ज्ञान करने के लिए निम्न- 
लिखित दो उपायों को काम में लाते हे-- (१) खंड चित्र द्वारा, (२) ढाल की दिशा द्वारा । 


[0(7प3ए८ रि०८८४ (भौगभिक चट्टानें) वे आग्नेय चट्टानें जो लावा के भूमि के 
भीतर ही जम जाने से बन जाती हें उन्हें आन्तरिक चट्टानें कहते हैं। ये'दो प्रकार की होती 
हैं-- (१) एक तो वे जो पृथ्वी के अन्दर बहुत नीचे बन जाती हैं और जिन्हें भूगभवती 
आग्नेय चढद्रान कहते हैं । (२) दूसरी वे हैं जो लावा के बाहर निकल पाने से पहिले ही बीच 
की चट्टानों में फँसा रह जाने के कारण छावा से जमकर पुल, सिलली, खम्भेया दीवार का 
रूप धारण कर लेती हैँ । ये आन्तरिक चट्टानें साधारणतया तब दिखलाई पड़ती हे जब इनके 
ऊपर की चट्टानें घिस-घिसाकर नप्ट हो जायेँ। (देखिये 4276005 7०८६७ ) 


[#ए८४४07 ०0 7८०77०:%०८८ (तापक्रम की बिलोमता) साधारणतया ऊँचाई 
के साथ तापक्रम घटता जाता हूँ परन्तु जब किसी विशेष कारण से इसके विपरीत ऊँचाई के 
बढ़ने के सःथ-साथ तापक्रम भी बढ़ता जाय तो इसे तापक्रम की विलोमता कहते हें। प्रायः 
ठण्ढी मेघरहित रातों को या जब भूमि पर बर्फ जमी रहती हैँ तो भूमि के निकट की वायु 
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काफी सर्द हो जाती है, उसका तापक्रम काफी गिर जाता हैं। उसी समय ऊपर पहाड़ी 
ढालों पर तापक्रम काफी ऊँचा रहता है। तापक्रम की बिलोमता उत्पन्न करने के लिए 
निम्नलिखित दशायें आदर्श हें-- (१) जाड़े के मौसम की रुम्बी रातें, (२) स्वच्छ मेघरहित 
आकाश ताकि विकीरण द्वारा शीघ्र तापक्रम निम्न हो जाये, (३) ठण्ढी शुष्क वयु, (४) 
शान्त व युमण्डल और (५) हिमाच्छादित भूमि । 

तापक्रम की विलोमता का अनुभव साधारणतया निचले भागों और घाटियों में होता है 
और वह भी जाड़े के मौसम की शान्त स्वच्छ रात्रियों में जब विकीरण द्वार। भूमि काफी ठंढी 
हो जाती है और ऊपर के ढालों पर से उतर कर ठंढी हवा निचले मेंदानों में इकट्ठा हो जाती 
हैं। फलत: वहाँ पर ठढी हवा की राशि बन जाती हँ और अपेक्षाकृत ढाल या ऊँचाई वाले 
भाग गम बने रहते हैं । लेकिन अगर आसमान साफ रहे और कछ समय तक मौसमी हवायें 
भी शानन्‍्त बनी रहें तो मंदानी भागों में भी तापक्रम की विलोमता उत्पन्न हो जाती है । उप- 
यूंक्‍त द्षा में शीतोष्णकटिबंध के समतल प्रदेशों में भी जाड़े की रात में तापक्रम की विलोमता 
का अनभव होने लगता है । जाड़े में विपरीत चक्रवात्‌ की दश्शा में अक्सर तापक्रम की विल्ोमता 
बहुत प्रखर हो जाती है और बहुधा बहुत दिनों तक बनी रहती है । लन्दन जेंसे नगरों में जाड़े 
की ऋत का बना कहरा इसी प्रकार की विलोमता के कारण उत्पन्न होता है । 

तापक्रम की विलोमता के कारण कई प्रदेशों में खेती की प्रणाली में भेद हो गये है । 
कलीफोनिया की घाटी में रसदार फलों को पाले से बचाने के लिए ऊपरी ढालों पर लगाते 
हैं । इसी प्रकार ब्राजील में कहवा को पहाड़ी ढालों पर बोया जाता है । 

[987]90]6  >570705 (अदृश्य निर्यात) साधारणतया माल को एक स्थान 
से दूसरे स्थान को भेजने की क्रिया को निर्यात कहते हैं और इसके द्वारा निर्यात करने 
वाला देश मुद्रा प्राप्त करता है । परन्त कभी-कभी कुछ देश सामान को बिना भेजे ही व्याव- 
सायिक सहायता द्वारा मद्राजेन करते हे । इसमें विदेश को कोई माल या सामान तो भेजा 
नहीं जाता बल्कि जहाजों, बीमा कम्पनियों आदि द्वारा सहायता पहुँचाई जाती है । इस प्रकार 
की विदेशों के प्रति सेवा को अदृश्य निर्यात कहते हे और इसके अन्तगंत विदेक्षी देशों के 
लिए राष्ट्रीय जहाजों द्वारा व्यापार, देश में विदेशी यात्रियों द्वारा खर्च और विदेश में लगाई 
हुई प्‌जी पर ब्याज आदि में होने वाली आय शामिल हें । 

[४2%007 (सिंचाई) जलवृष्टि की कमी के कारण खेती को हानि न पहुँचे 
इसलिए कृत्रिम तरीकों से जल पहुँचाने की क्रिया को सिचाई कहते हें । खेती के लिये जल 
कितना आवश्यक है यह तो प्राय: इसी बात से स्पप्ट है कि जब कभी जलबृप्टि जरूरत से 
कम या अधिक होती है तो प्रायः फसले नष्ट हो जाती हें। इसलिये निम्नलिखित 
विशेषताओं वाले प्रदेशों मे सिंचाई के द्वारा खेती करना जरूरी हो जाता है--(१) जहाँ 
साल भर में २० इंच से भी कम वर्षा होती है, (२) जिन प्रदेशों में वर्षा लगातार नहीं 
होती बल्कि किसी खास मौसम में ही होती है, (३) जहाँ वर्षा की मात्रा अनिश्चित तथा 
वितरण अनियमित होता है । कभी वर्षा कम होती है तो कभी ज्यादा और कभी होती ही 
नहीं । इसी प्रकार कहीं वर्षा होती है तो कहीं होती ही नहीं । इस प्रकार संक्षेप में वर्षा 
की अपर्याप्तता, अनिद्िततता, अनियमित वितरण या साल का एक मौसम सूखा रहने 
के कारण खेती को सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है । ह 

सिंचाई के द्वारा खेती करन में खच तथा मेहनत दोनों ही अधिक पड़ती हैं परन्त्‌ एक 
सुविधा यह रहती है कि पानी उनके अधिकार में रहता है । जब जरूरत होती है तभी वह 
खेत को पानी दे सकता हैँ । इसी कारण सिंचाई की सहायता से पैदावार अधिक होती है । 


२२४ भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें . 


सिंचाई के कई साधन हैँ जिनमें से निम्नलिखित तीन विशेष रूप से प्रधान हैं--(१) 
कुपें, (२) तालाब और (३) नहरे। 

कओं से सिचाई करने का तरीका बड़ा पुराना हैँ और हाथ से खींचकर बैलों द्वारा, बाल्टों 
द्वारा, रहट द्वारा या तेल इंजनों के द्वारा पानी को निकाल कर नालियों द्वारा खेतों तक पहुँ- 
चाया जाता है । कयें दो प्रकार के होते है--एक तो वे जो शीघ्र सूख जाते हैं और दूसरे थे 
जो पाताल फोड़ कर बनाये जाते हें और इसलिए उनमें पानी बराबर बना रहता है। इधर 
कुछ दिनों से व्यूब बेलों का प्रचार बढ़ रहा है ; परन्‍्त्‌ कुओं की सिचाई में एक दोष भी है । 
इसके जल में उपज बढ़ाने के गण नहीं होते । इसलिये किसान को खेत में खाद देना पड़ता है । 

तालाब भूपटल पर अपने आप बने हुये या कृत्रिम तरीकों से बनाये गये गडढ़े हैँ जिनमें 
वर्षा का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर सूखे मौसम में उससे सिंचाई करते 
हें 

नहरें सिंचाई का सबसे महत्वपृर्ण साधन हैं और इनमें या तो नदियों से पानी पहुँचाया 
जाता हँ या बाँध द्वारा बनाये गये जलाशयों से । नदियों से निकलने वाली नहरें दो प्रकार की 
होती हे-- (१) बाढ़ की नहरें जिनमें पानी तभी आता हूँ जब नदियों का जल बाढ़ के कारण 
ऊपर उठ जाता है । इस प्रकार कौ नहरें नील की घाटी में बहुत पायी जाती हैं । (२) सदा 
भरी रहने वाली नहरें उन नदियों से निकाली जाती हे जिनमें पानी साल भर रहता है। उनके 
जल को बाँध द्वारा रोक लिया जाता है और फिर इस जल को नहरों व नालियों द्वारा खेतों तक 
पहुँचाया जाता है । भारत और संग्रक्‍्त राष्ट्र की नहरें इसी प्रकार की हैं। नहरें बनाने में 
खर्चा तो जरूर काफी होता है परन्त्‌ साथ-साथ लाभ भी अनेक हे--- (१) जल सदेव मौजूद 
रहता है जब चाहे इस्तेमाल कर लिया, (२) नहरों में पानी नदियों से आता है और इस ' 
लिये उनमें खनिज नमक मिले रहते है जिससे भूमि की उर्वराशक्ति भी बढ़ती जाती है । 
(३) इसके सहारे बहुत सी बहुमूल्य व्यावसायिक फसल उगाई जा सकती हैं जिन्हें केवल 
वर्षा के सहारे उगाना कदापि सम्भव नहीं है । (४) इसके द्वारा खेती काफी अधिक समय 
तक की जा सकती हैँ और इसलिये कई फमले उगाई जा सकती हैँ। इसलिये नहरों द्वारा 
सिचित भूमि पर सभी जगह जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है । 


सिचाई के साधनों व धरातल की बनावट का बड़ा गहरा सम्बन्ध है । पथरीली भूमि 
वाले पहाड़ी प्रदेशों में न नहरें ही खोदी जा सकती हँ और न कुये ही बनाये जा सकते हैं । 
अत: वहाँ तालाब या झील से ही सिचाई की जाती है। नहरों को बनाने के लिए समतल 
भूमि और साल भर बराबर लबालब भरे रहनेवाली नदियाँ चाहिये । संसार में सिंचाई की 
जाने वाली भूमि का ब्रिस्तार इस प्रकार है--भारत ५ करोड़ एकड़, संयक्त राष्ट्र अम- 
रीका दो करोड़ एकड़, रूस ८० राख एकड; जापान ७० लाख एकड़; मिश्र ६० लाख 
एकड़; मेक्सिको ५८ लाख एकड़ और इटली, ५० लाख एकड़ । इस क्षेत्रफल के भविष्य 
में और बढ़ने की आशा है ।.. । 

[:स2५007 28:0प्र(प:7८ (सिचित कृषि) जहाँ सिचाई के सहारे फसल उगाईं 
जाती है तो उसे सिचित कृषि कहते है । इस कृषि में काफी खच॑ व परिश्रम करना पड़ता है। 
इसलिये इस प्रणाली द्वारा वे ही फसलें उगाई जाती हैँ जो औद्योगिक या व्यावसायिक कच्चे 
माल के रूप में अधिक मुद्रालाभ करा सके। इस प्रकार की कृषि उष्णप्रदेशों के उन भागों 
में होती है, जहाँ वर्षा की ऋतु नियत होती है । इसी खेती प्रणाली के सहारे लाखों एकड़ 
भूमि जो अब तक बन्जर पड़ी हुई थी, खेती के काम आने लगी है । (देखिये 7782009) 

कमी-कभी सिचित कृषि क्षेत्रों में जहाँ पानी के बहाव का ठीक प्रबन्ध नहीं होता वहाँ 


शौगोलिक शब्दकोध व परिभाषायें २२५ 


की री पर रेह और शोरा इकट्ठा हो जाता है। नमकीन मिदट्री की यह परत पौधे को 
उगने ही नहीं देती । 


7820927 (समभार परिवत्तंन रेखा) ऋत्‌ सम्बन्धी मानचित्र में समान 
कालान्तर में समान वायभार परिवत्तेन वाले स्थानों को मिलानेवाली रेखा को समभार 
परिवत्तंन रेखा कहते है। एक ही स्थान पर होने वाले दो प्रकार के वायुभारः आँकड़ों 
का अन्तर निकालकर वायुभार परिवत्तंन ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसे मानचित्र पर अंकित 
कर देते हैं। समभार परिवत्तंन रेखा से चढ़ते और उतरते हुये वायुभार के प्रदेश का अलग- 
अलग पता चल जाता है । 


738074270 (80708 (समभार परिवत्तंन चित्र) जब वायभार का उतार- 
चढ़ाव _ तथा उसकी दिशा का ज्ञान कराने के लिये समभार परिवत्तन रेखाओं को खींचा 
जाता है तो उस ऋत मानचित्र को समभार परिवत्तंन चित्र कहते हें । इसका उद्देश्य चढ़ते 
और उतरते हुये भार वाले प्रदेशों को सष्टतया दिखलाना होता है । 


48900772]005 .7९ ( ऋतु विभिन्नता प्रदर्शक रेखा ) ऋत सम्बन्धी तथ्य 
सब जगह एक समान तो नहीं होते परन्तु औसत के आधार पर उनका एक सामान्य स्तर 
निश्चित कर लिया जाता है । जिन जगहों पर इस निश्चित सामान्य स्तर से भिन्नता का अंश 
समान या बराबर होता है, उनसे होकर गूजरने वाली रेखा को ऋत विभिन्नता प्रदशक रेखा 
कहते हैं । उदाहरण के लिये औसत तापक्रम से समान अधिकता वाले प्रदेशों से गजरने वाली 
रेखा को देखने भर से यह पता चल जाता है कि किन जगहों पर समान अक्षांण पर ही बहुत 
अधिक गर्मी पड़ती हूँ । इसी प्रकार जब तापक्रम औसत से कम होता है तो इस प्रकार की 
रेखा से अक्षांश की साधारण ऋत की अपेक्षा काफी ठंडे प्रदेशों का पता चल जाता है । इन 
ऋतु-परिवत्तंन प्रद्शंक रेखाओं के मानचित्र में अक्षांश व ऊँचाई के असर को छोड़ दिया 
जाता है और इस प्रकार ऋत सम्बन्धी किसी तथ्य के विषय में एक अति साधारण स्थिति 
का पता चल जाता है जिसमें केवल जल और थल के वितरण, सम॒द्री धाराओं और प्रचलित 
वायु के असर पर ही ध्यान रक्‍्खा जाता है । 


8470 (द्वीप) किसी महासागर, समद्र, झील या नदी के बीच स्थित और चारों 
ओर से घिरे हुये भूखंड को द्वीप कहते हें । आकार और विस्तार के अनूसार ये कई प्रकार 
के होते हे । इनकी उत्पत्ति भी कई कारणों से हो सकती है जिनमें से निम्नलिखित मुख्य 
'है--( १) भूपटल की शबितयों के कारण या तो समुद्र की तली जल से बाहर आ जाती 
१ या समुद्र में जल की सतह के नीचे हो जाने से तली के कूछ भाग ऊपर निकल आते 
हैं या समुद्र के जल की सतह उठ जाने से तटीय मैँदानों के भाग समुद्र 
के जल में निमग्न हो जाते हे या भूमि का कुछ भाग धँस जाने से पानी भर आता है । इस 
प्रकार उमज्जन व निमज्जन के कारण जल के बीच स्थल भाग प्रकट हो जाता है या स्थल 
भाग के चारों ओर समृद्र भर आता है और द्वीपों की सृष्टि हो जाती है । इस प्रकार के द्वीप 
प्राय: तटों के समीप पाये जाते है और विशेष रूप से उन तटीय प्रदेशों में जहाँ नदी घाटियों के 
नीचे धँंस जाने से रिआतट रेखा बन जाती हैं । इस प्रकार के प्रदेशों में निम्न घाटियाँ तो 
जल से भर जाती हें पर उनके पारव॑ में पाये जाने वाले ऊँचे शिखर तट के समानानन्‍्तर द्वीप 
श्रखला बना लेते हैं। इसी प्रकार प्रायद्वीपों या समुद्र के बीच निकले हुये प्रदेशों के तीन 
ओर पानी तो रहता ही हैं, यदि किसी भौगभिक कारणवश चौथी तरफ वाला स्थलखंड 
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धँंस जाय या अन्य प्रकार से-जल निमग्न हो जाय तो द्वीप बन जाता है । (२) समूद्र की 
तली पर ज्वालामखी उदगार से बना शंक धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता इतना ऊँचा हो जाता है 
कि उसका शिखर द्वीप के रूप में बाहर निकल आता है । (३) समुद्र की लहरों या हिम नदियों 
के द्वारा आवरण क्षय होते रहने से तटीय प्रदेशों का कछ भाग द्वीप के स्वरूप में बन जाता है। 

) शक्ति नष्ट हो जाने पर लहरों का कछ जल तटरेखा की ओर बढ़ता है और अपने साथ 
लाई हुई मिट्टी, बल आदि को तट के पास ही जमा कर देता हैं । इस प्रकार धीरे-धीरे तटरेखा 
के समानान्तर लम्बे व सेकरे टीले जल से उठ आकर द्वीप बना लेते है। ये द्वीप बलहे और नीचे 
होते है । (५) कुछ समद्रों में प्रवाल कीड़े पाये जाते हे जिनका विस्तार बरें के छत्ते की तरह 
होता रहता हैँ । मरे हये कीडों के ढाँचों पर नवीन ढाँचा ऊपर की ओर बढ़ता जाता हैं । 
इस क्रम से म॑गे की चद्रान बन जाती है और धीरे-धीरे इतनी ऊँची हो ज'ती है कि भाटे की लहर 
आने पर जल से कुछ बाहर हो जाये । इन चद्रानों पर सम॒द्र की लहरे बाल म्ट्री अदिब्छि'ती 
रहती ह और इस प्रकार धीरे-धीरे स्थल का एक चबतरा सा बन ज'ता हैँ। इन्हें प्रवाल द्वीप 
कहते है । इसके अलावा उपय वत कारणों में से दो या तीन कारणों के एक साथ क्रिया रूप 
होने से भी द्वीप वन जाते हे । या थे कहा जा सकता हे कि किसी विशेष द्वीप की उत्पत्ति का 
कार ऊपर लिखे कारणों में दो या तीन एक साथ हो सकते है । 


समुद्र में पाये जाने वाले द्वीपों को उनकी स्थिति तथा उत्पत्ति के अनुसार निम्नलिखित 
४ प्रकार का कहा जाता है '-- 


(१) महाद्वीपीय द्वीप जो मुख्य स्थल खंड से कट कर अलग हो जाने से बनता है । 


(२) महासागरीय द्वीप जो मुख्य स्थल खंड से स्वतंत्र सागर के बीच में उमज्जन या 
तली के उठने से बनता है । 


(३) ज्वालामखी द्वीप वह है जो ज्वालामखी उदगार या निक्षेप से बना हो । 
(४) प्रबाल दीप वे है जो मगे के कीड़ों के जमा होते रहने से बन जाते हैं । 


इन विभिन्न प्रकार के द्वीपों का आकार व विस्तार भगर्भ व प्राकृतिक शवितियों की क्रिया 
प्रतिक्रिय॒ के अनसार बनता-बिगडता रहता हें । 


4860 (द्वीपांश्) विस्तार में छोटे द्वीप को द्वीपांश कहते हे । 


750092 (समभार रेखा) मानचित्र पर समान वाय भार वाले स्थानों को मिलाने 
वाली रेखा को समवायभार रेखा कहते हैँ । वायभार के आकड़ों को एक दूसरे के स! 
तूलना कर के अध्ययन कर सकें, हसलिये समवाय भार रेखा 
को बनाने से पहिले वायभार के सामान्य आँकड़ों को समृद्र- 
तल के अनूसार घटा लेते है । जलवाय के अध्ययन में इन 
रेखाओं का बड़ा महत्व है । एक निश्चित कालान्‍्तर के 
अन्दर एक विशेष प्रदेश में या सम्पर्ण संसार में औसत 
वायूभार का वितरण दिखलाने के लिए समवायभार रेखायें 
खींची जाती है । ऋतसम्बंधी मानचित्रों में भी इन रेखाओं 
को इसलिए खींचा जाता हे ताकि किसी विशेष दिन में किसी 
विशेष समय पर वायभार दशा का पता लग जाय | यही 
४५0 कि इन रेखाओं को एक निश्चित अन्तर पर खींचा 
जाता है । 


समभार रेखा समवायभार दर्शक रेखाओं की आकृति व व्यवस्था के 
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अनेक भेद है । (१) गोलाकार या अण्डाकार भार रेखा व्यवस्था से चक्रवात व विपरीत 
चक्रवातीय दशायें उत्पन्न होती हे (देखिये (7८076 ४70 (ए८टा076) 

२) घाटी आकार या ४ आकार--इसमें प्रायः वही दशायें रहती हें जो चक्रवात 
के आने पर होती हे और क्षण-क्षण पर मौसम बदलता रहता हे । | 

(३) उल्टी नॉंदाकार---इसमें अग्र भाग का मौसम भी साफ रहता हे परन्तु पीछे के 
हिस्से में काफी मेघ रहते हे । 

(४) घोड़े की काठी के आकार--दो चक्रवात और दो विपरीत चतक्रवात के बीच की 
समभार दर्शक रेखा व्यवस्था घोड़े की काठी की तरह होती हैँ और यहाँ का मौसम परि- 
वत्तनशील होता है । 

78072780 (07208670 (वायू भार का विस्तार) वायभार के क्रमशः घटने या बढ़ने 
की दर को वायुभार विस्तार कहते हैं । वायूभार विस्तार कम या ज्यादा हो सकता है और 
इसी के अनुसार वायू की गति निध्चित हो जाती है। जब वायभार विस्तार अधिक 
होगा तो हवा तेज बहेगी और इसके विपरीत जब वायुभार विस्तार कम था क्रमश: होगा 
तो हवा भी मन्द व धीमी रहेगी । 

4800200 (समर गहराई रेखा) जलमण्डल के मानचित्र में समुद्र की तली के समान 
गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम गहराई रेखा कहते हें। इस प्रकार की 
रेखायें समद्र की गहराई के विषय में वही काम करती है जो भूमि की ऊँचाई के विषय में 
समोच्चभूमि रेखायें करती हे । इनके द्वारा हमें समुद्रतल की प्राकृतिक बनावट का पता 
चल जाता है । हम जान जाते हे कि कहाँ पर गत॑ है तो कहाँ ऊँचे सपाट टीले । 


7800779|  70]0778 (समदिज्ञा मोड़) धरातल पर भिंचाव उत्पन्न होने से 
नरम चट्टान मृड़ जाती है । इन चद्रानों का एक भाग मेहराब की तरह ऊँचा उठ जाता है और 
दूसरा घाटी की तरह नीचे को धेंस जाता है । चट्टानों के स्वभाव, भिचाव या दबाव की दिशा 
तथा मध्य पिण्ड ( जिसके खिलाफ दबाव पड़ने से धरातल सिकड़ने लगता है) की स्थिति 
के अनुसार इन उश्रंगों का आकार विभिन्न प्रकार का हो जाता है । मोड़ पड़ने में कभी- 
कभी ऐसा होता है कि दोनों पाइ्वं एक ही दिशा में काफी झुक जाते हें और उनका 
आकार हाथ की उंगली की तरह हो जाता है। दोनों पाश्वें एक दूसरे के समानान्तर से 
प्रतीत होने लगते हैं । इस प्रकार के मोड़ को सम दिद्या मोड़ कहते हे। कभौ-कभी इसे 
उल्टा हुआ मोड़ भी कहते हे । 


802077८ ॥7४८ (समझुकाब रेखा) मानचित्र पर समान चुम्बकीय शुकाव वाले 
स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोजनिक रेखा कहते हें । इस रेखा को बनाने से 
पहिले चुम्बकीय उत्तर से होकर जाने वाली देशान्तर और सच्चे उत्तर से गुजरने 
वाली देशान्तर से बनानेवाले कोण का पता लगाते हैं और फिर जिन-जिन स्थानों पर इस प्रकार 
बननेवाले कोण बराबर होते हे उन्हें एक रेखा द्वारा मिला देते हे । (देखिये ९८[४४४०४ 
+(9270200) 

807476 (समक्षार रेखा) जलमंडल के मानचित्र पर महासागरों में समान 
रूप से खारे भागों को मिलानेवाली रेखा को समक्षारदर्शक रेखा कहते हैं। वैसे तो 
समृद्रतल के १००० भाग में नमक के भाग का मध्यम मान ३५ रहता है परन्तु खारेपन 
का अंश सागर की स्थितिनदियों के मिलाने तथा वाष्पीकरण की मात्रा के अनुसार अलग-अलग 
जगह भिन्न होता है । महासागर के कूछ भाग अन्य भागों की अपेक्षा अधिक खारे होते हैं । 
'छालसागर में खारापन ४० प्रतिसहत्न से भी अधिक है और ध्रवीय सागरों में प्राय: ३० प्रति- 
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सहस्र होता है । सम क्षार दर्शक रेखाओं से समुद्री जल में खारेपन का वितरण स्पष्ट हो जाता 
हे । 
[5076! (समप्रप्रकाश रेखा) सूर्य का प्रकाश कहीं कम और कहीं ज्यादा 
पहुँच पाता है । अन्य बातों को अलग कर देने पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा दिन की लम्बाई 
पर निर्भर रहती है जब कि सूर्य चमकता रहता है। दूसरे शब्दों में इसे सुये निकलने से सर्ये 
छिपने तक का काल कह सकते हैं। यह अवधि भूमध्यरेखा की दूरी के साथ बढ़ता जाता है। 
जिन स्थानों पर सर्य प्रकाश की यह अवधि बराबर या एक सी है उनको मानचित्र पर मिलाने 
वाली रेखा सममर्य प्रकाश रेखा कहलाती है और इसके द्वारा भमंडल पर दिन की अधिकतम 
अवधि के बढ़ाव-घटाव का ज्ञान होता हैं । 

]800ए८४  (समव॒ृष्टि रेखा) किसी भी वृप्टि के मानचित्र में समान जलवद्धि 
वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समव॒प्टि रेखा कहते हें। इन रेखाओं से 
धरातल पर वर्षा के वितरण का ज्ञान एक ही निगाह में किया जा सकता है परन्त मानचित्र 
पर इन्हें बनाने के पहिले वृष्टि के मासिक और मध्यम मान चिन्ह लगा लेते हें । 

]800॥/८0. ॥स्‍0प्रत/ं॥ ( एकाकी पंत ) (१) पर्वतों के विकास और वृद्धि 
का कोई निश्चित नियम नहीं है । पव॑त बहुत धौरे-धीरे बढ़ते हें और पर्वत निर्माणकारी 
विभिन्न गतियों के बीच अक्सर काफी शान्त समय पद रहता है । पर्वतों के बनते ही उन पर 
आवरणक्षय की शक्तियाँ प्रहार करना शरू कर देती हें और सब ओर की मलायम छट्टानों 
की परत को काट-छाँट कर एक ऐसे स्तर पर पहुँच जाती है जहाँ और आगे काटना संभव नहीं 
होता । इस प्रकार की कठोर चद्ठानों से बने प्वतों को एकाकी पर्वत कहते हैं । कभी-कभी 
इनको जड़वाले पर्वत भी कहते हैं । (देखिये [070772 (007/%४॥8 ) 

(२) कभी-कभी पा््व के खिंचाव के कारण पव॑ंत प्रदेश में दरा।रों की एक क्रमिक पंबित 
सी बन जाती हैँ जिस से पर्वत इधर या उधर एक निश्चित दिशा में खिसक कर झ्क जाते हैं । 
इस प्रकार से पर्वतों के बीच काफी जगह छठी रह ज!ती है। इस प्रकार के दूरस्थ पर्वत 
शिखरों को भी एकाकी पर्वत कहते हे । 

7807८97 (सममेघरेखा) एक समय में मेघाच्छन्नता के समान औसत मान वाले 
सभी स्थानों से गुजरनेवाली रेखा को सममेघ रेखा कहते है । इसके द्वारा मेघाच्छन्नता के 
मध्यमान का वितरण एक ही निगाह में स्पष्ट हो जाता है । 

75096४78 (सम रेखायें) समान मात्रा, तीब्रता और घनत्व को दिखलाने 
वाली रेखाओं को सम रेखायें कहते हें । इनके द्वारा किसी भौगोलिक तथ्य का धरातल पर 
वितरण दिख लाया जाता है । ये उसी प्रकार खींची जाती हे जेसे समोच्च भूमिदर्शक रेखायें 
और इनके बीच का अन्तर पहिले से ही निश्चित कर लिया जाता हैं। विभिन्न सम रेखाओं के 
बीच का अन्तर तथ्य विशेष के परिवत्तंन की दर को स्पष्ट करता हैं। प्रत्येक समरेखा को 
उप्तकी मात्रा या संख्या के अनुसार नाम दे देते है । सम रेखाओं का प्रयोग वितरण मानचित्रों 
में किया जाता है और इनका बनाना निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर रहता है-- (१) 
सूचना या उपलब्ध आँकड़ों की राशि व मात्रा, (२) अन्तरिम पेटी का विस्त।र । यदि विस्तृत 
आँकड़े उपलब्ध नहीं हे तो सम रेखायें नहीं बनाई जा सबतीं और यदि बनाई भी जायँगी तो 
उनसे तथ्यों का अति सामान्य अथवा अति झूठा चित्र प्राप्त हो सकेगा। दूसरे जब 
अन्तरिम पेटी का विस्तार अधिक नहीं होता यानी तथ्य जगह-जगह पर भिन्न हीते जाते हैं 
जैसे जनमंख्या के वितरण में तो इन समरेखाओं को बनाया ही नहीं जा सकता। यही कारण है 
कि सम रेखाओं का प्रयोग केवल उन्हीं तथ्यों के वितरण दिख लाने में करते हैं जिनका वितरण 
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बहुत कुछ निश्चित होता है । समताप सम भार और समवृष्टि रेखायें इस दृष्टिकोण से विशेष 
महत्वपूर्ण हें । अनुपात और प्रतिशत दिखलाने वाले मानचित्रों में भी समरेखायें खींची जाती 
हे । 

[808८257042! |47८ (सम कमर्पन विनाश रेखा) किसी भूकम्प के आने पर 
उसका प्रकोप व वेग किन्‍्हीं स्थानों पर अधिक और बिन्‍्हीं स्थानों पर कम होता हैं । समान 
बेग और प्रकोप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम कम्पन विनाशरेखा कहलाती है । 
इन रेखाओं के मध्य का बिन्दु भूकम्पकेन्द्र होता हैं और ये रेखायें उसके चारों ओर वृत बनाती 
हुई स्थित रहती हे । अक्सर ये रेखायें बड़ी टेढ़ी रहती हें । इसका कारण यह हूँ कि भूकम्प 
से होनेवाली हानि का विस्तार बहुत कुछ इस बात पर निर्भर रहता है कि इमारतों की नींव 
किस पर रक्‍्खवी हुई है और वे स्थान उत्पत्ति के स्थान से कितनी दूर है । अगर बहुत सी सम- 
कम्पन विनाश रेखाये खींची जायें ते यह सम्भव हे कि भूकम्प कंद्र की स्थिति का पता लग जाय । 

[805:95ए (समतुलन) धरातल पर पाये जाने वाले पंत खंझों और मंदानों के 
बीच की समस्थिति को समतुलन कहते हैं । ऐसा माना जाता हे कि धरातल के पर्बतखंड 
हल्की चट्टानों के बने है और उसकी अपेक्षा मेदानी भागों की मिट्टी व चट्टान कहीं अधिक 
भारी हैं । इसी कारण के आधार पर विद्वानों का मत हैं कि स्थानीय संतुलन को ठीक रखने 
के लिए मोड़दार पव॑तों में ऊंची उठने वाली मोड़ का आठभना नीचे को ओर धँसना चाहिए । 
इस प्रकार धरातल पर मोड़ उत्पन्न होते समय भमि का ऊँचा उठना और नीचे धँसना 
समतुलन द्वारा ही नियन्त्रित होगा और फलत: नीचे धँसनेवाला भाग मीलों की गहराई तक 
पहुँच जाता है । परत्त्‌ इस प्रकार यह केवल नरम भाग का ही स्थानीय संतुलन होता है और 
उसमें जोड़ या घरेरे पड़ जाते है । मड़ावकार्य के समाप्त हो जाने पर प्रादेशिक संतुलन अपना 
प्रभाव दिखलाता है । मुड़ते समय खिंचाव के कारण वह भाग कुछ छोटा भी हो जाता हे । 
इसलिये प्रादेशिक संतुलन के प्रभाव से समस्त पव॑तीय क्षेत्र ऊँचा उठता है । 

इसी समत्‌ लन सिद्धान्त के अनुसार महाद्वीपीय चबृतरे या स्थल खंड हल्की चट्टानों के 
बने हैं और समृद्र की तलूँटी से कुछ ऊपर तैर रहे है । और फिर भूपटल के उच्च भागों की 
धरती से घिस-घिस कर पदार्थ निचले भागों में इकटेठा होते रहते हे । फलत:ः सन्त्‌लन को 
ठीक रखने के लिए लम्बबत्‌ भूखंड नीचे ऊपर की तरफ बठ या उठ जाता है । यदि एक 
ओर जल में निमग्न हो जाने से भूमि का लोप हो जाता है तो दूसरी ओर जल से बाहर 
निकल आने से नई भूख॑ंड का प्रादुर्भाव हो जाता है । इस प्रकार भूपटल के विभिन्न भागों में 
उमज्जन व निमज्जन का चक्र इसीलिए चला करत। है कि सन्तुलन बिगड़ने न पाये । 


[8077677 (समताप रेखा) समताप रेखा वह कल्पित रेखा हैँ जो एक ही समय 
सभी समान तापक्रम वाले स्थानों पर से खिची हुई मान ली गई है । ऊँचाई के साथ 
तापक्रम में अन्तर होता जाता है । इसलिये समताप रेखायें बनाते समय ऊँचे स्थानों को 
समुद्रतल के समान कर लेते हैं। अत: समताप रेखा वह कल्पित रेखा है जो उन स्थानों पर 
से होकर जाती है जिनका तापक्रम समान होता और जिनकी स्थिति का अनुमान समुद्रतल 
पर कर लिया जाता है । भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण तापरेखायें वे हे जो किसी स्थान के 
दैनिक, मासिक तथा बाषिक तापांश के मध्यम मान के लिए खींची जाती हें । और इनमें 
भी सबसे आवश्यक समताप रेखायें जनवरी और जूलाई की हैं | इनके द्वारा जाड़े और 
गर्मी के मौसम का औसत तापक्रम स्पष्ट हो जाता है। इनके अलाबा दैनिक अधिक 
तापांश और निम्न तापांश के मध्यम मान को स्पष्ट करने वाली समताप रेखाओं का 
स्थान आता है। 


ई' 
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समताप रेखाओं के विषय में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से ध्यानदेने योग्य हें :--- 
(१) समताप रेखायें किसी स्थान का औसत तापक्रम दिखलाती हैं । 
(२) ये रेखायें किसी स्थान पर समुद्रतल का ताप प्रदर्शित करती हैँ । । 


(३) समताप रेखायें प्रायः पूवं से पश्चिम की ओर खिंची हुई रहती हैँ क्योंकि धरातल 
पर तापक्रम का वितरण सूर्यताप के अनुसार अक्षांसों के अनुरूप ही घटता-बढ़ता हैं । 


(४) वैसे तो समताप रेखायें प्राय: पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी खिंची रहती हैं परन्तु 
जहाँ स्थल और जल की सीमायें मिलती छे वहाँ इनका रूप विकृत हो जाता है। जब ये रेखायें 
महाद्वीपों से समुद्र की ओर जाती हे तो गरमी में भूमध्य रेखा की ओर और जाड़ों में ध्रुवों की 
ओर मुड़ जाती हैं। जलधाराओं से भी इन रेखाओं के मोड़ में परिवर्तन आ जाता है। 

(५) ये रेखायें दक्षिणी गोलाद्ध में उत्तरी गोलार्ड्ध की अपेक्षा अधिक नियमित व सीधी 
रहती है । इसका कारण यह है कि उत्तरी गोलाद्ध में स्थल भाग अधिक हें और दक्षिणी 
गोलाद्ं में जलभाग । अस्तु यह स्पष्ट हुआ कि स्थल भाग की अपेक्षा जल भाग पर ये रेखायें 
अधिक नियमित व सीधी रहती हैं । 

[97705 (स्थल डमरूसध्य) दो विस्तृत और विशाल स्थलखंडों को सम्बद्ध 
करने वाली स्थल को पतली पढ्री स्थल डमरूमध्य कहलाती हैँ। एक स्थऊर डमरूमध्य 
या तो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता हैँ य। मुख्य स्थल खंड से किसी प्रायद्वीप को मिलाता 
है । यह इसके अछावा और भी काम करता हैँ । यानी दो जल भागों को एक दूसरे से अलग 
करता है । उदाहरण के लिये पनामा और स्वेज के स्थल डमरूमध्य को लिया जा सकता है। 
पनामा स्थलूडमरूमध्य उत्तरी व दक्षिणी अमरीका महाद्वीपों को मिलाता है और अटलांटिक 
व प्रशांत महासागरों को एक दूसरे से अलग करता है । इसी प्रकार स्वेज का स्थल डमरू- 
मध्य अफ्रीका व पूरेशिया महाद्वीपों को सम्बद्ध करता हैं तथा भूमध्य 4 लाल सागरों को एक 
एक दूसरे से अलग करता है । इस दुहरे कार्य के कारण वत्तेमान राजनीतिक भूगोल में इन 
सँकरे प्रदेशों का बड़ा महत्व है और इपीलिये हर कोई राष्ट्र ने पर आधिपत्य रखना 
चाहताडई । महासागरीय यातायात के विकास और उन्नति से इन प्रदेशों के बीच नाव्य 
जहाजी नहरों को काट दिया गया है । इस प्रकार जब स्थलोय यातायात का बोलबाला था 
उस समय ये संकरे प्रदेश गमतागमन के केन्द्र थे और आज महासागरीय यातायात के यूग में 
भी नहरों के कट जाने से इनकी महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थिति बनी रही है । संसार के व्यापार 
और सैनिक नियंत्रण में इन स्थलूडमरूमध्यों का अपना एक अद्भुत स्थान है । 


९थ8?8 760४ए (जीन्स का सिद्धान्त) पृथ्वी व ग्रह मंडल की उत्पत्ति 
के विषय में आजकल स््वंमान्य सिद्धान्त जेम्स जीन महोदय का है। इसके अनुसार 
प्रारंभ में सूये गेस का एक बड़ा गोला था और लाखों अरबों बर्ष पहिले ऐसा हुआ कि इसके 
समीप इसकी अपेक्षा कई गुना बड़ा तारा आने छगगा । इस विशाल तारे के आकर्षण से गैस 
के गोले या सूर्य में बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगीं और वस्तुत: एक ज्वार आ गया । इस ज्वार की 
ऊँचाई और आकार तारे के समीप बढ़ते रहने के साथ-साथ अधिक होती गई । फल यह हुआ 
कि इस विशाल तारे ने सूर्य के उभाड़ का एक अंश अपनी ओर खींच लिया । परन्तु जब तारा 
वापस लौटा तो सूर्य से टूटा ज्वार भाग पीछे ही रह गया । जब तारा काफी दुर निकल गया 
तो इस टूटे ज्वार भाग पर सूर्य की आकर्षण शक्ति फिर कारगर हुई और उसी के फलस्वरूप 
यह सूरज के चारों ओर नाचने रूगा। इसमें छिटक कर कई टुकड़े अलग हो गये और धीरे-धीरे 
ठंडा होने पर विभिन्न ग्रह बन गये । 


न ४ 
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इस सिद्धान्त की पृष्टि निम्नलिखित तीन बातों से होती है :-- हे 

(१) सूर्य में उत्पन्न ज्वार का आकार सिगार की तरह मध्य में मोटा और दोनों सिर 
पर पतला रहा होगा जैसा कि वत्तमान सौरमण्डल से पृष्ट होता है । सौर मण्डल में ग्रहों की 
व्यवस्था इम प्रकार ई कि इसके दोनों सिरों पर छोटे . ग्रह हे और बीच में बड़े आकार वाले 
ग्रह । 

(२) उपग्रहों की व्यवस्था भी इसी आकार व बात की पृष्टि करती हैँ । 

(३) बड़े ग्रह अधिक समय तक गैशवाली दशा में रहे होंगे। इसीलिये उनके उपग्रह 
तो अधिक संख्या में बने पर उनका आकार बड़ा नहीं हो पाया । बड़े ग्रहों के आसपास वाले 
ग्रहों के उपग्रह कम तो जरूर बने पर उनका आकार बड़ा था। यह व्यवस्था व तरतीब भी 
ज्वारवाले सिद्धान्त की पृष्टि करती है । 

कभी-कभी इस सिद्धान्त को ज्वारवाल्या सिद्धान्त भी कहते हे । 

5700 है. की 6८(६6:7४४5 76077 (जोन्स जेफुरे का सिद्धान्त) यह सिद्धान्त जीन्स के 
सिद्धान्त का परिवर्तित रूप है । इसके अनुसार सूर्य, जो कि गैस का एक बड़ा गोला था और 
जिसके चारों ओर ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, शनन्‍्य में चल रहा था । शून्य के मध्य 
सूर्य की इस यात्रा के दोरान में एक दूसरा द्वारा उसके बहुत समीप आ गया । फछतः दोनों में 
टक्कर हुई और टक्कर के बाद वे दोनों फिर से दूर भाग गये । परन्तु इस टक्कर और दौड़ 
से उत्पन्न आकर्षण व रगड़ से कुछ भाग सूर्य के इधर-उबर फिरकी के हत्थे की तरह छिटक 
गये । इस प्रकार के फिरकीनुमा निकला हुआ भाग सूर्व के दोनों तरफ था और जब वे ठंडे 
हुये तो उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हो गया । 

ठंडे होते पर फिरकीनुमा नाचते हुये हत्थों से ग्रहों और उपग्रहों का जन्म हुआ । 

इस सिद्धान्त को टक्‍क्रर और दौड़' या केवलछ “टक्कर” का सिद्धान्त कहते हैं । 

76८८ए (अवतरणोी) समुद्र के तट पर या नदी के तट पर जहाज या नौका से उतरने 
चड़ने के स्थान को अवतरणी कहते हैँ । यह प्रायः तट से समुद्र के अन्दर की ओर लम्बरूप 
स्थित रहती है और इसके अग्र भाग या पाउव में जहाज पर नौकाओं के रुकने का स्थान होता 
है । अवतरणी प्राय: दो प्रकार की होती हें--(१) पक्‍की और (२) खुली राशिमय । प्राय: 
पक्‍क्री अवतरणी अधिक महत्वपूर्ण होती है । चाहे पवकी हो या खुली राशिमय यातायात 
व्यवस्था के अनुसार इसके निम्नलिखित तीन भेद हो सकते हें-- (१) रूढ़, (२) सड़कबाली 
और (३) रेलवाली । वत्तमान युग में सामान लादने-उतारने की अवतरणी तो सडकवाली या 
रेलवाली होती हैँ । इसके विपरीत मुसाफिरों के चढ़ने-उतरने की अवतरणी प्राय: रूढ़ ही 
होती है । 

॥07४ (जोड़) चद्भानों के ठंडे होकर ठोस बनने या परत चट्टानों के सूख जानें पर 

टन सिकुड़ती हें और फछत: धरातल पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब तनाव या खिंचाव 
का जोर अधिक होता है तो किमी कमजोर जगह से चद्टानें चटक जाती है । ऐसा तनाव धरातल 
पर इतनी बार पड़ चुका हूँ कि सभी ऊपरी चट्टानें जगह-जगह से चिटक गई है । चद्ठानों 
के इस चटके हुये स्थान को जोड़ कहते हें। जोड़ के इधर-उधर चट्टान खंड बिलकुल भी नहीं 
खिसकत। बल्कि वैसा ही बना रहता है । चट्टानों में ये चिटकने ऊपर की ओर अधिक परन्तु 
नीचे की ओर कम होती जाती है । 

जहाँ की चट्टानों पर आवरण क्षय और विखण्डन के प्राकृतिक साधनों का असर वत्तिया 
होती रहती है वहाँ पर इन जोड़ों का बड़ा महत्व है । ये जोड़ अन्य भागों की अपेक्षा कमजोर 
हीते हैं और फलतः इन पर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आवरण क्षय सबसे प्रखर होता है । 
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जोड़ों की स्थिति के अनुसार ही चट्टान खंड या उश्र॑ बन जाते हैं। इन्हीं जोड़ों पर मौसम की 
शक्तियों द्वारा विखंडन भी अपना असर दिखलाता है । 

विभिन्न प्रकार की चट्टानों में ये जोड अलग-अलग प्रकार व दिशा में होते हैं । कुछ चर नों 
में जोड़ परतों के समानान्तर हें तो कछ में धरातल के लम्बरूप और कुछ आग्नेय चट्टानों में 
जोड़ पर से तोड़ने पर छः भूजाओंवा ला खम्भा बना रह जाता है । चट्टानों के ये जोड़ उनके 
कमजोर व प्रवेश्य स्थल होते है । इनमें से होकर बहता हुआ जल अन्दर प्रवेश कर जाता है । 
इन्हीं जोड़ों पर जल में घृलने वाली क्रिया, रसायनिक परिवत्तन तथा पाले से विखंडन भी होता 
रहता हँ । जब जोड़वाली चद्रानों पर से हिम नदियाँ प्रवाहित होती हैँ तो इन्हीं जोड़ों पर से 
वे चद्टानों के टुकड़े नोच लेते हे वहाँ पर गड्डे बन जाते हैं । इस प्रकार आवरण क्षय विखंडन 
से हीने वाले भूतल के परिवतंनों में जोड़ों का बड़ा महत्व हैं । 

]०ं7०८ 4276 ( जोड़ रेखा ) बहुत-सी चद्वानें अन्य दिज्ञाओं की अपेक्षा 
किसी विशेष दिशा में ही अधिक आसानी से टूट पाती है । टूटने या खंडित होने वाली 
इस रेखा को जोड़ रेखा कहते हैँ और साधारणतया जोड़ों की क्रमिक पंक्ति से ही महान्‌ जोड़ 
रेखा बन जाती हूँ । साधारणतया सभी चट्टानों में दो प्रकार की जोड़ रेखायें पाई जाती हैं । 
ये दोनों ही जोड़ रेखायें पृथ्वी के धरातल पर लम्बरूप रहती हँ और एक दूसरे के साथ भी 
समकोण बनाती है । जोड़ों की इस दुहरी रेखा को शक्तिवान जोड़ कहते हें। परतदार 
चट्टानों में एक जोडरेखा तो परतों की तीब्रतम ढाल के समानान्तर होती हैँ और दूसरी जोड़ 
रेखा तीव्रतम ढाल पर समकोण बनाने वाली काल्पनिक रेखा के समानान्तर रहती है । 
इनके अलावा एक और जोड़ रेखा होती है जो चद्रानों के प्रस्तरीकरण के समानान्तर रहती 
हैं और यह उन चद्ठानों में पाई जाती है जो भारी दबाव में पड़ी रही हूँ । इस तीसरे प्रकार 
की जोड़ रेखा को फटन रेखा भी कहते हे और इसके सहारे चट्टानों को पतली-पतली परत या 
तह में तोड़ा जा सकता है । 

आग्नेय चद्टानों में ठंडे होकर सिकुइने से जोड़ बनते हे । इसलिये इनमें जोड़रेखा स्तम्भ 
रूप पाई जाती है । बसाल्ट चट्टान अक्सर छ: भुजाओंवाले स्तम्भ के रूप में टूटती है और कभी- 
कभी इन स्तम्भों के आरपार भी जोड़ों की पंक्ति पाई जाती हैँ । इस प्रकार आग्नेय चद्ठानों 
की जोड़ रेखा अनिश्चित व परिवत्तंनशील होती हूँ । 


0०४7० (जंगल) खेती के लिये अयोग्य घनी प्राकृतिक बनस्पति तथा घास-फूस 
से घिरा हुआ प्रदेश जंगल कहलाता है । यह पारिभाषिक शब्द प्रायः मानसून प्रदेशों के वनों 
के लिये प्रयोग किया जाता हैं । 

६४77९ (केस) हिमनदी के अग्रभाग से हे धा जलधारा बह निकलती हैँ जिससे 
मिट्टी कंकड़ और बाल का निक्षेप फैल जाता है। हिमनदी के अग्र भाग के किनारे के 
विभिन्न भागों के बीच में जलधारा से बने निक्षेप काफी बड़े होते हे और उनका आकार टीलों 
ज॑ंसा होता है। इन टीलों को केम कहते हैं और ये कई प्रकार की कंकड़-मिट्टी से बने होते है । 
इनका सम्बन्ध मोरेन से नहीं होता और ये हिमनदी के नीचे-नीचे बन जाते हैं। 

[९ 272०प४३॥ (काराब्रन) सिनक्यांग के तारिम बैसिन में बहने वाली गमे 
स्थानीय वायू को काराब्रन कहते हैं । यह वायु उत्तर-पूर्व से प्रवाहित होती 
है और वसन्‍्त ऋतु के शुरू में जब एशिया महाद्वीप का अन्दरूनी भाग काफी गम हो जाता है 
तो यह वायु चलने लगती है । यह हवा गर्मी के अन्त तक बहती रहती है और इसका प्रकोप 
दिन में काफी रहता है । यह बड़ी प्रचण्ड और तीव्र गति से बहती हैं । कभी-कभी तो इसका 
वेग तूफान या समुद्री आँची जेसा होता है । इसके चलने पर रेगिस्तान में धूल के बादल उठने 
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रूगते हैँ और १ायुमण्डल बिल्कुल अँधेरा हो जाता है । इस प्रकार इस वायु के प्रवाहित होने 
पर बड़ी ही परेशानी होती है । इसके द्वारा उड़ाई हुई मोटी बालू तो अधिक दूर तक नहीं ले 
जाई जाती और रेगिस्तान में ही रह जाती है परन्तु बालू और धृल के महीन कण बहुत 
दुर तक उड़ाये ले जाते हे और उनके कारण धृधलःपन छा जाता है । इस प्रकार उड़ा कर 
लाये हुये धूल के कणों का विशाल निश्षेप उत्तरी चीन में पाया जाता है और इसे लोएस 
कहते हैं । काराबूरन के द्वारा उड़ाकर लायी हुई बालू और धूल से इस प्रदेश में बहने 
वाली नदियों में अक्सर मागगं परिवत्तंन हो जाया करते हें । 
[7९2४7८2 ( करेज ) जिन प्रदेशों में गर्मी बहुत पड़ती है तथा जहाँ की भूमि 
ऊँची नीची तथा पथरीली हें, वहाँ सिचाई के लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली काम में 
लाई जाती है । वहाँ वर्षा का पानी चट्टानों के नीचे एक पातालीय तालाब में इकट्ठा कर लिया 
जाता है । और फिर इससे निकाली जाने वाली नहरों को इस प्रकार बनाते है कि वे खली न 
रहें क्योंकि खुली नहरों का पानी अत्यधिक वाप्पीकरण द्वारा भाप बन कर उड़ जाता हैं । 
इससे जल की सुरक्षा करने के लिए दो उपायों को प्रयोग में लाते हं-- (१) बलचिस्तान 
में नहरें पृथ्वी के अन्दर-अन्दर बनायी जाती हैं और (२) ईरान में इन नहरों को ऊपर 
चट्टान या अन्य प्रकार से पाट दिया जाता हैँ । इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था को करेज 
कहते हे । 

[2४४८7 (कारेन) यह जमंन भाषा का पारिभाषिक शब्द हैं और उन चूने की 
चट्टानों के लिए प्रयोग किया जाता है जो भूगभंवती जल में या वर्षा के जल में घुल 
कर बिखंडित हो जाती है। कार्बब डाइ आक्साइड मिला हुआ बर्षा का जल चूने 
को बड़ी जल्दी घुला डालता है और चूने की चट्टानों में जोड़ों के जरिये बहता हुआ 
यह जल इन चट्टानों में सुरंगों या नालियों का एक जाल-सा बिछा देता है । इन नालियों के 
बीच चूने के पत्थर के खंड उठे रहते है । नालियों के बीच स्थित इन खंडों को कारेन 
कहते हैं । फ्रांसीसी भाषा में इन्हे छापीज़ कहते हे । 

[९४:४८7(८0 (कारेन क्षेत्र) चूने के पत्थर से बने भूभाग में कार्बन डाइ आक्साइड 
मिले वर्षा के जल के असर से चूने की चट्टानों के जोड़ धुल जाते हें और नालियाँ बन 
जाती हें । नालियों के बीच चूने की चट्टानों की अवशेष श्रेणियाँ, जिन्हें कारेन कहते हैं, 
फैली दिखलाई देती है । इस प्रकार के कटे-फटे चने की चट्टान वाले प्रदेश को कारेन क्षेत्र 
कहते है । दूर से देखने में यह क्षेत्र ठीक उसी प्रकार दीख पड़ता हूँ जैसा कि उस हिम नदी 
की सतह जो सूर्य की गर्मी से पिघलकर तड़क गई हो । इस कारेन क्षेत्र को पार करना करीब- 
करीब नामुमकिन होता है । 

[02780 १८2४07 (कार्ट प्रदेश) संसार के जिन भागों में भूपटर चूने की 
चट्टानों से बने हे वहाँ पर जलप्रवाह व्यवस्था भूमि के नीचे-नीचे पाई जाती ह और फलत: 
ऊपर की सतह सूखी और ऊसर पड़ी रहती है । इस प्रकार के प्रदेशों को कास्ट प्रदेश कहते 
हैं। इसका नाम यूगोस्लाविया के एडरियाटिक तट पर स्थित दिनारिक आल्पस श्रेणी के 
मध्य पाये जाने वाले कास्ट मैदान के नाम पर पड़ गया हैं । 

इस प्रकार के मैदानों में सतह का वर्षावाला जल धरातल के नीचे पहुँच कर उन चट्टानों 
को घुलाता रहता है । इस घुलन क्रिया से विभिन्न प्रकार के मंदान बन जाते हे जिन्हें कार्स्ट 
मेदान कहते हैं। कारबन डाइआक्साइड मिला हुआ जल इन चट्टानों के जोड़ों से होकर 
अन्दर जाता है और उसकी घुलन क्रिया से धीरे-धीरे भूमि खोखली हो जाती है और धरातल 
के धेस जाने से बड़े-बड़े गड्डे बन जाते हैं । यदि खोखले स्थान की ऊपरी चट्टान कठोर व मोटी 
है तो वह धेंस नहीं पाती बल्कि नीचे के खोखले स्थान की लम्बाई-चौड़ाई बढ़ती जाती है 
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और कालान्तर में बड़ी-बड़ी कन्दरायें बन जाती हैं । जब कभी इन कन्दराओं की छतें टूट 
जाती हें तो बहुत बड़ा गड़्डा बन जाता है । इत गड्डों पर छत का बचा हुआ भाग प्राकृतिक 
पूल बनाता हूँ । 

कास्ट प्रदेशों में धरातल पर घाटियाँ नहीं होतीं। कहीं-कहीं पर पास के क्षेत्रों से बहकर 
आनेवाली नदियों की घाटियाँ बनी होती हें । कुछ छोटी-छोटी नदियाँ व नाले थोड़ी दूर तक 
सतह पर बहने के बाद एकाएक किसी गतें में विलीन हो जाते हे और जलधारायें भूमि के नीचे 
स्थित कन्दराओं से होकर बहने लगता है । इस प्रकार नदियाँ प्रायः छिपी ही रहती हैं । हाँ 

कन्दरा की छत टूट जाने से जब बड़े-बड़े गइढे बन जाते हैं तो उनमें नदी का जल दिखलाई 
पड़ने लगता: है । कास्ट प्रदेश से जाने वाले पैदल यात्री को कभी-कभी बड़े गहरे गड्ढे दिख- 
लाई देते हें और कएँ के तरह के इन छेदों में झाँक कर देखने पर सैकड़ों फीट की गहराई पर 
बड़ी नदी बहती हुई दिखलाई पड़ती है जो एक तरफ की दीवाल से निकलती है और दूसरी 
ओर की दीवाल में गायब हो जाती है । कभी-कभी ये गड़ढे सैकड़ों वर्ग मील के क्षेत्रफल में 
फैले होते हे । 

इन गड़्ढों और गत॑ के बीच का भूभाग ऊबड़-खाबड़ तथा कटा-फटा होता हूँ जोकि प्राय: 
ऊसर पड़ा रहता है । इन पर ऊपरी सतह पर मिट्टी की हल्की तह पायी जाती है । चूने की 
चद्वानों में से चने का अंश तो पानी में घुल कर बह जाता है और केवल अघुलनशील पदार्थ 
की हल्की तह बिछी रह जाती है । इस प्रकार भूमि कम गहरी और नग्न पाई जाती हूँ । 
हाँ घाटियों में भूमि की मोटी तह मिलती हैं । 

इस प्रकार के क्षेत्र यूगोस्लाविया, दक्षिणी फ्रांस, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यूकटल प्रायद्वीप 
और क्यूबा द्वीप में पाये जाते है । 

[74४2००४८ ४]70 (काटाबेटिक वायु) रात के समय विकरण द्वारा ठंडे होने 
पर पहाड़ों के ढालों और घाटियों में वायु संचालन होने लगता हैे। इस कारण रात के समय 
एक स्थानीय वाय्‌ उत्पन्न हो जाती है । अन्टार्केटिका और ग्रीनलेंड में हिम आवरण के ढालों 
पर से आने वाली ठंडी हवा से भी इस प्रकार की स्थानीय वायु चलते लगती है । 

रात में विकिरण द्वारा तापहरण इतनी तेजी से होत! है कि पर्वत का शिखर या हिम 
आवरण बहुत ठंढा हो जाता है और उसके ऊपर की हवा भी सम्पर्क से शीत हो जाती है । 
इस प्रकार की ठंडी व भारी हवा अपने भार के फलस्वरूप नीचे को खिसकने लगती है और 
प्राकृतिक बनावट के अनुसार दिशा ग्रहण कर लेती है । इसी कारण इसे बहुधा पर्वतीय पवन 
भी कहते हे । 

वैसे तो यह पवन मन्द गति से बहता है परंतु जब घाटी लम्बी और तीब्र ढाल वाली हो, 
बफ से ढक्ी हो और वक्षों से हो तथा साथ में दुसरी तरफ क्रमश: ढालवाला पठार हो तो इस 
पवन की गति तेज आंधी की तरह हो जाती है । इनको कभी-कभी नदी कन्दरा या सँकरी 
घाटी की वाय्‌ भी कहते हें । 

620७ (केटल) हिमनदी के पिघलने से बने मंदान में मिट्टी, कंकड़ और बालू की 
राशि से घिरे हुये छोटे-छोटे जलपूर्ण तलूटियाँ या गइडे बन जाते हैं । इनका आकार प्रायः 
गोलाकार होता है और इनके चारों ओर छोटे-छोटे टीले पाये जाते हैं। इत के बनने का 
कारण सम्भवत: हिम के किसी बचे हुये पिण्ड के पिघलने से सम्बन्धित है । हिमनदी से 
निकलने वाली जलधारायें कंकड़-बालू को हिमपिण्ड पर बिछा देती हैँ और बाद में जब 
यह हिमपिण्ड पिघलता है तो इसके ऊपर की कँकड़ीली मिट्टी, बालू वहीं इकट्ठा हो जाती है । 

इस प्रकार से बने गड़ढे या तलेटियों को केटल कहते हूँ । 


भौगोलिक दाब्दकोष व परिभाषायें. १३५ | हे 


६९६८८ 70728 ' (केटल मोरेन) हिम नदी के अन्तिम छोर पर बहुत कम 
हिम रह जाता है और उसके द्वारा लायी हुई कंकड़, पत्थर व मिट्टी बालू की राशि कहीं 
किनारे पर जमा होने लगती हैँ। यदि बहुत लम्बे समय तक हिमनदी एक ही स्थान 
पर पिधलती रहती है तो हिम के किनारों पर शिछाखंडों की बहुत बड़ी राशि हो जाती है । 
बाहरी किनारों पर नीचे से बहकर आने वाले जल की धाराओं का बड़ा असर पड़ता है । 
जब कभी हिमनदी पीछे को हटती है तभी वह पहिले टीले से कुछ पीछे हटकर एक दूसरा 
टीला बना देती है । यदि हिमनदी एक ही दिशा में पीछे नहीं हटती तो अलग-अलग दूरी पर 
अनियमित टीले बन जाते हैं। इन्हें केवल मोरेन कहते हे । 

इन मोरेन में कंकड़ व पत्थर के टुकड़े, बालू व मिट्टी के साथ मिले रहते हे । इन टीलों 
का मध्य भाग आगे को निकला हुआ रहता हैँ और इनकी चौडाई कुछ फीट से लेकर कुछ मील 
तक हो सकती है। ऊँचाई में ये कई सौ फीट तक पहुँचते हूँ और प्रदेश में ये सैकड़ों या 
हजारों मील के विस्तार में वृत्तचण्ड या कण्डहार के समान फले रहते है । 

इन मोरेन निक्षेप का साधारण आकार केटली की तरह होता है और इसीलिए इन्हें 
केटल मोरेन कहते हें । 

09037 (खामसिन) उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली सिरक्‍कों हवा की तरह की 
गम और श्ष्क हवा को, जो मिश्र में प्रवाहित होती है, खामसिन कहते हैं । यह वाय्‌ दक्षिण 
से चलती है और अग्रेल से जून तक कोई ५० दिन इसका दौरदौरा रहता है । वास्तव में 
खामसिन शब्द अरब भाषा का है और इसका अर्थ ५० होता है । भूमध्य सागर से पूर्व की 
ओर या उत्तरी अफ्रोका के आरपार जाने वाले चत्रव्रातों के अग्रभाग में या उन के मार्ग में 
उनसे आगे-आगे यह हवा बहती रहती है । अक्सर खामसिन वाय्‌ अपने साथ अन्दर के भागों 
से बहुत सी घूल उड़ा कर ले आती है । 

मध्यपूर्व में रेगिस्तान पर से होकर बहनेवाली किसी भी गर्म व शुप्क हवा को खाम- 
सिन कहते हैं । 

9796३ (07078) पर०0प7(४॥ (क्लिपेन पंत) भूगर्भ की शक्तियों की 
प्रतिक्रिपा के फठस्व्रहूप चट्टानों में दरारे व मोड़ पड़ कर सम्पूर्ण प्रदेश ऊँचा उठ जाता है । 
कभी-कभी ऊपर उठाने वाली और आगे-पीछे करने वाली भौगभिक शक्तियों की प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप पर्वत के घरेरे इस प्रकार पड़ते ई कि पुरानी परतें नवींन परतों के ऊपर आकर 
टिक जाती हैं। फलत: जब आवरण क्षय की शक्तियाँ क्षयात्मक प्रहार करना शरू करती 
हैं तो इधर-उधर की नवीन चद्वानों के कट-छेंट जाने पर अलग-अछूग शिखर उभरे दिखलाई 
पड़ने लगते हे । इस प्रकार के उभरे शिखर कठोर चट्टानों के बने होते हें और इसलिए अपने 
आधार को नत्रीन चट्टानों से सर्वथा भिन्न दिखलाई पड़ते है । इन पर्वतों को क्लिपेन पर्वत 
कहते हे । अक्सर इन्हें जड़ सहित पर्बत कहकर भी प्कारते है । 

दिवांटाट 9076 (अंश स्थल) नदी के उद्गम से मुहाने की ओर तक का ढाल 
पहिले तो काफी तीब् रहता है परन्त्‌ जीर्णावस्था तक पहुँचते-पहुँचते बह घिसघिसाकर 
बिल्कल सपाट हो जाता है परन्तु जीर्णावस्था में भूपटल पर होनेवाली जरासी उथल-पुथल 
से यदि भूखंड ऊँचा हो गया तो नदी की तलूटी या ढाल में चटखन आ जाती है । यही नहीं 
बल्कि वह दूट जाता है और इस प्रकार के टूटे हुए स्थान को भ्रंशस्थल कहते है । इससे 
पता चलता है कि नदी में नवजीवन का संचार हो रहा हे 

ए्‌आ0 (नॉल) एक छोटी गोलाकार पहाड़ी या टीले को नॉल कहते हे । 

६700 2020 8888 7०7०80:४777 (नॉब ओर बेसिन स्थानावृत्त) जिन 
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प्रदेशों में हिमनदियाँ बहकर आती हें और पिघलकर समाप्त हो जाती हें वहाँ पर टीलेनूमा 
निक्षेप बन जाते है। ये टीले उन्नतोदर होते हें और इनका उभड़ा हुआ भाग बाहर निकला 
रहता ई । कभी-कभी इन टीलों के पीछे हिमखण्ड या हिमनदी के कुछ अंश का पिघला हुआ 
पानी एकत्र हो जात। है और झीले बन जाती हैं | वैसे अद्धं बृतया वृतखंड की शक्ल के 
इन टीलों के मध्य गोल दायरे के रूप जलपूर्ण खड्ड बन जाते हैं । जिनमें पानी निकलने का 
कोई भी रास्ता नहों होता । जब कभी इनके पानी से कट-कट टीला फूट जाता है तो निचले 
भाग में बाढ़ आ जाया करती हैं । इस प्रकार की बनावट को नाब और बेसिन स्थानवत्त कहते 
हैं । (देखिये [९८6६7९८४ और ॥6&६6 7072765 ) 


इस प्रक/र की सतह बनावट उत्तरी अमरीका में बड़ी झीलों के प्रदेश और जमंनी के 
उत्तरी मैदान में पाई जाती है । वास्तव में उत्तरी अमरीका की बड़ी झीले इसी प्रकार के 
बेसितों में बनी है और उनके किनारों पर ऊँचे-ऊँचे टीले पाये जाते हे । जम॑नी के उत्तरी 
मैदान में छोटी-छोटी झीलों व दलदलों को घेरे हुए इसी प्रकार के टीले अभी भी पाये 
जते हैं 

[70६ (नॉट) जहाजों की चाल की एक इकाई को नाट कहतेई । यह प्रतिघण्टा 
एक समुद्री झील की चाल के बराबर होती है । जब जहाज पाल से चला करते थे तो एक 
डोरी या रस्पी पर गाँठ बाँधकर एक निश्चित दुरी निकाल लिया करते थे और यह गाँठ- 
दार रस्पी एक गड़ारी पर से लग्रेटी हुई जहाज के चाल मापक रेखा से सम्बन्धित रहती थी । 
एक निचित समय में जितनी भी गाँठे गडारी पर से उत्तर जाती थी उनसे पता चलता थ। 
कि एक घंटे में जहाज ने कितनी समुद्री झीलों की यात्रा की । यद्यपि चाल नापने की यन्त्र- 
विधि अब बिल्कुल बदल गई हैं परन्त्‌ नाप की इकाई के लिए यही पुराना शब्द अभी भी 
प्रयोग में लाया जाता है । 

[(0९०००४९ (कोमबान्ग) जावा द्वीप में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा को 
कोमबान्ग कहते हैं । यह वाय यू रोप में आल्प्स पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढालों पर उतरनेवाली 
फॉन वायु के समान हे और दोनों की उत्पत्ति का कारण भी प्रायः समान ही हैे। इस 
कोमबान्ग वायू से कोमल फपलों को बहुत न॒कसान पहुँचता हैं और इसके कारण तम्बाक्‌ की 
फसल को विशेष हानि वर्दाइत करनी पड़ती हूँ ! 


[709]6 (कॉपज) यह हलंण्ड की भाषा का पारिभाषिक शब्द हूँ और वायु प्रहार 
के क्षेत्रों में बने सपाट मेज की तरह बने छोटे शिखरों के लिए प्रयोग में लाया जाता है 
जिन्हें दक्षिणी अफ्रीका में बूदे कहते हे । 

[,0८८0!४ 7 (लूुंक्रोलिय) जब कभी भूगर्भ स्थित लावा या चद्रानों का पिघला 
हुआ मैग्तना ऊपर निकलने का मार्ग खोजता हुआ परतदार चट्टानों की परतों के बीच प्रवेश कर 
जाता है तो वह ऊपरी परत को नीचे से धक्का देता है और फलत: ऊपरी परत दबाव के कारण 
ऊपर को ओर झुक जाती है । इस प्रकार चट्टानों के ऊपर गुम्बद सा बन जाता है और 
इसके मध्य में इसका केन्द्रीय भाग अन्दर को ठंडी होकर बनी आग्नेय चट्टानों का होता हैँ । 
जब ऊपरी परत घिस जाती है तो नीचे का छावा साफ दिखलाई पड़ने लगता है। इस 
प्रकार के प्राकृतिक आकार को लेक़ोलिथ कहते हें । कभी-कभी जब ये काफी ऊँचे हो जाते 
हे तो इन्हें गुम्बदनुमा पवेत भी कहकर पुकारते हैं । (देखिये 00776 '(0070978) 

इस प्रक्रार के लेक़ोलिथ उभाड़ या ऊँचे उठने से बन जाते हे । इनके निर्माण में दायी- 
बायों ओर की हलचल बिल्कुल नहीं होती। यदि दायें-बायें पाश्वं की हलचल या मिलाव 
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तालाब के कारण भीतर में स्थित आग्नेय चट्टानों से बना केन्द्रीय भाग कम से कम एक ओर 
को खिसका हुआ हो तो इस प्रकार से बने पर्वत रूप को बिसमेलिथ कहते हें । 

[,8८०४(४४5९८ (झील सम्बन्धी) जैसा नाम से ही विदित हे झील बनते, मिटते और 
निक्षेप द्वारा भरने से सम्बन्ध रखने वाले सभी तथ्यों को झील सम्बन्धी बहतेहें। 

[32007 (हंगन झोल) छिछले जलवाले तट प्रदेश पर समृद्र की लहरों और 
धाराओं की क्षयकारी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं १३ता क्योंकि तट रेखा तक पहुँचते-पहुँचते 
उनकी शक्ति व गति दोनों ही समद्र की तलेटी से टकराकर धीमी पड़ चुकी होती है । इस 
प्रकार धीमी पड़ी हुई लहरों का कुछ जल तटरेखा की ओर बढ़ता है और अपने साथ लाई हुई 
मिट्टी आदि को तट के समीप ही इकट्ठा कर देता है । धीरे-धीरे तटरेखा के सम।नाग्तर लम्बे 
और सकरे टीले बन जाते हैं । उन टीलों की धरखला और मख्य तट के बीच में खारे पानी 
की लम्बी सकरी झील बन जाती है । इन्हें लंगन झील कहते हे । भाटे के समय इनमें जल 
घट जाता है । 

कभी-कभी समुद्र द्वारा उसके तट पर बाल के टीले बन जाते हैं और उनके कारण पव॒ंतों 
पर से आती हुई नदियों का जल रुक जाता है और इस प्रकार से भी उथली झीले बन जाती है । 
भारतवष में पशिचमी तट पर उथली झीले और पूर्वी तट पर चिलका झील इसी प्रकार बनी। 

कभी-कभी प्रवाल श्रेणी के समद्र तट के समीप स्थित होने पर श्रेणी और तट के बीच इसी 
प्रकार की लेगन झील बन जाती हैँ । जब प्रवाली श्रेणी तट से विल्कल सटी रहती है तो यह 
लेगून झील सँकरी और उथली होती है परन्‍त तट से दूर स्थित प्रवाल भित्त और तट के 
बीच की लेगून झील काफी चौड़ी और गहरी होती है । जब प्रवाल द्वीप या प्रबाल चट्रान की 
श्रेणी गोलाकार रूप से बनी होती है तो उसके बीच में घिरा हुआ जल!शय भी लेगून झील ही 
कहलाता है । 

किसी खाड़ी या किसी नदी के मुहाने के डेल्टा प्रदेश में कटी हुई मिट्टी, बाल और बजरी 
लहरों के साथ बहकर जमा होती रहती है । धीरे-धीरे टीले से बन जाते हे जिनका अगला 
भाग हँसिया की तरह म्‌ड़ा रहता है इन के इस मोड़ में बहुधा समद्री जलका कछ भाग भरा 
रह जाता है और इस प्रकार से भी लेगून झील बन जाती हैं । (देखिये 79 हफ) 

.28:6 (झील) पृथ्वी के धरातल के किसी गइढे में स्थित स्थल से घिरे हुये 
विस्तृत व स्थिर जलखंड को झील कहते हैं । झील का विस्तार व उसमें जल 
की गहराई कितनी भी हो सकती है । कभी-कभी नदी प्रवाह के चौड़े भ/|ग को या समृद्रतट 
पर समुद्र के जल से सम्बन्धित जलाशय को भी गलती से झील कह कर पृक,रा जता है ! 
वास्तव में खाड़ी, लेगन और तटीय झीलों के बीच बड़ा अन्तर हैं । 

झीलों के निर्माण में धरातल की बनावट और जलवाय का विशेष असर पड़ता है । यह 
तो स्पष्ट ही है कि झीलें वहीं बन सकती हें जहाँ धरातल पर गडढ़े णा नीचे स्थान होते हें । 
इसके अलावा पर्याप्त वर्षा और कम ताप का होना भी आवश्यक हैँ। जिन प्रदेशों में दर्षा 
अधिक होती है तथा गर्मी कम पड़ती है वहाँ झीलों का पानी नहीं सूख प:ता वयोंकि नदियाँ 
वर्षा का जल ला-लाकर झीलों में भरती रहती हें । आने वाले जल की मात्रा वाप्पीकरण 
व भूमि में सोखने से होने वाले जलद्वास से अधिक होनी चाहिये । जब झील में इतना 
अधिक पानी आता है कि भाप बनने और भूमि के अन्दर सोखने के बाद भी बहुत क.फी बच 
रहता है तो वह जलधारा या नदी के रूप में प्रवाहित हो निकलता है । इस प्रकार झौल का 
जल ताजा बना रहता है । उनके जल में मिश्रित नमकों का अंश इतना कम रहता हैँ कि स्वाद 
में नहीं आ पाता । इसके विपरीत कम वर्षा पर अधिक बाष्पीकरण के प्रदेश में बनी झीलों 
से जल का विकास हो ही नहीं पाता। फलत: पूर्ण झील एक आन्तरिक जल प्रव,ह क्षेत्र बना 
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लेती है और इसमें आकर मिलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाया हुआ सभी नमक इनमें 

इकटठा होता रहता है और फल यह होता है कि इन झीलों का खारापन बराबर बढ़ता जाता 

हैं। मत सागर और संग्क्त राष्ट्र के यताह प्रदेश की ग्रेट साल्ट लेक इसी प्रकार की झीलें 
(देखिये 82]0 ],9:८) 


जब वर्षा बड़ी अनियमित होती हँ तो झील की सतह व क्षेत्रफल में काफी अदल- 
बदल होती रहती है । उदाहरणार्थ आस्ट्रेलिया की इरी झील शृष्क मौसम में बहुत काफी 
छोटी हो जाती है । शष्क मौसम में या पानी न बरसने पर झीलें अवसर इतनी सख जाती हैं कि 
केवल नमकीन दलदल रह जाता है । मध्य आस्ट्रेलिया की बहत सी झीलें इसी प्रकार गायब 
हो जाती हैं । इस प्रकार की वही झील स्थायी रहती है जिसमें हानि की अपेक्षा पानी 
का आगमन अधिक होता 


झीलों की रचना कई प्रकार से होती हे-- ( १) नदी की तलैटी चढ्रानों के गिरने व लावा 
तथा हिम के बहने से बन्द हो जाती २) कभी-कभी नदी की तलेटी वानिच्लाभग 
भूकम्प द्वारा ऊपर उठ जाता है । इस प्रकार की झीले आत्प्स पव॑त प्रदेश में पायी जाती हैं ।” 
(३) कभी-कभी समुद्र का कुछ भाग अलग होकर नमकीन झील का रूप धारण कर लेता 
है। (४) मम्‌द्री बाल के टीलों से तटीय झीलें बन जाती हैं। (५) नदियों के छोड़े हुये मार्ग 
या घ॒माव में अक्सर झीलें बन जाती है । (६) ज्वाल्यमखी पवतों के मख में जल भर जाने 
से भी झीलों का निर्माण ही जाता है । (७) हिमनदियों के द्वारा क्षयात्मक कार्य से भूमि 
में गड़ढे बन जाते है जिनमें पिघलने पर झीलें बन जाती हैं। वनाडा और उत्तरी रूस 
की झीले इसी प्रक्रार बनी हें। इस प्रकार रचना के आधार पर झीलों को निम्नलिखित 
प्रकार का कहा जा सकता है 

(१) भूगर्भ की शक्तियों से बनी झीलें कई प्रकार की होती हें और दरार घाटी झीलें 
सबसे महत्वपू्ण हे । 

(२) ज्वालामखी उद्गार से बनी झीलें। 

(३) नदियों के प्रवाह व प्रणालियों से बनी झीलें--जिनमें नालाकार व डेल्‍्टा शझीलें 
विशेष महत्व की है । 


(४) लहरों व ज्वारभाटा के कारण बनी झीले जिन्हें लेगेन कहते हे । 
(५) हवा के द्वारा बनी झीले भी प्रायः रेगिरतानी भागों में पायी जाती है और उनमें 
बाल का स्तप झील तथा खारी पानी की झीलों का विशेष महत्व है । 

(६) हिमनदी या हिमअःवरण के प्रभाव से बनी झीलें कई प्रकार की होती हँ। कछ 
तो निक्षेप द्वारा बन जाती हैं और कछ क्षयात्मक कार्य के फलस्वरूप भमि में गडढे बन जाने 
से। बनावट के अनसार इनके अनेकों भेद होते हैं । कछ तो पर्वत प्रदेशीय घाटियों में बनती 

पैर कछ हिम आवरण वाले मंदानी भागों में । 

(७) भगर्भवती जल से बनी झीलें चने की चद्रानों के प्रदेश में पायी जाती हैं और उन में 
गत व कास्ट झीलें बदी ही महत्वपर्ण हे । 


सभी प्रकार की झीलों से मनृप्य को अनेक लाभ पहुँचता है। नदियों के मार्ग में पड़ने- 
वाली झीलें बाढ़ को रोकती हे और पव॑त प्रदेशीय झीलों के जल भंडार को जलविद्यत के लिये 
प्रयोग में छाया जा सकता है । जहाँ झीलें ढोती हैं वहाँ की जलवाय सम होती है । झीलों से . 
आवागमन की सविवा होती हैं और इनसे पीने का पानी तथा खाने की मछलियाँ प्राप्त होती 
हैं । खारी झीलों से नमक प्राप्ट होता है । झीलों से प्राकृतिक दृश्य की सन्दरता बढ़ती है और 
जब ये सख जाती हें तो उपजाऊ मंदान बन जाते है। वास्तव में झीलों का जीवन बड़ा - 
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अस्थायी होता है । कुछ झीलों में नदियों द्वारा लाई हुई मिद्री इस कदर जमा होती रहती 
है कि वे बिलकूल पट जाती हैं । कुछ में आसपास की वनस्पति सड़-सड़ गिरा करती है और 
धीरे-धीरे वे समाप्त हो जाती हें। किसी प्रकार के अवरोध से बनी झीलों का पानी 
अवरोध के टट जाने पर बह निकलता है और झीलछें गायब हो जाती हें । रेगिरतानी प्रदेशों 
में बालू व धूल के टीलों के स्थानान्तरण से भी बहुत मी झौलें पट जाती हैं। कभी-कभी 
जलवाय्‌ की ताप व वर्षा सम्बन्धी दशाओं में हेर-फेर होने से भी झीलों का जीवन समाप्त 
हो जाता है । 


7,9:6 709०]72 (झील निवास) अति प्राचीन काल में लोग झील की सतह 
के ऊपर बाँस या बलल्‍ली द्वारा मचान बनाकर उसके ऊपर निवास करते थे। इस प्रकार के 
निवास स्थान को झील निवास कहते है और इस प्रकार के मकान स्विटजरलेंड में पषाणयग 
में बहुत होते थे । आजकल भी भूमध्यरेखीय वनप्रदेशों में भूमि के दलदली व वनस्पति 
आच्छादित होने के कारण लोग मचान बनाकर ही रहते है और इस प्रकार के झील निवास 
न्यूगिनी, बोनियो तथा अमेजन के मुहाने वाले प्रदेश में बहुत पाये जततेहे। 


7.26 रिश्ता अक (प्लील भित्त) किसी झील या खाडी के चारों ओर पत्थरों की 
अपने आप बनी हुई दीवाल को झील भित्त वहते है । यह झीलभित्त उस जलवायु में विशेष 
रूप से बन जाती है जहाँ पर जाड़े की ऋतु का तापान्तर बहुत अधिक होता हैं । 


जब कभी किसी शीतल जल की सतह पर बर्फ की मोटी पपडी जमी रहती है तो बफं के 
नीचे की सतह का तापक्रम जल के कारण बहुत कुछ स्थायी सा बना रहता है । परनत्‌ ऊपरी 
सतह पर वायूमण्डल के तापक्रम के कम ज्यादा होने के अनुसार काफी बर्फ बढती है और कभी 
सिकड़ जाती है। इस सिकड़ने व बढ़ने की प्रतिक्रिया से बर्फ की ऊपरी सतह पर दरारें बन 
जाती हे और कभी बर्फ एक पिण्ड रूप बन जाता हैं । 


यदि झील के किनारे पिघले हुये तो बर्फ के फैलने पर वर्फ का कछ अंश विनारों के ऊपर भी 
चला आता है| इससे किनारें का रूप परिवत्तंन तो होता ही है साथ-साथ कंकड पत्थर के 
टुकड़े उथले पानी से निकलकर किनारे पर आ पड़ते हैं । जब यह बफं पीछे को हटती है तो 
ये पत्थर और कंकड़ वहीं पड़े रह जाते हे और कालान्तर में यह दीवाल की तरह चहरदीवारी 
बन जाती है जिसे झील भित्त कहते हे । 


[भाैटाए3 2ैट7रपाएश] ए970]०८४०7 (लंसबर्टस एजीमूथल अंक्न) इस 
अंकन विधि को लैम्बर्ट महीदय ने सन्‌ १७७२ में निकाला था और आज्वल यह अंकन 
बहुत लोकप्रिय हो गया है । इसमें ग्लोब को एक कागज से इस प्रकार लपेटते हे कि दह उसे 
ध्रुवों पर छुता रहे और तब कल्पना करते हे कि बहुत दूरी से प्रकः/श डाला जा रहा है । फलत: 

“इस प्रकार से प्राप्त देशान्तर व अक्षांसों के जाल में निम्नलिखित विद्वेषतायें पाई जाती हं-- 
का) देशान्तर रेखायें सीधी रेखायें होती है जो वास्तविक कोणिक दूरी पर ध्रूव से बाहर की 

खींची जाती हैं । अक्षांस रेखायें समकेन्द्र वृत्त होते हैं। ध्रुव से दूर जाने पर विभिन्न 
अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है । 


इस पर खींचे गये प्रदेशों का क्षेत्रफल ठीक-ठीक दिखलाया गया होता है और साथ-साथ 
मानचित्र के केन्द्र से सब विन्दुओं की दिशा बिल्कुल ठीक बनी रहती है । परन्त भमध्य रेखा 
पर छोड़कर अन्य सभी जगह प्रदेशों का विस्तार उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ जाता है और केन्द्र 
की अपेक्षा दायें और बायें तरफ के किनारे दब जाते हैं। मानचित्रावल्ली में इस अंकन को 
भ्रुवीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग में ल/ते है । इस अंकन पर श्र॒वों को केन्द्र 
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मानकर विभिन्न गोलाद्ध का मानचित्र भी बहुत कुछ सही तरीके से बनाया जा सकता है | 
यह अंकन उन प्रदेशों के लिए भी बड़ा ही उपयुक्त है जो काफी लम्बे और चौड़े हैं । 

[,200 876८2८ . (स्थलीय पवन) रात के समय स्थल खण्ड समुद्र की अपेक्षा 
अधिक जल्दी ठण्डा हो जाता है और सये अस्त होने के कुछ ही घंटों बाद स्थलीय बाय समुद्र 
के ऊपरी की वाय की अपेक्षा अधिक ठंडी हो जाती है । उसका फल यह होता है कि समद्री 
बायू तो अपेक्षाकृत गम व हल्की होने के कारण ऊपर को उठा करती है और उसका स्थान लेने 
के लिए स्थल से ठण्डी और भारी वाय्‌ समद्र की ओर चला करती है । इसी को स्थलीय 
पवन कहते हें । 

स्थलीय पवन, सम॒द्री पवन की अपेक्षा कमजोर होती है क्योंकि स्थल भागों पर अवरोधकों 
की अधिकता के कारण स्थलीय पवन की गति बहुत धीमी पड जाती है । दूसरी बात यह है 
कि जल और थल के बीच तापक्रम का अंतर केवल कुछ ही घंटों तक रहता है । इसलिये स्थलीय 
पवन की अवधि बहुत थोड़ी होती है और इनका प्रवाह भी कोई विशेष ऊँचाई तक नहीं रह 
पाता । स्थलीय पवन के चलने के लिये दैनिक तापान्तर काफी होना चाहिये और जब अन्य 
प्रकार की और कोई प्रचलित वाय्‌ न चल रही हो तो इनका प्रभाव मालम पड़ता है अन्यथा 
नहीं । स्थलीय पवन हद से हद दो सौ फीट से अधिक ऊँचाई तक पहुँच पाता हैं । उससे ऊपर 
इसका अनूभव नहीं होता । 


स्थलीय पवन का अनुभव तटीय प्रदेशों और झीलों के किनारों पर अधिक होता है । 
यद्यपि यह पवन उष्णकटिबंधीय भागों में विशेष रूप से प्रवाहित होता है परंतु कभी-कभी गर्मी 
के मौसम में ज्ीतोष्ण प्रदेशों के तटवर्ती भागों में भी इसका अनुभव किया जा सकता है। 
जब आसमान साफ हो और सामान्य वायुभार ढाल क्रमशः हो तो यह पवन काफी तेज बहने 
रूगता है और रात के १२ बजे के आस-पास या उससे कछ घंटे बाद चलना शूरू हो जाता है । 
इस सिलसिले में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि स्थलीय पवन पर प्राकृतिक बनावट 
का बहुत असर पड़ता है और इसीलिए तटीय प्रदेश के विविध भागों में इसका वेग व दक्ति 
अलग-अलग होती है । 

बहुधा यह सम॒द्री पवन के बाद बहती है परन्तु समद्री पवन की अपेक्षा यह कम वेगवत्ती 
तथा कम उत्कट होती है । (देखिये 564 972८26) 

[,9705 (ैन्डीज) बाल से बने निम्नतल के मंदानों को जिन के किनारे पर बाल 
के टीले पाये जाते हे लैन्डीज कहते हैं | दक्षिणी पर्चिमी फ्रांस में लैन्डीज नाम के प्रदेश में 
ऐसी ही दशायें मिलती है । इसीलिये उसके आधार पर इस प्रकार के सभी क्षेत्रों का नाम 
लैन्डीज पड़ गया है । 

[,970 प्र८००५४७॥८४९८ (स्थलीय गोलाद्ध ) भुमध्यरेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी 
के आधे भाग में जलखंड की अपेक्षा भूमिखंड का आधिव्य है। इसमें भूपटल के स्थल 
प्रदेशों का ६।७ भाग पाया जाता है । इसलिए उत्तरी गोलाद्ू को स्थलीय गोला भी 
कहते हे । उत्तरी गोलाद्धं का एक मानचित्र यदि लन्दन, बलिन या अन्य कोई पश्चिमी 
यूरोपीय नगर को केन्द्र मानकर खींचा जाय तो उसमें स्थित सम्पर्ण स्थलखंड का अधिकांश 
भाग आ जायगा और तब स्पष्ट हो जायगा कि उत्तरी गोलाडे को स्थलीय गोलादे कहना 
सवबंथा ठीक है । 

[,॥70 ६04778 (स्थल रूप) पृथ्वी तल के असमतल भागों को दो मोटे हिस्सों में 
बाँटा जा सकता है । उृधथ्वी के विश्ञाल एवं विस्तृत गड्ढे महासागर हैं और विस्तृत ऊँचे व 
शष्क भाग महाद्वीप हे । इन महाद्वीपों पर नित्य नये-नये परिवर्तन होते रहते हें और शष्क 
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'अहसीगरतल से ऊपर प्रकट होने के साथ ही कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ उसको 
घिसकर था काटकर नये-नये रूप प्रदान करती है । इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप स्थलीय भाग पर हमें विभिन्न रूप दिखलाई पड़ते हे । कहीं ऊँचे पर्वत हें तो कहीं 
समतल मैदान है, कहीं पठार है 'तो कहीं घाटियाँ हैं । धरातल की इन भिन्न-भिन्न आकृतियों 
को स्थल रूप कहते हैं और मेदान, पठार तथा पर्वत संसार के प्रमुख स्थलऊलू रूप हैं । अतएव 
स्थलरूप भपटल की वे आकृतियाँ हैं जिनका एक निश्चित ब स्पष्ट आकार होता है और 
जिनकी स्थिति इतनी असंदिग्ध होती हूँ कि उनका विवरण देने में कोई भी कठिनाई नहीं 
होती है। प्रत्येक प्रकार का स्थल रूप दूसरे स्थलूरूपों से भिन्न आकृति का होता है और 
प्रत्येक स्थ लप में चढ्ानों की बनावट अलग-अलग होती हैँ । 

उत्पत्ति की श्रेणी के अनसार संसार के स्थलरूपों को तीन वर्गों में बाँदा जा सकता हें---- 
(१) प्रायसिक स्थलख्प---जिसके अन्तर्गत संसार के महासागर व महाद्वीप सम्मिलित 
(२) द्वितीय या गौण स्थलरूप--महाद्वीपों पर तो मैदान, पठार और पवव॑त हैं और जलाशयों 
या महासागरों में महाद्वीपीय सागर और महासागरीय खड़ड । (३) तृतीय वर्ग के अन्तगंत 
उन विविध रूपों को लेते है जो कट-छेंट कर बन जाते हे ज॑से पर्वत शिखर शल खंड, सेकरी 
घाटियाँ और बहाकर लायी हुई मिट्टी से बने मेदान आदि । 
भूपटल पर प्रायः सदेव ही दो प्रकार की शक्तियों की प्रतिक्रिया होती रहती है। कुछ 
शक्तियाँ तो भगभ के अन्दर से क्रियाशील होती हैं और कछ बाहर से। आन्तरिक शक्तियों 
में भूकम्प व ज्वालामखी उदगार प्रमुख हे । बाह्य शक्तियों में वायु, हिम और बहते हुये जल 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है यद्यपि सर्यताप, पाला और मेघ विखण्डन द्वारा इन 
बाह्य शक्तियों की सहायता किया करते हैँ । इन दोनों प्रकार की शक्तियों के सतत संघर्ष 
और क्रिप्रा-प्रतिक्रिया से ही विविध प्रकार के स्थलरूपों का निर्माण होता रहता है। स्थल- 
रूपों के निर्माण में एक तीसरी शक्ति का कार्य भी जारी रहता है--वह है सन्तुलून शक्ति ॥ 
पृथ्वी की सन्‍तलित अवस्था में जब कभी भी जरा-सा फ्र आजाता हें तो कछ स्थान 
नीचे धेंस जाते है और कछ ऊपर ख डे रह जाते हे । 
इन शक्तियों से निर्मित विभिन्न प्रकार के स्थलझूपों का आकार स्थायी नहीं है। आज 
जहाँ पव॑ त श्रेणियाँ हें वहाँ भविष्य में मैदान बन सकते है और आज जहाँ पव॑त श्रेणियाँ 
हैं वहाँ कुछ समय पहिले एक विज्ञाल सम॒द्र हिलोरें मारता था । वास्तव में 
स्थल रूप ऊपर उठते हैं, उनके ऊपर काट-छाँट होती है और इस प्रकार के आवरणक्षय से 
प्राप्त पदार्थों के निक्षेप से नये स्थलूरूपों की सध्टि होती है । इस प्रकार पृथ्वी पर पाये जाने 
वाले विभिन्न स्थललूप निम्नलिखित तीन प्रकार के है-- (१) जो भगर्भ की शक्तियों द्वारा 
उठ जाने या धँस जाने से बने है या ज्वालामुखी उदगार की सामग्री के इक्टठा होने से बने 
हैं। (२) जो नदी, वाय्‌ या हिम प्रवाह द्वारा निक्षेप के फलस्वरूप बने हे। इसके अन्तर्गत 
वे सभी स्थलरूप आ जाते हैं जो समद्री, झीलों या प्राणिज निक्षेप से बनते हैं। (३) जो 
विभिन्न बाह्य शक्तियों द्वारा काटे-छाँटे जाने के बाद बनते हैं, उनके अन्तर्गत सभी रूप आ 
जाते हैं जो या तो शिलाखंड के हटाये जाने से बन जाते है या जो कटने-छेंटने के बाद 
अवशेषांश से रह जाते हें 
इस प्रकार के विभिन्न स्थल रूप चाहे वे निर्माणकारी हों या निक्षेपकारी या आव रणक्षय 
कारी, उनका आकार व प्रकार दोनों ही चट्टानों के स्वभाव, बनावट और जलवायु के अनुसार 
अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है । इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक स्थलरूप 
विधि, दशा और बनावट के अनुसार ही होता है । 
१६ 
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प्रत्येक प्रकार के स्थल रूप- का एक निश्चित इतिहास होता हँ और बै एक विकास चक्र: 
से होकर गृजरते हैं । एक विशिष्ट कालांतर में महासागर तल से उठा हुआ भूखंड अनेकों 
प्रकार के परिवत्तंनों से होता हुआ अन्त में एक सपाट मंदान बन जाता है । प्राथमिक दशा 
का स्थलरूप एक मध्यवर्ती दक्षा से होता हुआ अन्त में एक अन्तिम स्थिति को पहुँचता हैं । 
इन तीनों स्थितियों को यूवावस्था, प्रौद़ावस्था और जी्णावस्था कह सकते हैं । 

(देखिये 8ए00007487ए (7८०७८) 

[,3007४ 7799 (सेना उतारने के मानचित्र) युद्धकाल में सेना को उतारने के 
लिए ऐसे विस्तत मानचित्रों की आवश्यकता होती है जिनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बात 
का निर्देश भी कर दिया गया हो। सेना उतारने के ये मानचित्र सभी प्रकार के मानदष्डों 
पर खींचे जाते हे और उनमें कछ तो इतने बड़े होते हैं कि १:१००० के मानदंड पर खींचे जाते 
है। इन मानचित्रों में तली, तटीय स्थ लरूप, ज्वारभाटे के उतार-चढ़ाव का स्तर और आन्तरिक 
प्रदेशों की प्राकृतिक बनावट को स्पष्टतया अंकित किया जाता है । इन मानचित्रों को इस 
प्रकार बनाया जाता था कि समुद्र तो नीचे तली पर रहता था और ऊपर सिरे पर स्थल 
प्रदेश । 

[,400 ६०७६८ (थल मार्य) देश के आन्तरिक भागों में और देश की सीमाओं 
के साथ मिले हुये प्रदेशों से यातायात व गमनागमन के लिये प्राय: स्थल के ऊपर से 
ही जाया जाता है । स्थल के ऊपर से जाने-आने के इन साधनों को थल मार्ग कहते-हैं और 
इनमें दी प्रकार के मार्गों का विशेष महत्व है--सड़कें और रेलें । सड़क॑ दो प्रकार की होती 
हैं। एक तो वे जिन पर मोटर लारियाँ चल सकती है और दूसरी वे कच्ची सड़कें व पगडंडियाँ 
जिन पर मनुष्य स्वयं ही या पशुओं पर लाद कर सामान ला-ले जा सकता है । पाकिस्तान, 
नेपाल, तिब्बत और चीन के साथ भारत का व्यापार सीमान्त थलमार्गों सड़कों द्वारा ही 
होता है । केवल पाकिस्तान के साथ छोड़कर अन्य सभी देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करनेवाली सड़कें ऐसी है और इस कदर पहाड़ी प्रदेश से होकर गुजरती हें कि उन पर कुली 
या पश ही सामान ढो सकते हैं । एशिया के मध्य भाग में बहुत दिनों तक ऊँट व धोड़ों के 
द्वारा ही माल ढोया जाता था। भारत, बहा और अफ्रीका के कछ भागों में हाथी बोझा 
ढोते हे । सड़कें थल मार्गों में सबसे प्राचीन साधन हे और इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
इनके द्वारा यातायात में सामान की अदला-बदली नहीं करनी पड़ती । सड़कों के द्वारा देश 
के कोने-कोने में पहुँचा जा सकता है। इसीलिये मोटर के विकास के साथ-साथ सड़कों की 
हा उन्नति हुई है । आज प्रत्येक देश में मोटर चलाने लायक द्रंक सड़कों का निर्माण हो रहा 

। 

थल मार्गों में दुसरा महत्वपूर्ण साधन रेलगाडियाँ हें जो प्रत्येक देश और महाद्वीप में काफी 
विकसित हो गई है । कनाडा और साइबेरिया की उन्नति व आबादी का आधार वहाँ की 
रेल ही है । यूरोप, एशिया, संयक्‍त राष्ट्र अमरीका, कनाडा तथा अफ्रीका में आरपार जाने 
वाली रेलें हे जिनमें ट्रान्स साईबेरियन रेलमार्गं, द्रान्स कैस्पियन रेलमारगं, केप से केरो तक 
का रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग और चिली आर्जन्टाइना रेलमार्ग विशेष महत्व- 
पूर्ण हे । रेलमार्गों के निर्माण में प्राकृतिक बनावट व जलवायू का बड़ा असर पड़ता है और 
साथ-साथ विभिन्न देशों में रेल की पटरियों के बीच का अन्तर कम ज्यादा होने से सीमान्त 
यातायात में अक्सर बड़ी असुविधा होती है। इसलिये जहाँ रेल नहीं पहुँच सकतीं वहाँ 
अभी-अभी सड़कों से काम लिया जाता है । हाँ, यह जरूर है कि रेलों की चाल तेज होती 
है और वे भारी सामान ढो सकती हे । 
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[.200050976 (भू-वृद्य) पृथ्वी के धरातल की आकृति और रूपस्खा को भू-दृश्य 
कहते है । इसके अन्तगंत भूपटल पर स्थित मैदान, जंगल, सड़कें और नगर सभी कुछ 
दामिल रहता है । भू-दृश्य मौसम के अनूसार बदलता रहता है और इसलिए इसके अग्तगत 
बड़ा ही व्यापक क्षेत्र लेते है । भूपटल की प्राकृतिक बनावट व स्थलरूप, प्राकृतिक व खेतिहर 
वनस्पति तथा मनष्य द्वारा भूमि का उपभोग आदि सभी कछ भू-दृश्य से स्पष्ट हो जाता 
है । इसमें इनका सूक्ष्म-परिज्ञान तो नहीं होता परन्तु सामान्य दृश्य में तो सभी प्रकार की 


.। 


रूप-रेखायें आ जाती हैं जहाँ तक कि मनृष्य की निगाह पहुँच सकती है । 


[270 8)02८ (शेलूपात) किसी पव॑ंत या चट्टान श्रृग केढाल पर से भूमि या 
चट्टानों की विशाल राशि का नीचे की ओर गतिशील होना, सरकना शैलपात कहलाता 
है । यह प्राय: वर्षा के जल के भमि में सोख जाने से होता है । किसी तीक् ढाल प्रदेश में जब 
वर्षा का जल भूमि में सोख जाता है तो स्वभावत:ः वह मिट्टी का खंड बहुत भारी हो जाता है 
और गतिजील भी हो जाता है । फलत: अपने भार से नीचे को सरकने लगता हैँ और मार्ग में 
इसके वेग से बड़ी हानि हो जाती है । कभी-कभी तो यह शिल्‍ल्लाखंड इतनी तेजी से सरकता 
है कि प्रचण्ड वाय्‌ उत्पन्न हो जाती है और इसके साथ कंकड़-पत्थर व वनस्पति के पेड़ पौधे 
तक उखड़े चले आते हें । 

हिमालय के पूर्वी भाग में मानसूनी वर्षा के बाद यह अक्सर होता है । 

कभी-कभी भूकम्प आने से भी शिलाखंडों का सरकना शरू हो जाता है । इसी प्रकार 
समुद्रतट पर लहरों द्वारा नीचे की चट्टानों के कटते रहने से भी ऊपर के शिलाखंड आधार- 
हीन होकर नीचे को सरक आते हैं । 

[,99८४ (लंपीज) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक टाब्द है । 

(देखिये (९४77८॥) 


4,9097] (लूपली) विस्फोटक उद्गार के समय ज्वालामखी के मख के भीतर से 
धड़ाके से कुछ कंकड़-पत्थर बाहर आ गिरते हैं । इन ठोस टकड़ों में सृक्ष्मकण वाली धल से 
लेकर टनों भारी शिल्शखंड तक होते हे । इस प्रकार से निकले हुये सपाड़ी के बराबर आकार 
के टुकड़ों को रंपिली कहते है । यह लेपिली ज्वालामखी बम से छोटे परन्त्‌ ज्वालामखी राख 
के कणों से बड़े होते हैं । इनका आकार व विस्तार मटर से लेकर अखरोट तक किसी भी 
प्रकार का हो सकता हैँ । 


[,97[470 (लूपलेंड) आकंटिक महासागर के चारों ओर और दक्षिण में 
शीतोष्ण प्रदेश के नुकीली पत्तीवाले जंगलों तक एक अति शीत मरुस्थल कौ पट्टी 
स्थित है। ये शीत मरुस्थल उत्तरी अमरीका, यूरोप और एशिया के उत्तरी किनारों पर पाये 


जाते है और इन्हें उत्तरी अमरीका में दुन्ड्रा प्रदेश तथा यूरेशिया में लंपलैन्ड कहते हैं । इनकी 


दक्षिणी सीमा गरमी की ५०” फा० समताप रेखा है । परन्तु इसकी दक्षिणी सीमा कोई 
निश्चित नहीं है । पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अमरीका में सीमा काफी उत्तर में है क्योंकि 
पछुआ हवाओं और समुद्री धाराओं का समकारी प्रभाव पड़ता रहता है। एशिया में यह 
प्रदेश समुद्र के प्रभाव से बहुत दूर होने के कारण काफी दक्षिण तक पहुँच जाता है और उत्तरी 


अमरीका के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराओं के कारण यह हडसन की खाड़ी तक फैला हुआ है। 
इस प्रदेश में दो मौसम पाये जाते है। जाड़ें की ऋतु ८ महीने की होती है और इस ऋतु 


ध्ट 


में सूर्य बिल्कूल भी नहीं निकलता तथा सम्पूर्ण प्रदेश बर्फ से ढका रहता है। गर्मी की ऋत 
छोटी तथा सूर्य की रोशनी से परिपूर्ण होती है । बफे के पिघलने से सब तरफ दलदल हो जाता 
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है और नदियों में बाढ़ आ जाती है । फलत: काई और लिचन उग आते है और अधिक दक्षिणी 
भाग में कहीं-कहीं कुछ छोटे-छोटे फूलदार पौधे पैदा हो जाते है । इस वनस्पति पर निर्भर 
रहने वाले पश्‌ कोई भी नहीं होते । बारहरसिंघा ही यहाँ का मुख्य पशु है । जिन्दा हालत 
में यह न और गाय का काम देता हँ और मरने पर भोजन व वस्त्र की समस्या को हल 
करता हैं । 


यहाँ के लोग कठोर परिस्थितियों में रहने के कारण सभ्यता की दौड में काफो पिछड़े 
हुये है । चकि उपयोगी फसल उगाना कठिन होता है इसलिए लाचार होकर इन्हें शिकार 
व मछली मार करके ग॒ जर-बसर करना होता है । इनका मुख्य भोजन मांस है । और ये अपने 
भोजन की खोज में तथा बारहसिघों के काफिले के साथ घूमते हुये खानाबदोश जीवन व्यतीत 
करते हे । गर्भियों में इनके रहने का स्थान खाल के बने तम्ब होते हे। जाड़ों में ये लोग 
जंगलों के किनारे पर निवास करते है और यहाँ ये लोग या तो जमीन के अंदर अपना निवास 
स्थान बनाते हैं या लकड़ी का ढाँचा बनाकर उस पर घास डाल लेते है। ये लोग फर के कपड़े 
पहिनते हैं और पैरों पर चमड़े या खाल के जूते पहिनकर पद्टियाँ बाँध लेते हैं। यहाँ के निवा- 
सियों के भोजन, कपडे, घर, हथियार और यातायात के साधन सभी कुछ जानवरों से ही प्राप्त 
होते है । इसलिये मांस के अलावा जानवरों की खाल, दाँत, हडिडियाँ, सीने के काम के 
लिए आते और हे जलाने के लिये चर्बी इन लोगों के बड़े काम की चीजें है । ये लोग प्राय: 
हड्डियों से बने बरतनों को प्रयोग में लाते हे । 

टुन्डा प्रदेश की अपेक्षा लेपलेंड में व्यापार के लिए कम वस्त॒यें प्राप्त होती हे और इसी 
लिए लेपलैण्ड के प्रदेश काफी पिछड़े हुये हें । 


[,80]2८6'5 ॥'6०7ए (लाप्लास का सिद्धान्त) सन्‌ १७८१ में फ्रांस के एक 
विद्वान्‌ लाप्लास ने पृथ्वी और सौरमण्डल को उत्पत्ति के विषय में एक सिद्धान्त 
निकाला जिसे आचार्य के आधार पर रप्लास का सिद्धान्त कहते हे । इस सिद्धान्त के अनुसार 
बहुत पहिले केवल एक गैस का वृत्ताकार गोला शून्य में घूम रहा था। धधकते हुये इस गैस- 
पिण्ड का विस्तार व वेग बहुत अधिक था । ताप विकिरण के द्वारा यह गैस पिड धीरे-धीरे 
ठंढा होने लगा और ठंढा होकर सिकुडने पर इसकी गति और भी अधिक तेज होती गई । 
वास्तव में सम्पूर्ण पिण्ड न तो एक साथ ठंढा हुआ और नहीं एक साथ सिकड़ा । केन्द्रीय भाग 
की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक जल्दी सिकुड़ गया और फलत: इस पिण्ड से छल्ले ८८क< अछूग 
हो गये । इस प्रकार से ट्टकर अलग हुई छल्लेदार पट्टी मुख्य पिडक के ऊपर बराबर घ॒मती 
रही और इस प्रकार के टूटे हुपे छललों के सिकुड़ने और ठंढा होने पर विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति 
हुई। विभिन्न ग्रहों के साथ भी इसी प्रकार की क्रिया चलती रही और उसके फलस्वरूप 
उपग्रहों की सृष्टि हुई । ह 

इस सिद्धान्त में अनेक दोष हे । (१) सबसे बड़ी आपत्ति तो यह हैँ कि छल्ले ठंढे हौने 
पर ठोस, निश्चित व स्थायी ग्रहों का रूप कदापि नहीं धारण कर सकते । गैस का पिण्ड ठंदे 
होने पर अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में ही बन जायेगा जो उसी छल्ले की परिधि पर स्थित रहेंगे । 
यह बात हानि नक्षत्र के आकार व व्यवस्था से पृष्ट होती है । 

(२) वास्तव में भार जितना ही अधिक होगा, कोणिक वेग भी उतना ही ज्यादा होगा । 
भार विस्तार, चक्कर और भारीयन के अनुसार ही होता है । विस्तार जितना अधिक होगा 
उतनी ही अधिक उसकी कोणिक गति भी होगी । इस प्रकार ग्रहों की गति व वेग ९८ प्रतिशत 
होगा और सूर्प का वेग केवल २ प्रतिशत । परन्तु लाप्लास के सिद्धान्त के अनुसार सूर्य का वेग 


भौगोलिक दाव्यकोष थ परिभाषायें २४५ 


ग्रहों के वेग से अधिक माना गया है । सच तो यह हैँ कि धुरी पर घूमने और सूर्य के चारों 
तरफ घूमने से ग्रहों का वेग सू्यं से कहीं अधिक होता ह । 

],9895८ ४६८ (ताप-परिवत्तंन गति) ऊँचाई के साथ तापक्रम में अन्तर आ जाता 
हैँ । तापमान में ऊँचाई के कारण होने वाले इस परिवर्तन की गति को प्रति हजार 
फीट पर थानंहीट के अंशों में या प्रति सौ मीटर पर सेन्‍्टीग्रेड अंशों में व्यक्त करते हें । 
इसको ताप-परिवर्तन गति कहते हैं । साधारणतया बाय मण्डल म॑ ताप-परिवत्तंन गति का 
औसत प्रति हजार फीट पर ३ डिग्री फानहीट रहता है । 


जब ऊँचे जाने पर तापक्रम क्रमशः घटता जाता है तो ताप-परिवत्तंन गति तो स्वाभाविक 
है । इसके विपरीत यदि ऊँचाई के साथ तापक्रम बढ़ता जाये तो उस दशा में ताप परिवत्तंन 
गति को विलोमित कहते हैँ । (देखिये [79679707 0 7८४7४७८:थप४८ ) 


[,872९ 5८4८ (०७० (दीघं॑ मानदण्ड सानचित्र) प्रत्येक मानचित्र के विस्तार 
का वास्तविक विस्तार के साथ एक निबच्चित सम्बन्ध होता हैँ । जब वास्तविक प्रदेश की 
एक मील की दूरी को मानचित्र पर कई इंचों द्वारा चित्रित करते हैं तो उस मानचित्र 
को दीघ॑ मानदण्ड मानचित्र कहते हैं । इसमें ६इंच बराबर होता है १ मील के या कभी-कभी 
२५ इंच बराबर होता है १ मील के । जरूरत के अनुसार और भी अधिक बड़े मानदण्ड पर 
मानचित्र को बनाया जा सकता है । 


दीघे मानदण्ड मानचित्रों में सध्म से सक्ष्म बात को भी दिखलाया जा सकता हैँ और प्रत्येक 
वस्तु की स्थिति को स्पप्टतया अंकित किया जा सकता हैँ । परन्त्‌ दीघं मानदण्ड के मानचित्र 
को बनाना, (१) नक्शे पर दिख लाये जाने वाले क्षेत्र के विस्तार, (२) अंकित किये जाने वाले 
तथ्यों की संख्या और (३) कागज की लम्बाई-चौड़ाई पर निर्भर रहता है । यही कारण 
है कि दीर्घ मानदण्ड मानचित्र जमीदारी तथा रियासत आदि के विस्तार को दिख लाने के लिए 
खींचे जाते है । पैमाइश के आधार पर बने भमित चित्र और कक्षाओं में प्रयोग किए जाने 
वाले दीवार पर टाँगने के मानचित्र भी दीघ॑मानदण्ड के होते है । सैनिक संचालन व यद्ध 
क्षेत्र में सेना को इ धर-उधर भी दीघ मानदण्ड के होते हैं । सैनिक संचालन व यद्ध क्षेत्र में 
सेना को इब्रर-उधर हटाने में भी दीघं मानदण्ड मानचित्रों का प्रयोग किया जाता हैं । 


[,802702 (लैटराइट) छाल रग की लोहा मिली हुई मिट्टी को लेटराइट मिट्टी 
कहते हैं । यह मिद्री उष्ण कटिबंधीय भागों में मिलती है और वर्षा के जल के साथ बहुत 
से आवश्यक नमक और विशेषकर चना बह जाता हैँ। इनमें वनस्पति का अंश भी बहुत 
कम होता है । तेजाब की अधिकता होने के कारण इसमें तीक्ष्णता पाई जाती है । इन सब 
कणों से रूटराइट मिट्टी अनुपजाऊ होती है और साथ-साथ इतनी चिपकनेवाली व सटी 
हुई ढोकों में होती है कि उसमें खुदाई करना नाममकिन होता हूँ । इसमें लोहे का अंश 
अधिक हीता हैँ और इसलिए इसका महत्व यही है कि इससे लोहा प्राप्त किया जा सकता 
है । इसमें अलमिनियम भी पाया जाता है । 

इन प्रदेशों में खेती की मुख्य समस्या इसको ईीली करना और इसकी तीक्षणता को कम 
करना होता है । लेकिन चाय के पौधे के लिए यह बहुत उपयक्त होती है । उच्च प्रदेशों 
में पाई जानेवाली लेटराइट मिट्टी निम्न प्रदेशों की मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती 
है । यह मिट्टी भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के बहुत बिस्त॒त प्रदेश, मलाया, पूर्वी द्वीप समृह 
और भूमध्य रेखीय अफ्रीका में पाई जाती है । 


.. 7.ध्टपपते८ ( अक्षांश ) उत्तरी और दक्षिणी धश्रुवों के बिल्कुल बीचोबीच से 
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पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्यरेखा कहते हैं । 
यह रेखा पूर्व से पश्चिम तक ३६०* अंशों में बेटी रहती हँ । इस रेखा से उत्तर या दक्षिण 
को पृथ्वी के केन्द्र से किसी स्थान की कोणिक दूरी को अक्षांश कहते हे। उत्तरी अक्षांश 
भूमध्य रेखा से उत्तर को होती है और दक्षिणी अक्षांश भूमध्यरेखा से दक्षिण को होता है । 


भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक चौथाई वृत्त हुआ अर्थात्‌ ९० अंश हुये । इसी तरह 
भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक भी ९० अंश होते हे । इन विभिन्न अंशों से भूमध्य रेखा के 
समानान्तर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखायें कहते हे । भूमध्यरेखा को ० अंश मानकर 
उत्तर और दक्षिण की ओर इन विभिन्न समानान्तर रेखाओं पर अंश डालते है । इस प्रकार 
उत्तरी प्रृत्र का अक्षांश ९०" उत्तर और दक्षिणी ध्रव का ९०* दक्षिण होता है । सृविधा के 
लिए इन अक्षांश रेखाओं को १०" के अन्तर पर खींचते है और अक्षांश की प्रत्येक समानान्तर 
रेखा एक-एक वत्त बनाती है जिसका केन्द्र ध्रुव होता ई । परन्त ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा 
से ध्रत्रों के समीप पहुँचते जाते हें त्यों-त्यों ये वृत्त छोटे होते जाते हें । भूमध्यरेखा के उत्तर 
की रेखायें उतरीय अक्षांश तथा दक्षिण की रेखायें दक्षिणीय अक्षांश प्रकट करती हें । 


अक्षांश को निर्धारित करने के दो तरीके हे--एक तो सूर्य की ऊँचाई के द्वारा और दूसरे 
प्रतब॒तारा की सहायता से । उृथ्वी की समरात्रि वाली स्थिति में ठीक दोपहर के समय आसमान 
के सबसे ऊँवे बिंदु से सर की दूरी से किसी स्थान का अक्षांश जाना जा सकता दे । साधा रण- 
तथा ऊँचाई को नाप लिया जाता हे और फिर ९०" में से ऊँचाई को घटाने से अक्षांश निकल 
आता है । इससे सरल तरीका ध्रव तारे की ऊँचाई को पता छगा लेना है और यही निरीक्षक 
का अक्षांश होगा । 

इस अक्षांश रेखा से दूरी का ज्ञान होता है । चु कि पृथ्वी की परिधि २५००० मील है । 
इसलिये ९०” या चौथाई परिधि लगभग ६२५० मील हुई। इस प्रकार १ अक्षांत्ष 
में ६९ मील हुपे । यथार्थता के लिए अक्षांक्ष के प्रत्येक अंश को ६० छोटे-छोटे भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है जो कि मिनट कहलाते हे । और प्रत्येक मिनट को फिर ६० भागों 
में विभाजित किया जा सकता है जो कि सेकण्ड कहलाते है । 

[,08ए४ (लावा) ज्वालामुखी के मुख से चद्रानों का पिघला हुआ रूप या मंग्मा बाहर 
आता रहता है । जमीन के भीतर तो इस मैग्मा में गैसें और लावा दोनों मिले रहते हे परन्तु 
धरातल पर आने के बाद गैसें वायुमण्डल में मिल जाती हे और ज्वालामुखी के मुख के इधर- 
उधर एक तरल पदार्थ बहने लगता है । इमे लावा कहते हें । ज्वालामखी से निकलने पर 
यह बहुत गरम होता है और इसका रंग अंगार की तरह छाल होता है । 


चढ्रानों का पिब॒ला हुआ रूप होने के कारण लावा में कई खनिज मिले पाये जाते है । 
परन्त सिलिका के अंश के अनुसार इसके दी भेद माने जाते हें-- ( १) अम्ल लावा में सिलिका 
का अंश ७५ प्रतिशत होती है और चूना, मैग्नीशिया तथा छोहे का अंश कम रहता है । (२) 
पैठिक लावा में सिलिका का अंश केवल ४० प्रतिशत होता है और अन्य खनिज काफी मात्रा 
में पाये जाते दें । अम्ल छावा अधिक चिपतच्िपा होता है और इसी कारण जल्दी नहीं बह 
सकता । केवल उसका ऊररी अंश आगे लड़क जाता है और इसकी ऊपरी परत धीरे-धीरे 
ठंढी होकर काली पड़ती जाती है । इसकी ऊपरी परत जम जाने के कारण रुक जाती हूँ 
परन्तु नीचे का छावा आगे को लड़कता रहता है । फलत: खिंचाव के कारण ऊपर की पपड़ी 
टूट जाती है और टूटे हये टुकड़े भी साथ-साथ लढ़कते रहते हैँ । नतीजा यह होता है कि ठंढा 
होकर जमने पर सम्पूर्ण लावा क्षेत्र का धरातल ऊँचा-नीचा हो जाता हैँ। इसके विपरीत 
पैठिक छावा कम चिपत्िपा होता है और केवल तेजी से ही नहीं बहता बल्कि दूर तक फल 
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जाता है । कभी-कभी जब इस लाबे की ऊपरी परत जम जाती है तो नीचे के लावा के 
बहते चले जाने से खोह या कन्दराओं का निर्माण हो जाता है । 

अम्ल लावा के पिघलने का तापांश अधिक उच्च होता है और इनमें से गैसें देर में निकूू 
पाती हैं । इसलिये अम्ललावा ज्वालामुखी मख से धड़ाके के साथ बाहर निकलता हैं और 
निकलते समय यह दुकड़ों या राख में बिखर जाता है । पैठिक छावा कम तापक्रम परदी 
पिघल जाता है और फलत: ज्वालामुखी मख से उबल-उबल कर इधर-उधर बहता रहता 
है । इसके उद्गार शान्‍्त होते है तथा इसका बहाव मीलों तक चला जाता है और तब कहीं 
यह जम पाता है । 

साधारणतया लावा के जमने पर बनी चट्टानों का धरातल रस्सी की तरह लहरदार होता 

है और उसमें रवों का नाम-निशान तक नहीं होता । इसकी सतेह शीशे की तरह चमकदार 
होती है । लावा की ये चट्टानें बार-बार के उद्गार व प्रवाह से कालान्तर में बड़ी मोटी हो 
जाती हैँ और इनके विवण्डन से बनने वाली काली मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है । उसमें चने 
का अंश बहुत अधिक होता है । इसके अछावा लावा प्रवाह अक्सर नदी घाटियों में अवरोधक 
दीवाल बना लेता है जिससे नदी का जल रुककर झील का निर्माण हो जाता है । 


.29४० क्‍0077€ (लावा का गुम्बद) जब पृथ्वी की पपड़ी मोटी न पडी थी तो' 
लावा कहीं से फूट निकलता था और बड़ी ही शान्तिपू्वक यह लावा इधर-उधर 
फैलकर सभी प्रकार के स्थलरूपों को ढक लेता था । परन्त जैसे-जैसे धरातल की पपड़ी कठोर 
पड़ती गई, इसका सभी छिद्रों से निकलना असम्भव हो गया और अब केवल काफी गहरी 
दरारों से ही निकल पाता है। इस दछ्षा में छावा काफी मात्रा में बाहर निकलता है जिससे 
दरार के चारों ओर ग्‌म्बज के आकार की चौरस ऊँची पहाड़ी बन जाती हैँ । इसे लावा का 
गुम्बद कहते हे । यह वहाँ बनते हैं जहाँ लावा का प्रवाह शञान्त रूप से हुआ करता है । 


लावा में सिलिका के अंश के अनुसार ही लावा गुम्बद का आकार उठा हुआ या फैला 

हुआ होता हूँ । अम्ललावा के बने ग म्बद ऊँचे पर कम विस्तृत होते हैं। इसके विपरीत 

ठिक लावा से बने गम्बद दुर तक फैले हुपे पर ऊँचाई में कम होते हें । अम्ललावा गुम्बद 
का ढाल तीब्र होता हूँ परन्त्‌ पैठिक लावा गम्बद का ढाल क्रमशः होता है । 


जम॑नी का कूपन, मध्य फ्रांन्स की प्यूस और बोरबोन द्वीप का मामइलॉन्स ज्वालामुखी 
इसी प्रकार के लावा गम्बद हें । 


,27८78 (परतें) संसार में पृथ्वी के ठंढा होने पर सबसे पहिले अग्नि चद्टानें बनीं 
और उनके प्रकट होते ही बाह्य शक्तियों ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया । इस 
प्रकार के फलस्वरूप इन चट्टानों के कछ खंड ट्टकर अलग हो गये हे जिन्हें जल, हिम व वायु 
ने अपने प्रवाह में ले लिया । धीरे-धीरे रगड़ से बड़े-बडे खंड चूर्ण बन गये और जब बहते हुये 
जल, हिम और वाय की गति कम पड़ी तो इन्हीं का निक्षेप होता गया । इस प्रकार प्रत्येक 
श्वाह के साथ इस चट्टानी चुरचार का जमाव होता गया और एक के ऊपर दूसरी तह जमती 
गई। निक्षेप की इन तहों को ही परत कहते है और ऊपरी परतों के दबावों के कारण ही इन 
परतदार चूर्ण निक्षेप ने कालान्तर में परतदार चद्रान का रूप धारण कर लिया। ये परतें 
श्राय: समानान्तर होती ३ और दो परतों के बीच जीव व वनस्पति के अवशेषांश दबे पाये 
जाते हे जो यग विज्ञेष के इतिहास को बतलाते हे । 


क्‍.,०००८४४४ (मिट्टी में जल का बहाव) वर्षा का जल जब मिद्री में सोखता है तो 
अपने साथ ऊपर के नमकों व खनिजों को घुलाकर नीचे की ओर लेता जाता है । फल यह 
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होता है कि ऊपर की परतों से नमकीन खनिज पदार्थ के बहाव के साथ नीचे की परतों में 
पहुँच जाते हैं। इस क्रिया को मिट्टी में जल का बहाव कहते हैं । इसके कारण भूमि का 
उपजाऊपन घट जाता है और भूमि सदा के लिए अनपजाऊ ही जाती है । लैटराइट मिट्टी 
इसका उदाहरण है । 

[,८४० ए००८ (लौंद का साल) ३६६ दिन के वर्ष को लीपवर्ष कहते हें । साधारण- 
तया प्रत्येक वर्ष ३६५ दिन का होता है परन्तु पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने 
में करीब-करीब ३६५ है दिन लगते हे । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में छै. दिन का अन्तर रहता 
है। इस अन्तर को ठीक करने के लिए हर चौथे वर्ष को ३६६ दिन का मान लेते हे । प्रत्येक 
चतुर्थ वर्ष एक पूरे दिन को जोड़कर जन्‍्त्री व नक्षत्र विज्ञान के बीच तारतम्यता उपस्थित 
करते हैं । पृ थ्वी की वानिक गति के कारण विभिन्न ऋतुयें होती हे । प्रत्येक वर्ष विभिन्न 
ऋतुर्ये एक ही माह में पड़े, इसलिए लौंद का साल लाना जरूरी होता हैं । इस वर्ष में फरवरी 
का महीना २९ दिन का होता है जबकि अन्य साधारण वर्षो में फरवरी के महीने में केवल 
२८ दिन दी होते हे । 

7,८८ए०४0 (वायुविमुख) वाय की दिशा से अलग प्रदेश को वायविमुख कहते 
' हैं । साधारणतया पव॑तीय श्रेणियों का एक भाग तो वायु की दिशा के सामने पड़ता है 
और उसके पीछे का भाग वायूविमुख कहलाता है । वर्षा करनेवाली हवाओं के मार्ग में जब 
कोई पव॑त पड़ जाता है तो हवायें ऊपर को उठ जाती है और ठण्डी होकर वर्षा कर देती हें । 
जब ये ह॒वायें पर्वतों के दुसरी ओर पहुँचती हैं तो उनको नीचे उतरना पढ़ता है और वे दबाव 
के कारण गरम हो जाती हैं । फलत: उनमें वाष्प धारण करने की छक्ति बढ़ जाती है और 
यह हवाओं के उतार वाला ढाल वर्षा से वंचित रह जाता हैँ। पर्वतों के इस वर्षारहित 
शुष्क भाग को वायूविमुख भाग कहते हे । 


वायूविभुख भाग में जो कुछ वर्षा होती भी हैं वह मुख्यतः वाहनिक या चाक्रवातिक 
होती है । 

[,९00८प2४ ८0प0 (लेन्टोकलर मेघ) बहुधा पहाड़ और पहाड़ियों पर चश्मे 
के शीश की शकल के मेघ दिखलाई पडते हैं | इन्हे छेन्टीकूलर मेघ कहते हैं । इस प्र कार 
के मेघ के किनारे तेज व कटे हुये होते है । इस मेघ के अन्दर अनेक छोटे-छोटे बादल के 
टकड़े सम्मिलित रहते है और हवा में मेघ के बीच से तैरते दिखलाई पढ़ते हें। प्राय: इस 
प्रकार का मेघ उस समय बन जाता है जब फॉन जाति की वायु प्रवाहित होती है । 

[,०४(८ (लेस्ट) मेडीरिया प्रदेश में बढ़ते हुये चक्रतात के सामने दक्षिण से पूर्व की 
ओर प्रवाहित गरम व शुष्क स्थानीय वायु को लेस्ट कहते हें । अक्सर इसके साथ बहुत सी 
घूल उडती चली आती है । 

7,८ए०»70८८ (लिवान्टर) जिब्राल्टर जलडमरुमध्य और दक्षिणी स्पेन में अक्सर 
बहनेवाली हवा को लिवान्टर कहते हैँ । यह पूर्व की ओर से चलती हैं और इसीलिए इसे 
लिवान्टर कहते हे । जब यह हवा चलती है तो जिब्राल्टर की चट्टान के वायविम्‌ख प्रदेश में 
भयानक भंवर उत्पन्न हो जाते हैं । जब इस वाय्‌ की गति सामान्य होती है तो चद्रान की 
चोटी से वायविमुख दिशा की ओर एक मील या उससे अधिक दूरी तक एक मेथ पताका 
सी फेल जाती है । जब इस वाय की गति तृफान के समान ही जाती है तो यह मेघ गायब 
हो जाते हें। इस वायू को कभी-कभी सोलानों भी कहते हें । । 

[,८ए८८४८ (लेवीची) दक्षिणी-पूर्वी सेन में दक्षिण दिशा से चलनेवाली गर्म क 
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शुष्क हुवा को लेवीची कहते हें । यह वायु उत्तरी अफ्रीका की सिरोको की ही तरह हैं या 
यू" कहा जा सकता है कि उसी का दूसरा रूप है । जब कोई चक्रवात आगे बढ़ता आता है 
3 सामने यही वायु चलती है और अपने साथ बहुत-सी धूल व बालू उड़ा कर छेती 
आती है । 

[,0४८८ (उच्चनत कगार) बाढ़ के दिनों में नदी के जल के साथ घुली हुई मिट्टी 


बालू के किनारों पर जमा हो जाने से बन जाने वाले 
प्राकृतिक तट या किनारों को उन्नत कगार कहते हैं । 
जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो मिट्टी, बाल्‌ 
जमी रह जाती है और इस प्रकार बने उन्नत कगार बाढ़ 
के मैदानों के सबसे ऊँचे' भाग होते हें। कभी-कभी 
तो उन्नतच कगारों की ऊँचाई और लम्बाई इतनी 
अधिक होती हें कि नदी की सहायक धाराओं का 
मार्ग तक बदल जाता है । प्रत्येक बाढ़ के बाद उन्नत 
कगारों की ऊँचाई बराबर बढ़ती जाती है और चूंकि 
मिट्टी के जमते रहने से नदी की तली भी ऊँची होती उन्नत कगार 
जाती है, इसलिये अन्त में नदी की तली व उन्नत कगार दोनों ही आस-पास के भूभाग से 
ऊँचे हो जाते है । 

ये उन्नत कगार मिसीसिपी की मध्य व निम्न घाटी, पोतथा द्वांगहों में देखे जाते हें 
उत्तरी इटली में पो नदी की निम्न घाटियों में इन कगारों की ऊँचाई इतनी अधिक है कि 
नदी की सतह आस-पास के गाँवों के छत से भी ऊँची हूँ । ये कगार नदी के द्वारा बहाकर 
लायी हुई मुलायम मिट्टी से बने होते हें । इसलिये कभी-कभी बाढ़ का प्रवाह इतेना प्रचण्ड 
होता है कि पानी के दबाव से ये कगार टट जाते है । इनके टट जाने पर नदी का पानी सारे 
प्रदेश में फेल जाता है और बडी हानि होती हैं । 

कभी-कभी उन्नत कगारों पर नगर या कस्बे बस जाते हें । अमरीका का न्यू ऑरलियन्स 
इसी प्रकार का उदाहरण हैँ । वहाँ पर प्राकृतिक कगार नदी तल से केवल कुछ ही फीट ऊंचा 
था और उसके एक ओर दलदली भूमि थी । जिन नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती हैं वहाँ 
पर उन्नत कगारों को सीमेन्ट के बाँध बनाकर दढ़ कर दिया गया हैँ । मिसीसिपी की सहायक 
नदियों पर बाँध बनाकर उनका पानी मिसीसिपी में जाने से रोका गया हैं । 


इन उन्नत कगारों को प्राकृतिक या स्वाभाविक बाँध भी कहते हे । और एक मील में 
इनका हाल ५ से १० फीट तक हीता है । इनके बनने का मख्य कारण यह है कि नदी द्वारा 
बहाकर लायी हुई मोटी बाल और कंकड़ तो तलेटी के समीप ही इकट्ठा हो जाती है और 
कई बार बाढ़ आ चुकने पर यह राशि दब-दबा कर कगार का रूप धारण कर लेती है । 
[,८ए८! (70888772 (समतरू लंघन) जब और जहाँ रेल की लाइन और सड़क 
एक दूसरे को आरपार राँघती है, उस स्थान को समतल लघन कहते हे । रेल की छाइन 
को समतल लंघन पर फाटक द्वारा सड़क से अलग रखते है । जब कोई रेलगाड़ी आती होती 
है तो दोनों ओर के फाटकों को बन्द करके सडक पर जाने वालों को रोक देते हे । रेलगाड़ी 
कै गुजर जाने के बाद फाटक उठ जाते हैं ताकि लोग लाइन को पार करके सड़क पर आ-जा 
सकें । 
' » ८८४४ (समतलोीकरण ) (१) धरातल की रचना को देखने से विदित होता: 
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है कि कहीं तो भूषटल ऊँचा है और कहीं नीचा | धरातल की असमानता को समान बनाने 
का कार्य समतकीकरण कहलाता है । ज्यों ही कोई भूभाग समुद्रतल से बाहर को उठता है 
बाह्य शक्तियाँ उसे काट-छाँट कर समतल में लाने की कोशिश करती हैं । 


(२) पैमाइश में अनेक प्रकार के यन्त्रों, भुवधड़ी और मानदण्ड से काम लिया जाता 
है । इनको किसी ऊँची-नीची जगह पर रखकर प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
अतः पैमाइश का काम या इन यन्त्रों को प्रयोग करने से पहिले इनको इस प्रकार से ठीक किया 
जाता है कि वे समतल पर आ जायें । चार पाये वाले यन्त्रों में प्रत्येक पाये में घमने वाली या 
ऊपर-नीचे होने वाली घुंडियाँ लगी होती हें । इन घुंडियों को घुमा-फिरा करके इन पायों 
को ऊँचा-नीचा कर लेते हैं जिससे कि उन पर जडा हुआ यन्त्र समतऊल पर आ जाय । जब 
यन्त्र समतल में आ जाता है तो उसके बीच पारा बिल्कल मध्य में स्थिर हो जाता है जिससे 
प्रकट होता है कि यन्त्र समतलू में आ गया। इस क्रिया को समतल्‍लीकरण कहते है । 


[,८ए८ ०0 820ए72४०7 (सम्पृक्त तक) नीचे की ओर खिंचाव के कारण 
वर्षा का जल जहाँ तक हो सकता है, नीचे जाने का प्रयत्न करता है । भेद्य चट्टानों के छेदों से 
प्रवेश करता हुआ जल पृथ्वी के नीचे पहुँच जाता है परन्त्‌ ऊपर के दबाव के कारण छेद छोटे 
होते जाते है और दूसरे यह कि प्रवेश्य चट्टानों के नीचे अप्रवेश्य चट्टानों की परत आ जाती है । 
फल यह होता हँ कि वर्षा के जल की भूमि में धेंसने की एक सीमा हैँ और प्राय: २५००- 
३००० फीट की गहराई के बाद जल न मिलता। अतः: इस सीमा के ऊपर की सभी 
चट्टानें जल से ओत-प्रोत हो जाती हैं । इन चट्टानों को सम्पृक्‍त चट्टानें कहते हैँ और इनकी 
ऊपरी सीमा को सम्पृक्त तल कहते हें। (देखिये "7४६८४ .'290]6) 

[.879 (लियाना) भूमध्यरेखीय वन प्रदेशों में पेडों से लपटा हुआ एक पौधा 
पाया जाता है जिसे लियाना कहते हे । लियाना का पौधा एक लता होती है जिसका डंठल 
मोटा व लकड़ी वाला होता है । यह लता पेड़ों के तनों पर लिपट जाती है और तने व शाखाओं 
को अपने में ऐंठत। हुआ पेड के शिखर तक पहुँच जाती है कभी-कभी तो यह लता इतनी 
विकसित होकर फैल जाती है कि जिस पेड़ पर होकर चढ़ती हैं उसका सारा भोजन स्वयं 
अपहरण कर लेती है और पेड सूखकर खतम हो जाता है । इसको सहारा देनेवाला पेड 
जब सडकर नष्ट हो जाता है तब भी लियाना उसी स्थान पर बनी रहती है। इसका कारण 
यह हूँ कि लियाना के पाव्व की शाखायें बडी दुर- दूर तक फली रहती हैं और दूसरे पेड़ों की 
डालों व टहनियों से होती हुई एक चेंदोवा सा बनाये रहती हैं । 


4870८ (लछिगनाइट) लिगनाइट निक्ृष्ट जाति का कोयला है जिसकी आकृति 
बहुत कुछ लकड़ी जैसी होती है । इसमें कार्बन का अंश केवल ४५ प्रतिशत ही होता है । 
यह कड़ा नहीं होता और खान से बाहर आते ही टुकड़े-टुकड़े हो जाता है । जलते समय यह 
दुर्गन्‍्ध देता है और साथ-साथ बहुत घआ निकलता है । अच्छी तरह न सुलगने की वजह 
से इसकी आँच धीमी होती है । इसका रंग भूरा होता है और इसी कारण कभी-कभी 


इसे भूरा कोयला भी कहते हैं । 
इसक घटिया होने का मुख्य कारण यह है कि यह पृथ्वी के भीतर थोड़े समय तक ही 
रह पाता है और निर्माण क्रिया कि सभी स्थितियों से नहीं गुजर पाता । वास्तव में लिगनाइट 
को प्राणिज व वनस्पति निश्लेप से कोयला बनने की क्रिया की दूसरी सीढ़ी कह सकते है। 
इस जाति का कोयला जमंनी में बहुत मिलता है और इससे कोयले की इंटें व कृत्रिम 
पेट्रोल बनाया जाता है। (देखिये 87097 (०७) हर 
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[,870 770080:7ए (छोदे-मोटे उद्योग) वे गौण उद्यम जो भारी हे उद्योग की 
श्रेणी में नहीं आते उन्हें छोटे -मोटे उद्योग कहते है । वास्तव में छोटे-मोटे उद्योगों को निम्न- 
लिखित आधारों पर निद्िचत किया जाता है-- 

(१) हयशक्ति की मात्रा. (२) कच्चे माल का हल्कापन, (३) तंयार वस्तु का 
हल्कापन और (४) काम में लगे हुए मजदूरों की संख्या | 


[420079008८ (प्रकाश गुह) बहुधा चटानों या अन्य प्रकार के भयानक अवरोधों 
से भरे समुद्र में जहाजों को सतक करने के लिए एक उच्च स्थान से प्रकाश फेंका जाता है। 
इसे प्रकाश गह कहते है । यह एक ऊँचा स्तम्भ सा होता हूँ जिसके नीचे इसके रक्षक की कोठरी 
होती है और अन्दर से सीढ़ी लगी होती हैँ त।कि ऊपर जाया जा सके। पहले तो ऊपर लकड़ी 
को जला कर या तेल की रोशनी करक प्रकाश किया जाता था परन्तु अब बहुत तेज विद्युत 
बलब्रों को लगा कर लैम्प को इस प्रकार फिट करते हैँ कि उसका प्रकाश दर तक दिखलाई 
पड़ सके | इसका प्रकाश समृद्र पर तीस मील तक फैला रहता है और इसलिए इसमें कसेडों 
बत्ती की ताकत के विद्यत बल्ब लगाये जाते है । जिन दिनों स़म॒द्र पर कुहरा छाया रहता हूँ तब 
इन्हीं प्रकाश गृहों मे एक बिगूल बजाया जाता हैँ जो मीलों दर तक के जहाजों को सतके 
करता है । 

प्रकाश गृहों से फेंका जाने वाल्टा प्रकाश सतत व स्थायी नहीं होता। प्रकाशगृह का 
प्रकाश घुमता रहता हैं और उससे निकलनेवाली प्रकाश किरणों की सं ख्या व स्वभाव से सम॒द्री 
नाविक समझ लेते हें कि वहाँ किस प्रकार का संकट हैं । 

कुछ स्थान इतने एकान्त हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का मनुष्य रह ही नहीं सकता 
परन्तु साथ-साथ प्रकाशगहों का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिये वहाँ पर इस प्रकार के 
प्रकाश का प्रबन्ध होता है जिसे दर से जलाया या बह्चाया जा सके या जो स्वयं सूर्यास्त पर 
जल जाती है और सूर्य निकलने पर अपने आप बझ जाती हैँ। इसे दीप स्तंभ भी कहते हे । 


[8870६ 507 (प्रकाश पोत) (१) समृद्र में ऐसे बहुत से स्थान होते हें जहाँ किसी 
चट्टान या भखंड के न होने के कारण प्रकाशगृहों का निर्माण असंभव होता है परन्त वह प्रदेश 
ऐसे हीते हें जहाँ जहाजों को बचाना या सतक॑ करना आवश्यक होता है । इसलिये वहाँ पर 
प्रकाश या अन्य प्रकार के संकेतों द्वारा चेतावनी देकर जहाजों को सावधान करने के लिए एक 
जहाज की व्यवस्था की जाती हैं । इस प्रकार के जहाज को प्रकाश पोत कहते हें और इसके 
द्वारा वे ही कार्य किये जाते है जो प्रकाश गृह करता है । इसको दीप नौका भी 
कहते हैं। 

(२) (हल्का जहज) कभी-कभी मोटे तौर पर भार में हल्के, विस्तार में छोटे और 
चाल में तेज जहाजों को हल्का जहाज कहते हें। सके अन्तर्गत मछली मारने वाल, यात्रियों 
व माल को बन्दरगाह से बडे जहाज तक पहुँचाने वाले तथा समद्री कर के लिए जहाजों 
की जाँच-पड़ताल करने वाले छोटे जहाज होते है जो खले समद्र म॑ नहीं जाते । 

_ [णा८४८०07८ (चूने के पत्थर) जानवरों तथापेड़ पौधों के अवशेषांश के धीरे- 
धीरे एकच्रित होते रहने से अक्सर सख्त चट्टाने बन जाती है | इनमें चूनते तथा कार्बन की अधि- 
कता होती है। चूने के पत्थर इसी प्रकार की चट्टान हें और जैसा नाम से ही स्पष्ट है, 
इनमें चूने का अंश अधिक होता है । प्राणिज निक्षेप और पानी में मिले हुये चने के 
परतों के रूप में इकट्ठा हो जाने से इसका निर्माण होता है। चने के पत्थर उन्हीं 
समुद्रों में बनते हैं जहाँ जल में जीवों व वनस्पति के योग्य भोजन काफी मिल सके तथा जल 
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इतना गरम हो कि जीव व वनस्पति खूब पनप सकें। अतः इस प्रकार की चट्टान--चूने 
का पत्थर---उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध के पिछले समुद्र में बनता हे । 

बाल, मिट्टी आदि के सम्मिश्रण से इस चट्टान के अनेक भेद हो जाते हें जैसे खड़िया, 
सेलखरी, डालमाइट इत्यादि। संगमरमर, ऊवाइट और कालसाइट इसी के रूपान्तरित 
रूप हे। इसके अलावा चूने के पत्थर अनेक रंग व बनावट के होते हें। जब यह शुद्ध दशा में 
रहता है तो इसका रंग सफेद होता है परन्तु मिश्रण के फलस्वरूप इसका रंग भरा व काला तक 
हो जाता है । बनावट के दृष्टिकोण से यह छोटे-छोटे रबों वाली चट्टान से लेकर घोंषे और 
म्‌्ग के अस्थिपंजर से पृर्ण मोटे-मोटे ढोकों वाली तक हो सकती है । इसकी विद्येषता यह है 
कि चाक से इसे खुरचा जा सकता हैँ और ठंढी तरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यह फूल जाता 
है। कार्बन डाइ अक्साइड मिले वर्षा के जल में चने का पत्थर घल जाता है और फलत: 
अनेक प्रकार के स्थलरूपों का निर्माण हो जाता है । (देखिये +९978६ ९८2707 ) 

चूने का पत्थर भुतल १२ बहुतायत से पाया जाता है और मनुष्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
हूँ । इस पत्थर को जलाकर और बचा कर सीमेंट बनाया जाता है । इससे लोहा गलाने में 
सहायता ली जाती है और यह इमारतें बनाने के काम में भी बहुत आता हँ | इसका मुख्य 
कारण यह है कि यह बलहे पत्थर या ग्रेनाइट की तरह कठोर नहीं होता और इसलिये इसे 
' खोदकर निकालना व काट-छाँट कर गढ़ना अपेक्षाकृत आसान होता है। 


चूने के पत्थर और खड़िया से बहुधा ऊँची-नीची भूमि बन जाती है जिनमें गोलाकार 
टीले पाये जाते हें । जहाँ चूने के पत्थर के साथ-साथ कठोर कंकड़ भी मिले पाये जाते हैं 
वहाँ इनका दुश्य बड़ा ही ऊबड़-खाबड़ होता है और उनमें बहुत सी कन्दरायें पायी जाती हैं 
तथा भूमि कम उपजाऊ होती है । इन दो रूपों के अलावा ऊलाइट रवेदार चने का पत्थर 
होता ई और डालमाइट में मंगनीशियम मिला रहता है । डालमाइट जल्दी चर हो जाता है 
और इसलिये उसे इमारत बनाने में ती प्रयोग नहीं करते बल्कि लोहा गलाने में चने के पत्थर 
के इसी रूप का विशेष महत्व है । 


[॥76 8009)! (बाय विक्षोभ क्रम) स्थानीय व प्रदेशीय कारणों की वजह से वायु- 
मंडल में परिवर्तेत होते रहते हैं । फलत: ये वाय भँवर बढ़ते-बढ़ते तफान का रूप धारण कर 
लेते हैं । ये तूफानी बवण्डर एकाएक उत्पन्न दो जाते हे और चन्द मिनटों तक रहने के बाद 
फिर समाप्त हो जाते है। ये तूफान दिश्या व क्षेत्र के मानें में बिल्कुल अनियमित होते हैं। 
इन्हें वायु विक्षोम कहते हें और कभी-कभी इनका क्रम ऐसा बंध जाता हैं कि ये वाय विक्षोभ 
से उत्पन्न तफानी वायू काफी दूर तक--कभी-कभी सैकडों मील तक---एक साथ चलती रहती 
है। इसके चलने पर इसके मार्ग के प्रदेश में निचले घने बादलों की पंक्ति छा जाती है और 
सामान्य हवा की गति एकदम तेज हो जाती है। साथ-साथ वापूमंडल में अनेकों भयानक परि- 
बतंन हो जाते हें। | 
वायु विक्षोभ क्रम वहाँ पर उत्पन्न होता है जहाँ गरम हवा ठंढी हवा के ऊपर चढ़कर 
ठंढी हवा के कुछ भाग को हटा देगी। इसी कारण चक्रवात के जीत मीमान्त (८०4 
7707) में वाय विक्षोभ क्रम की बहुलता रहती है | गर्म हवा के ठंढी हवा के ऊपर चढ़ने 
से बादल बन जाते हैं और साथ-साथ भारी वर्षा होती है या ओले गिरते हँँ। हवा की गति 
में जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता है, वायभार बढ़ जाता है और सीमान्त के गजरने पर ताप- 
क्रम निम्न हो जाता है। (देखिये (0)0 7:07) 
क्‍.7८0 जाट! (पक्‍का कुआँ) भूगर्भ स्थित जल को प्राप्त करने के लिए जब 
कुआँ इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी दीवारें या तो चूने-पत्थर की बनी हों या चट्टानों के 
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मध्य बना होने के कारण वे चट्टानों की बनी रहे तो इस प्रकार के कुर्यों को पक्का कुआँ 
कहते हैं। इस प्रकार के कुय्यें को बनाने में खर्चा तो जरूर अधिक आता है परन्तु एक 
विशिष्ट लाभ यह है कि इससे कुयें का जीवन बढ़ जाता है और कच्ची मिट्टी के गिरते रहने 
से जल के गन्दा होने का डर नहीं होता। इसलिए प्रायः वे ही कुर्यें पक्का! बनाये जाते है जिनमें 
पानी का सतत प्रवाह हो और जिनमें रहट आदि से पानी निकाला जाता हो । पीने के लिए 
पानी देने वाले कुओं को भी पक्का ही बनाया जाता हूँ । 

[॥72ए09 772702 (प्रचलित भाषा) विस्तृत क्षेत्र में विभिन्न जातियों के द्वारा बोली 
जाने वाली भाषा को प्रचलित भाषा कहते है । यह भाषा लोगों की मातृभाषा से भिन्न हो 
सकती है परन्तु इसमें एकता का अंश यह होता है कि इसे या तो सभी लोग बोलते हैं या समझ 
सकते है । इस समय अंग्रेजी भाषा सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित भाषा है और संसार के आधे से 
अधिक छोग इसे प्रयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रचलित अन्य भाषाओं के अन्य उदाहरण 
चीनी, मलाया और स्वाहिली है । 

[॥0005$7067८ (स्वलमण्डल) पृथ्वी के अन्तरतम भाग या परिमाण मण्डल के 
ऊपर चट्टानों का ठोस पटल है जिस पर हम लोग रहते हैँं। पृथ्वी का यह ठोस आवरण 
या सबसे ऊपरी परत स्थलमण्डल कहलाती हे । स्थलमण्डडल का जो भाग महासागरों 
में ड्बा हुआई उसकी विवेचना करना प्राय: असंभव हैं। इसलिए इसके अन्तर्गत हम 
केवल उस भाग की विवेचना करते हूँ जिनसे शृप्क स्थल--महाद्वीप बने हुए हे । 

यह स्थलूमण्डल विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बना है और उन चट्टानों के ऊपर बारीक 
मिट्टी की तह पढ़ी हुई है। कहीं तो यह तह केवल दो-चार इंच ही मोटी है परन्त कहीं-कहीं 
इसकी मोटाई सैकर्डा फीट है । कठोर चढद्रानों का आवरण तो कई मील मोटा है और उसके 
ऊपर मिट्टी की तह है जो कई सौ फीट मोटी है। यह मिट॒टी इन्हीं चट्टानों का चर्ण है. और 
प्राऊतिक बाह्य जक्तियों के घात-प्रतिघात से बनी है। इस प्रकार स्थलूमण्डल पर अनेकों 
स्थलछूप पाये जाते है जिनके कारण इसका आकार विभिन्न हो गया है । 

सम्पूर्ण पृथ्वी या धरातल के २९ प्रतिशत भाग में ही स्थल्मण्डल का विस्तार है और झेष 
७२ प्रतिशत भाग पर जल ही जल है । इस स्थल्मण्डल का दो-तिहाई भाग उत्तरी गोलाद 
में स्थित हँ और एक-तिहाई दक्षिणी गोलाद् में । 

[॥#072 (तटवरत्तो) तटवर्त्ती पारिभाषिक दाब्द कों कई अर्थों में प्रयोग में लाया 
जाता है जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं--(१) तट से संबंधित जेसे तटवर्ती स्थिति। इसके 
अन्तगंत वे प्रदेश आते हें जो समुद्र के किनारे के द्वीपीय भागों में बसे हां जैसे नावें, स्वीडन 
और बाल्टिक रियासतें या ऐसे तटवर्त्ती निक्षेप जिसके अन्तर्गत वे निक्षेप आते हें जो लहरों 
द्वारा समृद्र तट पर इकट्ठा कर दिये जाते हे। इसी प्रकार लहरों का क्षयात्मक कार्य भी 
तटवर्ती प्रदेश में ही सबसे प्रखर रहता हे और फलस्वरूप संकी्ण मैदान तैयार हो जाता है । 

(२) समुद्रतट के बराबर भमि की पट्टी को तटवर्ती प्रदेश कहते है। इसके अन्तर्गत 
वह भूमि आती हूँ जो ज्वार और भाटे के जल तल के बीच में स्थित रहती है। महासागर 
के तटवर्ती प्ररेश में वह उयला भाग शामिल रहता हैँ जो समद्रतट के बराबर स्थित रहता है। 
इसमें बड़ी ही अच्छी वनस्पति पाई जाती है और उसके सहारे काफी जीव-जन्त्‌ आकर रहने 
ऊूगते हैँ। शीतोष्ण कटिबंध के तटवर्ती प्रदेशों को महासागरीय तट कहते हैँ और इसमें 
संसार के सर्व प्रमूख मछली-मार प्रदेश पाये जाते हे। 


.8708 (छानोस) दक्षिणी अमरीका में अमेजन नदी के बेसिन के उत्तर में ओ री- 
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निको की घाटी और गायना के पहाड़ी ढालों पर पाये जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के 
मैदान को लानोस कहते हे। (देखिये 8292॥747 ) 

,040 ०६ ६४८ 'ऐए८८ (नदी जल का भार) नदी के पानी के साथ बहते हुए या 
लढ़कते हुए चलने वाले कंकड़-पत्थर, बालू और मिट्टी को नदी जल का भार कहते हें। मौसम 
की शक्तियों के द्वारा विखण्डन कार्य से चट्टानों के छोटे-बड़े अनेक टकड़े हो जाते है और जब 
नदियों का जल इनके ऊपर से बहता हुआ आता है तो अपनी प्रवाह शवित से इन शिलाखंडों 
को ढोने लगता है। ये कंकड़-पत्थर नदी जल का भार बनाते हैं और तीन प्रकार से ढोये जाते 
हें-- (१) कुछ नमकों के कण तो नदी के जल में घुले रहते हें। (२) महीन कणों वाली 
मिट्टी व बालू उसके पानी में मिली हुई रहती हैँ और इसलिए नदी का जल मटमैला व दलदली 
दिखलाई पड़ता हू । (३) कंकड़ और पत्थर के बड़े-बड़े टकडे भारी होने के कारण नदी की 
तलेटी से रगड़ खाते हुए लढ़कते रहते हे । 

इस दुलाई के कारण नदी दो प्रकार का काम करती है। प्रथम तो नदी अपने ढोये हुए 
मिट्टी, कंकड की सहायता से अपनी तलेटी को गहरा और अपने किनारों को काट-छाँट कर 
घाटो को चौड़ा करती जाती है। दूसरे ये टुकड़े बहते पानी की तेज धारा में पड़ कर आपस 
में टकराते हँऔर चूर-चूर हो जाते हैं। बड़े-बड़े टुकड़े आपस में घिसघिसा कर नकीछे 
और पतली धार वाले बन जाते है । धीरे-धीरे ये ही रोड़े व बजरी बन जाते है और अन्त में बाल 
के रूप में बदल जाते हें। है 

नदी जल की मात्रा और वेग के ऊपर डी उसकी भार अपनथन दकवित निर्भर रहती हे । 
जिस नदी की धारा वेगवती होगी तथा जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी उसमें अधिक कंकड़, 
पत्थर, मिट्टी, बालू आदि को ढोया जा सकेंगा। जल की मात्रा और वेग के अलावा दिला खंडों 
के विस्तार का भी नदी जल के भार पर असर पड़ता है। जब नदी जल का भार पूर्ण होता 
है तो वह न तो काट-छाँट का ही काम करती है और नही निक्षेप का। उस समय वह केवल 
अपनी घाटी बनाती रहती है । परन्तु जब नदी जल द्वारा ढोया हुआ भार पूर्ण से अधिक होता 
है तो नदी इस भार सामग्री को स्थान-स्थान पर जमा करके अनेक स्थल रूपों का निर्माण करती 
हूँ। जब पूर्ण भार से कम शिलाखंड ढोये जाते हें तो नदी का जल अपने किनारों को काटता- 
छाँटता रहता हैं और नदी अपनी तलेटी को भी गहरा करती रहती हे । 

[,027 (दोसट) वल॒ही और चिकनी मिट्टी के मिथण से बनी मिट्टी को दोमट कहते 
हँ। इसके कारण न तो बहुत मोटे होते हें और न बहुत बारीक। साथ-साथ बहाकर लाई 

हुई मिट्टी और वनस्पति का अंश भी इसमें मिला रहता है । अतएवं यह बड़ी उपजाऊ होती 
; और इसमें पौधों के लिए आवश्यक तत्व काफी होते हें। इसमें पानी आसानी से 
सोख जाता है और स्थिर भी रहता है। इसीलिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती | 
पौधों की जड्दें इसम॑ं आसानी से अन्दर तक जा सकती है और हल चलाना भी आसान होता हे । 
चू कि इसमें दोनों मिट्टियों के गुण पाये जात॑ हें इसलिए दोमट मिट्टी सभी प्रकार की फसलों 
के लिए उपयुक्त है । 

[,0८4 ]776 (स्थानीय समय ) पृथ्वी के धरातल पर किसी स्थान का समय जब 
सूर्य की स्थिति के आधार पर निकाला जाता हैँ तो उसे स्थानीय समय कहते हैं । जब सूर्य 
किसी स्थान की मध्यान्ह रेखा को पार करने लगता है तो स्थानीय समय के अनुसार उस स्थान 
पर उस समय दोपहर होता हूँ यानी दिन का बारह बजता है। तात्पय॑ यह है कि जब सूर्य 
किसी स्थान के शिरोबिन्द्‌ पर पहुँचता है तो वहाँ का स्थानीय समय दोपहर होता हैं। इस 
प्रकार प्रत्येक स्थान पर अपने देशान्तर के अनुसार जो समय होता है उसे वहाँ का स्थानीय 
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समय कहते है । पृथ्वी की दैनिक गति या अपनी धुरी पर घूमने के कारण एक देशान्तर रेखा 
पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही समय दोपहर होगा और उन सब का स्थानीय समय एक होगा । 
विभिन्न देशान्तरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय भिन्न होगा और जो देशान्तर पृ में है 
वहाँ दोपहर जल्दी होगा। तात्पर्य यह है कि अपेक्षाकृत पश्चिमी देशान्तर पर स्थित स्थान के 
स्थानीय समय के मुकाबले इस पूर्वी देशान्तर के स्थान का स्थानीय समय आगे या तेज होगा। 
चुकिपृथ्वी २४ घंटे में ३६०” का चक्‍कर लगाती हैं इसलिए प्रत्येक १५“ देशान्तर पर 
स्थानीय समय में १ घंटे का अन्तर आ जायेगा। यदि कोई मनुष्य पूर्व या पद्िचम की ओर 
यात्रा करे तो उसे प्रत्येक दे शान्तर के बाद अपनी घड़ी को ४ मिनट आगे या पीछे करना पड़ेगा । 

किसी जगह का स्थानीय समय जानने के लिए धूपघड़ी या सेक्‍्सटान्ट का प्रयोग करतें 
हे । 

[,002007 रण 700807ए (उद्योग धंधों की स्थिति) किसी देश की औद्योगिक 
क्रियाओं के भौगोलिक वितरण को उद्योग-धंधों की स्थिति कहते हैं। उद्योग-धन्धों की स्थिति 
निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहती है-- ( १) कच्चे माल की उपलब्धता, (२) जलवाय, 
(३) मजदूरों को सुविधा, (४) यातायात के साधनों की व्यवस्था, (५) औद्योगिक शवित 
के स्रोत, (६) समीप में अच्छी मंडियों का होना, (७) पूजी का प्रबन्ध तथा सरकार का 
संरक्षण तथा (९) पुनरारम्भ द्वारा प्रगति। 

[,003)820007 ० [70703807ए (उद्योग-धंधों का स्थानीयकरण ) किसी उद्योग- 
धन्धे का कुछ विशेष जिलों या प्रदेशों में केन्द्रित होना उद्योग-धपन्धों का स्थानीयकरण 
बजा । तर जलवायु और नमी के कारण ही इंगलेंड का सृती कपड़ा उद्योग लंकाशायर 
प्रदेश में केन्द्रित है। इसी प्रकार शुष्क जलवाय्‌ तथा भेड़ीं के बाल की उपलब्धता के कारण 
ऊनी वस्त्र व्यवसाय याकंशायर प्रदेश में केन्द्रीभत हो गया हे 

धंधे किसी स्थान विशेष पर क्यों पनपते है और केन्द्रित होते हे इसका कारण अलूग-अलग 
धंधों के लिए अलग-अलग होता है । 

साधारणतया शक्ति के साधन और विशद्येषकर कोयले की खानों के समीप ही उद्योग- 
धंब स्थापित होते हैं। जिन धंधों का कच्चा माल भारी और कम मल्यवान होता है वे 
कच्चा माल उत्पन्न करने वाल प्रदेश मे ही स्थापित किये जाते हैं, जैसे लकड़ी का धंघा। 
किसी-किसी धंधे में कुशल कारीगरों का बहुत महत्व है। ऐसे धन्धे उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित 
हो जाते हैं जहाँ कुशल मजद्र मिलते हैं; जैसे जोधपुर का छपाई का धंधा । 

[,0८4 ज7905$ (स्थानीय पवन) पृथ्वी पर नियमित तापक्रम व वायूभार व्यवस्था 
के कारण एक निश्चित वायुव्यवस्था उत्पन्न हो जाती हैँ। परन्तु बहुधा जल-स्थल के वितरण की 
असमानता के कारण इस वायु व्यवस्था में कुछ स्थानीय परिवर्तन हो जाते हें। इसके फल- 
स्वरूप चल निकलने वाली वाय को स्थानीय पवन कहते हें। समुद्री व स्थलीय पवन, पर्वतीय व 
घाटी वायू तथा मानसूनी हवायें इसी श्रेणी में आते हें । इसके अलावा संसार के विभिन्न भागों में 
चक्रवातों के गजरने पर स्थानीय कारणों से उत्पन्न कुछ विशेष प्रकार का पवन चलने लगता है 
जिसका क्षेत्र ब विस्तार वहीं तक सीमित रहता है। सिरको, बोरा, फोन और ब्लियार्ड आदि 
इसी प्रकार के विभिन्न स्थानीय पवन हें जो पथ्वी के देश प्रदेश में स्थानीय रूप से प्रवाहित 
तेती रहती हैं। (देखिये (078007, ॥,8200 थधाते 8९७ 076९९2९, '(0प्रत45 
बाते ए०।]८ए 9703, 370, 8079, 70607 2०१ 822470 ) 


[,0८। (छॉक) स्काटलेंड में झील, फियार्ड या समृद्र की क शाखा को लॉक 


्छ 
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कहते हैं। वास्तव में ये जलाशय हिमनदी द्वारा बनाये हुए गडढ़ों में पाये जाते है या वहाँ पर 
पाये जाते हैं जहाँ हिम नदियों के पीछे हटने पर छोड़े गये मोरेन के कारण किसी पहाड़ी 
नदी का प्रवाह रुक गया। इन लॉक जलाशयों के तीन भेद है--(१) टानें जलाशय जो हिम- 
नदी के कार्य द्वारा बने हैं, (२) ग्लेन लॉक, जो आकार व विस्तार में बड़े होते हैं तथा घाटियों 
के गर्त में पाये जाते हैं और (३) समद्री लॉक, जिन्हें फियार्ड भी कहते हैँ, पश्चिमी पर्वतीय 
सूट पर पाये जातेह और आकार में सँकरे तथा विस्तार में रूम्बे होते हैँ । 


],00०८ (खनिज ढोका) अधिकतर खनिज आग्नेय व दानेदार चट्टानों में पाये जाते 
है और बहुत प्रकार की मिट्टी आदि के साथ मिले हुए पाये जाते है। वास्तव में खनिज उत्पा- 
द्रक चट्टानों में मिट्टी आदि से बने ढोके पाये जाते हैं जिनमें बहुत सी समानान्तर दरारें 
होती हैं और इन दरारों में खनिज पदार्थ कच्ची धात्‌ के रूप में भरा पाया जाता है। इस 
प्रकार के ढोकों को खनिज ढोका कहते हैं। भिन्न-भिन्न उपायों से विभिन्न प्रकार की अशुद्धता 
को अलग करक कच्ची धात्‌ प्राप्त करते हें और फिर उसे गलाकर के साफ करते हे तब कहीं 
खनिज (शुद्ध) प्राप्त हो पाता है । 

],0८88 (लोएस) हवा द्वारा जमा की हुई बारीक मिट्टी या दोमट को लोएस कहते 
हैँ । मध्य यूरोप, उत्तरी चीन और मिसीसिपी की घाटी में हवा ने बारीक कण वाली मिट्टी 
बिछा दी है। इन प्रदेशों में यह मिट्टी हवा द्वारा शुष्क पठारों से उड़ाकर लाई गई है। उत्तरी 
चीन में यह मिट्टी कहीं-कहीं २०० फीट से भी अधिक गहरी है और एक विस्तृत क्षेत्र को 
घेरे हुए है । उत्तरी चीन की लोएस बारीक दोमट है और उसमें चूने का अंश बहुत अधिक है । 
इसका रंग हल्का पीला होता है । अन्य भागों में इसकी गहराई २० फीट से ४० फीट तक है 
और कहीं-कहीं १०० फीट तक पहुँच गई है। रूस में लोएस निक्षेप में वनस्पति के अंश का 


ज्ख 


समावेश हो जाने से उपजाऊ काली मिट्टी बन गई है । 


लोएस में कई विशेषताएँ पायी जाती हें। (१) इसमें यरत नहीं होते बल्कि ढेर के रूप 
में एकत्र हो जाती दहै। अतएव नदियों के किनारों पर इसके ढेर से एक लम्बरूप दीवार सी 
खड़ी हो जाती है। (२) इसमे बहुत सी पतली नलियाँ बनी होती है जो ऊपर से नीचे को 
छम्बरूप जाती है। यह नदियाँ शायद जड़ों के अवशेषांश के फेसे रह जाने से बन गई हैं। 
हक ) इस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हँ । इससे ऐसा अनमान है कि यह मिट्टी महा- 
गीय हिम आवरण द्वारा घषंण से बनी होगी। (४) यह अत्यधिक प्रवेश्य होती है। यह 
पानी को बहुत जल्दी सोख लेती हूं और ऊपरी तल फौरन सूख जाता है। (५) नदियाँ इसको 
बड़ी आसानी से काट लेती हैं और इसीलिए इस मिट्टी में घाटियाँ बहुत गहरी होती हैं 
तथा उनकी घाटी की दीवार लम्बरूप खड़ी होती हैँ। (६) वैसे तो लोएस प्रदेश प्राय: 
शणप्क पड़ा रहता है परन्तु सिंचाई का प्रबन्ध हो जाने पर यह बड़ी उपजाऊ सिद्ध होती है।.. 
[.,078(००6 (देज्ञान्तर) भूमध्य रंखा पर पूर्व या पश्चिम की ओर की कोणिक : 
दूरी को देशान्तर कहते हें। यदि हम भूमध्य रेखा तथा किसी अक्षांश रेखा पर चार्रों 
ओर चक्कर लगायें तो एक पूर्ण वृत अथवा ३६० अंश का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए : 
भूमध्यरेखा को २६० छोटे-छोटे भागों में विभकत कर सकते है । तब प्रत्येक भाग के विन्दु 
से होती हुई रेखायें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचते हे। इनको हम देशान्तर 
“खायें कहते हें 
सन १८८४ से ग्रीनविच होती हुई जो देशांतर है उसे प्रधान मध्यान्ह रेखा कहते हैं और 
उस पर शून्य या जीरो नम्बर डालते हैं। इस देशान्तर के पूर्व में १८०" तक पूर्वी देशान्तर 
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और पश्चिम में पश्वमी देशान्तर कहे जाते हें। १८०* पूर्बी और पश्चिमी देशान्तर रेखा 
एक ही है । 

चूंकि अक्षांश रेखायें भूमध्य रेखा से श्रुवों की ओर बढ़ने पर बराबर छोटी होती जाती 
है, इसलिए देशान्तर रेखा का प्रत्येक अंश भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर छोटा 
होता जाता है। अक्षांश के अंशों का अन्तर तो समस्त पृथ्वी पर बराबर होता है परन्तु 
इशान्तर के अंशों का अन्तर ज्यों-ज्यों हम भूमध्य रेखा से भ्रुवों की ओर जाते हें त्यों-त्यों कम 
होता जाता है । दो देशान्तर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है । 
भूमध्य रंखा की लम्बाई २५००० मील है । इसलिए भूमध्यरेखा पर देशान्तर के एक अंश 
मे २५०००/३६०८-६९ मील होते है । इस प्रकार भूमध्यरेखा पर इसकी दूरी बहुत 
कुछ अक्षांश के एक अंश के बराबर होती हूँ परंत्‌ ३०" उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर देशान्तर 
केएक अंश की लंबाई केवल ६० मील ही रह जाती हैँ । ६० डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश 
की परिधि केवल १२,५०० मील है । इसलिए यहाँ देशान्तर के एक अंश में केवल ३४४ 
मील (१२५००/३६०) ही होंगे। इसी प्रकार ८० डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर एक 
देशान्तर अंश में केवल १२ मील रह जाते हैं और ध्रुवों पर यह शून्य हो जाती है । 

पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व को घमने से प्रत्येक देशान्तर बारी-बारी से सूर्य के सामने 
पड़ता है और इसी कारण देशान्तर और समय के बीच संबंध होता हें। प्रत्येक देशान्तर 
पार करने पर ४ मिनट का फरक पड़ जाता है । किसी स्थान के स्थानीय समय और 
ग्रीनविच के प्रामाणिक समय के बीच का अन्तर निकाल कर वहाँ के देशान्तर का पता लगाया 
जा सकता है । 

[,0727:00!72 707287226 (समानान्‍्तर जल प्रवाह) जब किसी प्रदेश में 
नदियों का प्रवाह पव॑ त श्रेणियों के साथ-साथ उसी दिशा में होता रहता है तो इस व्यवस्था को 
समानान्तर जल प्रवाह कहते हे । हिमालय प्रदेश का जल प्रवाह इसी प्रकार का है। गंगा, 
यमुना, ब्रह्मयुत्र आदि का प्रवाह पर्वतीय प्ररे श में श्रेणियों के समानान्तर है । 

[,092000[0%] भ्रथ८ए (सम्तानान्‍्तर घाटी) जब कोई नदी पव॑तों के बीच 
श्रेणियों के समानान्तर घाटी बनाती है तो उस प्रकार की घाटी को समानान्तर घाटी कहते 
हैं। इस प्रकार की घाटो के दोनों ओर समानान्तर पर्वत श्रेणियाँ होती है और घाटी अपेक्षा- 
कत काफी चौड़ी होती है । नेपाल इसी प्रकार की समानान्तर घाटी में बसा है और काश्मीर 
भी एक समानान्तर घाटी ही है । 

[,0प१४7 (रूफ) आयरलेंड में झील, फीयार्ड, निमर्न घाटी तथा समुद्री शाखा को रूफ 

। 


६४3 [.0फ 3 गत) जिस प्रदेश में आसपास का प्रदेश की अपेक्षा वायुभार कम 
लय उसे तिम्नभार गत॑ कहते हैं। चक्रवात के केन्द्र को भी निम्नभार गते कहते है। 
(एटा076) 


ये निम्नभार गते निम्नलिखित तीन कारणों से बनते हैं :-- 
१) गर्म जरादयों के ऊपर जब उनके आसपास के भूखंड अपेक्षाकृत ठंढे होते हे। 
२) गम भूलण्डों या प्रायद्षीपीं पर जब उनके आसपास के जलप्रदेश अपेक्षाकृत ठंढे. 
। 
. (३) धरातल से उठने वाले संवाहन धाराओं के द्वारा 
१७ 
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(४) व्यापारिक व पछआ हवाओं की व्यवस्था व प्रेटी में हेरफेर होने पर । 

प्रथम प्रकार से उत्पन्न निम्नभार गत॑ ग्रीनलंण्ड दक्षिण-पवं और आइसलेंड के 
दक्षिण -पद्चम में पाये जाते हें। नारवीजयन सागर और ओखोटस्क उत्तरी गोलाड़ं में 
तथा रॉस और वेन्डल सागर दक्षिणी गोलाडं में इसी प्रकार के अन्य प्रदेश है । दूसरे 
प्रकार के निम्न भार गत॑ स्पेन प्रायद्वीप और आलास्का में गर्मी के मौसम में उत्पन्न हो जाते 
है । उत्तरी-पदिचमी आस्ट्रेलिया और अमरीका के बड़े मंदानों पर भी निम्नभार गते बन 
जाते है। तीसरे प्रकार से उत्पन्न निम्नभार गत॑ं भ्रमणशील होते हे और चौथे प्रकार के 
निम्नभार गर्त बहुत कुछ स्थायी होते हैं । उनके प्रधान क्षेत्र हें भूमध्य रेखीय प्रदेश, अनटार्क- 
टिक और आकंटिक प्रदेश । 

[,0ण़ ८0008 (निम्न मेघ) १०,००० फीट की ऊँचाई तक पायी जाने वाली मेघ 
राशि को निम्न मेघ कहते हे । ये प्राय: निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हे-- (१) काले- 
काले गोलाकार मेघ जो लहर या रेखाओं की तरह फैले रहते हें और तह में लपेटे हुए मालूम 
पडते है । कभी-कर्मो इनके किनारे मिल जाते हें और ये संपूर्ण आकाश में छा जाते हें, इन्हें 
स्ट्रैटो क्यूमुलस कहते हैं। (२) काले भूरे रंग के मेघों की एक परत काफी नीचे को छायी 
हुई मालम पड़ती है । प्राय: इनसे ही वर्षा होती है और इन्हें निम्बो स्ट्राटस मेघ कहते हे । 
(३) घने बादल इस प्रकार छा जाते हैँ कि उनका आधार तो समानान्तर होता है परन्तु ऊपर 
की ओर गम्बद की तरह उठे रहते हें । इन्हें क्युमुलस मेघ कहते हैं । (४) तूफान या गरज 
वाले मेघ जिन्हें क्यूमुलो निम्बस कहते हैं । इनके आधार भाग में बर्फ या वर्षा रहती है लेकिन 
ऊपर की सतह बहुत ऊँचे गूम्बद की तरह उठी रहती हूँ । ये मेघ देखने में पर्वत या ऊँची 
मीनार के सदृश्य देख पड़ते है। (५) सबसे निम्न मेघ को स्ट्राटस कहते हैं और ये उठे हुये 
कुहरे के द्रवित हो जाने से बन जाते हैं । इनका आकार नियमित परतों या चहर की तरह 
रहता हैं । 

[,0फ९८४ ?]2 (निचला मसंदान) नदी घाटी के निम्नभाग को जहाँ नदी की चाल 
धीमी पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर भूमि का ढाल बहुत क्रमश: होता है, निचला मेंदान कहते 
है। इसमें नदी के बाढ़ का मंदान और डेटा प्रदेश शामिल हैं। नदी का मार्ग घमावदार 
हो जाता है और नदी का रचनात्मक काय॑ प्रारंभ हो जाता है । नदी द्वारा निक्षेप के कारण 
उसका मार्ग इधर-उधर टेढा होता जाता है और साथ-साथ जमाव के फलस्वरूप अनेक प्रकार के 
दृश्य बन जाते हैं। (देखिये #]000 ?]॥9 7८०09 ) 


[.,09व970 (निम्न प्रदेश) किसी क्षेत्र में यदि कहीं उच्च पव॑तीय प्रदेश होते हैं तो 
कहीं निचले मंदान। इन निचले मंदानों को निम्न प्रदेश कहते हे। संसार के इन निचले 
स्थल भागों को मैदान कहते हें और इनका तल प्रायः सम होता है । इन समतल भभागों के 
ऊँचे से ऊँचे और नीचे से नीचे भागों में ५०० फीट से अधिक का अन्तर नहीं होता तथा इनका 
ढाल क्रमश. होता है । संसार के ये निम्न प्रदेश समुद्रतल से विभिन्न ऊँचाई पर स्थित हैं। 
कहीं तो ये समद्रतल से बहुत काफी ऊँचाई पर होते है और कहीं समृद्रतल से नीचे हैं । 

ये निम्न प्रदेश आवरण क्षय तथा निक्षेप एवं भूपटल की गतियों से बनते हैं । ऊँचे भागों 
के घिस जाने, झीलों के भर जाने. नदियों के निक्षेप से या पृथ्वी की गश॑ के फलस्वरूप सम 
के भीतर से कुछ भाग उठ आने से इन निम्न प्रदेशों का निर्माण हो जात्ता है । है 
संसार की सभ्यता के विकास और आर्थिक उन्नति में विभिन्न निम्न प्रदेशों कः बहुत महत्व 
रहा है। खेती के लिए अनुकूल वातावरण और गमनागमन की सविधा के कारण ये निम्न 
प्रदेश संसार के सबसे घने बसे भाग हे । न्‍ 
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[,0500:070८ (लाक्सोड़ोम) पृथ्वी के धरातल पर खींची गई वह रेखा जो सभी 
देशान्तर रेखाओं को एक कोण पर काटती हँ उसे लाक्सोड़ोम कहते हें। इस रेखा को रम्ब 
रेखा भी कहते है। वह जहांज जो इस प्रकार की रेखा पर चलती है उसके मार्ग को रम्ब 
रेखा मार्ग कहते हे। यदि जहाज कहीं से उत्तर-प्वं की ओर जा रहा हैं तो उसकी संपूर्ण 
यात्रा में उसकी दिशा उत्तर-पूर्व को ही बनी रहेगी। यदि यात्रा के दोनों विन्द भूमध्य रेखा 
के समीप हुए या करीब-करीब एक ही देशान्तर में स्थित हुए तो रम्ब रेखा या झॉक्सोड़ोम 
मार्ग तथा दीघ वृत मार्ग में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। लेकिन उच्च अक्षांगों में जब एक 
बिन्दु दुसरे से काफी दर वाल देशान्तर पर स्थित हो तो लाक्सोड़ोम मार्ग दीघंवृत्त मार्ग की 
अपेक्षा काफी बडा होता हें। मारकेटर मानचित्रांकन में लाक्सोड्रोम को एक सीधी रेखा 
द्वारा बनाते हें । 

[,07४८९४४४ (लकड़ी काटना) प्रत्येक देश में वन पाये जाते हें और ये बहुत बड़ी 
राष्ट्रीय सम्पति हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपज लकड़ी हूँ। इसके अलावा बहुत से 
मसाले, फल, लाख, गोंद व तेल आदि को वनों से ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार संसार 
के विविध कार्यों के लिए व्यापारिक लकड़ी वनों से ही मिलती है। ओक, चेस्टनट, पोपलर, 
वालनट, महोगनी और सागौन की लकड़ी कठोर होती हैँ और इमारतों, जहाजों तथा मेज- 
कुर्सी बनाने में प्रयोग की जाती हैं। उत्तरी अक्षांगों के नुकीली पत्ती वाले जंगलों से चीड़, 
फर, स्प्रस, लाज॑ और सीआर की लकड़ी प्राप्त हीती है। यह लकड़ी मुलायम होती है और 
इस नरम लकड़ी की माँग कागज की माँग के साथ बहुत बढ़ गई है। नरम लकड़ी की लब्दी 
से कागज बनाया जाता है, इसी के आधार पर दियासलाई व माल बन्द करने के डिब्बों का 
उद्योग भी बढ़ गया है। विभिन्न उद्योग-धंधों के लिए इस लकड़ी को वन प्रदेशों से प्राप्त करना 
और उन्हें कारखानों तक पहुँचाने के धंधों को लकड़ी काटना कहते है । 

लकड़ी काटने के धंधों के लिये दो बातों की आवश्यकता होती है--एक तो मजदरों की 
और दूसरे यातायात के उचित साधनों की। यदि वन प्रदेश में ही जलप्रपात हो तो और भी 
अच्छा है क्योंकि जलविद्युत की शक्ति से वनों को काटने, वृक्षों को चीरने आंदि की सुविधा हो 
जाती है और पास में ही लकड़ी चीरने या रन्दने के कारखाने स्थापित हो जाने हे। लकड़ी 
एक भारी तथा कम मूल्य की वरतु हैं। इसलिए यदि मंडियाँ समीप में ही हों तो और भी अच्छा 
रहता है। वनों में काम करना कोई आसान नहीं होता । इसलिए यदि पेड़ इकट्ठा एक ही 
प्रदेश में मिले तो उन्हें ढ़ ढ़ने में समझ नष्ट नहीं करना पड़ता । 

दशीतोण्ण प्रदेशों के वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाथ विशेष उन्नति कर गया है | इसके 
कई कारण है-- (१) इन वनो में नरम लकड़ी के वृक्ष मिलत हैं जिनका व्यापारिक दृष्टि 
से विशेष महत्व है। (२) इन वनों में झाड़ी, झुरमुट तथा लतायें नहीं होतीं। साथ-साथ 
जाड़े में गिर कर बर्फ जम जाती हैं और लकड़ी को बनों से ले जाने के लिए सुगम मार्ग बन जाता 
है। ये लट॒ठे बफे के ऊपर से घसीट कर जमी हुई नदियों पर डाल दिये जाते हे और जब बर्फ 
पिषलती है तो ये लट्ठे बहते हुए नीचे कारखानों तक बहुत कम भाड़े पर पहुँच जाते है । 
कहीं-कहीं लकड़ी को काटने के स्थान से कारखानों तक पहुँचाने के लिये रस्सियों या मोटे तारों 
का प्रयोग किया जाता है जो यन्त्र-संचालित होते हैं। (३) शीतोष्ण प्रदेशों में जाड़ा अधिक 
पड़ने के कारण खेती का धंधा बिल्कुल ठप हो जाता है और इस कारण उन दिनों में खेती में 
लगे हुएं लोग वनों में लकड़ी काटने का काम करते हैं और उन्हें मजद्री भी कम देनी 
पड़ती है। (४) शीतोष्ण कटिबंध के वनों में कुछ पेड़ बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाये जाते हे और 
इसलिए उन्हें काटने में सुविधा रहती है । (५) अधिकतर शीतोष्ण बन प्रदेशों में जलप्रपात 
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मिलते हे और कनाडा तथा नावें में जलशक्ति की अधिकता के कारण ही वहाँ लकड़ी काटने 
का धंधा इतना उन्नति कर गया हें। (६) शीतोष्ण कटिबन्ध में एक और भी सुविधा है । 
वहाँ के औद्योगिक केन्द्र वनप्रदेशों के समीप ही हे। इसलिए लकड़ी को दूर नहीं भेजना 
पड़ता । 

उप्णकटिबंबीय वन प्रदेशों में नदियों के द्वारा रलूकडी बहाने की स॒विधा तो होती है, 
मजदूरी भी सस्ती होती हैं तथा महोगनी, सागौन और आबनूस जैसी बहुत उपयोगी लकड़ियाँ 
भी मिलती है परन्तु निम्नलिखित असृविवाओं के कारण लकड़ी काटने का उद्यम बहुत उन्नति 
नहीं कर सका है-- (१) छोटी-छोटी झाड़ियों व लताओं से वन इस प्रकार घिरे रहते हैँ और 
भूमि पर इतना दलदल पाया जाता है कि वनों में चछना और लकड़ी को छाना कठिन ही 
जाता है । (२) जलवाय खराब होने के कारण मजदूर वनों में काम करने को तैयार नहीं होते । 
(३) भिन्न-भिन्न तरह के वृक्ष एक साथ उगे मिलते हैं और उपयोगी वृक्ष बहुत दूर-दूर छितरे 
मिलते हैं। उनको घने वन में ढ ढ़ते में बहुत समय और परिश्रम नष्ट होता हैँ। (४) इनमें 
शक्ति की सविधा नहीं है । (०) पास के प्रदेश औद्योगिक तथा कृषि के दृष्टिकोण से अवनत 
दशा में पाये जाते हैं। इसलिए लकड़ी की कोई विशेष माँग भी नहीं होती । 


[0707 20]78० (चद्ध ग्रहण) प्‌र्णमासी के दिन पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चन्द्रमा 
के बीच में होती है। फलत: पृथ्वी की छाया चन्द्रमा की तरफ पड़ रही होती हैं! जब चन्द्रमा 
उस छाया में से होकर ग्‌ जरता है तो उसका कुछ भाग छिप जाने के कारण सर्य के प्रकाश से 
वंचित रह जाता हैं। अतः चन्द्रमा का यह भाग काला ठोस पड़ता है और इसी को चन्द्रग्रहण 
कहते है। (शेखिए 302॥98८) 

[,पध2४ एा07070  (चन्द्रमास) चन्द्रमा एक वृत्ताकार मार्ग परपृथ्वी के चारों 
ओर घुमता रहता हैँ और २७ दिन ७ घंटे में पूरा चक्कर काट लेता है। परन्तु इतने 
ही समय में उथ्वरी अपने प्रहपथ पर कुछ आगे निकल जाती है। इस बढ़े हुए मार्ग को पार 
करने में चन्द्रमा को कुछ समय और लगता है । इस प्रकार ठीक उसी स्थान पर पहुँचने में 
चन्द्रमा को लगभग २९॥ दिन लगते है। इसको चन्द्रमास कहते हें और यह एक दुइज से लेकर 
हा इंइज तक रहता है । सामान्यतः: मोटे तौर पर इसको केवल २८ दिन का ही मान लेते 

। 

४०८४७ (माचिआ) भूमध्य सागरीय जलवाय के प्रदेशों में वर्षा जाड़े की ऋतु 
में होती है और वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती 
जाती ह। गर्मियों का मौसम शुष्क रहता है। अत: यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति ऐसी होती 
है जो गर्मियों के सूखे समय को भी सह सके। यहाँ पर छोटी-छोटी झाड़ियाँ और छोटे-छोटे 
सदाबहार वक्ष पाये जाते है जिनकी जड़ें लम्बी व गाँठदार, छाल मोटी तथा काँटेदार और 
पत्तियाँ चिकनी, मोटी और रेशेदार होती है। इनमें जंगली जैतून और मेंहदी की झाड़ियाँ 
प्रमुख है। इन्हें इटली में माचिआ।, फ्रांस में माक्विस और कैलीफोर्निया में चापराल कहते है । 
इनकी मनृष्य के लिए कोई विशेष उपयोगिता नहीं है और इनको साफ करके खेती करना 
असंभव होता है । 

](800:८८८] 80ए (मंकरेल आकाश) सिरोक्‍्यूमुलस और आल्टोक्यूमुलस बादलों 
से घिरे हुए आसमान को मैकरेल आकाश कहते है। इस प्रकार के आकाश में बादल के छोटे- 
छोटे गोलाकार व ऊँचे-ऊँचे पिण्ड एक र सरे से अलग-अलग छितरे रहते है और उनके बीच से 
नीला आसमान दिखलाई पड़ता रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था मैकरेल मछली के इधर- 
उधर पड़े दाग्रों व धब्बों से बहुत मिलती-जुलती है। इसीलिए इसको मैकरेल आकाश कहते 
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हँ। गर्मी के मौसम में जब मौसम गर्म व शुष्क रहता है तो इसी प्रकार का आकाश दृष्टिगोचर 
हीने लगता है । 

)(७८।४६0६77 (मेलस्टाममं ) यह एक बहुत बड़ी जलभँवर होती हैँ जो कि धारा के 
रूप में नावें के पश्चिमी तट के पास से गुजरती हँ। नावें के पश्चिमी तट से दूर लोफटन 
दीप समूह के मोस्कन और मोस्कनस द्वीपों के बीच से होकर बहने वाली प्रबल मास्कनस्ट्राम 
धारा को मेलस्टाम कहते हे । 

(8८8६0 (मेस्ट्री) भूमध्यसागर के मध्य प्रदेश में उत्तर-पश्चिम से बहने वाली 
हवा को मेस्‍्ट्रो कहते हे। जब कोई चक्रवात मृमध्य सागर पर से गुजरता है. तो उसके पश्चिमी 
भाग में मेस्ट्रो वाय बहुत वेगवती रहती है। इसके प्रवाह के क्षेत्र अड़ियाटिक सागर, इयोनियन 


कैब 


सागर और कार्सिका तथा सारडीनिया के तटीय प्रदेश है जहाँ इसका वेग बहुत प्रबल होता है । 

(92॥32 (मँग्सा) ज्वालामुखी के विस्फोट करने पर निकलने वाली वस्तुओं में गैसें 
और लावा मुख्य होती हैं। पृथ्वी के अन्दर वाले भाग में गैस और छाबा मिले रहते हैं और 
इसे म॑ग्मा कहने हें। वास्तव में मेग्मा भगर्भ की चट्टानों का पिघला हुआ रूप है और कभी- 
कभी ज्वालाम्‌दी के उद्गार द्वारा पथ्वी के धरातल पर आ जाता है! परन्तु अवसर यह 
तरल अवस्था में धरातल तक नहीं पहुँच पाता बल्कि मार्ग में ही या बहुत अधिक नीचे ठंढा 
होकर जम जाता है और ठोस चट्टानों का रू घारण कर लेताहँ। इसके इस प्रकार जम कर 
ठोस पड़ जाने से आन्तरिक आग्नय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। प्रवाह शेत्र की बनावट, 
दरारों और कठोरता के अनुसार इसके विभिन्न रूप हो जाते हें। चट्टानों की लम्बाकार 
दरारों में उढा होकर ठोस पड़ने पर डाइक बन जाते हैं और जब मंग्मा चट्टानों की दायीं-बायीं 
दरारों में जम जाता है तो उसे शिला कहते हैं। कभी-कभी मँग्मा परतदार चद्दानों की परतों 
में घुस कर उन्हें ऊपर की ओर ठेल देता है जिससे कि गम्बदाकार स्तप बन जाते हें जिन्हें छैको- 
लिथ कहते दें । 

रासायनिक मिश्रण के अनुसार मेग्मा कई प्रकार दा होता है । जिसमें सिलिका का अंश 
०० प्रतिशत से अधिक होता है । उसे अम्ल मैग्मा कहते हें और जिसमें सिलिका का अंश ५० 
प्रतिशत से कम होता हैँ उसे पैठिक मैग्मा कहते हें। अम्ल मैग्मा की अपेक्षा पैटिक मैग्मा 
अधिक तरल व ढीला होता है । सामान्यतः: इसका आकार हलबे की तरह होता है और गम 
गेसें बराबर निकला करती हैं। इसका रंग काला होता है । 


0(82760९ २०४४ (चुम्बकीय उत्तर) प्रवतारा लगभग उत्तरी ध्रव के शिरो- 
बिन्दु पर स्थित हे । इसलिए यदि हम उत्तरीय गोला में ध्रवतारे की ओर चलें तो हम सच्चे 
उत्तर की ओर चलते है । परन्त पभ्रवतारे का सदा दिखाई देना संभव नहीं हे । इसलिये 
दिल्लाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक दिल्ञा-सूच्चक यन्त्र का प्रयोग करते हैं जिसकी चुम्ब- 
कीय सुई सदा उत्तर की ओर संकेत किया करती है। परन्तु यह उत्तरी विन्द जिसकी ओर 
दिशा सूचक यंत्र (घड़ी) की सुई संक्रेत किया करते हैं वह उत्तरीय भ्र॒व नहीं है बल्कि उत्तरीय 
ध्रुव के समीप का कोई वबिन्द है। इस प्रकार प्राप्त उत्तर दिशा को चम्बकीय उत्तर या 
आकर्षक उत्तर कहते ३। 

3(०209८८८ ?0]८ (चुम्बकीय ध्रुव) सन्‌ १९०० और १९१० में उत्तरी व दक्षिणी 
श्रुवों की खोज हु ई और ये भौगोलिक ध्रव पृथ्वी की धरी के सीमान्त विन्दओं एर स्थित । 
परन्तु जब हम दिशासूचक केन्द्र घड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुई द्वारा संकेत किये हुए 
दो विन्दुओं की स्थिति इन भौगोलिक भ्रवों के समीप तो जरूर आती है परन्त इनसे सर्वथा 
भिन्न होती है। इस प्रकार प्राप्त बिन्दु को चुम्बकीय या आकर्षक प्रव कहते हें। किन्‍्हीं 
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देशों में चुम्बकीय ध्रु+ सच्चे उत्तर में ही होता है परन्तु अधिकतर स्थानों में यह भौगोलिक 
उत्तर के थोड़ा १ वे या पदिचम को हटा हुआ रहता है। चुम्बकीय उत्तरी व दक्षिणी श्र,व 
भौगोलिक ध्रुव और आकंटिक या अन्टाकंटिक वृते के बीच किसी अक्षांश् पर स्थित होते है 
और सबसे अजीब बात तो यह है कि चुम्बकीय ध्रुव स्थिर नहीं होते बल्कि इनकी स्थिति 
प्रतिवर्ष पृथ्वी की चु म्बकीयता के परिवतंन के अनुसार बदलती रहती है । (देखिये +(9276- 
(87) ०0६ एं।[6 5807 ) 

१(427८७४८ $00 ४7३ (च्‌ म्वकीय तृफान) पृथ्वी में चम्बकीय गण पाये जाते हैं 
और इसके आकर्षण का एक निदिचित क्षेत्र है। जब इस आकर्षण के क्षेत्र में कोई विस्तृत व 
अनियमित हेर-फेर हो जाती हे तो सौर मण्डल व सा॒न्‍्य में बड़ा विप्लवकारी उथल-पृथलू 
हो जाती है। इस भीषबग उथल-पुथल से सामान्य दैनिक परिवर्तन बिल्कुल दब जाते हैं और 
उनके स्थान पर तूफान ज॑सी अवस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं । इसे चुम्बकीय तफान कहते हैं। 
यह साल के किसी भी महीने में हो सकता है और इसकी अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों 
तक ही सकती हैं। ४ 

इन तूफानों का संबंध सूर्य के धब्बीं ($प्8 ऋ 0०४8) से है ओर सूर्य में इन धब्बों के 
बढ़ जाने पर तुरन्त ही चुम्बकीय तूफान आ जाते हूँ। प्राय: ये धब्बे सूय में प्रत्येक ११ वर्ष 
के बाद बढ़ने हे और तभी भीषण त्‌फान आ जाते हे । इन तफानों के आने पर श्रवीय प्रकाश 
निम्न अक्षांशों में भी दिखलाई १डने लगता हे और तार व बेतार द्वारा सन्देश वाहक व्यवस्था 
में बड़ी-बड़ी रुकाबटें पड जाती हैं । 

सन्‌ १८७५ से सन्‌ १९०३ तक पृथ्वी पर इस प्रकार के 2१९ तूफान आये आर इनका 
असर दूर-दूर तक पडा। 

१9276000 ४३४५४४४07 (चुम्वकीय अन्तर) (देखिये [0८0!8790॥09 ) 

](8276057 ०0 (6 ९470॥ (76८४४८5८८ं॥ (०७27८६8४४0) (धरातलीय 
आकर्षण) पृथ्वी के धरातल में कुछ चम्बकीय गृण पाये जाते हैं जिनकी वजह से यह 
उसी प्रकार का अ,कर्षण उत्पन्न करता है जैसा कि दो सिरों वाला विशाल चुम्बक । पृथ्वी के 
इन चुम्बकीय गुणों के अध्ययन को धरातलीय आकर्षण कहते है । पृथ्वी एक विशाल चुम्बक 
है जिसके उत्तरी व दक्षिणी सिरे भौगोलिक श्रुवों के समीप स्थित है । 

पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान पर चुम्बकीय सुई वाली दिशामापक घड़ी को ले 
जाया जाये और समतल स्थिति में उसे खूब हिलाकर रख दिया जाये तो रुकने पर उसकी सुई 
करीब-करीब उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की ओर आकर रुक जायेगी। इस प्रकार के उत्तरी व 
दक्षिणी चुम्बकीय ध्रुव उत्तरी अमरीका के उत्तर-पश्चिम में बोशिया प्रायद्वीप के उत्तर में 
तथा अन्टाकंटिका के विक्टोरिया लेंड में स्थित होंगे । इसका प्रधान कारण यह है कि इन 
चुम्बकीय ध्रुवों का गुण व आकर्ष ण दिशा मापक सुई के सिरों के चुम्बकीय गुण से बिल्कुल 
विपरीत है। इपीलिए सुई के सिरे इनकी ओर आकर्षित हो जाते है। नियम यह है कि 
समान गण वाल चम्बक एक दसरे से भागते हैं और विपरीत गुणों वाल चुम्बकीय सिरे एक 
दुसरे को अपनी ओर खोंचते हे । 

धरातलीय आकषंण के विषय में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है परन्तु उनमें 
से कोई भी इतना व्यापक नहों है जो निरीक्षण द्वारा प्राप्त सभी तथ्यों को कारणों सहित समझा 
दे। धरातलोय आकर्षण के क्षेत्र में अनेकों हेर-फेर होते रहते हें जिनमें निम्नलिखित तीन 
विशेष प्रमूख हें-- : 


क्र 


भौगोलिक शब्दकोव व परिभाषायें २६३ 


(१) दैनिक हेर-फेर में जिसमें दिशामापक सुई कई मिनटों के कोण पर इधर-उधर 
घूम जाती है। 
(२) सामान्य हेर-फेर जो सैकड़ों वर्षों के अन्दर होता है और जिसके कारण कई अंशों 


का हेर-फेर हो जाता है। 


बा ) भीषण हेरफेर जो अनियमित अवधि पर होते हे और जिनके कारण बड़े-बड़े 
न तूफान आ जाते हैं। (देखिए ४927९४८ 5007077) 

४(826 सबब अर; की वर्षा) पूर्वी अफ्रोका में घोर वर्षा के दो मौसम होते 
है। उनमे से एक से मई के महीने तक होता है । चु कि इस काल की वर्षा मक्के की 
फसल के लिए बड़ी उपयुक्त होती है इसीलिए इस काल की वर्षा को मक्के की वर्षा कहते हे । 


(2९८८ 8८प० (माली अनुक्षुप) आस्ट्रेलिया के दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी- 
पश्चिमी भाग की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है और साथ-साथ शुष्क भी है। यहाँ की वन- 
स्पति छोटी-छोटी है जो ऊँचाई में बहुत छोटी होती है। इन को माली अनुक्षप कहते है 
और इनमें इलायची की झाड़ियाँ स्वप्रधान हैं । 


7र१70202८60 7८:८7४६४०४ए (सौंपे हुए राज्य) प्रथम महाय॒ुद्ध के भ्राद जर्मन और 
तुर्की साम्राज्य के कुछ भाग अलग करके लीग आफ ने शन्स को सौंप दिया गया। इस प्रकार 
दिये गये प्रदेशों को सौंपे हुए राज्य कहते हें । तत्पणचात्‌ लीग द्वारा दिये गये अधिकार व आदेशों 
के अनुसार इस प्रकार के राज्यों का शासन प्रबन्ध लीग के किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा चलाया 
जाने लगा। ईराक सीरिया और फिल्स्तीन इसी प्रकार के राज्य थे जिनके ऊपर लीग 
का अधिकृत गासन उस समय तक रहा जब तक कि बे स्वयं अपना शासन करने के समर्थ 
नहीं हो गये । इन राज्यों में ईराक को सबसे पहिले स्वतंत्रता मिली । 


अफ्रीका में जमंन उपनिवेश अपनी राष्ट्रीय एकत्ताव रूप को कायम किए रहे और 
केवल उनका शासन प्रबन्ध ही किसी अधिकृत राष्ट्र द्वारा संचालित किया जाने लगा। परन्तु 
दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में जमंन उपनिवेशों को शासन प्रबन्ध चलाने वाले 
अधिकृत राष्ट्रों की राष्ट्र मीमा में सम्मिलित कर दिया गया। 

08॥20 800छ6८४8 (आम की बृष्टि) (देखिये 80058800 9!0ज८१8) 


3(2॥87076 59277 ?0768(8 (ज्वार प्रदेशोय बन) उप्ण और उपोष्ण 
कटिबंध में तटीय प्रदेशों के उन भागों में जहाँ समुद्र का जल ज्वार के समय थरू पर आ जाता 
है और नदियों के मुहाने के प्रदेश के समीप वाले भागों में घना जंगल पाया जाता है । इन जंगलों 
की भूमि दलदली होती है और उनमें वृक्षादि घिर कर सड़ा करते हें। इन जंगलों को ज्वार 
प्रदेशीय वन कहते हैं और इनमें मैनग्रोव जाति के वृक्ष सर्वप्रधान है। भारत में सुन्दर वन 
इसी प्रकार के वन हैं और उनमें पाया जाने वाला सुन्दरी नामक पेड़ मैनग्रोव जाति का ही है । 
इस जाति के पेड़ नमकीन पानी में खूब पनपते हैं और इनकी शाखाओं से बड़ी-बड़ी जटायें 
कमान की तरह टेड़ी-पेड़ी फंडी रहती है। इन जटाओं के ऊपर ही वक्ष रुके रहते हें और आपस 
मेंमिल कर ये जटायेंऐेमी उलझ जातीहें किददन वनों से गुजराना बड़ा ही मुश्किल हो 


जाता है । 


468706 ०८४ (8०४०॥४४) (भूमि आवरण) हमारा स्थलमण्डल विभिन्न 


प्रकार की ठोस चट्टानों का बना हुआ है परन्त ये कक सब जगह दिखलाई नहीं पड़तों। 


इनके ऊपर इन्हीं का चूर-चार निखरा हुआ मिलता हूँ। चट्टानों के टूटे-फूटे टुकड़ों की इस 
असंगठित परत को भूमि आवरण कहते है। इसमें चट्टानों के टुकड़े, बाल, कंकड़, धूल और 
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४824 टी आदि सम्मिलित हैं । इस भूमि आवरण के ऊपरी बारीक, मुलायम और असंगढठित 

| की परत को डी कहते है। यह मूल चट्टानों और वनस्पति के अंश के योग से बनंती 
है। भूमि आवरण को यह ऊपरी परत खेती के लिए बड़ी ही महत्व की होती है औरे समस्त 
मानव सभ्यता का आधार यही मिट्टी है । 


यह आवरण कहीं तो दो-चार इंच ही मोटा है परन्तु कहीं-कहीं इसकी मोटाई सैकड़ों फीट 
होती है । जहाँ कहीं यह आवरण हट गया है वहाँ नीचे की चट्टानें निकल आयी हें। कहीं- 
कहीं हिमनदी या नदी या वाय्‌ की अपनयन क्रिया के कारण भूमि आवरण का स्वरूप बिल्कुल 
बदल गया है और वहाँ अनेक प्रकार, आकार व विस्तार के चट्टानी अंश पाये जाते हें। 


(4०७४ 5८79: 7797 (हस्तलिखित मानचित्र) संसार में हस्तलिखित लखों 
का अध्ययन करने से पता चलता हैँ कि शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकने से बहुत 
पहिले ही मनृष्य ने रेखाओं द्वारा चित्र व मानचित्र बनाना जान लिया था। इस प्रकार 
के हाथ से बनाये गये मानचित्रों को हस्तलिखित मानचित्र कहते है और मानचित्रांकन के इति- 
हास में इनका विशेष महत्व है । 

प्राचीन या आदिकाल में जब मनृप्य शिकार करके जीवन बिताता था और आपसे में 
अक्सर लड़ा-भिड़ा करता था उस समय दिज्ञाओं व द्री को जानने के लिए वह मानचित्र बनाता 
रहा हैं। इनमें सबसे पुराने मानचित्र वे हें जो मार्शल द्वीप निवासियों व एस्कीमों लोगों 
द्वारा बनाये हुए मिलते हें। ये प्रायः भहे हें परन्तु भारत, बेबीलोन, चीन, मिश्र आदि के 
बनाये हुए मानचित्र उन सम्यताओं पर प्रकाश डालते हें और उनके द्वारा हमें उन लोगों के 
पृथ्वी संबंधी विचारों का पता लगता हैं। यूनान और रोम के विद्वानों द्वारा बनाये गये मानचित्र 
भी इसी भ्रेगी में आते हें और यद्यपि मध्यकालीन यंग में इस दिद्या में कोई कार्य नहीं हुआ परन्तु 
बाद में बने पोलमी के मानचित्र और पोटोलिन चार्ट विशेष परिपवव हें। 

ये हस्तलिखित मानचित्र मिट्टी, घोंघे या पत्थर पर खदे मिलते है और इनमें अनेक 
प्रकार के सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया गया हैं। इनका महत्व निम्नलिखित है :-- 

(१) इनके द्वारा उन विभिन्न सम्यताओं के विचारों व विकास का पता चलता हूँ। 

(२) इनके द्वारा मानचित्रांकन कला की उन्नति व क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। 


(३) ये मानचित्र शासक वर्ग, नाविक वर्ग और प्रोहित वर्ग द्वारा अपनी-अपनी सुविधाओं 
के लिए बनाये गये थे। अतः वर्ग विशेष के अनसार इनकी सीमा व विशेषत ओ मं विभिन्नता 
अञआः गए हैं। ह 
._ थक्षापबिटापए८ (शिल्प उद्योग) यदि हम संसार के लोगों के व्यवसायों पर विचार 

कर तो हमें दो प्रकार के लोग दिखलाई पड़ते हैं। कुछ लोग तो वस्तुओं को प्रकृति के गर्भ से 
पैदा करते हैं और कुछ छोग वस्तओं को बनाते हैं। वस्तुओं को बनाने से संबंधित क्रिया 
कलाप को शिल्प उद्योग कहते हें। 

प्राचीन काल में प्रायः सभी चीजें धीरे-धीरे हाथ से बनाई जाती थीं और थोड़ी सी चीजों 
के बनाने में अधिक मनृष्य लगे रहते थे। हाथ से बनाने में समय और परिश्रम तो अधिक 
लगता दी था साथ-साथ तेयार माल की मात्रा बहुत िक होती थी। परन्तु पिछली शताब्दी 
में विश्वव्यापक शिल्प क्रान्ति के फलस्वरूप शिल्प उद्योग में मशीनों का प्रथोंग अधिकाधिक 
होने लगा है । कुछ बड़े-बड़े स्थानों के आस-पास बड़े-बड़े कारखानों में चीजें कलों और मशीनों 
द्वारा बहुत अधिक संख्या में बनाई जाती हैं। ॥ 

किसी भी प्रकार के शिल्प उद्योग के स्थापित होने के लिए कलों को चलाने वाली दाक्ति 
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कच्चा माल और मजदूरों की आवश्यकता होती है । शक्ति के प्रधान साधन कोयला, खनिज, 
तेल और जलविद्युत हूँ । कच्चा माल अलग-अलग शिल्प उद्योग के लिए भिन्न होता है। रही 
मजदूरों की बात--मुख्य काम करने के लिए निपुण कारीगरों की आवश्यकता होती है और 
साधारण कामों में अनभिज्ञ मनुष्य लगाये जाते हें । इसके अतिरिक्त हिसाब-किताब करने 
तथा दफ्तरों में काम करने के लिए बाबुओं की आवश्यकता होती है । 


ये तीनों आवश्यकतायें तो बहुत कुछ स्थायी सी. हैं। इनके अलावा प्‌ जी व यातायात 
की सुविधायें होना भी बहुत जरूरी है । अक्सर देखा जाता है कि मंडियों के समीप होने पर 
तथा सरकारी संरक्षण व प्रोत्साहन से शिल्प उद्योग विशेष विकास कर जाते हें । शिल्प 
उद्योग के स्थानीयकरण में जलवाय्‌ का भी बड़ा हाथ रहता है और बहुधा कुछ उद्योग-धंघे 
केवल अनुकूल जलवाय्‌ के कारण ही एक विशेष प्रदेश में केन्द्रित हो जाते हें। 
संसार के प्रमुख शिल्प उद्योगों को तीन प्रकार का कहा जा सकता हैं--(१) कृषि की 
उपज को साफ करने या उससे कोई भोज्य पदार्थ बनाने का उद्योग जैसे चीनी तनाना, आटा 
पीसना आदि। 
(२) रोज के इस्तेमाल की चीजों को बनाने का उद्योग जेसे कागज बनाना; सूती, 
ऊनी और रेशमी वस्त्र बनाना; साबन बनाना आदि। 
(३) विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंबे के लिए आधारभूत वस्तृएँ--कलें, मशीनें आदि देने 
वाले भारी उद्योग जैसे लोहा व इस्पात की वस्त॒यें बनाना; रासायनिक तत्वों का निर्माण 
करना तथा हथियार इत्यादि बनाना। 


(20776 (खाद) मिट्टी का उपजाऊपन मूल चद्दानों से प्राप्त नमकों तथा वनस्पति 
के सड़े-गले अंश के योग पर निर्भर रहता है । इन्हीं तत्वों से फसल को भोजन मिलता है। 
अतः हर फसल के बाद मिट्टी में नमकों आदि की कमी हो जाती हैँ । वास्तव में बात यह है कि 
प्रत्येक फसल किन्हीं विशेष तत्वों को कम करती है और कुछ तत्वों को बढ़ाती है । अतएव 
लगातार फसल उगाते रहने से भूमि में विभिन्न नमकों और वनस्पति अंश का अनुपात 
बिगड़ जाता हँ और उसका उपजाऊपन कट जाता है । इसलिए उपजाऊ शक्ति को कायम 
रखने के लिये फसलों का हेर-फेर करते हें और भूमि को विश्वाम देते हे । परन्त जहाँ भूमि 
पर जनसंख्या का दबाव अधिक हूँ वहाँ इन दोनों में से किसी उपाय को भी प्रयोग में नहीं 
लाया जा सकता हैँ । इसलिए वहाँ का किसान बाहर से पौधों को खाद्य सामग्री पहुँचता है । 
इसे खाद कहते हैँ। खाद देने से दो लाभ हैँ एक तो फसलों के बाद भूमि कमजोर नहीं होने 
पाती और इसरे प्रति एकड़ उपज बढ़ जाती है । 

प्रधानत: खाद दो प्रकार की होती है --एक तो वह जो वनस्पति के सड़े-गले अंश की पूर्ति 
करे और दूसरी वह जो खनिज नमकों का अनुपात ठीक करे । वनस्पति के सड्े-गले अंश से 
पौधों को नाइट्रोजन, कार्बन आदि प्राप्त होता है । इसको पहुँचाने के दो तरीके हैं :-- 

(१) कूड़ा-करकट की खाद जिसके अन्तर्गत गोबर, मलमूत्र, हड्डी और घरेल कड़ा- 
करकट, घास, चारा आदि को सड़ा कर बनायी गई कम्पोस्ट सम्मिलित है । पशुओं को 
खेत पर रख कर उनके गोबर व मूत्र से भूमि को उपजाऊ बनाया जाता हैं। जहाँ मांस 
का व्यापार अधिक है वहाँ जानवरों की हड्डियों को पीस कर खाद के रूप में प्रयोग करते 


डे 
हे । 

कक ) हरी खाद में फलीवाल या दो दाल के बीज वाले पौधों और सनई की फसल उगाकर 
इनको जड़, डंठल और पत्त सहित खेत में मिला दिया जाता है। इन पौधों की जड़ें मूसला._ 
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कार होती हूँ, पत्ते काफी होते हें तथा जुताई करने पर यह जल्दी टूटकर मिट्टी में मिल जाती 
ह। 

नमकों की खदी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की खादों का प्रयोग किया 
जाता हैं :-- 

(१) रसायनिक खाद के अन्तर्गत सोडा नाइट्रेट, अमोनिया सलफेट और फासफेट का 
प्रयोग किया जाता है। इन पदार्थों कों चूर्ण अथवा घोल के रूप में उस समय दिया जाता है 
जब खेत में फसल खड़ी रहती हँ। इस प्रकार की खाद का असर फौरन होता है परन्तु यह 
बड़ी खर्चीली होती है और इनके प्रयोग घर के लिए पूरी जानकारी कौ आवध्यकता होती हैं । 
इसका उपयोग आजकल मृल्यवान फसलों के लिए ही किया जाता है । 


(२) खली की खाद सस्ती और अच्छी होती हूँ । तेल निकालने के बाद जो शुष्क 
गूदा बच रहता है उपी को खठी कहते है और उसमें अनेक रासायनिक गुण पाये जाते हैं। 
(99 (मानचित्र) पृथ्वी के धरातल का अथवा उसके किसी भाग का एक चपटी 
भूमि पर, जैसे किसी कागज के चपटे टुकड़े पर प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। चूंकि पृथ्वी 
का आकार गोल हूँ इसलिए इसका सबसे सही चित्र केवल ग्लोब द्वारा ढ़ी प्रस्तुत किया जा 
सकता हैं परन्तु चपटी सतह पर उपस्थित मानचित्र को एक विशेष मानदण्ड पर तथा एक 
विशेष विधि से खींचते है ताकि मानचित्र पर प्रस्तुत प्रत्येक स्थान वास्तविक स्थिति के अनुरूप 
ही हो। ये मानचित्र उ थ्वी व इसके निवासियों से संबंधित तथ्यों को दिखलाने के लिए बनाये 
जाते हें और उनमें कुछ विशिष्ट सांक़ेतिक चिन्हों द्वारा तथ्य प्रदर्शन किया जाता है । वास्तव 
में उथ्वो पर प्राप्त भिन्न-भिन्न वस्तुओं के विभाजन का थोड़े ही स्थान में कुछ चिन्‍हों द्वारा 
प्रकट करने का एक बड़ा ही सुन्दर साधन है । किसी मानचित्र पर दिखाये जाने वाले तथ्यों 
की संख्या व मात्रा उनके मानदण्ड अंकन विधि सांकेतिक चिन्हों और मानचित्र बनाने की 
विधि पर निर्भर होती है। मानचित्र से एक स्थान से दुसरे स्थान की दूरी तथा दिशा का 
जान हो सकता है । अच्छे मानचित्रों में निम्नलिखित तीन बातें जरूर होनी चाहिए-- 
(१) इससे दिशायें स्पष्ट हो जानी चाहिए, (२) किसी पैमाने के द्वारा _री का ज्ञान 
कराना चाहिए और (३) विभिन्न तथ्यों के निरूषण के लिए चुने गये चिन्ह स्पष्ट व 
सांकेतिक हीने चाहिए। 
पृथ्वी के धरालत का मानचित्र बनाने के अनेक तरीके है जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण हं--- (१) वास्तविक पैमाइश के द्वारा' (२) फोटोग्राफ द्वारा और (३) 
रखाचित्रों द्वारा। प्रदेश विशेष के क्षेत्रफल, यथार्थता के अंश और प्रदर्शित किये जाने वाले 
तथ्यों को संख्या के अनुसार ही मानचित्र बनाने का कोई उपयुक्त तरीका अपना लिया जाता 
हू 


श्र 


मानदण्ड या विस्तार और बनाने के घ्येय या प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर मानचित्र 
क्ई प्रकार के हो सकते हें। मानदण्ड के आधार पर मानचित्र निम्नलिखित प्रकार के 
व्क जा, 
ही सकत हैं :-+- 

(१ 6 दीघं॑ मानदण्ड चित्र भूमि की माप के लिये बनाये जाते हैँ और उनमें मानदण्ड 
इतना दीघे होता हैँ कि १ मील को १६ इंच से ३२ इंच तक की दूरी के बराबर दिखलाते 
है। नगरों के मानचित्र इसी श्रेणी में आते है । (देखिये 80280४॥/] 729 ) 


(२) भूसिति चित्र प्रदेश विशेष की प्राकृतिक बनावट को प्रदर्शित करते हे और प्रायः 
१ इंच... १६ मोल के। (देखिए ॥!07902£99770४ 7729) 
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(३) बोवार मानचित्र कक्षा में टांग कर शिक्षा में योग देने के लिए बताये जाते हैं। 
ये मानचित्र किसी महाद्वीप या देश को प्रदर्शित करने के लिए बनाये जा सकते हैं। इनका 
मानदण्ड भूमिति चित्रों की अपैक्षा छोटा होता है । 

(४) मानचित्रावली चित्र बहुत छोटे मानदण्ड पर खींचे जाते हँ और इनमें पृथ्वी 
के विभिन्न प्रदेशों से संइंधित प्राकतिक, आर्थिक और मानवी तथ्यों को सामान्य रूप से 
प्रदर्शित किया जाता हैं । 

प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर मानचित्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं :--- 

(१) ज्योतिष मानचित्र जिसमें सौरमण्डल के नक्षत्रों को दिखलाया जाता है। (२) 
प्राकृतिक मानचित्र जिसमें भूप्रकृति तथा स्थलरूपों को दिखलाते हें (३) भौगर्भिक मानचित्र 
जिन में भूगभं के तथ्यों को दिखलाते हें। (४) ऋतु मानचित्र जिसमें वर्षा, तापक्रम, भार 
और प्रचलित हवाओं को दिखलाते है । (५) यातायात मानचित्र जिसमें यातायात के 
साधनों की स्थिति व वितरण दिखलाया जाता है। (६) जनसंख्या मानचित्र में जनसंख्या का 
वितरण व घतत्व दिखलाते हैं। (७) वितरण मानचित्र के होते है जिनमें प्राकृतिक तत्वों 
या अर्थिक वस्तुओं का भौगोलिक वितरण दिखलाते ढे। तापक्रम, वायभार, वर्षा, पश॒ व 
वनस्पति, खेतिहर उपज या औद्योगिक वस्तुओं का पृथ्वी पर वितरण दिखलाने के लिए सम- 
रेखाओं, रंग, छाया, धारियाँ, चारखाने, विन्दुओं गोलाक।र या अंडाकार आकतियों का प्रयोग 
करते है। (८) इनके अलावा राजनीटिक व सैनिक मानचित्र भी होते है । 


ध्थै 


१६०७० ?70]०८४०४ (मानचित्रांकन) +.थ्वी का आकार तो गोल है परन्तु उसके 
नक्शे चपटे बनाये जाते है। फठत: घरातल के झकाव को कागज के चपटे टुकड़े पर ठीक- 
दीक प्रकट नहीं किया जा सकता हे । उसमें आकार, क्षेत्रफल और दिशा संबंधी अनेक त्रटियाँ 
आ जाती है। इन त्रटियों को जहाँ तक हो सके, कम करने के विचार से गोलाकार पृथ्वी 
तल को चपटी सतह पर प्रगट करने के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है। 
पृथ्वी पर खींची हुई देशान्तर और अक्षांश रेखाओं के अनुरूप रेखायें चपटे कागज पर बना छी 
जाती है'। मध्यान्ह रेखाओं और समानान्तर रेखाओं के जाल के भिन्न-भिन्न व्यवसाओं को 
किसी चपटे धरातल पर दिखाने का नाम अंकन हें । 

म.नचित्र के उद्देश्य के अनुसार भिन्न-भिन्न अंकनों में अक्षांश व देशांतर रेखाओं को अलग- 
अलग तरीके से खोंचा जाता हे । कुछ अंकनों में अक्षांश रेखायें सीधो होती हें और कुछ में 
वृत्ताकार। इसी प्रकार देशान्तर रेखायें भी कुछ में मीधी और कुछ में टेढ़ी दिखाई जाती हैं। 
कुछ अंकों में देशान्तर रेखाएँ ध्रुव पर जा कर मिल जाती है और कुछ में सभी जगह फेली 
रहती हैं। कुछ अंकनों में अक्षांश रेखाओं के बीच का अन्तर भमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ 
जाने पर कम ही जाता हे तो कुछ में यह फासला बढ़ता जाता हैं । 

भिन्न-भिन्न मानचित्रों के अंकन के भिन्न-भिन्न उद्देश्य है) सकते हें। कुछ ठीक-ठीक 
दिशाएँ तथा आकार प्रदर्शित करते हैँ और कुछ पर सड़ी क्षेत्रफक अंकित किया जा सकता 
है। कुछ अंकग ऐसे होते जिन पर प्ररेशों का आकार सही बना रहताहै। सबसे अच्छा 
अंकन तो वहहोंगा जिममें इन तीनों ही बातों का ध्यान रक्‍्खा जाय परन्त ऐसा अंकन 
असंभव है। हाँ यह हो सकता है कि जब इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता हैँ तो यह 
सब दोष सबसे कम हो जाते हैं । | 


देशनन्‍्तर और अज्षांश रेखाओं के जाल चपटे कागज पर बनाने के लिये ग्लोब के ऊपर 
प्रकाश फेंक कर उसके ऊरर की रेखा जाल की परछाई एक कागज पर फेक्रते हें। ग्लोब के 
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रेखा जाल की परछाई' को सपाट कागज पर फेंकने के अनेक तरीके हैं। कागज को ग्लोब 
पर इस प्रकार रक्‍खा जाय कि वह उसे ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर या अन्य किसी विन्द्‌ पर छूता 
रहे। इसी प्रकार आकाश का केन्द्र ग्लोब के केन्द्र पर अथवा ग्लोब की दूसरी तरफ वाली 
परिधि पर या अन्य कोई दरस्थ स्थान पर हो सकता है। प्रकाश की स्थिति और सपाट 
कागज के ग्लोब को छने की जगह के अनुसार छायांकित जाल में विभिन्न विशेषतायें आ जाती 
हैं। समतल कागज जिस पर जाल छायांकित किया जाता है वह भी तीन प्रकार का ही 
सकता हैँ। (१) जो बेलन की तरह ग्लोब के चारों ओर लिपटा हो, (२) जो शंकु की तरह 
ग्लोब पर स्थित हो, (३) जो समतल परदे की भाँति ग्लोब के नीचे बिछा हो । इनके अनुसार 
ही अंकन तीन प्रकार के हो जाते हं--बेलनका र, शंक्वाकार और समाकार। छायांकन के 
अतिरिक्त गणित द्वारा भी देशान्तर व अक्षांश रेखाओं को बनाया जाता है। इस प्रकार के 
किन को नियमित जाल अंकन कहते हैं। इनके अनेकों भेद व उपभेद हैं। 
किसी मानचित्र के लिए कौन सा अंकन उपयकक्‍त होगा, यह निर्धारित करने के लिये निम्न- 
लिखित बातों पर ध्यान देना होता हैं :--- 

(१) मानचित्र का उद्देश्य, (२) प्रदेशों का अक्षांश विस्तार, (३) मानचित्र का 
मानदण्ड। प्रादेशिक वितरण दिखलाने वाल मानचित्रों के लिये क्षेत्रफल सही दिख लाने 
वाले अंकन उपयक्त होते हें। यदि भमध्यरेखीय प्रदेश का मानचित्र बनाना हैं तो ऐसा अंकन 
चुनना चाहिये जिसमें इस प्ररेश का आकार व विस्तार कम से कम त्रटिपूर्ण हो । 


89 $02]८ (मानदण्ड) भूमि पर के कुछ मील मानचित्र पर १ इंच द्वारा सचित 
किये जाते हें या भमि पर की एक मील मानचित्र पर कई इंचों द्वारा अंकित की जाती हैं । 
मानचित्र पर की इस दरी और भमितल पर के अन्तर के अनपात को मानदण्ड कहले है। 


किसी मानचित्र पर मानदण्ड को तीन प्रकार से प्रकट किया जा सकता हें--(१) 
उक्त द्वारा जैसे कि ४ इंच बराबर हैँ एक मील के । यह विधि बड़ी सरल है और केवल एक 
निगाह डाल कर किन्‍्हीं दो विन्दओं के बीच की दरी का पता लगाया जा सकता है परन्त्‌ एक 
दोष भी है किप्‌ रानी अप्रचवलित इकाइयों को न समझ पाने से बहुधा मानचित्र बेकार हो जाता 
है। (२) प्रतिनिधि भिन्नद्वारा जैसे कि १ इंच बराबर है एकमील के और एक मील में 
६३३६० इंच होते है तो इसको १/६३३६० भिन्न के समान प्रगेट करते हैं। इसका अर्थ 
यह हे कि नक्शे पर की कोई दरी भूमि पर की सच्ची दरी का १/६३३६० वाँ भाग होगी। मान- 
चित्र पर एक इकाई भूमितल पर ६३३६० इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। आजकल 
सभी अ्तर्राष्ट्रीय व विदेशी मानचित्रों में मानदण्ड को इसी रीति से स्पष्ट करते हैं। (३) 
रखांकित मानदण्ड इसमें एक सीधी रेखा को इंचों व मीटरों में विभाजित कर देते हैं और 
प्रत्येक खंड पर मील अंकित कर देते हैं। जब दरी का पता लगाना होता है तो किन्‍्हीं दो 
बिन्दुओं के बीच की दरी को परकाल से नाप कर इस रेखा पर देख लेते है । रेखांकित मानदण्ड 
को प्रतिनिधि भिन्न या उक्ति के सहारे खींचा जा सकता हैं। (४) कभी-कभी मानदण्ड को 
गणित के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हें जैसे १ :२००,०००० । 


जिस मानचित्र में एक इंच बड़ी दरी सचित करता हैं उसको लघ मानदण्ड कहते हैं और 
जिसमें एक इंच थोड़ी दरी अंकित करता है उसको दीर्घ मानदण्ड कहते हे। चूंकि पृथ्वी का 
आकार गोल होता है इसलिए रूघ मानदण्ड के मानचित्रों में मःतदण्ट संबंधी अनेकों त्रटियाँ 
पायी जाती हैं। इसके विपरीत दीर्घ मानदण्ड के मानचित्रों में ये त्रटियाँ नहीं के बराबर 
होती हैँ। दसरी बात यह ढह कि एक मानचित्र की सभी दिश्ञाओं में मानदण्ड का सही होना 
संभव नहीं है। कुछ मानचित्रों का मानदण्ड देशान्तर पर सही रहता है तो कुछ का किन्‍्हीं 
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विशेष समानान्तर रेखाओं पर। यह अनिश्चित लघु मानदण्ड के मानचित्रों में बहुत अधिक 
रहती है । इसलिए लघु मानंदण्द के मानचित्रों के लिए कोई भी मानदण्ड नहीं दिया जाता 
है। इनके लिए एक निश्चित मानदण्ड रख ही नहीं सकते क्योंकि किसी स्थान पर मानचित्र 
का एक इंच दूसरे भागों की अपेक्षा उसके कुछ भागों में बड़े अन्तर को सूचित करता है । 

/(40प४ (मसॉक्ची) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक शब्द हैँ । (देखिये 
१(2०८८॥2 ) 

2(27८8? ॥2]5 (मेरस टेल) बहुत अधिक ऊँचाई पर पाये जाने वाले गुच्छेदार 
सिरस मेघ जो लहरों में पाये जाते हें उन्हें मेरस टेल कहते हें क्योंकि उनका आकार व व्यवस्था 
घोड़े की पूछ से मिलती-जुलती है । 

१(६79092! [,800 (लागत उत्पादक भूमि) वह भूमि जिससे उत्प[दन की औसत 
मात्रा केवल इतनी ही होती हैँ कि उत्पादन की लागत वसूल हो जाय, उसे लागत उत्पादक भूमि 
कहते हैं। उबड़-खाबड़, दलदली या वनाच्छादित भूमि को जब साफ करके खेती के उपयुक्त 
बनाया जाता है तो उस समय भारी मशीनों, खाद तथा सफाई के काम में खर्चा इतना अधिक 
होता हँ कि उत्पादन से केवल लागत भर निकल पाती हँ। इसी प्रकार पर्वत प्रदेशीय खेत 
भी इसी श्रेणी में जामिल किए जा सकते हैं । 

१(७70770८ (]77206 (सम्द्रतटीय जलवायु) समुद्र के समकारी प्रभाव से 
पूर्ण होने वाली जलवायु को समुद्रतटीय जलवायु कहते हैं। इस प्रकार की जलवाय्‌ उन 
प्रदेशों में पायी जाती है जो समुद्र के समीप स्थित होते हैं और जहाँ की दश्ाओं पर समुद्र से आने 
वाली हवाओं के कारण गर्मी का मौसम कम गम तथा जाड़े का मौसम कम ठंढा होता है। 
इसे मातदिल जलवायु भी कहते हें। यहाँ समुद्री व स्थलीय पवन के चलते रहने से मौसम 
बड़ा ही सुहावना बना रहता हें । 

इस प्रकार की सम जलवायु का प्रधान कारण यह है कि जलखंड स्थल की अपेक्षा देर 
में गम होता है और देर में ठंढा होता है। अतः इसके प्रभाव से स्थल की ठंढक कम हो जाती 
हूँ और स्थल की गर्मी अपेक्षाकृत कम गर्म रह जाती है। इस प्रकार इनकी जलवायु सम हो 
जाती है तथा दैनिक, मासिक या वार्षिक तपान्तर कभी भी अधिक नहीं होने पाता। वर्षा भी 
काफी होती है और प्रायः हर मौसम में ही होती रहती है । (देखिए [88047 0॥7720०) 

(27:6८ (मंडी) साधारणतया जिस क्षेत्र में किन्‍्हीं विशेष वस्तुओं के ग्राहक मौजूद 
रहते है उसे मंडी कहते है । परन्तु वर्तमान व्यापारिक संबंधों के दृष्टिकोण से मंडी उस प्रदेश 
को कहते हूँ जहाँ ग्राहक व विक्रेताओं के बीच क्रय-विक्रय संबंधी संपर्क इतना अधिक व व्यापक 
हो कि एक स्थान के दामों का दूसरे स्थान की क्रय-विक्रय क्रियाओं पर बराबर पड़ता रहे। - 


वर्तमान आर्थिक जीवन में मंडियों का बड़ा महत्व है और देशी व विदेशी व्यापार का 
उन्नति मंडियों के ऊपर निर्भर होता है। आधुनिक समय में विभिन्न देशों की बीच इन्हीं 
संडियों को प्राप्त करने के लिए संषर्ष चला करता है। विभिन्न धंधे केवल मंडी उपलब्ध 
हो जाने के कारण उठ खड़े होते हे और फिर उन मंडियों के छीन लिए जाने पर उन धंधों 
की अवनति होने रूगती हँ। लंकाशायर का सूती कपड़ा उद्योग इसका प्रत्यक्ष उदा- 
हरण हूँ। साम्राज्य बनाने व उसके विस्तार में लगन होने का प्रमूख कारण अपनी उपज के 
लिए मंडियां प्राप्त करना ही होता है। यही बात उपनिवेश्षों के लिए भी सत्य हे । 


माल को बेचने की सुविधा के अनुसार ही उद्योग-धंधों की उन्नति व स्थानीयकरण होता है। 
जिन धंधों का माल भारी होता है व उसको लाने ले जाने में अधिक व्यय होता हूं ने वहाँ 
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केन्द्रित हो जाते हे जहाँ उनकी मांग अधिक होती है। परन्तु अब द्वतगामी यातायात की 
सुविधाओं के कारण तथा शीत भंडार रीति से सड़ने वाली वस्तुओं की सुरक्षा हो जाने के 
कारण मंडियों से दूर-दूर पर उत्पादन होने लगा है। आस्ट्रेलिया और अर्जेंटाइना के गेहूँ, 
मांस और दूध से बनी वस्तुओं की मंडी यूरोप है। इसी प्रकार यूरोप तथा संयवत राज्य के 
शिल्प उद्योग की उपज हजारों मील दूर स्थित मंडियों के लिए तैयार की जाती है । वास्तव 
में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति होने से मंडियों का महत्व व स्थिति विश्वव्यापी हो गयी है । 
फिर भी महत्व तथा स्थिति के अनुसार मंडियाँ तीन प्रकार की कही जा सकती हें-- (१) 
स्थानीय मंडी जहाँ आस-पास के गावों आदि की फसल या उपज का क्रय-विक्रय होता हे। 
(२) राष्ट्रीय मंडी जहाँ देश के विभिन्न उद्योग-धंधों की उपज की माँग रहती हे और (३) 
अन्तर्राष्ट्रीय मंडी जिसमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादक भिन्न-भिन्न राष्ट्र एक दसरे की माँग 
पूर्ति करते है । 

१४०४४८४ (0970८0!72 (शाकोद्यान कृषि) बिक्री के लिए साग-सब्जी, कोमल 
फल व फूल को बगीचों में उगाना शाकोद्यान कृषि कहलाती हे। सब्जी की खेती के लिए 
जलवाय्‌ तथा भूमि की अनुकूलता अत्यन्त आवश्यक है । शाकोद्यान कृषि के लिए सम॒द्र के 
तट के समीप प्रदेशों के सम जलवाय्‌ और निम्न अक्षांश के पालारहित पर ठंढे प्रदेश सबसे 
अधिक उपयुक्त रहते हैं। समुद्र के समीप होने से पाला अपने-आप रुक जाता है। इसके 
अलावा रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उपयृकत रहती है । रेत का अंश होने 
से मिट्टी शीत्र गरम हो जाती है और इससे फसल जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरी बात 
यह है कि इस प्रकार की मिट्टी को जोतने में आसानी होती है । 

शाकोद्यान कृषि गहरी खेती प्रणाली पर की जाती है। इसमें भूमि को गहरा जोत करके 
काफी खाद डालने की जरूरत होती हे साथ-साथ बहुत मजदरों की भी आवश्यकता होती है । 
फिर साग-सब्जी आदि को लछोग ताजा खाना ही पसन्द करते हैं। इसीलिए शाकोद्यान कषि 
बड़े-बड़े शहरों के समीप की जाती है जहाँ पर बड़े-बड़े उद्योग-धंधे स्थापित रहते हैं। इन कार- 
खानों में काम करने वाले मजदरों के स्त्री व बच्चे सस्ती मजदरी पर इन बगीचों में काम करने 
आ जाते हैं। 

शीतोष्ण कटिबन्ध में शाकोद्यान कृषि की विद्येष उन्नति हुई हे और द्रतगामी गमनागमन 
के साधनों तथा शीत भंडार रीति के उन्नति हो जाने से शाकोदायान कृषि बड़े-बड़े शहरों से 
दर अनुकूल जलवाय तथा उपयुक्त भूमि पर होने लगी ह। मंयुबत राज्य अमरीका का पूर्वी 
तहीय प्रदेश, कैलिफोर्निया, फ्रांस, ब्रिटेन का प्रदेश तथा इंगलेंड का दक्षिणी पश्चिमी समद्रतट 
का प्रदेश शाकोद्यान कृषि के प्रधान क्षेत्र है । गरम देशों में उपज के जल्दी सड़ जाने के डर से 
शाकोद्यान कृषि बड़े-बड़े गहरों के पास ही की जाती है जिससे टसे दर भेजने की आवध्यकता 
मे पड़े । 

४४४ (माल) चिकनी मिट्टी और चने के मिश्रण को माल कहते हें, यद्यपि सामान्य 
प्रयोग में यह पारिभाषिक हब्द मोटे तौर पर बहुत प्रकार की चट्टानों व मि ट्री के लिए प्रयोग 
की जाती हूं । कई प्रकार के माल तो समुद्र के भीतर निक्षेप से बन जाते हैं और बहुत से 
मीठ व ताजे पानी में उत्पन्न हो जाते है । 

)(870870 (दलबली भूमि) पानी से ओत-प्रोत भूमि को दल-दल कहते हे । दलूदली भूमि 
मुलायम और गीली होती है और या तो पानी से बिलकुल ढकी रहती है या उसके कुछ 
अंशों में पानी भरा रहता हैं और बाकी भूमि पानी में सनी होने के कारण लटपटी रहती हैं । 
दलदली भूमि प्रायः निम्नतल पर होती है और समें अत्यधिक नमी के दो कारण होते हैं:--- 
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(१) भूमि के छेद छोटे तथा उसकी तहें अप्रवेश्य होती है जिसके कारण पानी भीतर 
को न तो धँसने ही पाता है और न उसके अन्दर सोख ही जाता है । दलदली भूमि प्रायः 
चिकनी मिट्टी के प्रदेशों में पायी जाती है । 


(२) जल प्रवाह के लिए प्रा-पूरा ढाल व निकास न होने पर बहुत से स्थानों पर जल 
भरा रह जाता है और धीरे-धीरे वाष्पीकरण द्वारा कम होते जाने पर दलदलो भूमि बन 
जाती है । 


इस प्रकार की दलदली भूमि प्रायः सभी प्रकार से अनुपयोगी होती है । कहीं-कहीं इन 
पर वृक्ष आदि उगे पाये जाते हे और कुछ पर साल के कुछ महीनों में गाय, बैल, भेंस रख ली 
जाती है। किन्‍हीं प्रदेशों में दलदली भूमि को चावल उगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता 
है। बहुत से स्थानों में इनको सखा कर खेती के योग्य बनाने का प्रयत्न क्या जा रहा हूँ। 


शक 


(देखिए 580 (४78, 5फ़8707 ) 

)(४837₹ (मंसिफ) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक शब्द हैँ और इसके द्वारा 
उस विशाल पर्वत का बोध होता है जिसके कई शिखर होते है । इन सभी शिखरों पर एक ही 
प्रकार की विशेषतायें पायी जाती हें क्योंकि यें शिखर एक ही पर्वत से टट कर या खंडित होने 
पर बने होते है । 

१(५384ए८ 7700707 (विस्तृत पंत) मैग्मा द्वारा चट्टानों की परत पर उभार 
पड़ जाने से ग॒म्बदाकार पर्वत बन जाते है। इन गम्बदाकार प्वतों का ढाल सब ओर बराबर 
होता है और जब इन पर जल व वाय्‌ की गक्ितियों द्वारा आवरणक्षय होने लगता हैं तो इन का 
गुम्बदाकार भाग कई नालियों या कन्दराओं द्वारा कट-फट जाता है। स प्रकार इनका 
आकार ग्‌म्बदाकार न रह करपक्षी केपंख के समान फैला हुआ तथा नलीदार या छाते की 
तरह तीलीदार मालम पड़ने लगता हैं। गम्बद के ऊपरी भाग से नालियाँ व कन्दरायें 
बाहर की ओर अग्रसर होती हुई दिखलाई पड़ती हें। इस प्रकार के पर्वत को विस्तृत पर्वत 
कहते हैं । 

](९४०0८४ (घुमाव) ऊपर के ढाल भाग में जल नीचे जाने के लिए बड़ी सर- 
लता से समीप ही में अपना मार्ग पा लेता है परन्त मँध्य भाग में नदी अपनी तलेटी में इधर- 
उधर काटती हुई हटती रहती है। इस भाग में नदी का ढाल क्रमण: ह। जाता हैं और उसकी 
गति मन्द पड़ जाती है । प्रवाह की गति धीमी पड़ने से नदी के जल में .बोझ ढोने की क्षमता 
भी कम हो जाती हैँ । फलत. नदी अपने बोझ को किनारे पर जमा करती चलती हैं और गति 
धीमी होने के कारण गति प्रवाह में जरा सी भी रुकावट आ जाने से नदी का प्रवाह जूड़ जाता 
है । नदी के मार्ग में मोड़ या घूम पड़ जाने से अपनी तलंटी में नदी इधर-उधर घूमती हुई बहती 
रहती है । इन मोड़ या घमों को, जिनका आकार हेसिये की तरह वतक्राकार होता हें, 
घुमाव कहते हैं । 

नदी मार्ग में घुमाव पड़ने के तीन कारण हें-- (१) केवल थोड़ी दूर तक ही नदी का जल 
व प्रवाह सीधा रह सकता है, (२) मध्यघाटी में बहाव अनियमित या धीमा होता है क्योंकि 
इधर-उधर निक्षेप होता रहता है और इन बेतरतीब निक्षेपों से नदी प्रवाह मृड़ जाता है और 
(३) पृथ्वी के अपनी धुरी पर घमते रहने के कारण प्रत्येक प्रवाहित पदार्थ की गति विचलित 


हो जाती है और उत्तरी गोलाडं में वे अपने सीधे हाथ की तरफ स्वभावत: मुड़ जाती हैं। 


जब कभी भी नदी के मार्ग में घमाव बन जाते हैं तो नदी का जल पहिले एक तट को अधिक 
काटने लगता है और फिर दूसरे तट को। घुमाव के नतोदर तट पर जल का प्रवाह बहुत तेज 


२७२ भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


'होता है जिससे कगारे कट-कट कर गिरते हे परन्तु इसके विपरीत उन्नतोदर तट पर जल का 
बेग धीमा होने के कारण निक्षेप होता रहता है और नये कगार बनते रहते हैं। इस प्रकार 
ये घ॒माव बराबर अधिक जोरदार होते रहते हैं यहाँ तक कि घुमाव पूर्ण वृत्ताकार हो जाता 
हैं और तब नदी उस घोड़े की नाल के आकार वाले घ॒माव को छोड़ कर अपने प्रवाह के लिए 
एक नवीन मार्ग बना लेती है। इस प्रकार छोड़े हुए घुमाव में झील बन जाती है। 

(देखिये ०ड>9077 2६९, 877767८९0 2(6४706:) 


अँग्रेजी में इस घुमाव को '४८४४062 इसलिए कहते हें कि एशिया माइनर कौ 
मीन्‍्डर नदी अपने निम्न प्रवाह क्षेत्र में इस प्रकार के अनेकों घमाव बनाती हुई बहती हैँ । 


१(९६0067 5027 (घुमाव खोह) अपने घुमाव में भी नदी का जलू कभी एक तट 
पर तेज धारा बनाकर बहता है तो कभी दूसरे तट पर। इस प्रकार से घूमती और हटती हुई 
नदी की जलधारा कभी-कभी बाढ़ के मैदान या किसी पूर्व प्रवाह द्वारा निर्मित ऊँचे तट को 
अपने थपेड़ों से खोखला कर देती हैँ । फलत: ऊँचे तट की दीवार भी बाढ़ के मैदान की सीमा 
बनाती है। उसमें एक ओर की चट्टानों की जड़ तेजी से कट जाती है और तट के पारव॑ में 
चट्टानें कट-कट कर इतनी खोखली हो जाती हैं कि उस पाश्व॑ पर एक गड़ढा या खोह बन 
: जाती हैँ । द्र से देखने पर यह खोह अद्धं गोल मंच या गोलाकार अखाडे की भांति दिखाई 

पड़ता है । इसे घमाव खोह कहते हे और कालान्तर में नदी का सम्पूर्ण उच्चतर तेट इसी 
प्रकार की खोह से भर जाता हैं । 

९७४ 5८2 |८ए८) (समुद्रतल का सध्यमसान) जब हम कई स्थानों पर बराबर 
कालान्तर पर लिये गये समुद्रतल की स्थिति को नाप कर उनका औसत निकालते हें तो हमें 
जो समुद्र तल प्राप्त होता हँ उसे समुद्रतल का मध्यममान कहते हैं। समुद्रतल का मध्यममान 
वह आधार है जिस पर स्थलरूपों की ऊँचाई-निचाई नापी जाती है। ग्रेट ब्रिटेन के भूमिति 

चित्रों में ऊंचाई दिखलाने के लिए क्रामवल तट पर न्यूलन स्थान के समुद्रतल को मध्यममान 
माना जाता है। 

)(९४॥ 359॥८76 ]८ए८ (स्थलूतल का मध्यमभान) स्थलमंडल की औसत ऊँचाई 
को स्थलतल का मध्यममान कहते हैं। इसुको एक काल्पनिक गोलाकार घरातल द्वारा चित्रित 
करते है और यह काल्पनिक धरातल इस प्रकार स्थित होता है कि यदि इसके ऊपर उभड़ा 
हुआ समस्त भूखंड को छाँट दिया जाय तो यह काटा-छाँटा हुआ भाग इस गोलाकार धरातरू 
के नीचे के सभी गडढे भर जायेंगे। 

76९४8 0 का बे (यातायात के साधन) साधारणतया वस्तुओं को एक 
स्थान से दू सरे स्थान को लाने ले जाने को यातायात कहते है । वस्तुओं के उत्पादन और वितरण 
के लिये स्थानों की विभिन्नता व दूरी से संबंधित कठिनाइयाँ केवल यातायात के साधनों द्वारा 
ही दूर की जा सकती हैँ ।इसीलिए यातायात के साधनों को व्यापार का जीवनरुधिर कहते है। 
वास्तव में सम्यता के विकास में यातायात के साधनों का महत्वपूर्ण भाग रहा है। यातायात के 
साधनों के द्वारा दूरी की समस्या अब बहुत बुछ हल हो गई है और यातायात के विभिन्न साधनों 
के विकास के साथ-साथ पिछले ५० वर्षों को अपेक्षा संसार ब कह 32 ही गया है। आजकल 

यातायात के लिए मनुष्य जल, पवन, भाष तथा बिजली की शब्तियों सेकामलेताहै।.... 

धरातल की वनावट तथा जलवायु की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न देशों में यातायात के 
साधन भी भिन्न हें । बुछ देशों में बहुत से साधन है तो कहीं केवल एक या दो ही है। दुन्‍्डरा 
अदेश में बेपहिये की गाड़ी को रेनडियर या कुत्ते खींचते है और रेगिस्तानों में ऊँट वही काम देता 
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है जो महासागरों पर जहाज। भिन्न-भिन्न साधनों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है--- 
(१) मनुष्यों द्वारा, (२) पशुओं द्वारा और (३) यंत्रों द्वारा। वैसे तो मनुष्य बोझा 
ढोने का काम बहुते प्राचीन काल से करता आ रहा हूँ परन्तु आजकल केवल घने जंगलों तथा 
पहाड़ी प्रदेशों में ही मनृष्य बोझा ढोता है। बोझा ढोने वाले पश्ञुओं में घोड़ा, ऊँट, हाथी, 
बैल, गदहे और खच्चर प्रमुख हैं। शीतोष्ण कटिबंध में घोड़ा यातायात का साधन है । रेगि- 
स्‍्तानों का जहाज ऊँट है और भारत, बर्मा तथा अफ्रीका के बहुत से भागों में हाथी बोझा ढोते 
है। तिब्बत में याक नामक बैल बोझा ढोता है और मेक्सिको में खच्चर यातायात के आधार 
हैं। उन्नीसवीं सदी से यातायात के यांत्रिक साधनों की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और यांत्रिक 
साधनों के इ ष्टिकोण से निम्नलिखित विशेष महत्वपूर्ण हं-- (१) मोटरगाड़ियाँ और रेलगा- 
डियाँ जो स्थलीय भागों को मिलाती हें (२) भाष से या तेल से चलने वाले जहाज ब' 
नावें जो नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा स्थलीय भागों को मिलाती हें और महासागरों के द्वारा 
विभिन्न महाद्वीपों को एक-दसरे के सन्निकट लाती हैं। (३) वायूयान, हेलीकोपटर और 
ग्लाइडर जो हवा में उड़ कर संसार की विभिन्न सीमाओं से परे के प्रदेशों के बीच की दूरी 
छोटी करते हें। 
यातायात के यांत्रिक साधनों को पूरा-पूरा समझने के लिए उन्हें दो भागों में विभक्‍त 
करना ठीक होगा--( १) आन्तरिक अथवा देशीय यातायात के साधन और (२) अन्तर्देशीय 
या विश्वव्यापी यातायात के साधन । वे मानसमय में प्रत्येक देश के अंदर यातायात का सर्वो- 
त्तम साधन रेलें और सड़कें हें । रेलों की चाल तेज होती है और ये भारी सामान ढो सकती 
हैं। रेलों के विकास से अनेक देश उन्नत व समृद्ध हो गये है । सड़कों के द्वारा मोटरों की सहायता 
से माल ढोया जाता है और देश के भीतरी गाँवों तक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। 
दूसरा लाभ यह है कि सड़कों द्वारा यातायात में सामान की अदल-बदल नहीं करना पड़ता। 
इसके अलावा वहाँ जलपुरित नदियाँ जिनकी तलंटी साफ और प्रपात रहित है या जहाँ झीलें 
हैं वहाँ उन्हें एक दूसरे से नहरों द्वारा मिला दिया जाता है और इस प्रकार के जलमार्ग देश के 
भीतर व्यापार और वाणिज्य में विशेष सहारा देती हैं। लेकिन जो नदियाँ अक्सर बाढ़ से 
फैल जाती हैं या जो गर्मी में सूख जाती है या जो अनुपजाऊ प्रदेज्ञों से बहती हुई बर्फ से घिरे 
समुद्रों में गिरती हे वे यातायात के दृष्टिकोण से बिल्कुल बेकार होती हें। 
वत्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकतर महासागरों द्वारा होता हैं । समुद्री मार्ग विभिन्न 
देशों को मिलाते है और विदेशी व्यापार का विकास करते हें। समुद्री यातायात थल की अपेक्षा 
सस्ता होता है और लम्बे समुद्री मार्गों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता हैं। समुद्री 
जहाज दो प्रकार के होते हे-_लाइनर और ट्रैम्प0ण लाइनर जहाज निश्चित व सूचित मार्ग 
पर चलते हैं और रास्ते में उनके रुकने के स्थान नियत होते हे । ये दो प्रकार के होते हें--एक 
तो वे जो यात्रियों तथा डाक को ले जाते हैं और दूसरे वे जो माल ढोते है। द्वैम्प जहाजों का 
मार्ग व प्रस्थान का समय निर्िचित नहीं होता। जहाँ माल मिल जाता हूँ वहीं चले 
जाते हें। 
हवाई यातायात में हल्के व भारी वायुयानों का प्रयोग करते हें। हेलीकोप्टर जहाज 
भी प्रयोग किये जाते हैं जो छोटी जगह में भी उतर सकते हैं । वत्तंमान युग के दो महायुद्धों 
से इनको विशेष प्रोत्साहन मिला है। यद्यपि वायूयान यातायात के सबसे बेगशील साधन हैं 
परन्तु सस्ते दामों में भारी वस्तुओं को ले जाने में रेल और जहाज सस्ते पड़ते हें। बहुमूल्य 
सामग्नी और यात्री व डाक ले जाने के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा वायु यातायात अधिक 
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सुविधाजनक रहता हैं। धीरे-धीरे इनका प्रचार आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में ही 
बढ़ता जा रहा है । 

(९५७४ ०६ (00797०7[८४४०॥ (संचार साधन) देश-विदेश के विभिन्न भागों 
को सन्देश पहुँचाने के लिए अनेक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों को संचार 
साधन कहते हैं। पहिले सन्देश भेजने के लिए सन्देश वाहक (मनुष्य) या कबतरों को काम में 
लाया जाता था, बाद में घोड़ा-गाड़ियों द्वारा चिटिठयाँ इधर-उधर भेजी जाती थीं परस्त्‌ ये 
साधन बड़े ही धीमे होते थे और इनमें अक्सर बहुत देर लग जाती थी। आजकल स न्देश 
भेजने के निम्नलिखित साधन है-- 

(१) डाक द्वारा चिट्ठी भेजने के लिए मोटरों, रेलों, समुद्री जहाजों तथा वायुयानों का 
प्रयोग किया जाता है। 

(२) तारद्वारा सन्देश शीघ्र भेजा जाता हैं और इसमें विद्यत की सहायता से साकेतिक 
चिन्हों में सन्देश भेजा जाता है । 

(३) टेलीफोन द्वारादुर पर बैठे दो व्यवित आपस में वैसे ही बात-चीत कर सकते हे 
जैसे कि वे एक-दसरे के बगल में बेठे हों। 

(४) बेतार यंत्र द्वारा सन्देश को ध्वनि तरंगों के रूप में प्रसारित कर दिया जाता हे 
और दूर पर बैठा मनृप्य इनको एक दुसरे यंत्र की सहय्ता मे पकड़ सव ता हूं । 

३४९८७००४८४ £7:0907 (घिसाव द्वारा आवरण क्षय) भृतरल पर बह्ते हुये 
जल, वायु तथा हिम द्वारा आवरण क्षय का कार्य होता रहता हैं। विखष्डन द्वारा चट्टानों 
से टट-टुट कर इकट्ठे हुये दू कड़ों को ये गतिशील द्ावितयाँ अपने प्रवाह के साथ बहा ले जा ती 
ह। ये चट्टानों के टुकड़े हटते समय धरातल की चट्टानों तथा आपस में रगड़ खाते है । इस 
रगड़ से चट्टानें व शिलाखण्ड दोनों ही घिस-घिसाकर क्षय होते रहते है। इस प्रकार घर्षण 
द्वारा क्षय होने की क्रिया को घिसाव द्वारा अआबरण क्षय बहते है। 

विभिन्न प्रकार की शव्तियाँ अलग-अलग तरीक॑ से घर्षण द्वारा क्षय कार्य करती रहती है। 

नदी का जछ अपने साथ में प्रवाहित शिलाखंडों तथा धारा के बेग से अपनी तली को गहरा 
करता जाता है तथा अपने किनारों को काट-काट कर अपना पाट या घाटी को चौड़ा करता 
रहता है। वायू बारीक कणों को उडा ले जाती हैँ और जहाँ वे पड़े रहते हैं वहा की भूमि को 
नग्न कर देते है। इन बारीक कारणों से लदी वाय्‌ जब किसी चट्टान से टकराती हैँ तो उसे 
काट देती है । चद्टानों के निचले भाग में यह क्षय तेजी से और अधिक होता है। हिम नवियाँ 
भी अपने प्रवाह में अनेकों शिलाखंडों को बहा लाती हें जो उनकी तली के साथ रगड खाते रहते 
है और फलस्वरूप तली में धारियाँ या नालियाँ बन जाती हें। इसके अलावा वे तली के कुछ 
भाग को नोच कर गइढा बना देती हें और मार्ग में पड़ने वाले अनेक ऊबड़-खाबड़ रूपों 
को समलत करती चलती हें। इसी प्रकार समुद्री लहरें व ज्वार भी तटों से टकरा कर 
उनको काटते-छाँटते रहते है । 

इसके अतिरिवत इन सभी प्रकार की शवितियों द्वारा हटाए हुए शिलाखंड, आपस में 
टकरा-टकरा कर छोटे गोल कंकड़ तथा बाल में १रिणत होते रहत हैं । 

घिसाव द्वारा आवरण क्षय इस प्रकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे और इसका प्रभाव 
सबसे अधिक व्यापक रहता है । 

१८४०० (घरागाह) उस संरक्षण घास के मेंदान को चरागाह बहते हें जिसकी 
चास विशेष देख-रेख में उगाई ज!ती हे और फिर उस पर जानवरों को चरने नहीं दिया 
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जाता बल्कि घास को अलग से काट कर चारे के रूप में पशुओं को दिया जाता हे । इस 
पारिभाषिक दाब्द का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन तक सीमित है । साल के कुछ महीनों में इस प्रकार के 
चराग[ह में पानी का भी प्रबन्ध विया जता हे तकि घास खब अच्छी तरह उगे। 
१४८०0(2797८97 (.7720८ (भूमध्य सागरीय जलवायु ) भूमध्यस/गर के चारा 
ओर के प्रदेश में पायी जाने वाली जल्व।य का भमध्यस!गरीय जल्वाय कहते हैं । परन्‍त इस 
प्रकार की जलवाय्‌ संसार के अन्य भागों मे भी पायी जाती हे और इस जल्वाय वाले प्रदेश 
दोनों ही गोलाड्धों में पाये जाते है और उन सभी की भौगोलिक स्थिति एक सी है। ये प्रदेश 
३० डिग्री और ४५ डिग्री उत्तरी व दक्षिणी वक्षांग्रों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 
स्थित हैं। वास्तव में शीतोप्ण कटिबंध के किनारों पर यह जलवाय पायी जाती हे जो उष्ण 
कटिबंध की ओर पडते है। इस प्रकार की जलवाय के अन्य प्रदेश कंलीफोनिया का मध्यम भाग 
चिली का मध्यम भाग, केप आफ गडहोप, न्‍्यजीलेड का उत्तरी द्वीप तथा आस्टेलिया का 
दक्षिणी-पश्चिमी और दक्षिणी कोना 6 । 
पृथ्वी की भारपेटियों क॑ मौसम के अनसार ऊपर-नीचे खरुक जाने के कारण जाई की 
ऋत में यहाँ पछआ हवायें चलती है और गर्मी के मौसम में व्य;पारिव द्ववाये प्रव!ह्ित होती 
| फलस्वरूप यहाँ की जलवाय्‌ में निम्नलिखित विशेषतायें पाई जःती हे-- (१) वर्षा यहाँ 
पर जाड़ों में होती हू और गर्मी का मौसम खच्क रहता है, (२) वर्षा की मात्रा साधारण होती 
है । यहाँ का वार्पिक औसत २०-३० इंच हे । परनत यह दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर 
या भमध्य रेखा की ओर से ध्रव की ओर बढ़ने पर बढ़ती जाती हैं। (३) यहाँ की वर्षा 
अनिश्चित होती है और वर्षा मसलाधार होती है तथा जल्दी समाप्त हो जती है । वारतव में 
बे दिन जब वर्षा होती हैं और बादल छाये रहते हैं सेंस्या में बहुत कम होते हैं। (४) प्राय 
और विशेषकर गर्मी के मौसम में आकाश साफ रहता है और काफी सर्य का प्रकाश मिलता 
है। (५) जाड़ों में अधिक ठंढ नहीं होती। जाडों का औसत तापक्रम ४५९ या ५० के लगभग 
रहता है । तापान्तर अधिक नहीं होता और गर्मी मे तापक्रम का औसत ७०" या ८०" तक ही 
रहता हूँ । (६) अन्तरिम स्थिति होने के कारण यहा के विभिन्न भागों की स्थिति के अनु- 
सार जलवाय की विश्येषताये बदलती रहती है । तट के समीप वाले प्रदेशों में गर्मी का मौसम 
तटीय स्थिति व ठंढी जलधाराओं के असर से काफी ठंडा रहता हैं । कूहरा भी पहता हैं और 
वापिंक तापाग्तर नगपष्य होता हें। परनत आख्तरिक स्थिति वाले भागों की जलवाय 
विषम हो जाती है । जाड़ों में “ंढक और भी कम पड़ती हे परन्‍्त गर्मी का मौसम अधिक 
गर्म हो जाता है । (७) यहाँ की वाय व्यवस्था बड़ी ही अव्यवस्थित होती है । स्थानीय 
रूप से आँधियाँ चला करती हें और चक्रवात बराबर आते रहते है । फलत: यहाँ की वर्षा 
भी चक्रवातीय ही होती हे । 
इन प्रदेशों में ऐसे वक्ष व वनस्पति उत्पन्न होते हे जो गर्मियों के सखे समय को सह सके। 
यहाँ पर जो छोटे-छोटे वृक्ष या झाड़ियाँ पायी जाती हें उनकी जड़ें लम्बी और मूसलाधार 
उनकी पत्तियाँ चिकनी और से की रोशनी से झकी हई तथा उनकी छाल मोटी व कॉँटेदार. 
होती है । जेतन यहाँ का मख्य पेड़ है। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले भागों में ओक, चीड 
अंजीर और सेदर के वृक्ष मुख्य है। आस्ट्रेलिया में करी और जर्रा के पेड़ होते है। यहाँ 
पर फल-फल और साग-सब्जी की खेती खब होती हें। यहाँ के स्वच्छ आकाश और कडी 
गरमी में फलों के पकने को पर्याप्त मौका मिल्ता है । यहाँ पर उगाये जाने वाले फलों में 
रसदार फल विशेष रूप से महत्वपृर्ण है--संतरा और नीब्‌। अन्य फलों में अंगूर, अंजीर 
जैतून, सेब और शहतृत अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के सहारे ताजे व सखाये हुए फलों का धंधा 
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बहुत पनप गया है । अंगूर से शराब बनायी जाती है तथा शहतूत के पेड़ पर रेशम का कीड़ा 
पाला जाता है । जैतन से तेल निकाला जाता है। साथ-साथ गेहूँ और जौ की भी खेती 
हीती है तथा भेड़ों को चराया जाता हैं । 


गर्मी का मौसम शुष्क होने के कारण यहाँ पर दग्धशाला व्यवसाय उन्नति नहीं कर पाया 
है। खनिज पदार्थों के अभाव के कारण शिल्प उद्योग भी स्थापित नहीं हो सके हें। अतएव 
यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम खेती करना हें । उद्योग-धंधों की दृष्टि से निम्नलिखित विशेष 
महत्वपूर्ण ३--साबुन बनाना (जैतून के कारण); फलों को ताजे या सुखाये हुए रूप में 
डिब्बों में बन्द करना; कच्चा रेशम तयार करना और शराब बनाना। 
इसके अलावा इन प्रदेशों में विश्वविख्यात, स्वास्थ्य व मनोरंजन केन्द्र पाये जाते हैं। 
7(6९02] 770727058 (मध्यवर्ती मोरेत) हिम नदी के प्रवाह के दोनों पाश्वों 
[2५ : .ै॒ै | पर कंकड़, पत्थर और रोई की एक राशि जमा हो 
न हे जाती है। ये पाश्वेबर्ती टीले अकेली श्रेणी के रूप 
३ पं . 2 | मेंहोते हेऔर इतमें शिलाखंडोंकी राशि बिखरी 
मम 0 हि «| हुईहौती हैं। जब दो हिमनदियाँ एक स्थान पर 
का... हु ; | न्‍ँ ५ मिल जाती है तो उनके संगम स्थान पर दोनों के 
| | ॒ ट पाउववर्ती टीले भी मिल जाते हैे। उनके मिलने से 
( 


॥] 
| है. 


है 
न््बो 


। बने हुए टीले को मध्यवर्ती मोरेन कहते है । 
री अं ](९०४एपण० 2000 (मध्यवर्तों मेघ) १०,००० 
हक 22% 280 < १ 
टी की या फीट की ऊँचाई से ऊपर और २५००० फीट की 
४/ ४ के ऊँचाई से नीचे जो मेघ पाये जाते हें उन्हें मध्यवर्ती 
' मेघ कहते हे । इनमें दो विशेष रूप से प्रमुख हें--- 
आल्टो क्यूमुऋस और आल्ट्रो स्ट्रेटस । आल्टो 
क्यूमलस बादल चिपटी हुई विस्तु८ गोलाकार 
राशि के समान होते हें और टुकड़ों के सम्‌ह, रेखाओं 

0. अथवा लहरों के रूप में व्यवस्थित दिखलाई पढ़ते 
5 2 पल पी, 772. 

मध्यवर्ती मोरेन आल्टो स्ट्रेस बादल सिरस बादलों की तरह 

धारीदार या रेशेदार होते हैं । परन्तु इनके आने पर सूर्य या चाँद के चारों ओर प्रकाश- 
वृत्त नहीं बनता । 


४८ाप८एण ( मेल्टमी ) यह पारिभाषिक़र शब्द तुर्की उत्पति काहैे और इटीसियन 
हवाओं को ही तुर्की में मेल्टमी कहते हैँ. । (देखिये ॥3088 4 4708) 


लाता (मनहिर) पावषाणयुग में बने बहुत ऊँते तथा लम्बरूप पत्थर को मनहिर 
कहते हैं। यह पत्थर शायद धामिक उद्देश्य के लिए गाड़े गये थे और इनके द्वारा कब्रिस्तान 
का पता चलता है । 


3(८7८8007 8 ?70]०८४०॥ (मरकटर का अंकन)मरकेटर का अंकन बेलनाकार. 
अंकन का ही एक प्रकार है और इसका सन्‌ १५६९ में पता चला था। इसकी खोज या उत्पत्ति 
का पूर्ण श्रेय मरकेटन ग्राम के एक मानचित्रकार को है जो फ्रांस के फ्लान्डसे भाग के निवासी 
थे। बाद में कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के एडवर्ड राइट महोदय ने इसमें कुछ संशोधन किए । 


जा 






न की पक 
00 ४.४५ ४,, 


ली 
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आजकल मानचित्रावली के मानचित्रों और सम॒द्री मार्गो को प्रदर्शित करनेवाले मानचित्रों 
के लिए यह अंकन बड़ा ही लोकप्रिय है । 

इस अंकन में निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती हें-- (१) साधारण बेलनाकार 
अंकन की तरह इसमें अक्षांश व देगान्तर रेखायें सीधी होती है और एक दसरे को काटती हुई 
समकोण बनाती हैं। (२) सभी देशान्तर रेखायें समान दूरी पर स्थित होती हैं। (३) 
अक्षांश रेखायें भूमध्य रेखा के समानान्तर होती हे परन्तु भुभध्यरेखा से ध्रवों की ओर बढ़ने 
पर इनके बीच का अन्तर अनपात में बढ़ता जाता है । इस प्रकार किसी भी अक्षांश पर देशा- 
न्तर रेखायें उत्तर की ओर उतनी टी खिंच जाती हे जितना कि उनको पर्व या पद्दिचम की 
ओर खींचना पडा था ताकि वे सीधी रेखायें हो जायें। (४) देशान्तर रेखाओं पर मानदण्ड की 
बढ़ती सब दिद्याओं में बराबर होती है । उत्तर और दक्षिण में मानदप्ड उत्तना ही बढ़ा हुआ 
होता है जितना कि पूर्व और पद्चिचम में । (५) चूँकि देशान्तर रेख।यें सीधी एक दुसरे के 
समानान्तर होती है इसलिए इनके बीच से खींदी गई कोई भी रेखा इनकों समान कोण पर 
काटेगी और इस कारण उसकी दिशा हमेशा एक सी बनी रहेगी | इस विशेषता के कारण ही 
यह अंकन समद्री यात्राओं के लिए बद्ा उपयवत समझा जाता हें। (६) इस अंकन पर प्रव 
प्रदेश होते ही नहीं क्योंकि अक्षांश रेखाओं को फैलाकर सीधी रेखा का रूप देने में ध्रव भी 
समानान्तर सीधी रेखा बन जाते हे जिसका विस्तार भमध्य रेखा के बराबर होता है । अत: 
इस अंकन पर बनाये गये मानचित्रों पर केवल ८५ तक स्थित देशों को ही चित्रित करते हें। 
(७) ग्लोब पर अक्षांश रेखायें पृर्ण वृत बनाती है और ये वृत्त भमध्य रेखा से दूर चलने पर 
छोटे हो जाते हे। परन्त इस अंकन में अक्षांश समानान्तर रेखायें होती हे जो हर जगह 
भूमध्य रेखा के बराबर होती हैं। ग्लोब पर ६०" डिग्री अक्षांश रेखा भमध्य रेखा की आधी 
लम्बी होती है । इस प्रकार मरकेटर अं कन पर ६० डिग्री अक्षांश पर विस्तार दगना हो जाता 
है। इसको परा करने के लिए उत्तर-दक्षिण के विस्तार को भी दगना बड़ा कर देते हे। 
फलत: ६०" डिग्री अक्षांश पर १० वर्ग का क्षेत्रफल भमध्य रेखा पर के क्षेत्रफल की अपेक्षा 
चौगना हो जाता है। और दर जाने पर ८५ डिग्री अक्षांश पर यह बढ़ती हर दिशा ६ गनी 
हो जाती है । इसका असर ग्रीनलूंड और दक्षिणी अमरीका के मानचित्र से देखा जा सकता 
है । यद्यपि ग्रीनलेंड दक्षिणी अमरीका का बारहवाँ भाग है परन्त मरकेटर अंकन पर ग्रीनलेंड 
दक्षिणी अमरीका की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा दिखलाई पडता हें। 

इसमें अनेक गण व दोष हें। सबसे बड़ा गण तो यह है कि इस अंकन पर रम्बलाइन या 
लाबसोड़ोम सर्देव सीधी रेखा बनाती है । इससे नाविकों व वाययान चालकों को बडी सविधा 
रहती है। दसरा गण यह है किइस अंकन पर दिशायें बिल्कुल ठीक दिखलाई जातीदें। 
इसी कारण मार्गों के मानचित्रों के लिए वह बड़ा ही उपयवत रहता हैं। तीसरा गण यह हैँ कि 
यद्यपि विभिन्न अक्षांश रेखाओं की स्थिति निकालने में काफी गणित का प्रयोग करना पहता 
है फिर भी इसको बनाना काफी आसान होता है । इसका प्रयोग हवा की प्रचलित दिशाओं 
को दिखलाने वाले मानचित्रों के लिए भी किया जाता हैं । 

इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि भूमध्य रेखा से उत्तर यः दक्षिण की ओर चलने पर दरी, 
विस्तार व क्षेत्रफल तथा आकार इतना बढ़ जाठा है कि सामान्य मानचित्रों के लिए तो यह 
बिलकुल बेकार हो जाता है। अतएवं यह अंकन वितरण, आर्थिक व राजनीतिक मानचित्रों 
के लिए बिल्कुल बेकार होता है । ध्रवों के करीब के भागों को तो इस पर किसी भी प्रकार 
दिखाया नहीं जा सकता है । इस पर छोटे-छोटे विस्तार का क्षेत्रफल व आकार ठीक दिख- 
लाया जा सकता है । इसलिए उत्तर या दक्षिण में विस्तृत देशों जैसे मिश्र को, इस पर ठीक 
दिखलाया जा सकता है । 


२७८ भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


(९४७ (मोर) (१) ग्रेट ब्रिटेन में छोटी झील, तलया, नदी का खुला मुहाना या समुद्री 
खाड़ी के लिए मीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। दलदली भूमि को भी कभी-कभी मीर 
कहते हें। (२) सीमा या भूमिचिन्ह या सरहद के लिए भी इस पारिभाषिक शब्द को प्रयोग 
में लाते है । 

१(८८०287 (मध्यान्ह रेखा) वे वृहत वृत जो शध्रुवों से होकर गुजरते है और 
प्‌ थ्वी के गोले को दो बराबर भागों में बाँटते हुए भूमध्य रेखा को ठीक समकोण पर कातते हैं, 
उनके अद्धं भाग को मध्यान्ह रेखा कहते है । मध्यान्ह रेखायें पूर्ण अद्धंवृत नहीं बनातीं क्योंकि 
ध्रुव से होकर गजरने वाले विशाल वृत को दो अर्द्धाश में १८० डिग्री देशान्तर और १२ घंटे 
समय का अन्तर रहता है । ग्लोब पर ये मध्यान्ह रेखायें १५" के अन्तर पर दिखायी जाती 
हें और सविधवा के लिये लन्दन के पास ग्रीनविच वेधशाला के पास से गुजरने बाली मध्यान्ह 
रेखा को प्रधान मान लिया गया है और उसको शून्य या जीरो मानते हें। इसी के आकार 
पर पूर्व व पश्चिम की कोणिक द री निर्धारित करके देशान्तर रेखायें बनाते जाते हें । इनको 
मध्यान्ह रेखा इसलिए कहते हें कि इनके ऊपर मध्यान्ह या दोपहर एक ही समय होता है। 
विभिन्न मध्यान्ह रेखाओं के बीच की द री भूमध्यरेखा पर तो ६९ मील रहती हूँ, ६० अक्षांश 
पर इसकी आधी हो जाती हैं और ध्रवों पर यह शन्य हो जाती हैं । (देखिये ,0020006) 


(९४० (मेसा) यह स्पेनी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ मेज होते है । स्थल का वह 
रूप जो चोटी पर सपाट मेज की तरह होता हे उसे मेसा कहते हें। इसके सव ओर का ढाल 
बड़ादी तीज होता है । ऊपर की चट्टानी परत कठोर होने के कारण आवरणक्षय की शक्तियों के 
आघात को सहन करती हुई समानान्तर बनी रहती है और इसकी सतह परतों के अनुसार सम- 
तल बनी रहती टै। परन्त इसके पाण्वे के ढाल मुलायम चट्टानों के बने होने के कारण कटते 
रहते हें और कालान्तर में मेज की तरह का चट्टान खंड खड़ा रह जाता है जिसे मेसा कहते हें । 

___ मेसा नामक स्थलरूप कई प्रकार से बन जाते हें। जब कोई नदी किसी प्रदेश में गहरी 
व सकरी घाटी बनाती ३ जैसे संयक्‍त राष्ट्र की कोल रेड्ो नदी तो बाद में घाटी की तली के चौड़ा 
होने पर पठार कई टुकड़ों में विभक्‍त दिखलाई पड़ता है। दो घाटियों के बीच स्थित पठार 
का अंश विशाल मेज की तरह होता ३ । इन्हें मेसा कहते हें। 


मेसा साधारणतया वहाँ बन जाते है जहाँ चट्टानों की बनावट व स्थिति इस प्रकार हो 
कि ऊपरी परतें तो कठोर हों और उनका आधार कमजोर चट्टानों का बना हो। बहुधा ऐसी 
स्थिति वहाँ मिलती है जहाँ की ऊपरी परत लावा के कारण कठोर व सपाट मेज की तरह हो 
गई हो पर नीचे की कमजोर चट्टानें वेसी ही बनी हों। कालान्तर में मेसा पर वाय व जल 
शक्ति के आघात होते रहने पर इसका आकार व विस्तार छोटा पड़ जाता है और तब इन्हें 
बुट कहते हे । | 

(८४८८७ (मेघेटा) सेन के भीतरी भाग में फेला हुआ विस्तृत पठार मेसेटा कहलाता 
है। यह मेंसेटा प्रदेश स्नेन के तीन-चौथाई क्षेत्रफल में फैला हुआ है और आवरण क्षय की 
दक्तियों के द्वारा यह बहुत कटफट तथा 5 टफूट गया है। इसके आर्पार ऊँची परव॑त श्रेणियाँ 
भी फैली हुई हू । वास्तव में यह भूपटल का एक पिंड है जो कालान्तर की शक्तियों के 
प्रभाव से बहुत घिस चुका है । 

(6830 977ए06 (मेसोफाइट) जिन पौधों को साधारण नमी व जल की आवश्यकता 
होती है उन्हें मेसीफाइट कहते हें। जलवायू की अन्तरिम या मध्यवर्ती पेटियों में, साधारण 
वर्षा और सामान्य तापक्रम में उगने वाले पेड़, पौधे व झाड़ियाँ इसी श्रेणी में आते हें। 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषापें (२७९ 


१(९3020[0 7202 (मध्य यूंग) पृथ्वी के धरातल पर का इतिहास बहुत पुराना 
है और उपलब्ध चट्टानों व जीवजन्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उसे ५ युगों में बाँट 
दिया गया है । यह युग प्‌ थ्वी के प्रायुग (28]८020॥0) और नवीन यूग ((.&70207८) 
के बीच में पड़ता हँ और इसे सर्पों का यूग भी कहते हैँं। इस संपर्ण युग में धरातल पर बड़ी- 
बड़ी उथल-पृथल हुई और धरातल पर पव॑तों का निर्माण हुआ। इस युग में बहुत से ज्वाला- 
मुखी उदगार भी हुए । इस युग के मध्य काल में फूलने वाले पौवों और पक्षियों का प्रादुर्भाव 
भी हुआ तथा पतझड़ वाले व॒क्षों के चिन्ह मिलना शुरू हुआ । 

जीवजन्त, वनस्पति और धरातलीय उथल-पथल के आधार पर इसके तीन छोटे-छोदे 
भाग किये जाते ई-- ( १) ट्रियासिक काल जब भूमध्यसागर और आल्पूस पर्वत के स्थान 
पर ट्रेथिस समद्र छहराता था तथा उत्तरी गोछाद्ध की जलवाय शुष्क होती जा रही थी 
परन्त्‌ दक्षिणी गोलाडे हिमआवरण से ढकता जा रहा था। अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका. 
भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप और आस्ट्रेलिया काएक विशाल भूखंड गोन्डवाना छेंड के ही 
भाग थे। (२) जुरेसिक काल जब रेंगने वाले बहुत विशाल जन्तुओं का बाहुलय था जो 
जल, थल और वाय सभी जगह प्रधान थे । (३) क्रिटेसियस काल में खड़िया मिट्टी 
की चट्टानों की प्रधानता रही । इस समय प्‌रोप और उत्तरी अमरीका में खड़िया की विस्तृत 
परतें जम गई । उत्तर अमरीका में पर्वतों का निर्माण हुआ और सिजर्रा निवादा तथा कार- 
डीलरा श्रेणी इसी काल में बनी। संभवतः इसी काल में दक्षिणी भारत में लावा का नियुक्त 
उद्गार हुआ और यह लावा करीब ढाई लाख वर्गमील में छा गया । 

)(68020 (मेस्टइजो) अमरीकी इंडियन और योरोपियन के संसर्ग से उत्पन्न सन्तान 
को मेस्टइजो कहते हो। वास्तव में यह संसर्ग यरोप की सभी जातियों से न होकर केवल 
स्पेनी या पुत्तंगाली लोगों के साथ ही हुआ। इसलिए स्पेनी या पृतंगाली तथा अमरीकी 
इन्डियन लोगों के संसर्ग से उत्पन्न सन्‍्तान को मेस्टइजों कहते हें। इस प्रकार के मेस्टइजों 
लोग ब्राजील में भी पाये जाते हे परन्त्‌ वहाँ इन यरोपीय जातियों का संसर्ग हब्शी जाति के 
4५ हुआ। इसलिए वहाँ के मेस्टइजो लोग स्पेनी या प्‌ त॑गाली और हब्शी लोगों की सनन्‍्तान 

। 

१८६४।।८० 7१020 (पक्‍की सड़क) जो सड़क सीमेंट और कांक्रीट तथा अलकतरे 
से बनाई जाती है ताकि उस पर मोटर-गाडियाँ चल सके उसे पक्की सडक कहते हे। मोटर 
द्वारा यातायात बढ़ने से पक्की सड़कों का महत्व भी बहुत अधिक हो गया है और आजकल 
किसी देश की आन्तरिक यातायात व्यवस्था वहाँ की पक्‍की सड़कों की लम्बाई पर निर्भर 
रहती है । 

१(९(७70070770 &0७४८०]९ (रूपान्तरित चढद्टान बृत) पृथ्वी के भीतर मैग्मा 
के ठंढा होकर जाने से आन्तरिक आग्नेय चट्टानें बन जाती हें जो इधर-उधर तथा ऊपर-नीचे 
से अन्य चट्टानों से घिरी रहती हें। आन्तरिक आग्नेय चट्टानों को घेरे हुए अन्य चट्टानी परत 
बहुधा सम्पर्क से रूपान्तरित हो जाती हँ। इस प्रकार के रूपान्तरित चट्टानी घेरे को 
रूपान्तरित चट्टान वृत कहते हे। (देखिये '(८६४77077/70८ रि०८८) 

बट कह 3.२ 0 रि०८ॉट (रूपान्तरित चट्टान) आग्नेय या परतदार चट्टानों के 
मूल रूप में परिवर्तित हो जाने से जो चट्टानें बनती है उन्हें रूपान्तरित चट्टानें कहते है। 
पृथ्वी के भीतर की भीषग गर्मी तथा ऊररी परतों के भारी दबाव के कारण कालान्तर में आग्नेय 
व परतदार चद्टानों के रूप और गुण में इतना परिवर्तन हो जाता है कि वे बिल्कुल अलूग 
श्रेणी की चट्टान बन जाती है जिन्हें रूपानतरित चट्टान कहते है। 
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रपान्तरित चट्टान के गुण ब रूप में उनकी उत्पत्ति के अनूसार विशेषतायें आ जाती हैं। 
जब भीषण गर्मी के कारण परिवतंन होता है तो कई बार चद्टान के खनिज बदल कर नवीन 
प्रकार के खनिज बन जाते हे। जब ऊपर की परतों के भारी दबाव के कारण रूप परिवतंन 
होता है तो चट्टान की बनावट बदल जाती है और मल चट्टान की कठोरता में वृद्धि ही जाती 
हूँ । जब बहते हुए भूगर्भवर्ती जल का प्रभाव पड़ता है तो मूल चट्टानों में रासायनिक परिवततेन 
हो जाता है। उनका कुछ अंश घुल कर नष्ट हो जाता है और दूसरा अंश ऊपर से जमा हो 
जाता है। इस प्रकार चट्टानों में दबाव, गर्मी तथा जल की रासायनिक क्रियाओं के कम-ज्यादा 
देर तक होते रहने से चट्टानों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हे । पूर्ण परिवर्तन हो जाने 
'पर यह पहिचानना कठिन होता है कि मल चट्टानों के रूपान्तरित रूप होते हैं। उदाहरण 
के लिए ग्रेनाइट के रवे व स्फट अलग हो जाते हें और उनकी भटद्दी परतें बन जाती हैं। इस 
रूपान्तरित चट्टान को नीसिस कहते हैं। चने की चट्टान की बनावट बदल जाने पर संगमरमर 
बन जाता है । इसी प्रकार अधिक दबाव के कारण शेल का रूप स्लेट में बदल जाता है । 


रूपान्तरित चट्टानों को बनाने वाली भीषण गर्मी व दबाव का प्रादर्भाव पर्वत निर्माण- 
कारी शक्तियों, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्गारों के कारण होता रहता है। परन्तु रूपान्तरित 
चट्टानों के हटने की जरूरत नहीं । मूल चद्ठान आग्नेय थीया परतदार। अधिकतर 
आग्नेय और परतदार चट्टानों के स्थान पर रहते हुये भी रूपान्तरित चट्टानें बन जाती 
हैं और इस प्रकार की चट्टानों के कुछ प्रदेश हजारों वर्ष पहिले बने थे और आज भी 
उसी रूप में स्थित हैे। भारत का दक्षिणी पठार इसका उत्तम उदाहरण है। ये 
रूपान्तरित चट्टानें बड़ी कठोर होती हें और इनमें प्राकृतिक शक्तियों के प्रहार महने की पर्याप्त 
शक्ति होती हें । 

(667 2202८ (छोटा प्रान्तर) रेल की दोनों पटरियों के बीच के फासले 
को प्रान्तर कहते है और भिन्न-भिन्न स्थानों पर यह अलग-अलग होता है । जब दो पटरियों 
के बीच का अन्तर या दुरी ३ फीट ३३ इच होती हैँ तो उसे छोटा प्रान्तर कहते हें । 

छोटे प्रान्तर की रेलगाड़ियों के डिब्बे व इंजन छोटे होते है और उनमें बैठने की जगह 
' थोड़ी होती है । साथ-साथ उनकी चाल भी धीमी होती हैं । 

+(९८९८०४ (उल्का) हम अक्सर आकाश में तारों को टटते हुए देखते हैं। इन ट्टते 
हुये तारों को उठका कहते हैं। सौरमंडल के सबसे छोटे सदस्य यही उल्का होते हें। यह 
घूल के कण या कंकड के इतने बड़े होते हें और मिले-जले पथ पर इकट॒ठा होकर ये उल्का 
सूर्य के चारों ओर घमा करते हे । ये उल्का इतने छोटे व बिखरे हुए होने हें कि खुली जगह 
में इनको देखा नहीं जा सकता। ये उसी समय दिखलाई पड़ते हैं जब इनका पथ पथ्वी के 
ग्रहपथ को काटता हूँ और इनके सामने पृथ्वी आ जाती है | ऐसी स्थिति में हमारे वायमंडल 
में ये तेजी के साथ दौडते हें और जैसे-जैसे ये अपने आगे की हवा को दबाते हे, ये काफी गर्म 
हो कर चमकने लगते हे। इनकी गति १५० मील प्रति सेकंड तक होती है और जब यह 
पृथ्वी के ऊपर ५० और १०० मील की ऊँचाई पर रहता है तो खूब चमकने लगता है। प्रायः 
५० मील की ऊँचाई पर आकर ये अदृघ्य हो जाते हें। 

वास्तव में आकाश मंडल के नक्षत्रों में उल्का सबसे छोटे होते हे और इनकी उत्पत्ति के 
विषय में कुछ भी नहीं पता है । जब यह चमकते हैं तो यह समझना चाहिये कि इनके जीवन 
इतिहास की अन्तिम दशा आ गई है और वायमंडल से होते हुए ये इतने टूट जाते है कि बस ये 
धरातल पर धूल बन कर गिर पड़ते हैँ। कभी-कभी ये उल्का जब गिरते हें तो काफी बड़े रहते 
हैं। तब उन्हें उल्का पिण्ड (१(८६४८०४।६९८) कहते हें। 
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(९६८०४४६८ (उल्का पिण्ड) टूटे हुये तारों या उल्का के कुछ टुकडे हमारी पृथ्वी की 
आकर्षण शवित से खिंच कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इनको उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का 
पिंड वास्तव में चट्टान या खनिज के बड़े ढोक होते हें जो साधारण उल्का की अपेक्षा कहीं बड़े 
होते हूँ"। फलत: वायूमंडल से होकर गजरने पर धूल के रूप में चूर्ण नहीं हो जाते । कुछ उल्का 
पिण्ड पर्णंतया धात्‌ के ढोक होते है और इनमें लोहे व निकल का मिश्रण रहता हैं । कुछ उल्का 
पिंड में सलिका और धात्‌ दोनों का ही मिश्रण रहता है और अन्य में केवछ सिलिका ही 
का अंश रहता है। इन उल्कापिंडों में कभी भी ऐसा कोई रसायन नहीं पाया जाता जो पृथ्वी 
पर पहिले कभी न रहा हो। कुछ अति प्रमख उल्क।पिण्डों में वह विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका के एरीजोना राज्य में विन्सला नामक स्थान के पास गिरा था 
और सके गिरने से ६०० फीट गहरा गड॒ढा बन गया जिसका व्यास करीब एक मील था । 

१॥९८८०7027०५[)॥ (मीदीरियोग्राफ) वायूमंडल के ऊपरी भाग में वायूभार, ताप- 
क्रम और आद्रता की दशाओं को अध्ययन के लिये हवा से भरे गब्बारे के साथ एक यंत्र को 
उड़ा देते हैं जिसमें इन दशाओं से संबंधित आऑँकर्ड अपने आप दर्ज होते रहते हें। इसे 
मीटीरियोग्राफ कहते हैं। (देखिये 32]]070 50906) 

१(८८८०:0002ए (ऋतु विज्ञान) ऋत संबंधी दशाओं का अध्ययन करने वाली 
विद्या को ऋत विज्ञान कहते हे । इसके अन्तरगंत वायमंडल में होने वाली भौतिक क्रियाओं 
का अध्ययन किया जाता हैं और साथ-साथ स्थल व जल मंडल पर उनसे संबंधित दशाओं का 
भी अध्ययन करते हें। इस प्रकार इस विषय के अन्तर्गत वायभार व तापक्रम प्रचलित हवाओं, 
जलवृष्टि, मेघाच्छन्नता और सूर्यप्रकाश आदि का अध्ययन किया जाता है । 

इन दहाओं का अध्ययन व निरीक्षण यंत्रों की सहायता से किया जाता है और इसके लिए 
संपर्ण सम्य संसार में वेधशालाओं का एक जाल सा बिछा हुआ है। इन वेघशालाओं में विभिन्न 
प्रकार की देशाओं के विषय में आँकड़े इकट्ठे करके बे तार के तार द्वारा केन्द्रीय वेधशालाओं 
को भेजे जाते हैँ जहाँ इन्हें एक मानचित्र पर अंकित कर लिया जाता है और फिर उनके 
आधार पर ऋत विज्ञप्ति निकाली जाती है तथा अगल चौबीस घंटों के मौसम के बारे में 
भविष्य-वाणी की जाती हें । 

बर्ते मान युग में ऋत विज्ञान का अध्ययन बड़। ही महत्वपर्ण हो गया है और इसकी किसानों, 
नाविकों व हवाबाजों के लिए विशेष महत्व हे । 

कुछ विद्वान इसे अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते है । 

((077208 $&77 (मध्यरात्रि सूर्य प्रकाश) उच्च अक्षांशों में गर्मी के मौसम के 
मध्यकाल में सूर्य का प्रकाश चौबीस घंटे बराबर बना रहता है और सूर्य सदैव क्षितिज पर स्थित 
रहता हैं। फलत: इसको मध्य रात्रि में भी देखा जा सकता है। इसके मध्यरात्रि सूर्यप्रकाश 
कहते हें । 

वास्तव में पृथ्वी की धरी के झके हुए होने से तथा स॒यं का चक्कर काटते समय ध्री की 
प्रत्येक स्थिति का अन्य सभी स्थितियों में समानान्तर होने से दिन और रात की लम्बाई का 
अन्तर भूमध्य रेखा की दरी के साथ बढता जाता है। ७०* अक्षांश पर सूर्य के प्रकाश की 
अवधि दो महीना हो जाता है, ८०* डिग्री १र ४॥ महीना भौर ९० डिग्री अक्षांश पर ६ महीने 
तक सूर्य का प्रकाश बना रहता हे । अपने गर्मी के मौसम में प्रत्येक गोलाद्व सूर्य की तरफ, 
झुक जाता है और उसी के फलस्वरूप दिन की अवधि में यह अन्तर आ जाता है। इस प्रकार 
७० डिग्री अक्षांदा के बाद से प्रत्येक गोलाडं के गर्मी के मौसम में ऐसा हो जाता है कि सूर्य छिपता 
ही नहीं और रात्रि में भी उसका प्रकाश फैला रहता है । 
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नावें की उत्तरी अन्तरीप पर जो ७३९ उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, १२ मई से २९ जून तक 
सूर्य का कुछ अंश दिन-रात बराबर दिखलाई पड़ता रहता है। 

+४00]८ ५५!॥८ए ?2[7 (मध्यघाटी मंदान) जब कोई नदी पव॑तों से निकल कर 
बहती हुई समतल मैदान में आती है तो वहाँ उसकी गति मन्द हो जाती है और साथ ही उसमें 
भार या बोझ ढोने की शक्ति भी नहीं रह जाती। अतः वह अपने पाश्वों को चौड़ा करती हुई 
फैलकर प्रवाहित होती है । इस भाग को मध्य घाटी मैदान कहते हें । 


अपने मध्य घाटी मंदान में नदी अपनी तलूटी में इधर-उधर हटती रहती है और परत 
गाखाओं को काट कर अपनी चौड़ी तलेटी में वह घृमावदार मार्ग से होकर बहती है । किनारे 
पर निक्षेप होते रहने से कगार बन जाते हें और नदी के मार्ग में परिवतन होते रहने से 
बहुत से परित्यक्त घृमावों में नालाकार झील बन जाती है । यह हालत तो मध्यघाटी मैदान 
के निचले भाग में रहती टै। ऊपरी भाग में नदी के द्वारा लाये हुए कंकड़-पत्थर छितरे पाये 
जाते हें और उनके ऊपर से बहता हुआ नदी का जल चारों ओर फैल जाता है । 


नदी के आर्थिक लाभ व महत्व के दृष्टिकोण से इन मैदानों का बड़ा महत्व हे और संसार 
की सभी सम्यतायें विभिन्न नदियों के मध्य घाटी मंदान में ही पनप कर विकसित 
हुई है । 

॥(॥6 (मील) ग्रेट ब्रिटेन, संयकक्‍त राष्ट्र अमरीका तथा अन्य अंग्रेजी भाषा भाषी 
राष्ट्रों में भूमि की लंबाई नापने के लिए १७६० गज के बराबर की एक माप लेते हें जिसे मील 
कहते हैं। यह माप रोम से लिया गया हैं जहाँ १००० फैदम या १६१८ गज की माप को 
मील कहते थे। (देखिए 6202799770॥] 77९, ४०४८४) #॥]6) 

0(॥0707 7797 (दसलखा मानचित्र) विभिन्न प्रदेशों के भूमिति को अलग- 
अलग मानदण्ड और व्यवस्था के अनुसार खींचे जाते है । अत: सब देशों के भूमिति 
चित्रों में एक साथ व तारतम्य उत्पन्न करने के लिए ताकि मौका पड़ने पर उनको मिलाकर 
संपूर्ण पृथ्वी का भूमिति चित्र उपस्थित किय। जा सके, एक ऐसे भमिति चित्र की व्यवस्था की 
गई जिसका मानदण्ड १: १०,००,००० होगा। इस प्रकार के भूमिति चित्रों को दसलखा 
मानचित्र कहते दे और इनको बनाने में भारत, ग्रेट ब्रिटेन और संयक्‍त राष्ट्र अमरीका विशेष 
अग्रणीय हें । इस प्रकार के २२२ भूमिति चित्रों को मिलाने पर सम्पृर्ण पृथ्वी का मानचित्र 
बन सकता हैँ । (देखिए ॥ग67720072 ४799) 


06६ [२६॥78 (मिलेट बुष्ट) पूर्वी अफ्रीका में अक्टूबर से दिसम्बर तक होने 
वाली मसि वर्षा को मिलेट वृष्टि कहते हें । (देखिए ॥(226 २४78 ) 

)/(3027 (मिलोबार) वाय्‌ भार को नापने में प्रयृकत इकाई को मिलीबार कहते है। 
यह बार' का एक हजा खाँ अंश होता है और वतेमान ऋत्‌ संबंधी मानचित्रों में इसी को 
प्रदर्शित करते है। प्रायः समभार दर्शक रेखायें दो मिलीबार के अन्तर पर ही खींची जाती हैं 
१००० मिलीबार वायभार करीब-करीब २९.५३ इंच या ७५०.१ मिलीमीटर स्तंभ के 
भार के बराबर होता है । 

([7674 (खनिज) भूपटल पर पाये जाने वाले मूल तत्व अधिकतर एक दूसरे के 
साथ मिले-जुडे मिलते हें। इस स्वाभाविक निर्जीव पदार्थ के रासायनिक संयोग को खनिज 
कहते १। इनकी रासायनिक रचना, प्राकुतिक बनावट और आकार-प्रकार संबंधी गुण एक 
निड्िचत प्रकार के [)ते है। उपलब्ध ज्ञान के अनुसार करीब २००० खनिज मिलते हूँ 
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जिनकी भौतिक व रासायनिक विशेषतायें विभिन्न होती इं। परन्तु एक विशेष प्रकार की 
खमिज जाति में बहुत कम हेर-फेर पाया जाता है। खनिजों की इस विशाल संख्या में से 
केवल सौ दो सौ, खनिज तो खूत पाये जाते हे और उनका विस्तृर भंडार भूगर्भ की चद्टानों में 
निहित है। थोड़े से वतिज जितकी संझेया ८-१० होगी, प्राथ: सभी चद्दातों में पाये जाते है । 
कुछ खनिज एक दी मूल तत्व के होते है जेसे सोना, ताँबा, कोयला। परन्तु ज्यादातर 
खनिज कई प्रकार के मूलतत्वों केयोग से बनने हे और इन तत्वों के मिश्रण के अनुपात में 
ज्यों-ज्यों अन्तर पढ़ता डै, त्यों-त्यों खनिजों की संख्या में वृद्धि हो जाती है । विभिन्न प्रकार के 

खनिजों की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार का कहा जा सकता है :--- 
(१) रचना संबंधी जिनके अन्तर्गत उनके रूप, कठोरता, दरार और फटन आदि को 

ण् जे । 


अ / 


ते हें 
(२) प्रकाश संबंधी जिसके अन्तर्गत उनका रंग, चमक तथा अन्य दृष्य गुग के आधार 

पर विभिन्नता निश्चित करते हे। 

(३) खनिज का भार व आयतन संबंधी । 

(४) स्वाद, गन्ध, स्पर्श, चम्बकीय खिंचाव आदि से संव्ंधित। इन विजेज्ञताओं के 
आधार पर खनिज विशेत्र को निश्चित करने के बडुत से तरीक दे। 

पृथ्वी पर पाये जाने वाले विभिन्न खनिजों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है 
--(१) कच्ची धातुर्ये->जेसे लोहा, ताम्बा, टीन, जस्ता, सीसा, चाँदी, सोना, मेंगनीज, 
निकल आदि (२) इंधन के ख्रोत--जेसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गेस। (३) इमारतों 
पत्थर--चूने का पत्थर, चुना, अस्फाल्ट, रेत, कंकद आदि। (४) रासायनिक पदार्थ--नमक, 
गंधक, पोटाश, मेगनेसाइट इत्यादि। (०) बहुमूल्य पत्थर तथा विविध पदार्थ---तीलम, 
माणिक, हीरा, विललौरी पत्थर, अश्रक,. ग्रेफाइट, स्लेट इत्यादि । 

उपर्युक्त श्रेणियों के कुछ खनिज तो धातुजनक (0763) के रूप में पाये जाते है और 
कुछ चट्टानों के रूप मे । इनके अलावा सभी में आक्मीजन, सिलीका, अल्यूमिनियम और 
लोहा आदि का सम्मिश्रण मिलता है। ये तत्व अधिकाँशत: आक्साइडो के रूप में मिलते है। 
इस आधार पर खनिज अक्सीजन-प्रवान, सिलिका-प्रधान, काब्बोतिट-प्रधान कहा जा सकता 


न 


छा 


१(0८:202ए (खनिज विज्ञान) पृथ्वी पर पाये जाने वाले विविध प्रकार के 
खनिजों की उत्पत्ति, विशेषताओं, वितरण तथा उपयोगी के अध्ययन को खनिज विज्ञान कहते 
ह। 

धप्र८८४ं 59४02 (खनिज जलखोत) जिन प्रदेशों में ज्वालामुखी उदगार 
हाल तक होते रहे हें या जहाँ दरारें बन गईं वहाँ पर भूगर्भ का जल स्रोत के रूप में बाहर निकलने 
लगता है। जब किसी स्त्रोत के जल में खनिज पदार्थों का घोल मिलता है तो उसे खनिज 
जलख्रोत कहने है । वास्तव में भूगभे से बाहर की ओर आने के दौरान में यह जल अनेक प्रकार 
की चट्टानों पर से होकर गुजरता है और उनके घुलनशील खनिज इसमें मिल जाते हैं । 
और इनका अंश जल में इतना काफी होता है कि जीभ पर रखने भर से पता चल जाता है। 
खनिज जलुस्रोत ढे और गर्म दोनों ही प्रकार के होते हें और कुछ खट्टे अम्ल की तरह होते 
है तो कुछ क्षार का स्वाद देते है। कुछ स्रोतों के जल में गंधक मिला रहता है तो कुछ का जल 
नमकीन दोता है और कुछ खनिज जलस्रोत के जल में काबेन डाइ आक्साइड मिला रहने के 
कारण उतका स्व्राद सोडाबाटर की तरह होता है। कुछ जलख्रोत अपने में लोहे का अंश 
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घुलाये रखते हे और उनका जल बड़ा सख्त होता है। जल कभी तो इतना गम होता है कि 
उस पर वस्त्‌ रखने भर से उबलने रूग जाती है और कभी इतना ठंढा होता है कि उगली 
डालने भर से गलन शुरू हो जाती है। इनमें से तीन प्रकार के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण 
हँ-- (१) नमकीन जलस्रोत, (२) गंधक जलखस्रोत और (३) चेलीवेट जलस्रोत जिसमें 
लोहे के अंश मिल रहते हैं । 

इन खनिज जलस्रोतों के जल में औषधि के गृण होते हें और जहाँ ये पाये जाते हे वहाँ 
बड़े-बड़े होटल, हमाम और स्वास्थ्यगृह बन जाते हें। कभी-कभी इनके जल को बोतल में 
बन्द करके दर-दूर तक भंजते हें 

१([0[08 (खान खोदना) खान खोदना वह उद्यम हैँ जिसके द्वारा मनृष्य अपने 
उपयोग के लिए जमीन खोद कर भूगर्भ से खनिज निकालता है । ये खनिज भिन्न-भिन्न उद्योगों 
में कच्ची धातुओं का काम देते है। सच तो यह है कि वर्तमान सभ्यता बहुत अंधों में खनिज 
पदार्थों पर ही निर्भर हे। मशीन, जहाज, हथियार, मकान, सिवके आदि सभी वस्तुओं का 
निर्माण खनिज पदार्थों पर ही निर्भर है 

परन्तु खनिज संपत्ति का परिमाण सीमित होता है । कृषि की भाँति इसकी उपज हर 
जगह और बार-बार नहीं हो सकती। यदि मनप्य खनिज पदार्थों को खोद कर न निकालें 
तो व अनन्त काल तक पृथ्वी के गर्भ में ही पड़े रहें परन्तु बार-बार निकालते रहने पर उनकी 
पूत्ति असंभव हैं। इस प्रकार खान खोदना प्रकृति की मंपत्ति का अपहरण है। विभिन्न 
प्रकार के खनिज दिन प्रति दिन कम होते जा रहे है और ऐसी शंका है कि भविष्य में खनिज 
की भारी कमी हो जायगी । 

पौधों की भाँति खनिज का संबंध जलवाय से नहीं है । यही कारण है कि खनिज पदार्थ 
प्रत्येक देश में पाये जाते हें और धातुओं की बढ़ती हुई माँग के कारण मनृष्य ने सारी पृथ्वी 
छान डाली। बन्‍्जर र॑गिस्तानों में खनिज प्राप्त करने के लिये खान खोदने का उद्यम चल 
निकला है और ऐसे प्रदेश भी आबाद॑े हो गये हैं। उत्तरी अमरीका का यूकन प्रदेश और 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया इस तथ्य के स्पप्ट उदाहरण हें । 

खान खोदने के धंधे में खान की गहराई महत्वपूर्ण है। जितनी ही खान गहरी होगी 
खनिज पदार्थ निकालने का व्यय उतना ही अधिक होग।। अधिक गहराई में गरमी अधिक 
होने से मजदुरों को काम करने में कठिनाई होती है। इसलिए अधिकतर खानें एक मौल से 
अधिक गहराई पर नहीं हे । अधिकतर खानें वहाँ खोदी जाती हें जहाँ गहराई में स्थित 
चट्टानों को प्रकृति ने खोल दिया है और उनमे विशेष परिवर्तन कर दिया हैं। 

खान खोदने के धंधों में जो कुछ भी प्‌जी होती है वह केवल खान के अन्दर रेल डालने 
तथा ऊपर तक घधांतू्‌ को उठाने के लिए काम में लायी जाती है। इसलिए खान खोदने का 
धंधा रे लव॑ लाइन तथा यातायात की अन्य व्यवस्था पर निर्भर रहता है । 

खान खोदने के धंघों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जा सकत। है--(१) धातओं 
के लिये खानों की खुदाई--कच्ची धात्‌यें प्राचीन तथा कठिन चढ्ठानों में पाई जाती है। 
ये खानें प्रायः नगरों तथा बसे हुए भागों से बहुत दूर तक स्थित होती हैं। अतः इनके आसपास 
खान खोदने वालों की बस्ती बन जाती है और शाखा लाइन द्वारा इन्हें उन्नत क्षेत्र से मिला 
दिया जाता हैँ। प्रायः सभी धातुजनक और बहुमूल्य पत्थर आग्नेय चढ्टानों के भूपटल की 
निचली गर्भ परतों में बनते है। धातु वाले पत्थर ज्वालामखी की चट्टानों के समान दरारों 
द्वारा धरातल पर आजाते हैं। कुछ धातु जनक पत्थर और बहुमूल्य पत्थर चट्टानों में परि- _ 
बत॑न के समय बन जाते है। यही कारण है कि सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा, जरता आदि या तो . 
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आस्नतेय चट्टानों में पाये जाते हें या बहुत पुरानी कड़ी पत्थर परतदार चट्टानों में। कुछ 

'धातृजनक पत्थर बहुत कठिन व भारी होते हे और जब इनको वर्षा तथा नदियाँ इनके उत्पत्ति 

स्थान की चट्टानों से बहा कर ले जाती हे और वे नदी की महीन मिट्टी में मिलते हें। धातु 

के लिए खान खोदने का उद्यम घातुजनक पत्थर में धातु के अंश, खान खोदने में आसानी, अन्य 

के की उपस्थिति तथा उसके साथ पाई जाने वाली अशुद्धियों के उपयोग पर निर्भर रहता 
। 

(२) इंधन के लिये कोयले और तेल की खान खोदना--क्रोयल। और मिट्टी का तेल 
सदा नवीन, कोमल परतदार चट्टानों में पाया जाता है और धातुओं की अपेक्षा अधिक समतल 
और कम पहाड़ी देशों में मिलता है। कोयला और तेल का प्रयोग केवल ईंघन के लिए ही 
नहीं किया जाता । बहुत से उद्योग-धंधों के लिए ये आधारभत कच्चे माल का काम देता है । 
कोयला अनेक व्यवसायों के कलकारखानों में इंधन के काम में आता है और कोयले की खानों 
के समीप कारखाने बन जाते हे । इसके विपरीत ते छ या तो कुआँ खोदने पर अपने आप निकले 
आता है यो पम्प द्वारा ऊपर खींचा जाता है। जब तेल निकल आता है तो नलों द्वारा बहुत 
दूर तक उन स्थानों में पहुँचाया जाता है जहाँ इनकी आवश्यकता होती है। चूंकि जहाजों में 
तेल अधिक जलाया जाता है और इसलिए वह बन्दरगाहों तक नलों से भेजा जाता है । 

)॥70०६८ (सिनट) (१) समय परखने और निश्चित करने की इकाई जो घंटे का 
साठवाँ अंश होता है । 

(२) अक्षांश या देशान्तर को नापने की इकाई जो एक डिग्री या अंश के साठवें अंश के 
बराबर होती हे 

7226 (मृग तृष्णा) विभिन्न घनत्व की वायूपरतों से होकर जब प्रकाश फैलता 
है और छितराता है तो कुछ भटकाने वाली आकृतियाँ उपस्थित हो जाती हैं। भलावे में 
डालने वाली इन आकृतियों को मृगतप्णा कहते हैं। गर्म मरुस्थल में निरीक्षक को कभी- 
कभी दूर पर ऐसा मालूम पड़ता हैँ कि पानी से भरा जलाशय हो जो धृप में चमकता 
हुआ.प्रतीत होता है। परन्त वास्तव में बहाँ बालू ही बाल होती है। भूमि के समीप के वायु 
परतें गर्म हो कर कम घनी हो जाती हें और आसमान से आती हुई प्रकाश किरणें जो निरीक्षक 
की तरफ कुछ ठेढ़ी होकर आती हैं, इस परत पर से बिखर जाती हें और निरीक्षक को ऐसा मालम 
पड़ता है कि जल के ऊपर से किरणें चमक रही हें। इस भूलावे के कारण उसे रेत में जलाशय 
का भास होने लगता है। 

इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं का निचला भाग नहीं दिखलाई पड़ता है और वे पानी के 
ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती हे। शीतोष्ण कटिबंध में किसी गर्म दिन में सीधी सपाट सड़क 
पर इसी प्रकार की मृगतृष्णा का अनुभव होता है । 

दूसरे प्रकार की मृगतृष्णा वह होती है जिसमें दूर-दूर पर स्थित वस्तुओं की दहरी आकृति 
दिखलाई पड़ती है। कभी-कभी भ्रुवीय प्रदेशों में जब किसी ठंढी और घनी वाय परत के ऊपर 
गर्म हवा की परत रुकी रहती है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें उस ऊपरी परत से नीचे की ओर 
शक जाती हैं। फल यह होता है किद्र से ऐसा मालूम पड़ने लगत। है कि जहाज या हिमशिला- 
खण्ड उलट गये हे और आसमान से लटक रहे है यद्यपि वास्तव में समुद्र के ऊपर कुछ भी दिख- 
लाई नहीं पड़ता । 

इस भौतिक तथ्य को मृगतृष्णा इसलिए कहते हे कि गर्मी के दिनों में प्यासा मृग इस प्रकार 
के प्रकाश दृश्य के कारण इधर-उधर भटकता है परन्तु कहीं भी उसकी प्यास नहीं 
बुझ्ती और अन्त में वह तड़प-तड़प कर मर जाता है। 
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(8 (धूध) जब वायूमंडल की निचली परतों में जल के कणों का समृह इक्ट्ठा 
हो जाता है तो पारदृश्यता काफी कम हो ज।ती है। इसे धृंध कहते हे। वारतव मे वायूमंडल 
में उपस्थित जलवाष्प के द्रवीभवन से ही धंध बनते हे और उस समय दो किलोमीटर से 
अधिक द्री तक देख सकना संभव नहीं होता। ऋतु वैज्ञानिकों का विचार है कि जब तक 
१००० मीटर था २१०० गज की दूरी से अधिक द्र तक देखा जा सकता है तब तक तो इसे 
धंध कहते हूँ परन्तु जब दृश्यता की सीमा इससे कम हो जाती है तो उसी को कुहरा कहते हें। 

कुहरा और धुंध में सबसे बड़ा अन्तर यही है कि धृंध में तो जलकण होते हैं परन्तु कुहरा 
शुष्क होता है । धृंध के बीच से गुजरने पर ऐसा मालम पड़ता है ज॑ंसे कि पानी से तर 
कम्बल से आदमी को लपेट दिया गया हो। इसके विपरीत कुहरे में धर्यं के कण मिल जाने 
से आँख और गले में जलन होने लगती हैं और सूखा-सूखा सा अनभव होता है। (देखिए 
छ०्ष्ट) 

(8072| (मिस्दुल) भूमध्य सागर के उत्तरी-पत्चिमी भाग में तटीय प्रद॑शों में 
विशेष रूप से रोन नदी के डेल्‍्टा प्रदेश में उत्तर या उत्तर-पश्चिम से एक ठंढी बाय प्रवाहित 
होती रहती है । इसे मिस्ट्रल कहते हैं। यह वाय विशेषकर जाड़े की ऋत्‌ में चलती है जब 
कि यूरोप महाद्वीप पर वायभार अपेक्षाकत अधिक होता है और पश्चिमी भुमध्यसागर पर 
वायूभार कम होता हैं। लिओन्‍्स की खाड़ी पर सर्देव एक चक्रवात स्थित रहता हैं और 
दक्षिणी-पूर्वी फ्रांस की बफ से घिरी हुई चोटियों पर अवसर उच्च भार प्रदेश बन जाने से 
मिस्ट्रल हवाओं का प्रादर्भाव हो जाता है । ये मध्य फ्रांस के पठार पर से उत्तरती हें और 
इनका प्रभाव लिओन्‍्स की खाड़ी पर स्थित चक्रवात के पिछले भाग में विशेष अधिक रहता 
है। रोन घाटी में पहुँचने पर संकरे स्थान से होकर गजरने के कारण इसकी गति बड़ी 
तीव्र और प्रचण्ड हो जाती हे। साथ-साथ यह अधिक ठंढी व शुप्क भी हो जाती है। 

सतह पर इस हवा की गति अवसर ३५ से ४० मील प्रति घंटा तक होती है। लेकिन 
कभी यह इतना भीषण और प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है कि ८० मील प्रति घंटे से भी 
अधिक तेज रक्‍्तार से चलने लगती है और कभी-कभी तो रेल्गाडियाँ <छूट गई हे। हवाई 
यातायात में इसका विशेष महत्व है जैसे कि पहिले पाल द्वारा चलने वाले जहाजों पर 
इसका विशेष असर पड़ता था । जब मिस्ट्रल हवा चलती है तो आसमान साफ और मेघ 
रहित हो जाता है परन्तु तापांश अक्सर जमने के विन्द तक पहुंच जाता है । 

इसकी शक्ति का अन्दाज इसी बात से लग जाता है कि रोन नदी घाटी के निचले भाग में 
इसकी प्रचण्डता से बचाव करने के लिए दक्षिण-पृ्व॑ की ओर वृक्ष लगा दिये गये है। वक्षों 
की यह पंक्ति स्थायी है और इस प्रदेश के उद्यान व बगीचों को साइप्रस की झाड़ियाँ लगा 
कर इस हवा से बचाते हैं । बहुत से छोटे-छोटे घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे दक्षिण यर्व की 
तरफ ही बनाये जाते हे। | 

१४९० 082777772 (मिश्रित कृषि) कभी-कभी कृषि के साथ-साथ पशु पालन का 
कार्य भी होता है । इस प्रकार के मिले जूले काम को मिश्चित कृषि कहते हे। फसल उत्पन्न 
करने के साथ-साथ किसान दूध का धंधा, मुर्गी पालना, भेड-बकरियाँ पःछना, रेशम के कीड़े 
पालना इत्यादि कायं करता है । दूध, मबखन और मांस के लिये पशु तथा मांस और ऊन के 
लिए भेड़ें पालते है। अन्‍्डों के लिए मुर्गी तथा गोश्त के लिए सूअर भी रखते हें। रेशम के 
कीड़े पाल कर रेशम उत्पन्न करते हें और शहद की मविखयाँ पाल कर शहद प्राप्त करते हैं। 
इतने कामों के करने के अनेक कारण हें। 

सबसे पहिला कारण तो यह है कि मिश्रित कृषि वहीं की जाती है जहाँ भूमि कम हो तथा 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें २८७ 


आबादी का घनत्व अधिक हो। अतः: औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित कृषि के लिए उपयृवत वाता- 
वरण मिलता है । इसीलिए मिश्रित कषि विशेषकर पश्चिमोत्तरीय योरप के देशों में और 
पूर्वोत्तरीय संयुक्तराज्य में की जाती है, जहाँ जनसख्या बहुत ही घनी है। दूसरा कारण यह 
है कि इन प्रदेशों मे उद्योग-धंधों पर जोर होने के कारण बहुत प्रकार की वस्तुओं की जरूरत 
रहती है और स्थानीय बाजार होने के कारण किसान पशुपालन द्वारा प्राप्त सामग्री द्वारा अपनी 
आय बढ़ाता है । 

मिश्रित कृषि में इस बात का ध्यान रबखा जाता है कि फसल उगाने के अलावा दूसरे 
गौण धंधा ऐ सा अपनाया जाय जिसमें किसान को खर्च तो अधिक न करना पड़े पर अशय 
काफी बढ़ जाय। मृअर और मर्गी पालने में घरेल कड़ा-करक्ट तथा अनःज की छुटछाट से 
कम चल जाता है । पत्म्‌ पालने से फसल जगाने के बाद भूमि को खाद प्राप्त हो जाती है । 

3(5८0 (ए०१४४०(४०४ (मिली-जुली खेती) मुख्य रूप से खेती का अभिप्राय विभिन्र 
प्रकार की फसलें उत्पन्न करना है परन्त्‌ एक ही फसल को बोलते रहने से भूमि कमजोर हो जाती 
है। दूसरे स्थानीय माँग की पर्ति के लिये मुस्य फसलों के साथ-साथ किसान हरी साग-सब्जी 
उगाता रहता हूँ । इस प्रकार की खेती को जिसमे दो या अधिक फसल एक साथ उगाई जाती 
है मिली-जली खेती कहते हे । साधारणतया मिल्ली-जली खेती में एक साथ उगाई जाने वाली 
फसले इस प्रकार चनी जाती है कि उनमे से एक तो पेड़ की तरह खडी रहे और दु सरी भूमि पर 
या भूमि के अन्दर उगने वाली जड़दार फसल हो। इंगलेड में इस प्रकार की खेती का बहुत 
चलन है और वहाँ पर गेहँ, जी, मई की फसल के साथ किसान साग-सब्जी भी उगाता रहता 
है।इस प्रकार वह आस-पास के कस्बों के निवासियों को अनेक प्रकार की भोजन सामग्री 
देने में सफल होता है | मिली-जुली खेती की दुसरी प्रणाली वह है जिसमें एक ही खेत में 
कई प्रकार की फसलें मिला-जुला कर उगाते हैं। अनाज की फसल तो मुख्य होती हे या 
गन्ना व कपास की फसलें मसख्य होतीहें और बीच-बीच की क्यारियों पर आल , चकन्दर, 
सकरकन्द बो देते हें और मेंढडों पर हरी साग-सब्जी उगाते है तथा इन सब के ऊपर कोई 
लतावाली वस्त भी साथ-साथ पनपाते हें । 

(०0८८ (007 (चन्द्र आकृति) जब चन्द्रमा क्षितिज पर होता है तो उससे २०* 
के अन्तर पर चन्द्रमा सा आकार दिखलाई पइने लगता है। इसे चन्द्र आकृति बहते हें । जब 
चन्द्रमा आकाश में ऊँचाई पर स्थित होता है तो चन्द्र आकृति उससे काफी दूर पर बनती हैं । 
इसे पारसीलीन भी कहते हें । 

१0८४६ $0ए7 (सूर्य आकति) सूर्य की प्रतिमा या प्रतिबिग्ब बहुधा सूये की ही इतनी 
ऊँचाई पर दिखलाई देता है और इसका रंग कुछ लाली लिए रहता है। जब यह सूये 
के है 34 त निकट होता हैं तो लाली अधिक रहती हैँ परन्त्‌ कभी-कभी सूर्य भराकृति सफेद 
भी होती हे । जब सूय॑ क्षितिज पर होता हैँ तो सूर्य आकृति की उससे कोणिक दूरी २२ 
डिग्री होती है और यह सूर्य आकृति प्रकाशबृत के अन्दर ही होता है परन्तु जब सूर्य आकाश में 
काफी ऊँचा रहता है तो सूये आकृति प्रकाशवृत्त के बाहर बनता है। इन्हें पारहीलियन भी 

कहते है । 

द 382 मोफट) मूपटल के फट जाने पर कई दरारें या छेद इस प्रकार बन जाते 

हैं कि उनमें से काबेन डाई आक्साइड गैस निकला करती है। इस प्रकार के छेदों को मोफट 

कहते हैँ और ये वहाँ विशेष रूप से पाये जाते हे जहाँ ज्वालामुखी उद्गार आया करते थे। 

संयूक्‍त राष्ट्र के यलोस्टोन पाक में इस प्रकार के मोफट पाये जाते हैं। यह एक प्रकर के धआरे 
मालूम पढ़ते हें। 
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१(0]९ (मोल) किसी पोताश्रय या लंगर स्थान को समुद्री लहरों से बचाने के वास्ते 
बड़े-बड़े पत्थरों, ककड़ों या अन्य पदार्थों से बनायी गई भित्त को मोल कहते हे । 
१(0]]ज920628 ?70]०८४०7३ (माल्वीड अंकन) सन्‌ १८०५ में एक जमेंन 
मानचित्रकार काल वी० मालवीड ने इस अंकन को खोज निकाला और उन्हीं के नाम के 
आधार पर इसे मालवीड अंकन कहते हें । यह अंकन सिनूसोडियल अंकन का सुधारा हुआ 
रूप है और इस पर अंकित प्रदेशों का सामान्य आकार तथा क्षेत्रफल ठीक-ठीक बना रहता 
हैं । यह रूप में अण्डाकार होता है और इसमें निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती है--- 
(१) केवल केन्द्रीय और ९० की देशांतर को छोड़कर अन्य सभी देशान्तर रेखायें धनुषा- 
कार होती हें । (२) अक्षांश रेखायें सीधी, समानान्‍्तर तथा विभिन्न दरी पर होती हें । 
(३) जैसे-जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है । 
(४) देशांतर रेखायें अक्षांश रेखाओं के बराबर दूरी पर काटती है । (५) देशान्तर 
रेखाओं का झुकाव पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों की ओर बढ़ता जाता है । (६) अक्षांश 
रेखायें एक दूसरे से विभिन्न दूरी पर रहती हें कि अक्षांश और भूमध्यरेखा की बीच का कोई 
भी भाग ग्लोब पर अंकित उसी भाग के बराबर होता है । दो अक्षांश रेखाओं और दो देशान्तर 
रेखाओं के बीच का कोई भी प्रदेश इसी प्रकार के अन्य प्रदेश के बराबर होता है। (७) इस- 
लिए यह अंकन क्षेत्रफल को ठीक-ठीक प्रकट करता है । 

इसमें विशेषताओं के अनुसार कुछ गण और कुछ दोष भी पाये जाते हे। इसका सबसे 
बड़ा गुण तो यह है कि समक्षेत्रफल होने के कारण यह उन मानचित्रों के लिए बहुत ही लाभ- 
दायक है जो कि वस्तुओं का वितरण प्रकट करते हैं। इसी कारण मानचित्रावली में संपूर्ण 
पृथ्वी के मानचित्र इसी अंकन पर बनाये जाते है । इस पर बनाये हुए कोई भी मानचित्र जो 

एक भ्रव से दसरे श्रव तक १४॥ इंच लम्बा हो, १० इंच व्यास वाले ग्लोब के क्षेत्रफल के बरा- 
बर होगा और सभी देशों में वही क्षेत्रफल होगा जो ऐसे ग्लोब पर रहता है। दूसरे, इसका 
आकार पृथ्वी के आकार का भास कराता है और यदि इसे रबड़ की चादर पर बनाया 
जाय तो यह उपयकक्‍त विस्तार के ग्लोब पर बिना बहुत खेंचतान के चढ़ सकता है। इसका 
तीसरा गुण यह है कि इस पर गोलाद्ध भी बनाये जा सकते हे और देशान्तर के आधार पर 
इसे तोड़ा-मोड़ा भी जा सकता है । लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। अक्षांश और देशान्तर दोनों 
पर ही मानदण्ड गलत होता है । इसलिए मध्य देशान्तर से द्र आकार में खराबी आ जाती 
है। दुसरे, केन्द्रीय देशान्तर पर भूमध्य रेखा के समीप छोटे-छोटे प्रदेश लम्बरूप से खिंच 
जाते हे और समान्‍्तर रूप से छोटे पड़ जाते हे। धभ्रुवों के समीप इसका उठ्टा होता हैँ । 
छोटे-छोटे प्रदेश समानान्तर रूप से तो फैल जाते हैं और लम्ब रूप से छोटे पड जाते हे । इस 
प्रकार केन्द्रीय देशान्तर रेखा पर भी केवल दो ही विन्दु होते हे जिन पर दिशायें व दूरी ठीक 
रहती है। साधारणतया अन्य सभी भागों में आकार, दिशा और दूरी गरूत हो जाती है। 
इसलिए यात्र; संबंधी मानचित्रों के लिए यह बिल्कुल बेकार होता है। 

)/002070ट८८2  (मोनाडनक) आवरण-क्षय की शक्तियों के आघात-प्रतिघात से 
आस-पास की मुलायम चट्टानें तो कट कर बह जाती है और उनके बीच में कठोर 0 न के बने 
ऊँचे टीले इधर-उधर खड़े रह जाते है । इस प्रकार के इकक्‍्का-दुक्का टीलों को मोनाडानक 
कहते हैं। संयृक्‍त राष्ट्र अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रदेश में भापन्ट मोनाडानक इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण है और उसी के नाम के आधार पर सभी ऐसे बने ऊँचे टीलों को मोनाडानंक" 


। क्‍ 
मोनाडानक नदी निर्मित या उसके द्व।रा काट-छाँट से बने मैदानों में विशेष रूप से थाये 
'जाते हैं। कठान की अन्तिम अवस्था में समस्त प्रवाह प्रदेश कट-कट कर लगभग समतल मैदान 


भौगोलिक दाब्दकोष व परिभाषायें २८९ 


बन जाता है और केवल कहीं-कहों ऊँचे टीले रह जाते है। नदियों द्वारा काट-छाँट से स्थल के 
भीतरी भागों में विशाल भखंडों की जगह सपाट मंदान बन गये है और ये मैदान रूस, कनाडा, 
संयकक्‍त राष्ट्र, ब्राजील, अर्जेटाइना तथा आस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में फैले हे। ऐसे मंदानों में 
नदियों के बीच की ऊँची समतल भूमि कट-कट कर चौड़ी घाटी के रूप में बदलती रहती है। 
नदियों के बीच की समतल ऊँची भूमि कटते-कटते ऊँचे पहाड़ी टीलों के रूप में रह जाती है 
जिन्हें मोनाडॉनक कहते हें। ' 

)॥0700!0८ (एक दिद्या मोड़) जब भूपटल के ऊपर एक ही दिशा में मोड़ पड़ 
जाने से घर रा बन जाता हूँ तो चट्टानों का ढाल एक ओर को अधिक तीव्र हो जाता है परन्तु 
थोड़ी दर के बाद यह तीत्र ढाल फिर क्रमश: पहिली सी दशा में आ जाता है । इस प्रकार से 
बने मोड़ को एक दिशा मोड़ कहते हैं । 


१6070 ८ए्ॉ(प४० (एक फसल खेती) जब किसी प्रदेश या विस्तृत क्षेत्र में खंती का 
धंधा इस प्रकार किया जाता हैँ कि संपूर्ण भूमि पर एक ही फसल उगाई जाती है तो इस प्रकार 
की खेती को एक फसल कहते हैं। इस प्रकार की खेती अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में 
की जाती है । रूस के पूर्वी भागों में इस प्रकार की खेती की जाती हैँ। इन प्रदेश्षों में गेहूँ 
की फसल सरब्वंग्रधान है और अन्य सब फसलें गौण । हजारों एकड हलग्बे चौड़े खेतों से मशीनों 
तथा अन्य वैज्ञानिक तरीकों द्वारा गेहूँ की फसल उत्पन्न की जाती है और ऐसे खेतों में प्रति एकड़ 
उपज बहुत अधिक होती हैं । 


दूसका दूसरा भेदे वह हैँ जो संसार के अविकमित प्रद॑श्ञों में व्यापक खेती के रूप में होता 
है वहाँ के किसान एक ही भूमि के टुकड़े से हर साल एक दी प्रकार की फसल उगाते रहते दे 
ओर जब भूमि कमजोर हो जाती है तो उसे छोड़ कर दूसरी जगह जाकर उगाने लगते हैं। 

)(0785007 ( पक ) अरबी भाषा के मौसिम' से मानसून शब्द निकला हैँ और 
इसका अभिप्राय ऋत्‌ है। जिन हवाओं की दिशा मौसम के अनुसार बदल जाती हे उन्हें मान- 
सून या मौसमी हवायें कहते हे । 


यदि समस्त धरातल पर जल ही जल होता तो ये संसार की स्थायी हवायें बराबर एक 
ही प्रकार से चलती रहतीं। परन्तु धरातल पर स्थल का भी बहुत बड़ा भाग है । स्थल 
और जल असमान रूप से गरम और ठडे होते हे। मौसम के अनुसार इनके वायुभार में बहुत 
अन्तर हो जाता हँ जिससे हवाओं की प्रवाह-दिशा में अन्तर पड़ जाता है। इस प्रकार मानसनी 
हवायें बड़े पैमाने पर थलीय व जलीय हवायें हे। थलीय व जलीय हवायें तो दैनिक क्रम में 
चलती 4 परनन्‍्त मानसून हवायें वार्षिक क्रम से चलती हें। वर्ष के छः महीने यानी जाड़े के 
मौसम में थल से जल की ओर चलती है और दूसरे छः महीने यानी गर्मी के मौसम में जल से 
थल की ओर चलती हैं। 

मौसमी हवाओं की उत्पत्ति केवल उन्हीं प्रदेशों में संभव हो सकती है जहाँ कर्क और मकर 
रेखाओं के समीप एक ओर स्थल का बड़ा भाग और दूसरी ओर जरू का बड़ा भाग स्थित हो। 
इन रेखाओं के समीप में ही मानसून की उत्पत्ति का प्रधान कारण यह है कि इसी भाग में ताप- 
क्रम की मात्रा और वायूभार में जल और थल का काफी अन्तर हो जाता है । अधिक अन्तर 
होने के कारण ही मानसून हवायें इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि व्यापारिक हवाओं का 
श्रमाव समाप्त हो जाता है । 

. १९ 
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वास्तव में मानसून हवाओं और व्यापारिक हवाओं में बड़ा ही निकट संबंध है । दक्षिणी- 
पदिचमी मानसून हवायें जो भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित निम्नभार प्रदेश की ओर चबकर 
देकर चलती हें, वे वास्तव में दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक हवाओं का पश्भ्रष्ट रूप हैं। व्यापारिक 
हवायें दक्षिण-पृवं की और बहती हैं क्योंकि ये भूमध्यरेखा की ओर अग्रसर होती हें जहाँ वायु- 
मंडल की गति तीत्र होती हैं । जब ये हवायें भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो ये ऐसे वायु- 
मंडल में १हुँचती हैँ जहाँ हवा की गति बहुत धीमी रहती है । फलत: इसका रूख दक्षिण पश्चिम 
की ओर मुद्द जाता है। इसी प्रकार थल से जल की और प्रवाहित होने वाली उत्तरी-पूर्वी मान- 
सून हकायें उत्तरी पूर्वी व्याप।रिक हवाओं से संबंधित होती है। जब ये हवायें भूमध्य रेखा 
की पार करती है तो इसका एख उत्तर-परिचमी हो जाता है और त्क्‍्कर देकर ये आस्ट्रेलिया के 
उत्तर में स्थित निम्नभार प्रदेश की ओर बहने लगती हैं । 

मानसून हवायें हिन्द महासागर के चारों ओर चलती हे और भारत, पूर्वी द्वीप समूह, 
हिन्दचीन, चीन, उत्तर, पश्चिमी आस्ट्रेलिया, दक्षिणी-पूर्वी संयवत राज्य और पूर्वी अफ्रीका 
में विशेष महत्वपूर्ण है। मानसूनी हवाओं का प्रभाव दक्षिणी अमरीका के उत्तरी पश्चिमी भाग 
पूर्वी ब्राजील और मध्य अमरीका में भी दृष्टिगोचर होता है और अफ्रीका के गिनी तट पर 
भारी वर्षा इन्हीं के प्रभाव से होती है। भूमध्यरेखा के समीप के रथलू खंड जल की अपेक्षा 
अधिक जल्दी गर्म हो जाते हे और इसलिए गर्मी के मौसम में स्थल खंड पर निम्न भार प्रदेश 
स्थित हो जाता है। सम॒द्री प्रदेशों पर स्थित उच्चभार केन्द्र से हवायें चलने लगतीं हें और 
जलवाष्प से लदी होने के कारण खूब वर्षा करती है । इसके विपरीत जाड़े के मौसम में स्थलूखंड 
समु की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है और निम्न तापक्रम के कारण वहाँ पर हक घनी हो 
जाती है और भार अधिक हो जाता हैं। अतएव स्थल से जल की ओर वायु बहने लगती है. 
परन्तु स्थलखंड की तरफ से आने के कारण यह शुष्क होती है । 

यही कारण है किइन हवाओं के प्रभाव में स्थित प्रदेशों में चार महीने खूब वर्षा 
होती है और उसके बाद इतने ही काल तक बिल्कुल सूखा मौसम रहता है । इन दोनों 
कालों के बीच दो महीने का अन्तरिम समय होता है जिसमें भखंड जह्दी-जल्दी ठंडा 
होता रहता है । इसी प्रकार शुष्क मौसम के बाद के दो महीनों में भूखंड गर्म होता रहता 
हे । 

मानसूनी हवाओं की दो शाखायें होती हे जो दो मौसमों में प्रवाहित होती हे ! एक को 
गर्मी का मानसून कह सकते हैं और दूसरे को जाड़े का। इन्हें बहुधा आगे बढ़ता हुआ और 
लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं । 

(१) गरसी का मानसून---गरमी के मौसम में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती 


हैँ और फलस्वरूप मध्य एशिया, चीन और भारत के विशाल खंड में होकर निम्नभार प्रदेश 
बना लेते हें जो आसपास के सम॒द्रों से वाय को आकर्षित करते हें। इस प्रकार जलखंडों से 
स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को गरमी का मानसून कहते हे। ये हवायें समुद्र से होकर 
आती हैं और इसलिए भाष से लदी होती है । समूद्रों पर इन हवाओं की दिल्या दक्षिण-पश्चिम 
होती है परन्त्‌ जब ये हवायें स्थल के भीतरी भागों में प्रवेश करती है तो स्थानीय पव॑तश्रेणियों 
के अनुसार इनकी दिशा बदल जाती है । चीन में ये हवायें दक्षिणनूर्वे से चलती है । - . 

वसन्त से गर्मी के मध्यकाल तक ये हवायें उत्तर की ओर बढ़ती रहती हे और पर्वत श्रेणियों . 
के साथ टकराकर भारी वर्षा करती है। इन हवाओं से औसत ज़लवृष्टि ५६० इंच ग्रतिवर्ष 
तक होती है । परन्त्‌ यह वर्षा मात्रा तथा वितरण और काल में बड़ी ही अनिश्चित होती है। . 
सबसे अधिक वेर्षा वहाँ होती है जहाँ तट के समीप पव॑त श्रेणियाँ हे और फिर जैसे-जैसे ये हवामें 
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देश में प्रवेश करती हें वर्ष की मात्रा कम होती जाती हँँ। कभी वर्षा अधिक होती है तो 
कभी कम और कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं बहुत कम । इन हवाओं से सबसे अधिक वर्षा 
पद्दिचमी भारत और बर्मा के ढालों, पूर्वी हिमोलय के ढालों, आसाम की पहाड़ियों तथा गंगा 
और इरावदी के डेल्ट। प्रदेशों में होता हैं । वर्षा के मौसम में या गर्मी में हवायें बड़ी तेजी से 
चलती है। इनकी औसत चाल २७ से ३५ मील प्रति घंटा तक होती । इस मौसम में समुद्र 
पर बड़ी उथल-पुथल होती है, आसमान मेघों से घिरा रहता हँ और रह-रहकर वर्षा हो जाती 
है। ये हवायें जब बहती हैं तो इनका एक निश्चित सीमान्त और प्रत्येक वर्ष करीब-करीब 
एक ही समय पर पहुँचती है । इनके १हुँचने पर पहिली वर्षा का मानसून का फटना कहते हैं । 
इनके बीच में और पीछे भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी रहते हे और उनका जोर होने पर 
मेघों की गरज व बिजली की तड़क के साथ वर्षा होती है । गर्मी का मानसन अप्रैल से 
सितम्बर तक चलता रहता है यद्यपि इसके प्रभाव का काल किसी स्थान विशेष की भौगोलिक 
स्थिति पर निर्भर रहता है । हिन्द महासागर में गर्मी के मानसून की दो शाखायें हो जाती हे--- 
हाँ ) अरब सागर का मानसून जिसका वेग भारत के परिचमी घाट ३ तटीय मंदानों तक 
ही सीमित रहताहै । (२) बंगाल की खाड़ी की मानसून की एक शाखा ब्रह्मा के आरा- 
कान, टनासिरम पव॑तों से टकरा कर पश्चिमी बर्मा में वर्षा देती है और बाद में इरावदी के 
डेल्टा से होती हुई अन्दर प्रवेश करती है। इसकी दूसरी शाखा पूर्वी पाकिस्तान 
तथा भारत के बंगाल आसाम में वर्षा करती हुई गंगा, बह्मपृत्र के मंदान में पश्चिम की ओर 
चलती हूँ । 

(२) जाड़े का मानसून--जाड़े के मौसम में जब सूयं की किरणें मकर रेखा पर सीधी 
पड़ती हें तो मध्य एशिया का स्थल खंड ठ डा होकर उच्चभार प्रदेश बन जाता है। अधिक भार 
के दो केन्द्र हें--एक साइब्रेरियां में बेकाल झील के पास और दूसरा पाकिस्तान में पेशावर के 
पास। इन्हीं दिनों उत्तरी प्रशान्त सागर में क्यूराइल द्वीप के समीप, दक्षिण में आस्ट्रेलिया में 
और भूमध्यरेखा पर हिन्द महासागर प्रदेश में वायभार कम होता है । अतएवं मध्य एशिया से 
महासागरों की ओर हवायें चलने लगती हें। इन्हें जाड़े का मानसून कहते हे और इनकी दिशा 
उत्तरी चीन में उत्तर-पश्चिमी , मध्य चीन में उत्तर और दक्षिणी एशिया में उत्तर-पूर्वी होती 
है। ये शुष्क और ठंडी होती हूं । भूमध्य रेखा को पार करके यह उत्तर, पश्चिमी मानसून बन 
जाती हँ और आस्ट्रेलिया पर खब वर्षा करती है । वास्तव में ये हवायें जहाँ कहीं भी समुद्र 
के ऊपर से गजरती हैं वहाँ इनमें वर्षा करने की क्षमता आ जाती है। दक्षिणी पूर्वी भारत 
और लंका में जाड़े की वर्षा इसी प्रकार हीती है। उत्तरी और मध्य चीन में ये हवायें बड़ी 
सर्दे और धूल से भरी होती है ,परन्‍्तु हिमालय व तिब्बत के पठार को पार करके भारत में नहीं 
पहुँच पातीं। इसलिए भारत में ये हवायें बहुत कम तेज होती हैँं। ये हवायें अक्टूबर से 
मार्च तक चलती रहती है । । 

इस प्रकार की मानसून हवाओं का पूर्ण प्रभाव तो केवल दक्षिणी-पूर्वी एशिया, भारत और 
चीन में ही अनुभव किया जाता है। दक्षिणी-पूर्वी संयुक्त राष्ट्र में ये इतनी व्यापक नहीं होतीं । 
पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी आस्ट्रेलिया में गरमी के मौसम में तो वर्षा से लदी ये हवायें जरूर 
चलती हू,परन्त जाड़े की ऋतु मे भूखंड के छोटा होने से उतना गहरा उच्च भार प्रदेश नहीं 
बन पाता जैसा कि एशिया में और इसलिए जाड़े की मानसूनी हवायें नगष्य होती हें । 

 ॥40708728 (सॉनटाना) दक्षिणी अमरीका के एन्डीज पतवव॑त प्रदेश के पूर्वी ढालों पर 
स्थित पर्वतीय प्रदेश को मॉनटाना कहते हैं । इस प्रदेश में वर्षा बहुत काफी होती है और 
इसीलिए घने बनों से यह प्रदेश ढका हुआ है । 
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(०४५८० (मास) साल को बारह भागों में से हर एक भाग को मास या महीना कहते 
है। (देखिए ,७४४४ 90700, (&॥८702:) दि है क्‍ 

]00०॥ (चन्द्रमा) चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और ज्योतिष विज्ञान में कभी-कभी 
किसी भी प्रह के उपग्रह को भी चन्द्रमा ही कहते हें। सभी ग्रहों व उपग्रहों में केवल चन्द्रमा 
ही ऐसा है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । यह एक अण्डाकार मार्ग पर पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है और प्रत्येक चन्द्रमास में यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। यदि पृथ्वी 
स्थित होती तो चन्द्रमा को एक पर्ण परिक्रमा में २७३ दिन लगते परन्तु पृथ्वी के घूमते रहने 
से अब इपते २९॥ दिन लग जाते हें। इसी कालःन्तर में चन्द्रमा अपनी धरी पर भी एक बार 
पूरी तरह घम जाता है । यही कारण है कि चन्द्रमा का एक ही पाहव्व सदा हमारी तरफ दिख- 
लाई पड़ता रहता है। चन्द्रमा की परिक्रमा का अण्डाकार पथ पृथ्वी के ग्रहपथ से ५०” 
के कोण परझका हुआ है। इसी कारण पर्ण परिक्रमा में केवल दो ही बार चन्द्रमा ग्रहपथ 
से होकर गजरता है । इसी जगह से पूर्ण परिक्रमा के काल में या चन्द्रमास की अवधि में १३ 
घंटे तक का हेरफेर होता रहता है। 

सभी व ग्रहों उपग्रहों में चन्द्रमा पृ थ्वी के सब से अधिक समीप है और इसका विस्तार भी 
पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है । संपू् पृथ्वी के विस्तार में ४९ चन्द्रमा सम्मिलित किये 
जा सकते है। इसका व्यास लगभग २१६० मील हैँ जो पृथ्वी के व्यास का चौथाई के करीब 
होता है। पृथ्वी से इसकी औसत दरी २ लाख ४० हजार मील है। द्रबीन के सहारे 
इसको स्पष्ट देखा जा सकता है और इसका प्रत्येक स्थल रूप कठोर, स्पष्ट व तीषण है। 
इसकी प्राकृतिक बनावट बड़ी ही ऊँची-तीची है और बादल या धंध के अभाव में यह सभी 
साफ-साफ दिखलाई पड़ता है। 


सूर्य तया अन्य ताराओं के विपरीत चन्द्रमा केवल प्रतिबिम्बित प्रकाश से ही चमकता 
है। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हे और इसलिये केवल वही आधा भाग दिखलाई पड़ता है 
जोसर्य के प्रकाश में पड़ता ह। जैसे-जंसे चन्द्रमा पृथ्व्री की परिक्रमा करता है यह प्रकाशयुक्त 
कुछ समय तक तो सामने आता ईं और कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाता है । इस काल को 
पक्ष कहते हैं। जब चन्द्रमा चमकता रहता है तब शक्लपक्ष होता है और जब चन्द्रमा अदृश्य 
रहता है तब कष्ण पक्ष कहते दे | च्‌"कि चन्द्रमा को अपनी धुरी पर पूरा एक चक्‍कर लूगाने 
में उतना ही समय लगता हूँ जितना उसे पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा करने में, इसलिये पृथ्वी 
पर से हमेशा चन्द्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है । (देखिएं ॥(00778 
77998८$ ) 2 
(00775 ?888८5. (चन्द्रकलायें ) चन्द्रमा का प्रकाशमय भाग हमेशा पृथ्वी के 
सामने नहीं पड़ता । सूय, प्‌ थ्वी और चन्द्रमा की पारस्परिक स्थिति पर निर्भर होने के कारण 
यह प्रकाशमान भाग घटते-बढ़ते रूप में दिखलाई पड़ता है । पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने 
में चन्द्रमा के आकार में परिवर्तन व स्थितियों को चन्द्रकलायें कहते हैं। जब चन्द्रमा पृथ्वी 
और सयय॑ के ठीक बीचों-बीच में रहता है तो चन्द्रमा का संपूर्ण प्रकाशवान भाग पृथ्वी से विपरीत 
दिशा में रहता है और तब चन्द्रमा दिखलाई ही नहीं पड़ता। ऐसा अमावस्या के दिन होता 
हैँ । इस स्थिति को नवीन चन्द्रमा कहते है क्योंकि इसके दो ही दिन बाद चंद्रमा दिखलाई पड़ने 
लगता है। जब चन्द्रमा अपने पथ का अष्टमाँश पार कर लेना है तो उसके प्रकाशमय, भाग 
का कुछ थोड़ा सा अंश पृथ्वी पर हसिये की शकल का दिखलाई पड़ता है। हसे दवितीना का 
चन्द्रमा कहते हैं। अपनी परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ता हुआ चन्द्रमा जब एक-चौथाईं भार्ग 
तय कर लेता है तो चन्द्रमा के प्रकाशमान भाग का आधा अंश दिखलाई पड़ने लूंगता है। इसे 
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अष्टमी का चाँद कहते हूँ । अपने मार्ग का ३ वाँ हिस्सा और पार कर लेने के बाद चाँद 
का तीन-चौथाई भाग प्रकाशमय होकर चमकने लगता है और इसे कुबड़ा चन्द्रमा कहते हैं । 
जब पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार हो जाती है कि उसके एक ओर चन्द्रमा हो और दूसरी ओर 
सूरज तो चन्द्रमा का संतृर्ण प्रकाशमय भाग पृथ्वी पर दिखलाई पड़ने लगता हैँ। इसे पूर्ण 
चन्द्र कहते हे और यह पूर्णमासी के दिन होता है । इस प्रकार चन्द्रमा दईज के दिन से लेकर 
पृर्णंमासी तक बराबर बढ़ता रहता है । इसे चन्द्रमा की बढ़ती हुई कलायें कहते हें। पूर्णमासी 
के बाद चन्द्रमा की कलाएँ घटने लगती हैं । प्‌र्णमासी के पूर्ण चन्द्र के तीसरे सप्त।ह बाद आधा 
चाँद दिखलाई पड़ता है और चारों हफ्ते पूरे होने पर फिर अमावस्या की स्थिति में पहुँच जाता 
है जब कि वह बिल्कुल ही नहीं दिखलाई पडता । ह 

चन्द्रमा की कलाएँ १५ रोज तक तो बड़ती हें और दूसरे १५ रोज में घटती रहती हैं। 
यही चक्र बराबर चला करता है और इस कालान्‍्तर को पक्ष कहते हें । बढ़ती हुई कलाओं 
के पक्ष को शक्‍लपक्ष और घटती हुई कलाओं के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते है। ध्यान देने की 
बात तो यह है कि द्वितीया और पूर्णमासी की चन्द्रकला्यें उस समय होती हें जब पृथ्वी सूर्य 
और चन्द्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं । शक्लपक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चन्द्रमा 
उस समय दिख लाई पड़ता है जब पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच की सीधी रेखा के ऊपर लम्बरूप 
या समकोण स्थिति में होती हे । 

आकाश में चन्द्रमा सूर्य के पीछे-पीछे चलता हुआ प्रतीत होता हैे। यह पवं में ही 
उदय होता दे और पश्चिम में ही अस्त होता है, परन्तु पथ्वी के चारों ओर की परित्रमा में इसे 
कुछ रेर लग जाती है और इमीलिए प्रतिदिन सूर्यास्त के पचास मिनट बाद यह उदय होता है 
और सूर्योदय के पचास मिनट बाद में अस्त होता हे। पूर्णमासी के दिन सूर्य के विपरीत 
दिशा में सामने स्थित होने के कारण यह ६ बज शाम को उदय होता है और ६ बज सबह 
अस्त हो जाता है । 


सितम्बर के शुरू और अन्त की पूर्णमासी के चन्द्रमा को क्रमश: फसल काटने का चाँद 
और शि+फरियों का चाँद कहते हें । इस से स्पष्ट है कि पूर्णमासी का तेज चन्द्र प्रक श कितना 
सहायक होता है । 

(0०07 (उजाड़ प्ररेश) जंगल की तरह से पड़ी हुई उच्च भूमि को उजाड प्रदेश कहते 
हँ। इप प्रकार की उच्च भूमि पर सामान्यतः झाड़ियाँ मोटी कंटीली घास, नमकीन जल में 
हीने वाले पौधे तथा इसी प्रकार की अन्य वनस्पति पाई जाती है । कभी-कभी बीच-बीच में 
पशुओं को चराने योग्य घास का टुकड़ा भी मिल जाता हैं और कभी-कभी बीच में इधर-उधर 
दलदली गडढ़ें मिलते हें। 

.. (0०726 (मोरेन) पत्थर के छोटे-बड़े टकड़ जो पहाड के किनारों से टट कर हिम 
नदियों के तल पर गिर जाते हैं या जो उनकी तली से कट कर हिम की तली में जमे हुए रहते है 
और जिन्हें ये नदियाँ अपने साथ ले जाती हें उन्हें मोरेन कहते है। हिम नदियाँ भी पदार्थों 
को कई प्रकार से ले जाती है । उनकी तली में मिट्टी, बालू, पत्थर तथा बडे-बड़े शिलाखंड जमे 
हुए रहते हैं और हिमनदी के प्रवाह के साथ-साथ तली से रगड़ खाते हुये घसीटते रहते हैं । 
इन्हें तलीय मोरेन ((570070 970797 ) कहते है । इसके अलावा इधर-उधर की चद्दानों 
से टूट-टट कर गिरने वाले पत्थर व शिलाखंड हिम नदी की सतह पर विखर जाते हैं 
और है; बा समतल रूप से स्थित हो जाते हे । इन्हें प्रवाह मोरेन (69]200॥ 790079/76) 
कहते हें। परन्तु सबसे महत्वपृण मोरेन बे हें जो दोनों तरफ की चट्टानों से टूट कर गिरने 
के बाद हिम नदी के ऊपरी किना रों पर इकट्ठा हो जाते हें। इन्हें पाश्विंक मोरेन (॥.80८79) 
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70072472८ ) कहते हे। ये पाश्व॑वर्ती मोरेन सैकड़ों फीट ऊँची राशि बना लेते हैँ परन्तु 
ये टीले अकेली श्रेणी के रूप में होते हें और इनमें कंकड़-पत्थर की राशि बिखरी हुई रहती है । 
जब दो हिम नदियाँ अपनी घाटियों के मिलन विन्द्‌ पर आकर मिल जाती हें तो उनके दोनों 
किनारों के पारवंवर्ती मोरेत भी मिल जाते है । इस प्रकार मिलने से बने हुए टीलों को मध्यवर्ती 
मोरेन ((८8॥2) 7707247८) कहते हें । इसकी स्थिति संगम के बाद प्रवाहित होने 
वाली हिम नदी के केन्द्र में होती है और यह दिखलाती है कि हिम नदी की घाटी के ऊपर सहा- 
यक हिम नदियाँ हें। हिम नदी के अन्त में जब हिम पिघलने लगता है तो इसके द्वारा लाया 
गया सब बोझयहीं इकट्ठा हो जाता है । इस प्रकारबने हुए टोलों को अन्तिम मोरेन कहते हैं। 
ये अन्तिम मोरेन ( [677779] 770797) मिट्टी, छोटे या बड़े पत्थर से बने ऊँची 
नीची राशि से दिखलाई पड़ते हैं। जब कभी हिम नदी अन्त में पहुँच कर पीछे हटती है तब 
वह पहिले अन्तिम टील से कुछ पीछे हट कर दूसरा अन्तिम टीला बना देती है। इस प्रकार 
हँसियाकार टीलों की एक अनियमित पंक्ति बन जाती है जिसे अवकाशीय मोरेन (१८८८४- 
8079] 770:276) कहते हे। इन टीलों के पीछे हिम नदी का पिघला हुआ जल 
एकत्रित हो जाते पर झील बन जाती हैं। 

मोरेन की सामग्री नदी जल के द्वारा बह कर लाई हुई सामग्री से भिन्न होती है। मुख्य 
भेद दो हे--प्रथम तो यह कि इसमें छोटे-छोटे टुकड़ों और बा 'क मिट्टो के साथ-साथ 
बड़े-बड़े शिलाखंड भी पाये जाते हें। दसरा यह कि चद्वानों के टुकड़े गोलाकार नहीं होते 
परन्त्‌ उनका आकार पैना तथा त्रिकोण होता है और अक्सर उन पर खरोंच के निशान बने 
होते हैं क्योंकि ये टुकड़े लड़ककर नहीं आते बल्कि तली के साथ घसीटते रहते हूँ । 

१४/0798$ (मोरास ) पर॑तीय प्रदेश में रिथते दलदली भूमि को जो ऊपर से वनस्पति 
द्वारा ढक़ी रहती है उसे मोरास कहते हें। 

(0797002पए (स्थलरूप विज्ञान) प्‌ थ्वी के ऊपर पाये जाने वाले स्थल रूपों के 
प्रकार, बनावट व विकासचक्र के अध्ययन को स्थलरूप विज्ञान कहते हे । 

607 [4:८ (सार्ट झोल) नदी प्रवाह के घुमाव के कट कर अलग हो जाने से बनी 
नालाकार झील को ग्रेट ब्रिटेन में मार्ट झील कहते हैं । 

१(6777 (हिमनदी) ज्यों-ज्यों हिमनदी घाटी में नीचे की ओर बढ़ती है त्यों-त्यों 
उसका हिम अधिकाधिक मात्रा में पिघल कर जलरूप में बदलता जाता है। सबसे पहिले 
धूप या गर्मो के प्रभाव से ऊपरी तल का हिम पिघलता है। जैसे-जैसे इस जल की मात्रा बढ़ती 
है, यह जल छोटी-छोटी नालियों के रूप में बहता रहता है। ये नालियाँ जल कीं कटान से 
हिमनदी के ऊपरी तल पर बन जाती हैं। जब ये छोटी जलघारायें बहती-बहती हिम के दरार 
पर पहुँचती हैं तो जल दरार में से होकर भीतर चला जाता है और इनके साथ-साथ कंकड़ 
फ्त्थर की राशि भी रहती है। फलत: दोनों के प्रभाव से हिम दरार चौड़ी व गहरी हो जाती 
है और उसके स्थान पर एक लम्बी नली या प्रवेश मार्ग बन जाता है । इसे हिमनली कहते है. 
इस नली के द्वारा ऊपर के पिघले हुए जल का भवर हिमनदी की तली तक ही नहीं पहुँचता 
बल्कि नीचे की चट्टानों पर भी असर करता है। इन्हें हिम कूप था हिम मिल भी कहते हैं। 
इनमें गिरते समय सतह की धारायें प्रषात सा बनाती है और उस समय उनके जल में बहुत 
झाग उठता रहता हैँ। दा 

. +०णशं। (पर्वत) आस-पास के प्रदेश से हज त अधिक ऊँचा भूखंड पंत कहलाता 
है। इपकी ऊँचाई पहाड़ी की अपेक्षा कहीं अधिक होती है । मोटेतौर पर यह कहा जा 
सकता है कि जब आधार से लेकर चोटी तक की ऊँचाई १००० फीट से अधिक ही तो उसे पर्वत . 
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कहते है। इसका शिखर क्षेत्र आधार क्षेत्र से कम विस्तृत होता है और यही भेद इनको 
पठारों से भिन्न करता है क्योंकि पठार का ऊपरी भाग चौड़ा और चपटा होता है। यद्यपि 
संसार के सबसे ऊँचे पर्वत पठारों की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचे होते हे परन्तु बहुत से परत 
उच्चतम पठारों (जैसे तिब्बत के पठार जो १५०००-१६००० फीट ऊँचा है) से कम ऊँचे हैं। 

पर्षतों के बनने के कई ढंग हैं परन्तु उनके बनाने में भूकम्पों, ज्वालामखी के उद्गारों, 
पृथ्वी के भीतरी भागों के सिकुड़न से उत्पन्न खिंचाव और भिचाव तथा पृथ्वी की सतह पर हवा, 
पानी, हिम इत्यादि द्वारा अनावृतीकारण का विशेष हाथ रहता है। इनकी निर्माण विधि 
के आधार पर पत्रतों को निम्नलिखित तीन प्रकार का कहा जा सकता है-- (१) भूगर्भ- की 
शक्तियों द्वारा बते पव॑त। ये भूगर्भ से निकलने वाली सामग्री के जमा होने से बनते हे जैसे 
ज्वालामुखी उदगार के शंक्‍्वाकार पव॑ंत (देखिए १(0प762878 ०0६ #८८प४४००४७००) 
परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ग वे हें जो भूगर्भ की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हें। भूगर्भ की ये 
श क्तर्याँ दो प्रक/र को होती है---एक तो वह जो लम्बरूप से आधा८ करती है जिसके फलस्वरूप 
धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे घैस जाता है और दूसरी वह हलचल 
जिसके कारण धरातल का सीमित भाग दायों या बायीं तरफ खिसकता है और फलतः चट्टानें 
चटख जाती हैं, मूड़ जाती है या टूट कर उलट जाती हें। भिचाव के कारण धरातल पर घरेरे 
पड़ जाते हैँ और मोड़दार पंत बन जाते है। (देखिये 70]060 १(0०४(2%४7) तनाव या 
खिंचाव के कारण भूपटल पर दरारें पड़ जाती हैं और दरार के एक ओर का भाग ऊपर उठ 
जाता हूँ या नीचे धैस जाता है जिसके फलस्वरूप भूभाग निर्मित पर्वत बन जाते हैं। (देखिये 
80८: १(0०४४४॥7 ) 

(२) ज्यों ही भूमाग से अथवा घरेरों से पर्वत बन जाते हैं त्योंही उनका क्षय होना भी 
प्रारंभ हो जाता है और अनावत्तीकरण के साधनों के आघाट-प्रतिघात से इनका छोटा टकड़ा 
ही शेष रह जाता है। इन्हें अवशिष्ट पव॑त कहते हैं। (देखिये ८७॥८६४ )(०0प7(४४7 
या (0प7708478 0६ 70679320807) 

(३) जब कभी भूगर्भ में पिघली हुई चट्टानों का मै'मा बाहर आने की कोशिश 
करता हैँ तो चट्टानों की ऊपरी परत फोड़ की तरह 3भड़ जाती है और गम्बदाकार पर्वत 
बन जाते हैं। (देखिये [0077८8748760 (0५7(47, 7,8८८०0१(४) 

संसार में पाये जाने काले अधिकतर पर्वत मोड़दार पव॑त हैँ जिनमें तीन विशेषतायें पायी 
जाती हे-- (१) इनमें परतदार चट्टानों का बाहुलव है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि 
इन का जन्म समुद्र के भीतर हुआ। (२) संसार के प्रमुख पव॑तों की स्थिति समृद्रतट के 
समानान्तर तलवार सी दिखलाई पड़ती है। (३) जिस क्षेत्र में चट्टानों की परतों में मोड़ पड़े 
हैं वहाँ की परतों की मोटाई उस स्थान के परतों की मोटाई से कई गूनी अधिक है जहाँ उन 
पर मोड़ बिल्कुल नहीं पड़े है । 

संसार के उच्चतम पर्वत प्रायः किसी न किसी रूप में व्यवस्थित पाये जाते हें। 
थोड़ी सी ऊँची-ऊँेची चोटियाँ हो अलग-अलग स्थित दिखलाई देती हें परन्त्‌ अधिकांश पर्वत 
श्रेणियाँ, माझाओं, प्रणालियों तथा समूह में पाये जाते हे । कहीं पर ये श्रेणियों सम.नान्‍्तर 
है वो कहों पर आड़ी तिरक्षी । (देखिये ९८४४, 7४72०, (०:०॥]९४३, 9ए४८० 
भौर (009) 

पर्वत प्रदेशों में मनुष्य को अनेकों असुविधाओं का सामना करना पडता है-- (१) ऊँचे 
नीचे ढाल के कारण इन पर खेती करना असंभव होता है। (२) उपजाऊ घाटियाँ बहुत ही 
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संकरी होती है । (३) इन पर मिट्टी का परत बहुत पतला होता है। (४) आवागमन की 
असुविधा के कारण केवल कम जनसंख्या ही निवास नहीं करती बल्कि संस्कति के विकास में 
पर्वतीय प्रदेश सदा ही अवरोधक रहे हें। परन्त्‌ पर्वतों द्वारा मनुष्य को बहुत से लाभ भी 
होते दे--- ( १) पव॑तों की उच्च श्रेणियाँ प्राकृतिक रक्षक हुआ करती हे और राष्ट्रों के बीच 
प्राकतिक सीमायें बनाती हें । 


(२) पर्बत अधिकतर वनों से ढके रहने के कारण लकड़ी के भण्डार होते हें। 


(३) पर्वत जलवायू और वर्षा पर बहुत असर डालते हैं। केवल जलवायु के अवरोध 
में ही प्रभावश्ञाली नहीं होते बल्कि वर्षा में बद्धि करत है और इन पर से आने वाली हवायें 
तापक्रम पर असर डालती हैं । 


(४) गम देशों में पर्वत अपनी ऊँचार्ट के कारण तथा दृश्यों के कारण सैर के स्थान व 
स्वास्थ्यवधक केन्द्र बन जात है । 


(५) पव॑तीय प्रदेशों की बनावट के कारण बहुत से खनिज पदार्थ इनके समीप प्राप्त 
होते 
) पर्वतीय ढालों पर विस्तत चरागाह हैं जिन पर भेड-बकरी चराई जा सकती हैं । 


0प72४7 (92706 (प्रबंतीय जलवायु) जो जलवायु प्राकृतिक बनावट 
और ऊँचाई से निर्वारित होती है उसे पर्वतीय जलवाय कहते हैं। साधारणतया किसी स्थान 
की सम॒द्र से पास या दर स्थित तथा अक्षांश के अनुसार ही जलवायु निर्धारित की जाती है। 
दूसरे शब्दों में यह कह सकते है कि संसार की विभिन्न जलवायू भूमध्यरेखा से द्री और समुद्री 
प्रभाव से दरी के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। परन्त पर्वतीय जलवाय में इनकी 
उपेक्षा करके स्थान विशेष की प्राकतिक बनावट और ऊँचाई को प्रधानता दी जाती हैं। इसी 
लिए पर्वतीय जलवायु कहीं पर भी ही सकती हैँ और संसार के मुख्य जलवायु विभागों के क्षेत्र 
से बाहर है । 

निम्न प्रदेशों के मुकाबल में पव॑तीय प्रदेशों में तापक्रम, वायुभार और आद्रता तो कम हैं) 
जाती है परन्तु सूर्य प्रकाश और विकिरण की मात्रा अपेक्षाकत अधिक हो जाती हू । कुछ ऊँचाई 
पर जहाँ सर्देव बर्फ जमी रहती है वहाँ का तापान्तर अधिक होता है परन्त्‌ सामान्यतः यह देखा 
जाता है कि ऊँचाई के साथ-साथ तापान्तर घटता जाता है और ४००० फीट से अधिक ऊँचाई 
पर स्वच्छ वायमंडल में तापान्तर शन्य हो जाताडे | पंबंतीय प्रदेशों में तापक्रम पर प्राकतिक 
बनावट का असर पडता हैँ और स्वच्छ वातावरण की दकायें कदापि नहीं मिलतीं। ऊँचाई 
के कारण तापक्रम में इतना अन्तर पड़ जाता है कि भमध्यरेखा पर स्थित होने पर भी उच्च 
पर्वतीय प्रदेश साल भर बराबर बर्फ से ढका रहता है ।इससे स्पष्ट है कि पर्वतीय जलवायु 
निम्न प्रदेशों से अधिक प्रखर रहती है । 

मोर्ट तौर पर तो यह कहा जा सकता है कि पर्वतीय ढालों पर आधार से शिखर तक 
विभिन्न ऊँचाइयों पर सभी प्रकार की जलवाय का अनुभव किया जा सकता है जो भमध्यरेखा 
से ध्रव॒ तक चलने पर विभिन्न कटिबन्धों में पाई जाती है। परन्तु इस अनुरूपता व व्यवस्था 
में कुछ मौलिक भेद भी है। हिमरेखा के ऊपर के प्रदेश में सूर्य प्रकाश बड़ा ही तीब्र रहता 
हैं क्योंकि सूर्य की किरणें साफ व पतझी बाय परतों से होकर आती है। यह से प्रकाश 
घुवीय प्रदेशों की अपेक्षा कहीं अधिक होता हैँ क्योंकि भ्र॒वों पर सूर्य की किरणें तिरछी पढ़ती 
हें और उन्हें वायमंडल का काफी भाग पार करके आना पड़ता है । 


पव॑तीय जलवायु में वायूदिशाओं में काफी परिवर्तन हो जाता है और फलस्वरूप समुद्री. 
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व स्थलीय पवन के अनुरूप पर्वतीय व घाटी पवन प्रवाहित होने लगती है । रात में पर्वतीय 
ढालों पर से वाय नीचे की ओर आती है और दिन में घाटी पवन ढालों के ऊपर चढ़ता है ४ 
फलत: प्रतिदिन तीसरे पहर पर्वतीय शिखरों के समीप क्यूम्‌ लस मेघ छा जाते हैं । 

जाड़े की ऋत्‌ और रात में तापक्रम-विलोमता के कारण पर्वत के शिखरों पर तापक्रम 
अपेक्षाकृत ऊँचा रहता है और फलत: मध्यवर्ती व निम्न अक्षांशों के प्रदेशों में दैनिक व व्षिक 
तापान्तर बहुत कम होता हूँ । इसके अछावा घाटियों की तली में तापान्तर बहुत 
अधिक रहता है और समान ऊँवाई के पर्बतों की अपेक्षा पठारों पर भी तापान्तर अधिक ही 
रहता है। सूर्य के प्रकाश में खले और छायादार पब॑त ढालों के तापमान के बीच भी काफी 
अन्तर रहता हैं। (देखिय 8076६ (0०2८) 

पर्वतीय जलवाय वाल कम विस्तार के क्षेत्र में तापक्रम और वर्षा की मात्रा का हेर फेर 
' बहुत अधिक रहता ३। इस हेर फेर के फलस्वरूप प्रकृतिक वनस्पति, खेती की फसलों और 
निवासियों के व्ययसाय भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। पर्वत के आधार पर स्थित निम्न प्रदेश 
चाहे वनस्पति के किसी विभाग में क्‍यों न स्थित हो परन्त्‌ पंत के ढालों पर सबसे अधिक 
वर्षा वाला भाग प्रायः सर्देव ही वनाच्छादित रहता हैं। अधिकतम जलवृष्टि के क.रण इस 
पट्टी के ऊपरी ढालों पर न॒कीला पत्ती वाले सदाबहार बन पाये जाते हें और इससे नीचे के 
ढालों पर चौड़ी पत्ती वाले पतश्ड़ बन उगते रहते हे । 

(०प्र7(%8 0 (]7८५7706एप62007 ( अनाव त्तीकरण से बने पव॑ त) ज्यों ही 
भूभाग से या घरेरों से पर्वत बन जाते हें त्यों ही उनका क्षय होना भी प्रारंभ हो जाता है । 
उन उठे इृर स्थानों की मुलायम चछद्वानें जब पानी, हवा इत्यादि के घिसने के कारण साफ 
हो गई तो कड़ी चट्टाने भी जो घिसने नहीं पाईं अपने स्थान पर आसपास की भूमि से ऊँची 
खड़ी रह गई और पवत के रूप में दिखलाई पड़ने लगीं। इन्हें अनावृतीकरण से बने हुए 
पर्बंद या अवशिष्ट पर्वत कहते हें। भारत का अरावली पर्वत तथा बर्मा का शान पर्वत और 
पठार इसी प्रकार बने हैं। अमरीका के अपलीशियन पंत भी इसी प्रकार बने हैं। 

अनावृत्तीकरण से बने ये पंत काफी ऊबड-खाबड होते हें और इनकी ऊँचाई व रचना 
निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहती है-- (१) घिसाव के पहिले उनकी मौलिक ऊँचाई, 
(२) शुरू में ऊँचाई का अन्तर, (३) अनावृत्तीकरण की शवितयों के घात-प्रतिघात के लिए 
क्षेत्र। वास्तव में चद्रानों की रचनात्मक व स्वाभाविक विभिन्नता तथा छउद्टानों में जोड़ों 
का. अधिक होना विखण्डन के कार्य को तीन्नतर कर देता हँ। ये पर्वत, नदी, हिम और वायु 
द्वारा क्षयात्मक कार्य से बन जाते हैं। 

अनावत्तीकरण से बने हुये पर्वत अवसर पठारों के कट जाने से भी बन जाते हैं। बहते 

हुए पानी की जलूधारायें पठार के सपाट शिखर को सब ओर से क ट-काट कर घाटियाँ बना 
खेती हैं और इस प्रकार सब ओर से घाटियाँ छतरी की तीलियों की भाँति मालम पडती हें। 
इन घाटियों के बीच का अवधिष्ट पठारी भाग पर्वत शिखर बन जाता है जिसके चारों ओर नदी 
प्रवाह इस प्रकार रहते हे जेसे साइकिल के पहिये की तीलियाँ हब से निकली रहती हें। 


:. (०प्रपप्धंव8 0 ैह०८प४एाँ्रधं०0 (संचनन से बने हुए परथ॑तत) पृथ्वी 
के धरातल पर सामग्री के इकट्ठा होते रहने से जो प्बंत बन जाते हे उन्हें संचयन का पर्वत 
कहते हे । बहुघा ज्वालामखी को संचयन से बना हुआ पर्वत कहते हें क्‍योंकि वे ऐसे पदार्थों 
के इकट॒ठा होने से बन जाते हे जो कि धरातल से किसी प्रकार बाहर निकल आते हें और 
'घीरेशीरे पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा पृथ्थी धरातल में भूकम्प 


२९८ . भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें 


जनित छेरों द्वारा निकला हुआ लाघा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर जम जाता है और तह 
पर/तह जमते इए वर्षों बीतने पर इस प्रकार इकट्ठा हुआ लावा पर्वत का आकार ग्रहण कर 
लेता हे । | 

:*” , संचयन से बने हुए परब॑त प्रायः बहुत ऊँचे होते हैँ और इनका आकार बड़ा ही सुडौल व 
सम होता है। प्राय: ये नियमित शंकु के रूप में पाये जाते हें और अकेले शिखर बना कर दू र० 
दूरएक दूसरे से अलग पाये जाते हें। ये शंकु राख, लावा, दोनों के मिश्रण से बनते है । 
वास्तव में संचयन से बने पव॑तों के शंकु की आक॒ति ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों के गिर कर 
इकट्ठा होने के कारण तथा उनके इकटठा रहने की शक्ति, छावा की रासायनिक रचना, 
बाघ की दिशा विस्फोट तथा बाह्य शक्तियों की काट-छाँट पर निर्भर रहती है। (देखिए 
२०]0५70) 

(०पा८४7 50८८7९55 (पं तीय अस्वस्थता) अधिक ऊँचाई पर जाने से 
वायुमंडल की परतें कम घनी हो जाती हैं और उनमें आक्सीजन की कमी हो जाती है । मानव 
देह के फेफड़े आक्सीजन के द्वारा ही शक्ति संचार करते हें। अतः इसकी कमी हो जाने पर 
मनुष्य को अस्वस्थता का अनभव होने लगता है । इस अस्वस्थता के कारण के कई चिन्ह 
होते हे--पनुष्य की साँस लेने की गति तीब्रतर हो जाती है, सर में दर्द होने लगता है, नींद नहीं 
आती है और फहुत: वह बीमार हो जाता है । शारीरिक परिश्रम से पबंतीय अस्वस्थता 
बढ़ती जाती हूँ । परन्तु यह कुछ अनिवार्य नहीं। वास्तव में शारीरिक परिश्रम करने की 
शक्ति स्वतः क्षीण हो जाती है । | 

पर्वतीय अस्वस्थता की तीत्रता विभिन्न लोगों के साथ अकूग-अलग होती है और जिनकी 
आदत कठोर शारीरिक परिश्रम करने की होती है उन्हें इसका कम अनुभव ही होता हे। इसके 
अलावा यदि ऊँचाई में अन्तर ऋण: हो तो पर्वतीय अस्वस्थता का कोई भीषण असर देखने में 
नहीं अ.ता। 


०फ्राशा। 6]802007 ,2८ (पर्वतीय हिमनदी झील) पर्वतीय प्रदेक्षों 
में हिम नदी के प्रभात से बनी झीलों को पर्वतीय हिम नदी झील कहते हें। घाटियों में हिम नदी 
निश्षेप से या तली में बने गड़ढों में पिघले हुए हिम जल के भर जाने से इस प्रकार की झीलों का 
निर्माण हो जाता ह। निर्माण के अनुसार इनके चार प्रकार होते हे-- 

(१) घादी में नोचे हुए गडढ़ों की झोले घाटी में इस प्रकार तरतीब से स्थित होती है 
जैसे कि किसी धागे में मोती पिराये ही या किसी माला की बड़ी गरियें ही । इनके इसी क्रमिक 
व्यवस्था से यूरोप में इन्हें पेटरनास्टर झीलें! कहते हें । आकार में ये झीलें करीब-करीब 
गोलाकार होती हैं परन्तु विस्तृत क्षेत्र में और निम्नतछ पर इनका आकार फीते की तरह हो 
जाता है । े 

(२) घादो मोरेन झीलें उस समय बन जाती है जब पव॑तीय हिम नदी किसी नदी के 
जल को रोक कर झील में परिणत कर देती है । कनाडा के राकी पर्वत में मोरेन और लई झीलें 
इस प्रकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। साधारणतया उपर्युक्त दोनों प्रकार की झीलें पव॑ंतीय 
घाटियों में एक के बाद क्रम से या मिली-जुली पाई जाती हे।. के. ही 

३) पंत शिला झोलें पववंतीय हिमनदियों द्वारा बनाई गई घाटियों की लम्बरूप 

इतनी सीधी होती हैं कि हिम नदी के हट जाने पर उनका सीधा खड़ा रहना संभव नहीं 
होता। जोड़ों के स्तर पर पाले के असर से उनमें बराबर विखण्डन होता रहता है और प्रवेध्य 
चद्टानें जब ही पानी से संतृप्त हो उठती हे तो उनसे पर्वत शिलायें टूट कर नीचे की ओर खसके'. 
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आती हँ। इनसे घाटी से अवरोध हो जाताहै और झील बन जाती है । कभी-कभी 
पर्बत शिलायें एक के बाद एक बराबर खसकती रहती हे और नदी घाटी की दीवार सीढ़ीदार 
बन जाती है। इनका ढाल पीछे को रहता है और इनमें पानी भर जाने से लम्बी सेकरी पद 
उथली झीलों का निर्माण हो जाता हँ । 9 

(४) सोमावर्तो झोले--जब हिम नदियाँ बहती हुई पर्वत श्रेणियों की सीमा को पार कर 
के पिघलती हैं तो उनके द्वारा लाये हुए शिलाखण्ड इकट॒ठे हो जाते हे और इस निक्षेप के टीलों 
के पीछे झील बन जाती हैं। ये बड़ी सुन्दर होती हें । 

१(0०7८20 ९४॥४० (पबंतीय पवन) रात के समय पव॑तों के शिखर विकिरण 
के दाराजीघ्र बहुत ठंडे हो जाते हें और उनकी अपेक्षा घाटियों की तली का तापक्रम उच्चतर 
रहता हर । फलुत: शिखर पर की ठंडी हवा घाटी में उतरने लगती है। इसे पर्वतीय पवन 
कहते हें और इसका प्रभाव पर्वतीय ढालों व घाटियों में दृष्टिगोचर होता हैं । 


पर्वतीय पवन मन्द गति से बहता हैँ परन्त्‌ जब घाटी लम्बी हो, ढाल तीव्र हो तथा ढाल पर 
बन वनस्पति को जगह बर्ऊ॑ जमी हो और दूसरी तरफ क्रमणः ढाल का पठार स्थित हो तो 
पर्वतीय पवन त्‌ृफान की तरह प्रचण्ड हो उठता हढै। भिन्न-भिन्न स्थानों पर इसे भिन्न-भिन्न 
नाम से पुकारते हैं। (देखिये [४६८०७०५४४४८ ९४४०) 

60प(7 (मुहाना) नदी अपनी घाटी व तलैटी से बहती हुई जब और जहाँ किसी 
समुद्र या झील में जा गिरती है उसे नदी का महाना कहते हे । यह दो प्रकार का होता हैँ---- 
जहाँ समुद्र में ज्वार भाटा आया करते हें वहाँ पर नदी अपने महाने पर निक्षेप नहीं कर पाती । 
इसे खुला मुहाना कहते हे। (देखिये 880७79) इसके विपरीत जहाँ समृद्र का जरूू 
शान्‍्त होता है वहाँ पर नदी द्वारा लाये हुए भार का निक्षेप होने लगता है और कालान्तर 
में डेल्टा बन जाते हूँ जिनके बीच से होकर नदी का जल अनेक धाराओं में बहता हुआ समुद्र में 
गिरता है। (देखिये 0०0६७) 

06०0 ५०00४४0 (पंक ज्वालामुखी) कीचड, मिट्टी से बने टीले को जिसके शिखर 
पर मुख होता हैँ 7क ज्वालामुखी कहते हें। ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्रों में कई स्थानों 
पर गैप्तों के साथ गरम पानी निकलता है और इस जल में चट्टानों के बारीक कण व धूल मिली 
रहती है। अतः गैसों के साथ-पाथ कीचड़ का उदगार होता हैं। विभिन्न खनिजों के मिले 
रहने से कीचड़ का रंग अनेक प्रकार का होता है और इस कौचड़ को धरातल के छिद्र के 
इबर-उबर जमते रहने से शंकु का निर्माण हो जाता है । 

पंक ज्वाल मु त्री में पहले पानी का बहाव कम हो जाने से नीचे का गंदला पानी आता है। 
इसका रंग मटमेला रहता है और इसमें चट्टानों का बारीक चूर्ण मिला रहता हैँ । धीरे-धीरे 
कीचड़ अधिक गाढ़ा आने लगता हैं । जब कभी इस कीचड़ के सूख जाने से इसका मुख बन्द हो 
जाता है तो उसके नीचे गरम पाती से भाप बनती रहती हैँ । जब यह भाप काफी इकट्ठा हो 
जाती है तो यह मुख के जरिए घड़ाके से बाहर निकलती है और एक दम से उछलने में यह अपने 
साथ कीचड भी उछाल देती है । 

इप प्रकार के पंक ज्वालामुखी न्यूजीलेंड, बर्मा और सिली में पाये जाते हे। रूस में 
बाक्‌ नामक स्थान पर, बल्‌चिस्तान के दक्षिणी भाग तथा कुछ अन्य ज्वालामखी हीन प्रदेशों में 
भी पक ज्वालामुखी मिलते है। इन दसरे प्रकार के प्रदेशों में जो गैसें पानी व कीचड को उछा- 
रंती इं थे ज्ञालामुल्ली उदगार से संबंधित नहीं होतीं। उनका कारण कुछ और होता है । 
बाक्‌ में पंक ज्वालामसी तेल के कुओं से निकलने वाली गैसों के साथ आने वाले जल और 
कीचड़ से बन गये हे। | 
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४एॉ०४८८० (मुलाटो) गोरी यूरोपियन जाति के मनुष्य और नीग्रो या हब्शी जाति 
की स्त्री से उत्पन्न सन्‍्त।न मलाटो कहलाती हँ । यह कोई जरूरी नहीं कि माँ हब्शी ही हो 
सामान्यतः: पिता और माता में से कोई एक हब्शी और दसरा गोरा यरोपियन होना चाहिए। 

..._ (एॉ८ ९207 (खच्चर पथ) पव॑तीय या रेगिस्तानी प्रदेशों में टट्ट या खच्चर 
के आने-जाने के लिए बनी पतली पगडडी को खच्चर पथ कहते हैं। ये खच्चर पथ मध्यपूर्व 
एशिया के देशों और स्टेप्री प्रदेशों के आवागमन के प्रमुख मार्ग थे परन्तु अब यान्त्रिक 
यातायात की उन्नति के साथ लोप होते जा रहे हे । 

०४४७०॥४ (:09972 (विविध फसल खेती) भिन्न-भिन्न देशों में फसलों के 
उत्पादन की रातियाँ भी भिन्न होती ३ । कहीं तो जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक क्षेत्र से 
एक व में एक ही उपज पंदा की जाती है परनत जापान, भारत आदि अधिक बसे हु ए प्रदेशों 
में दो उपज उगाई जाती है । इस प्रकार की खेती को विविध फसल खेती कहते हे । इसमें 
एक फसल कटने पर दूसरी बो दी जाती है। कहीं-कहीं एक ही क्षेत्र से वर्षा भर में कई फसलें 
उगाई जाती है । 

विविध फसल खेती में भमि का उपजाऊपन खाद द्वारा कायम रक्‍्खा जाता हूँ और शुष्क 
मौसम में पानी की कमी को सिंचाई द्वार। पूरा किय। जाता है । इसके अलावा किसान फसलों 
में उचित हेरफेर करता रहता हैं। वह यह देखता है कि जिस फसल को एक बार उत्पन्न किया 
गया दँ उसी को द पी बार उत्पन्न न किया जावे। अनूभव से यह जान लिया गया हैं कि कुछ 
फसलें जिन नमकों को भूमि में कम कर देती हें वही तत्व या नमक दूसरी फसले भमि में बढ़ा: 
देती हैं। अतएवं वह एक के बाद दसरी उस फसल को उत्पन्न करता है जो एक दसरे की पूरक 
हों। फपलों के चयन में जलवाय संबंधी विशेषताओं पर भी समुचित ध्यान दिया जाता हैँ । 

(७४४८४ (मस्केग) टन्‍्ड्रा और नकीली पत्ती वाले वन प्रद्रेश में बफ के पिधलने पर 
या नदियों में बाढ़ आने पर बने दरूदलों को मस्केग कहते हैं। यह शब्द कनाडा के दलदलों के 
लिए विद्येष रूप से प्रशक्त किया जाता हे । 


]/७४४४0079 ९०८४८ (मशरूस चट्टान) रेगिस्तान भागों में घल के ब,रीक कणों से 
लदी वाय चट्टानों के निचली भाग को काटती रहती हे । साथ-साथ कभी कदाचित भीषण बर्षा 
हो जाने से ऊपरी भाग चिकना गोलाकार होता रहता है । दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के फल- 
स्वरूप चट्टानों का निचला भाग तो कट जाता है परन्तु ऊपर का भाग गम्बद या मूंठ की तरह 
नीचे की चट्टान पर खड़ा रह जाता हें। इस प्रकार की चट्टान को मशरूम चट्टान कहते हैं क्‍्यों- 
कि इसक्रा आकार कुकुरमत्ते के पौधे की तरह दिखलाई पडता है। ु 

]५४०॥८ (निम्नविन्दु) आकाश मंडल में सर्वोच्च विन्द्‌ के बिल्कूल विपरीत दिल्षा में 
स्थिति विन्द को निम्न विन्द कहते हँ। यह विन्द्‌ काल्पनिक होता है और इसकी स्थिति 
निश्चित्रत न होकर केवल आपेक्षिक हैँ । 

]९४००८४ (ग्रीवा खंड) जब भिचाँव अधिक प्रभावशाली होता ई तो चट्टानों के 
स्तर में मौड़ पड़ जाते हँ और दबाव के अधिक बढ़ने पर मोड़ अपनी मड़ी पर टट जाता है 
तथा दुसरे स्तर पर लटक जाता है। इस प्रकार मोड़ उलटा हो जाता है और कभी-कभी तो 
स्तर का कुछ माग 5ट कर मीलों इर जा पड़ता है। इस प्रकार टूट कर गिरे हुए भूम।ग को 
ग्रीवा खंड कहते है । द 

४८४0ए (4५26 (संकीर्ण प्रनन्तर) जब रेल की दोनों पटरियों के बीच का 
फासला २ फीट ६३ंच होता है तो इसे संकीणं प्रान्तर कहते हे। इस पर चलने व्राढी 
गाडियाँ बडी धीमी चलती हें। क्‍ आओ 
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२४ए४४ 327026 (व कतिक पुल) चट्टानों के स्वभावतः धनुषाकार रूप 
के मूड जाने या दो कन्दराओं के बीच जोड़ने वाले पुल सदृद्य हो जाने पर उन्हें प्र[कृतिक 
वूल कहते हैं । इस प्रकार का पल उस समय बन जाता हूँ जब नदी अपनी तलेटी में इधर- 
उधर हटती हुई अपनी घाटी में स्थित पर्वत शाखा कौ दोनों ओर से काटती है । यदि पर्वत 
शाखा का ऊररी भाग कठोर चट्टानों का हुआ तो नदी नीचे के आधार की मुलायम चट्टानों 
को काट कर अपना मांगे निकाल लेती है और उनके ऊपर लटकती हुई पर्वत शाखा प्राकृतिक 
पुल का रूप धारण कर लेती है । 

यह स्थलरूप चूने की चट्टानों से बने प्रदेश में अक्सर देखने में आता है। वहाँ घाटियों 
के आरपार चटानों के धनुृषाकार झक जाने पर प्राकृतिक पुल बन जाते हैं। वरजीनिया 
का प्राकृतिक पुल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। चने की चट्टान से बने प्रदेशों में भूगर्भवर्ती 
जल की किया के कारण जमीन के नीचे कन्दरा या स्रंग बन जाती है। जब कभी इन कन्दराओं 
की छत <ट जाती है तो अवशेष छत प्राकृतिक पुल की तरह लटकती नजर आती हैं। 


लावा के जमने से बनी चट्टानों के ब्रीच से लावा का प्रवाह होने से भी प्राकृतिक पूल बन 
जाते हैं। इमी प्रकार झीलों व समृद्र के तट पर लहरों द्वारा कहीं कम और कहीं ज्यादा 
आवरण क्षय होने से चट्टानें धतुषाकार बन जाती हें और प्राकृतिक पुल की सृष्टि हो जाती 
ह। 
चिन्ापाओों वा 400 (भौगोलिक प्रदेश) दुनिया के भिन्न-भिन्न भागों में प्राकतिक 
दशा, जलवाय, व , उपज एवं सामान्य रूप से आर्थिक दशा के दृष्टिकोण से ऐसे भाग 
जगह-जगह मिलते हे जिनको एक वर्ग के अन्तगंत रखा जा सकता है। अतः भौगोलिक 
प्रदेश पृथ्वी के धरातल के वे भाग हे जिनमें मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाली भौगो- 
लिक विशेषताएँ एक ही प्रकार की होती हें और इसके फलस्वरूप प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश की 
जलवाय, वनस्पति और रहन-सहन का ढंग भी बहुत कुछ एक ही समान होता है। परन्तु 
इसका आशय यह नहीं कि भौगोलिक प्रदेशों के एक ही वर्ग में रखे जाने से उनकी सभी बातें 
एक समान होंगी । 
सच तो यह है कि द्रस्थ दो पृथक-पृथक क्षेत्रों की भौगोलिक दक्षायें पूर्णतया एक सी तो 
हो ही नहीं सकतीं। इसलिए भौगोलिक प्रदेशों के वर्गीकरण, जिसका मुख्य आधार जलवायु 
हूँ, केवल अधिक से अधिक समानता का द्योतक हैं। दुसरे शब्दों में यू" कहा जा सकता है कि 
एक ही भौगोलिक प्रदेशों के विभिन्न भागों में भेदों की अपेक्षा पारस्परिक समानता अधिक 
रहती है। 
... विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों की सीमायें न तो निश्चित होती हें और न राष्ट्रों की राजनी- 
तिक सीमाओं पर आश्रित हीती हैं । एक प्रदेश से दुसरे में अन्तर क्रमशः होता है न कि एक 
- दम। किसी भी प्रकार के भूगोल के अध्ययन में भोगोलिक प्रदेशों का बड़ा महत्व है। इसके 
द्वारा हमें पता चलता है कि एक ही प्रकार के प्रदेशों में समान आर्थिक उन्नति व उपज होना 
चाहिये। इस ज्ञान के आधार पर अविकसित प्रदेशों का विकास किया जा सकता है। 
भूमंडल के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश निम्नलिखित हैं -- 
१. उष्णकटिबंधीय भूभागों में-- 
.. [अ) भूमध्यरेखीय आदवन प्रदेश--अमेजन तुल्य (ब) मानसूनी प्रदेश--सूडान 
तुंह्य (स) गर्म मसरुस्थल प्रदेश--सहारा तुल्य (द) उच्च समभूमि प्रदेक्ष--वोलौविया 
'शुल्य । 
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२. उष्णतर शीतोष्ण कटिबंधीय भूभागों में--- क्‍ झ् 

(अ) पर्चिमी तटवर्ती--भूमध्यसागरीय प्रदेश हैक ) पूर्वी तटवर्ती--चीन वुल्य 
(स) आन्तरिक निम्न प्रदेश--तूरान तुल्य (4) आन्तरिक उच्चप्रदेश--ईरान तुल्य । 
३. शीत-शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग में--- 

(अ) शीतोष्ण महासागरी4--परश्चिमी यूरोप तुल्य(ब) पूर्वी तटवर्ती--सेंट लारेंस 
तुल्य (स) आन्तरिक निम्न प्रदेश--साईबेरिया तुल्य (द) आन्तरिक उच्च प्रदेश--- 
अल्टाई तृल्य । 

४. प्रुवीय भूभाग--दुन्ड्रा प्रदेश । 

िद्ापरश (7270५: (प्राकृतिक पोताश्रय) पोताश्रय वे स्थान है जहाँ जहाज 
स्रक्षित रह सकते हें। आदर्श पोताश्रय के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिये--(१ 
समुद्री तूफानों से सुरक्षा (२) शीतकाल में हिम से मुक्ति (३) तट के पास जल की फार्फ 
गहराई (४) बड़े-बड़े चट्टानों के मुड़ने के लए काफी चौड़ाई (५) सामान उतारने व चढ़ाने 
के लिए पर्याप्त विस्तुत स्थान --जहाँ से सभी दशायें प्रकृति द्वारा स्वयं उपलब्ध होती हैँ 
वहाँ जो पोताश्रय बनते हें उन्हें प्राकृतिक पोताभ्रय कहते है । 

प्राकतिक पोताश्रय साधारणतया तटरेखा में भूमि की विशेष बनावट के कारण घिरा हुआ 
सुरक्षित गहरा स्थान होता है जिसमे जहाजों के ठहरने के लिये शान्त जल मिल जाता है। 
कटे-फटे तट की चद्दानों में या खाड़ियों में जहाँ तट के सामने द्वीप आदि स्थित होते हे प्राकृतिक 
पोताश्रय स्वयं बन जाते हैं। सेनफ्रांसिस्को, लिवरपूल और काक जैसे बन्दरगाहों के सर्वोत्तम 
प्राकृतिक पोताभ्रय हैं । 


४८प८४! (२८४०0प:८८5 (प्राकृतिक साधन) किसी स्थान या प्रदेश में प्रकृति द्वारा 
दिये स्वयं उपलब्ध सम्पत्ति को प्राकृतिक साधन कहते हैं। प्राकतिक साधन तीन प्रकार के होते 
हें-कुछ तो भूगभ में पाये जाते हें, कुछ भूमि के ऊपर और कुछ जल के भीतर। खनिज 
संपत्ति, वनसंपत्ति और मछलियाँ किसी प्रदेश के मुख्य प्राकतिक साधन होते हे। इसमें जरा 
भी अत्यक्ति नहीं कि किसी जाति के आर्थिक जीवन में इन प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण 
हाथ होता है। इसके अनुभव व आधार पर किसी प्रदेश के लोगों के व्यवसाथ बन जाते हे । 
ये साधन मनुष्य को आर्थिक उन्नति करने के लिये अवसर व सहायता प्रदान करते हे परन्तु 
इनका उपयोग करना या न करना, प्राकृतिक साधनों से लाभ उठाना या न उठाना, वहाँ के 
निवासियों की प्रतिभा, वृद्धि, संस्कृति और ज्ञान पर निर्भर रहता है । | 

खनिज संपत्ति के प्रदेशों में लोगों का मुख्य उद्यम खान खोदना होता है । दक्षिणी अफ्रीका 
की उन्नति और पश्चिमी आस्ट्रेलिया का विकास वहाँ की खनिज संपत्ति के कारण ही हुआ है। 
बन प्रदेशों के लोगों का मुख्य धंधा लकड़ी काटना होता है। अन्य उद्योग इसी पर आश्रित 
होते हें । नावें, स्वीडन, कनाडा आदि इसके ज्वेलंत उदाहरण हैं। जलवायु और भूमि 
कटाव के द्‌ ष्टिकोण से भी वनों का बड़ा महत्व है। जल सम्पत्ति अक्षय है और भूमि से 
भोजन प्राप्त करने की सहायक विधि है । वास्तव में किसी देश के जीवन, उद्योग व्यवसाय 
और बाणिज्य पर समुद्र का बड़ा प्रभाव पडता है । 

इसीलिए आज प्रत्येक राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का पता लगा कर उनका ठीक-ठीक . 
और प्रा-पूरा उपभोग करना चाहदठा हैँ । इसी में उसकी उन्नति निहित है । | 

[३८०७४] प्राशाज़रभए 033 ) देश केएक कोने से दूसरे कोने तक जाने- . 
बाली व विभिन्न राज्यों व प्रान्तों के बीच से गुजरनेवाली सड़कों को राजपथ कहते हें। इन . 
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प्रमुख सीधी सड़कों से बहुत सी शाखायें व उपशाखायें भी निकल कर आसपास के नगरों व 
गावों को जाती हैं और राज पथ से संबंधित करती हें। ये राजपथ देश के भीतर रीढ़ की 
हड्डी या धमनियों की तरह फैली रहती है और मोटर यातायात के युग में इनका महत्व बराबर 
बढ़ता ही जा रहा हूँ । । 

पि०पा८. )(॥॥८ (समुद्री मोर) समुद्री यात्राओं और यातायात में प्रयुक्त 
दूरी नापने की इकाई को समुद्री मील कहते हैँ । यदि पृथ्वी के ही इतना बड़ा कोई वत्त खंड 
खींचा जाय ती उसके केन्द्र से गुजरने वाले विशाल वत्त के १ मिनट अंश में एक समद्री मील 
बनेगी। तत्पयं यह हैं कि एक समुद्री मीलपृथ्वी के वत्त के १ अंश के बराबर होता है। इस 
प्रकार एक समुद्री मील में ६०८० फीट होते हें । 


सामान्य रूप से किसी देशान्तर पर एक कक वत्तांश की दरी, भूमध्य रेखा पर एक 
मिनट वृत्तांश की लंबाई और समुद्री मील तीनों को दी ६०८० फीट बराबर मानते है। 


पहिल समुद्री मील अक्षांश पर एक मिनट की दूरी के बराबर माना जाता था परन्तु 
भूमध्य रेखा से भ्रुवों की ओर चलने पर अक्षांशों की इस दूरी में अंतर होता जाता है । फलत:ः 
समुद्री मील ध्रूवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर छोटी होती थी। इस अन्तर को दूर करने के 
लिए अंग्रेजी नौ सेना ने सभी अक्षांशों के मिनटों का औसत निकाल कर उसे समुद्री मील 
मान लिया। इस प्रकार ६०८० फीट एक मिनट अक्षांश का मध्यम मान होता है। परन्तु 
समुद्री मील की द्री संयुक्त राष्ट्र अमरीका में दो इंच अधिक होती है यानी ६०८०.२७ फीट | 
जमनी का समुद्री मील ४ फीट छोटा होता है यानी ६०७६ फीट। 


००८८४) (027८3 (समुद्री चित्र) समुद्र तथा तट प्रदेशों की पैमाइश करके 
उनके आधार पर बनाये हुए मानचित्र को समुद्री चित्र कहते हे। तट के किनारे-किनारे 
स्थितियों को नाप लिया जाता है और पनडब्बी किश्तियों के द्वारा जल के भीतर की जानकारी 
प्राप्त की जाती है। हवाई जहाज से चित्र लेकर अन्य सूक्ष्म बातों का पता चला लेते हैं । 

वास्तव में सम्‌ द्री चित्र बहुत प्राचीन काल से बनते चले आ रहे हें और नयी-नयी विधियों 
द्वारा उनमें उत्तरोत्तर शुद्धियाँ लाई जा रही हैं। समुद्री चित्र भमिति चित्रों से कई मानों में 
भिन्न-भिन्न रहंते हे । सपर पोतश्रयों तथा नहरों को १:५७५००० से लेकर १: ६० +००० 
के मानदण्ड पर बनाते हे। अच्छी प्रकार जाने हुये तटों को १: ८०,००० के मानदण्ड पर 
बनाते हें। परन्तु कुछ समुद्री चित्र छोटे मसनदंड पर भी खींचे जाते हें। प्राय: समुद्री 
चित्रों को बनाने के लिए मरकेटर अंकन को प्रयोग में लाते हे। इन चित्रों में मानदण्ड को 
चित्रवत प्रस्तुत नहीं करते। बल्कि समुद्री चित्र के किनारे पर डिग्री और मिनट बना देते 
हे। 

अधिकतर समुद्री चित्रों में भूखंड को खाली छोड़ दिया जाता है और केवल प्रकाश गहों 
भूचिन्हों और मीठे पानी के स्थानों को सांकेतिक चिन्हों द्वारा दिखछाते हे । वास्तव में समुद्री 
यातायात के लिए आवश्यक सभी बातों को दिखलाया जाता है। समुद्री जल की गहराई 
को अंकों द्वारा या जल के भीतर की समोच्च भूमि रेखाओं द्वारा दिखलाते हे। इन रेखाओं 
के बीच का अन्तर गहराई के साथ-साथ बढ़ता जाता है और १०० फैदम के नीचे बिल्कुल भी 
नहीं दिखलाये जाते हें। आजकल समुद्री चित्रों में गहराई महासागरों की तली की बनावट 
दिखलायी जाती है ताकि जहाजों को अपनी स्थिति जानने में सुविधा हो। अधिक गहराई 
को फैल्म में और कम गहराई को फीट में दिखलाने से बड़ी असूविधा होती है । 


 प&2० (नेज) समुद्री तट पर आगे को तिकला हुआ चट्टानखंड नेज कहलाता है। 
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४८७४७ 7025 (रूघु ज्यार) जब सूर्य चन्द्रमा की दिशा की विरुद्ध दिशा से आकर्षण 
करता है अर्थात्‌ जब वह चन्द्रमा के साथ समकोण बनाता है तो ज्वार छोटा आता है, उसको 
लघधृज्वार कहते हें। चन्द्रमा की कलाओं के अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रत्येक चन्द्र- 
मास में लधज्वार दो बार आते हैं एक तो शुक्लपक्ष की अष्टमी को दूसरे कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
को। (देखिये +(00778 ?)88८8 ) 

सू्ं की आकर्षण शक्ति की अपेक्षा चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति ढाई गता अधिक होती 
है। इसलिए जब वे एक ही दिशा में रहते हे तो दोनों की शक्ति मिल जाने से दीर्घ ज्वार आता 
है परन्त्‌ जब वे दोनों एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं तो. चन्द्रमा की शक्ति कम हो जाती 
हैँ और उसके आकर्षण से उठ, पानी बहुत ऊँच ई तक नहीं जा पाता। उच्च व निम्न जलविन्द 
के बीच दीघं ज्वार और लघुज्वार के उछाल में ७: ३ का अनुपात होता है । 

समकोण स्थिति में सूर्य अपनी शक्ति द्वारा उस स्थान पर आकषंण उत्पन्न करता हूँ जहाँ 
चन्द्रमा के आकर्ष ग॒ द्वारा भाटा आयेगा। इसी प्रकार चन्द्रमा की शक्ति से जहाँ ज्वार आयेगा 
वहाँ सय॑ की शक्ति के कारण भ,टा भी उत्पन्न होगा और जहाँ चन्द्रमा की शक्ति के द्वारा भाटा 
आयेगा वहाँ सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से ज्वार उत्सन्न कर देगा। फलतः ज्वार भाटे के बीच 
बहुत थोड़ा हो अन्तर रहता है । ज्वार अपेक्ष।कृत कम उचाई का होता है और भाटा अपेक्षा- 
क॒त अधिक ऊँचा होता है । 

पिलपांध्ट लए90०0४7८७$ (नोहारिका सिद्धांत) इस सिद्धान्त के अनुसार 
सौर मंडल के सभी ग्रह बहुत पहिले एक निहारिका के रूप में थे। गैस का धधकता हुआ 
पिंड बहुत विस्तार में फैला हुआ था और यह नीहारिका अपनी घ॒री पर घृमता हुआ बड़े वेग 
से चक्कर लगा रहा था। बडी तेजी से घूमने के कारण इसके ऊपरी भाग की गर्मो आकाश 
में फेलने लगी और ऊपरी भाग ठंडा होने लगा। ठंडा होने पर इसका ऊपरी भाग घना हो गया 
और यह धीरे-धीर सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने पर इसकी चक्कर लगाने की गति और भी तीक् 
हो गई । फलतः केन्द्रीय नीहारिका से गोलाकार पट्टियाँ टूट-टूट कर अलग होती रहीं 
और इसी प्रकार की नौपद्टियों के टूट कर अलग होने से सौर मंडल के ९ ग्रह बन गये हैं । 
केन्द्रीय नीह/रिका अभी भी अपने मूल रूप में--सूर्य के रूप में स्थित है और टूटी हुई पद्ियों 
के ठंडा पड़ने पर बने ग्रह इमी का चक्‍कर लगा रहे है। 

ठंडा होने से हमारी पृथ्वी के चोरों ओर एक वाय्‌ मंडल छा गया और बीच का हिस्सा 
पिघली हुई चट्टानों के द्रवित गोलाकार रूप में रहा। धीरे-धीरे यह पिधली हुई चट्टान 
राशि ठोस हो गई जिससे कि हमारा स्थल मंडल बन गया। वायुमंडल में उपस्थित जुलबाष्व 

'डी होकर पानी बन गई और जलवृष्टि के रूप में गिरने छगी। फलत: बड़े-बड़े महासागरों 
की सृष्टि हो गई। (देखिये [,89]9८6!8 7!6०7ए) 

नीहारिका से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई यह तो सभी मानते हे परन्तु लायकर ने नीहा- 
रिका की उत्पत्ति कुछ ठोस उल्काओं से मानी है। इस विद्वान के अनुसार बहुते दिनों पहिले 
दो बहुत बड़े तारे आपस में टकराये। उसके कारण इतनी भीषण ज्वाला उत्पन्न हुई कि 
टुकड़े पिघल कर द्रव बन गये और फिर गैस बन कर बादल की तरह छा गये। इस प्रकार एक 
बहुत बड़े महापिण्ड का निर्माण हुआ जो टक्कर के कारण घूमने लगा और धीरे-धीरे चक्कर 
दार नीहारिका के रूप में बदल गया । | 
..._ प९८0०6 (नीडल) शुष्क चद्टानी प्रदेशों में बारीक कणों से लदी हुई वायु के थंपेड़ों 
तथा दैनिक तापान्तर के कारण चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने से चट्टानों के अन्दर इतसी काट- 
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छाँट हो जाती है कि उनका ऊपरी सिरा सुई की तरह नुकीला निकल आता हैं। कभी-कभी 
तो शिखरप्रशेश में इस प्रकार के कई न्‌कीले श्र्‌ ग उठ आते हूँ । इन्हें नीडल कहते हें । हे 

२८४४प४९ (नहवरग) जम॑नी के बाल्टिक सागरीय . तट पर बालू, कंकड़, मिट्टी 
के टीले इस प्रकार स्थित हैं कि नदियों के मुहाने को हसिये की तरह घेर कर उथले जलाशय 
बनाते हें। इन टीलों को नेहुरंग कहते हे । 

]च१८।:४०४ (नेकटन) समुद्र में तीन प्रकार के जीव या प्राणी पाये जाते हैं: एक तो वे 
होते है जो अपनी जगह से हिलते-डलते नहीं और जिन्हें बेन्थोस कहा जाता है; दूसरे वे जो 
लहरों व धाराओं द्वारा जिधर चाहे बहा ले जाये जा सकते हें और जिन्हें प्लान्कटन कहते है । 
तीसरे वे जो आकार व विस्तार में इन दोनों से बडे ही नहीं होते बल्कि सक्रिय होकर तरते 
रहते हैं। इन्हें नेकटन कहते हैं और मछलियाँ इनमें मुख्य हे। 

९०।०5८0/० (नेफासकोप) बादलों के चलने की गति व दिशा का ज्ञान कराने 
वाला यंत्र नेफासकोप कहलाता है। इस यंत्र का प्रयोग उच्च व मध्यवर्ती मेघों तक ही 
सीमित है । वैसे तो यह यन्त्र कई प्रकार का होता है परन्तु सब से अधिक प्रयोग में आने वाला 
यंत्र वेसन का कंधघी के आकार का नेफासकोप है। इसमें एक लम्बरूप छड़ के सिरे पर कई 
न्‌कीले छड़ लगे रहते है जो कंघे के दाँतों के समान मालम पड़ते हे । छड़ को इस प्रकार घुमाते 
हैँ कि बादल उसके सिरे पर घूमते नजर आने लगते है । तब उनकी दिद्या को जाना जा सकता हैँ 
और यदि बादलों की ऊँचाई का अनुमान हो जाय तो फिर उनकी चाल या गति को भी गणित 

रा निकाला जा सकता हैं। 

८७४ (नस) किसी तट से बाहर को या समुद्र की ओर को उभड़ा हुआ चट्टान खंड 
नेस कहलाता हूँ। प्राय: नेस तट से जल के भीतर को उभरा हुआ भूभाग होता है जो जीभ के 
समान दिखलाई पड़ताडई । 

]२९८ए००७०४ (नेवाडास) इक्वेडर की उच्च घाटियों में इधर-उधर के पर्वत शिखरों 
से उतर कर आने वाली ठंडी हवा को नेवाडॉस कहते हें। यह हवा काफी नियमित रूप से 
बहती है और इसके उत्पन्न हीने का प्रधान कारण यह है कि पर्वत शिखरों पर रात में ताप विकरण 
द्वारा तथा हिम और बफं के संपर्क से वायू उडी हो जाती है और फलतः ढालों से होकर नीचे 
को उतरने लगती है। (देखिये 69६20/02)0 ७70 ) 

र८ए७ (नेबे) पर्वतीय प्रदेशों या शीत खंडों में जब बर्फ गिरती है तो वह रुई के पहल 
की प्रह हल्की व फूली हुई रहती हू । परन्तु बार-बार बर्फ के गिरते रहने से बर्फ की राशि 
इतनी अधिक हो जाती हैं कि उसके देबाव मात्र से नीचे की परतें मोटी व स्फट पूर्ण हिम बन 
जाती है। इस रबेदार राशि को जिसमें ही अंश बर्फ का और कुछ हिम का होता है नके 
कहते हे.। यह फ्रांसीसी भाषा का छब्द हे और जम॑ंन भाषा में इसी को फरने कहते हें। 

. यह रवेदार राशि ऊपरी दबाव के अलावा पिघले हुए जल के भीतर प्रवेश करके दुबारा 
जम जाने से भी बन जाती है। सत्य यह है कि ये दोनों ही क्रियायें योग देकर नेवे को जन्म 
देती हू । जब हिम नदी प्रवाहित होने लगती है तो यह नेवे पूण्णतया रबेदार हो 
जाता है । | 

०४०० ३(:६८७5 कक निम्बो स्ट्रैंटस) यह एक प्रकार का निम्न मेघ होता है 
जिसका रग गहरा भूरा और जिसका आधार समतल होता है! इस प्रकार के मेघ से अक्सर 
रऊूमातार जलवृष्टि या तुषार पात होता है। कभी-कभी इससे होने वाली जलवृष्टि नीचे तक 

३० 


३०६ ' भौगोलिक शब्दकोय जब परिभाषाएें 


क्‍ का पहुँच पाती और तब इस बादल के कुछ अंश हवा में तरते हुए या झूलते हुए नजर बाते 

|| ! ; 
]५|४४०७५ (निम्बस सेघ) निम्बस मेघ घने और काले पिण्ड के समान होते हैं जो 
घरती से एक मील की ऊंचाई पर बनते हैं। ये इतने नीचे होते हे कि कभी-कभी तो धरती 
को छते नजर आते हैं। ये कुंज रूप से छाये रहते हें और इनका आकार कोई विशिष्ट नहीं 
होता। इनके किनारे आपस में मिले रहते हें और ये इतने घने रहते है कि इनमें प्रवेश करके 
सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पातीं। अतः इन बादलों के छाये रहने पर अन्धकार 
छा जाता है और वायुमंडल नम हो जाता है। इनसे बड़ी जल्दी वर्षा होती हैं । 

]२४४०४८४ (नोषजन) वायुमण्डल में जितनी भी गसें पायी जाती हैँ उनमें नोषजन 
की मात्रा सबसे अधिक है । शष्क हवा में नोषजन का अंश ७८.०३ प्रतिशत होता है। इसको 
रासायनिक प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं होती और इसके द्वारा आवसीजन का अंश पतला हो जाता 
हँ। इसकी प्रतिशत मात्रा धरातल की वाय में सब जगह करीब-करीब एक सी रहती हैं। 
परन्तु ८० मील के बाद वायुमण्डल में इस गेस का अभाव हो जाता है । यह गेस काफी भारी 
होती है और इसका प्रधान महत्व यह है कि इससे पौधों को भोजन मिलता हैं । 

]२|एश८०॥ (हिस कटाव) बर्फ के द्वारा भूमि के कटने को हिम कटाव कहते हें। 
ऊपर की बर्फ पिधघलने से भी जल धारायें बन जाती हैं । वे नीचे की भृमि में प्रवेश कर के उन्हें 
सन्तृप्त कर देती हैं और भूमि का ऊपरी भाग जमी हुई बरफ के ऊपर से होता हुआ नीचे को 
खसक जाता है। इस प्रकार हिम कटाव के द्वारा भमि की बड़ी राशि हट जाती है और नीचे 
की कठोर चट्टान बाहर निकल आती हैं । 

जहाँ हिम आवरण छाया रहता है वहाँ हिम प्रवाह तथा उसके अन्दर की जलधाराओं के 
द्वारा ऊपर की बारीक मिट्टी बहा ले जाई जाती है और विस्तृत प्रदेश अनुपजाऊ हो जाते हैं । 
स्वीडन और फिनलेंड की भूमि इसी हिमकटाव के कारण खेती के अयोग्य हो गई है । 

२०८॥ (नॉच) जब बालू , कंकड़ और पत्थर से लंदी हुई लहर तट से टकराती है तो 
भूमि के छोट से भाग को खोद डालती है । इस प्रकार की खदाई से जो गड़ढा या कटाव बन 

के उसे नो ५ ७, नर लहरों के > 
जाता हें उसे नाच कहते हैं। धीरे-धीरे ऊहरों के आघात-प्रतिधात से यह नाँच गहरा व चौड़ा 
होता जाता है और इसके फलस्वरूप किनारे की चट्टान पीछे को हटती जाती है। चट्टानों की 
ऊँचाई पर भी असर पड़ता है और इसका ढाल तीब्रतर होता जाता हैं । वास्तव में किनारे पर 
लहरों द्वारा होने वाला आवरण क्षय का प्रथम चिन्ह या रूप यही नॉच होता हैं । 


नॉच लहरों की तीक़़ता व विस्तार, तटीय चट्टानों की बनावट और लहरों हारा 
ढोये गये मिद्ठी, बाल , कंकड़, पत्थर की राशि पर निर्भर रहता हूँ । 

इन्हीं नाच के बढ़ जाने पर पतली सकरी कटान बन जाती हैं जिन्हें (४५४॥० कहते 
है। (देखिए (9५877) द 

[२०॥920787॥ (खानाबदोशी) कुछ आदिम निवासियों व जातियों में अपना 
निवास स्थान बदलत रहने की आदत होती है। वे किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से 
नहीं रहते है बल्कि अपने जानवरों व घरेलू वस्तुओं को साथ लिए इधर-उधर घमा करते हेँ। 
इस आदत या रहन-सहन के तरीके को खानाबदोशी कहते हैं । 

शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों (स्टेपी प्रदेशों) और रेगिस्तानों के निवासी इसी 

प्रकार का जीवन व्यतीत करते हें। वे अपने जानवरों के काफिले को साथ में लिए निम्नलिखित 
तीन उद्देश्यों से भ्रमण किया करते हें--- (१) अपने पशुओं के चरागाह के लिए, (२) अपने 
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लिए कन्दमूल, फल प्राप्त करने के लिए और (३) व्यापार की सामग्री को इधर से उधर पछुँ- 
चाने के लिए। इस प्रकार के लोगों को खानाबदोश कहते हें और इन में तीन प्रकार के लोग 
पाये जाते हे-.- 

(१) वे लोग जिनका मुख्य पेशा पशुचारण होता है और जो पश्ुुओं के उपयुक्त चरागाहों 
की तलाश में घमते रहते हें। जब कोई अच्छा चरागाह मिल जाता हैँ तो वहीं रुक कर 
अपने पशुओं को चराते है और घास के उस क्षेत्र के खतम होते ही वे किसी दसरी जगह की 
तलाश में चल पड़ते हैं । इनक रहने के लिए तम्ब होते हैँ और इनके बत्तंन आदि घरेल वस्तयें 
भी ऐसी ही होती हें जो पशुओं द्वारा प्राप्त की जा सके तथा आसानी से एक जगह से दसरी जगह 
ले जाई जा सकें। भोजन के लिए मांस, पीने के लिए दध और वस्त्र के लिए ऊन और खाल 
भी इन्हीं जानवरों से प्राप्त करते थे। घास के म॑दानों में जल का प्रायः अभाव रहता है। 
इसलिए ये खाल से बनी हुई मश्कों में एक स्थान से दसरे स्थान को जल ले जाया करते थे । 
ये लोग उत्तम घास की खोज में चारों ओर घमते हे और अकाल के समय बहुत दर चले जाते 
हैं और जहाँ कोई उपजाऊ प्रदेश मिल जाता है तो वहाँ के आदिम निवासियों को भगाकर खेती 
करना आरंभ कर देते हे। अरब के बेदइन लोग इसी प्रकार की लटमार में लगे रहते है । 

(२) कुछ प्रदेशों के जंगली निवासी उन फलों और जड़ों ही से अपना पेट भरते हें जोकि वे 
जंगली वक्षों से प्राप्त करते हे । ये लोग अपने दैनिक भोजन के लिए सामग्री इकटटा करने में 
अपना जीवन व्यतीत करते है। ये प्रायः शिकारी भी होते हें और फल तथा पशओं की खोज 
में जगह-जगह घमा करते हे । ये अपने रहने के लिये घास, फूस और पत्तों की छोटी-छोटी 
झोपड़ियाँ बना लेते है। कानन्‍गो, आमेजन और आस्ट्रेलिया के आदिम निवासी इसी प्रकार 
के हे । 

(३) स्टेपी प्रदेशों और शुष्क रेगिस्तानों में सामान तटीय प्रदेशों से अन्दर तक पहुँचाना 
कठिन होता है। इसलिए कुछ लोग ऊंटों का काफिला रख कर इधर-उधर सामान ढोते 
फिरते है। पर्वतीय प्रदेशों में भी लोग याक, बेल या लामा पञ्‌ का काफिला लेकर मंडियों के बीच 
द्‌ र-दूर तक व्यापार के लिये जाते हं। जहाँ जाते हँ वहीं इनका घर हो जाता है। 


उत्तरी एशिया के टुन्ड़ा प्रदेश के सेमायड, मध्य एशिया के खिरगीज, अरब के बछु और 
कान्‍्गो व अमेजन बेसिन के बौने छोग इसी प्रकार का खानाबदोश जीवन व्यतीत करते है । 


]२०४४॥8] ४४०४2:४720 (सामान्य जल विभाजक ) विभिन्न नदियों के प्रवाह को अलग 
करनेवाली ऊँची भूमि को जल विभाजक कहते हैं । जल धारायें घिस कर व काटकर अपने 
तलेटी को नतोदर कर लेती हैं परन्तु उनकी तलेंटी की यह नतोदरता जलविभाजक तक नहीं 
पहुँच पाती और साधारण परिस्थिति में जल विभाजक उचन्चतोदार तथा बहुत कुछ गोलाकार 
रूप ही प्रस्तृत करता है। इस प्रकार के गोलाकार जल विभाजक को जिसके शिखर का ढाल 
उन्नतोदर होता है सामान्य जलविभाजक कहते हें। (देखिये (०४७४८ 'ज४(८४६०८०) 


०07८ (नार्ट) मध्य अमरीका में जाड़े के मौसम में उत्तर दिशा से प्रवाहित 
हवा को नार्ट कहते हैं। वास्तव में ये नार्ट हवायें संयुक्त राष्ट्र अमरीका की नादंर हवाओं की 
ही विकसित शाखा हैं और उन्हीं के अनुरूप इनके चलने पर एकाएक तापक्रम है त निम्न हो 
जाता है। एक या दो दिन तक तापक्रम औसत से १०"-१५* कम हो जाता है जोकि इन 
अक्षांज्यों में बड़ा ही कठोर शीत उत्पन्न करता है। यह हवा खुले तटीय भागों पर आँधी 
की तरह तीद्गति से बहती है। 


टेहानटीपक के स्थलू-डमरू मध्य के उत्तरी किनारे पर इन ना हवाओं की विशेष प्रधानता 
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रहती है और जाड़े के मौसम में लगातार ये चलती रहती हें। इनकी गति भी बहुत भीषण 
रहती है । इस प्रदेश में इन हवाओं के चलने पर भारी वर्षा होती है। जब ये हवायं प्रशान्त- 
महासागर की तरफ टेहानटींपक की खाड़ी पर पहुँचती हें तो इनमें ठंडक तो जरूर रहती है 
परन्तु जलवृष्टि कर चुकने के बाद ये विल्कुल शुष्क हो जाती हैं। जाड़े के मौसम में स्पेन का 
आन्तरिक प्रदेश एक उच्च भार केन्द्र बन जाता है तो वहाँ से हवा बाहर की तरफ चलने लगती 
है और यही वाय्‌ उत्तर की ओर से पूर्वी स्पेन में प्रवेश करती है तो इसे भी नार्ट कहते हैं। 
]०:८७४००१८ (उत्तरी ध्रुव) पृथ्वी एक सन्तरे के समान है जिसके ऊपरी और 
नचल सिरे चिपटे हुए हे। उत्तर की ओर के चपटे सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हें। इस 
बिन्दु पर देशान्तर रेखायें आकर मिल जाती हें और इसीलिए उत्तरी ध्रव का देशान्तर शून्य 
होता है। इसका अक्षांश ९०" होता है और यदि हम १ अंश को मीलों में परिवर्तित करें तो 
ध्रुवों के समीप का मील भूमध्य रेखा के समीप केमील से बड़ा सिद्ध होगा। 
उत्तरी ध्रव पृथ्वी की धुरी का उत्तरी सिराहे और सदेव स्थायी रहता है। यह सदैव 
एक ही दिशा में झुका रहता है और इस बिन्द से पृथ्वी का हर स्थान दक्षिण में ही होता है। 
यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हें। इसीलिए यहाँ सदेव ठंडक बनी रहती है। उत्तरी 
ध्रुव के आसपास के प्रदेश में ६ महीना रात और ६ महीना दिन रहता हँ । यहाँ का जीवन 
ही कठिन होता है। (देखिये 7,99]870 ) 


]२0:0४९८ (नादंर) संयुक्त राष्ट्र के दक्षिणी भाग में जब कभी कोई चक्रवात गुज- 
रता है तो उसके पिछले हिस्से में एक ठंडी वायूधारा चल निकलती हूँ । इसके चलने पर २४ 
घंटों के अन्दर तापक्रम ३०-४० डिग्री तक गिर जाता है और इसके फलस्वरूप फलों की खेती 
को बड़ा नुकसान पहुँचता हँ । अवसर ये नादंर हवायें बड़ा प्रचण्ड रूप धारण कर लंती हे 
और बड़ी ही भीषण गति से प्रवाहित होती हें। साधारणतया इनकी गति ४० से ६० मील 
प्रति घंटा तक होती है और जब ये हवायें चलती हें तो ओले गिरते हें और बड़ी जोरों से बादल 
बह हैं। कभी-कभी तो वाय्‌ आँधी की तरह चलती है और समय-समय पर गति बदलती 
रहती है । 

कंलीफोर्निया की सेक्रामिंटो घाटी में यह हवा शुष्क व धूल से भरी हुई होती है। पर्॑तों 
पर से उतर कर आने के कारण यह हवा गर्म व शुष्क हो जाती हैं। “ 

]२०४४४०८7० (7८०८ (उत्तरी अक्षय) उत्तरी अमरीका महाद्वीप को पश्चिम 
से पूर्व दिशा में चक्रतातों के पार करने के मार्ग को उत्तरी वक्रपथ कहते हैं। चक्रवात का यह 
उत्तरी मार्ग बड़ी झीलों व सेंटलारेंस घाटी से होकर जाता है और इस पर चक्रवातों की प्रगति 
गर्मी के मौसम में विशेष अधिक रहती है। गर्मी के कारण मौसम में यद्यपि चक्रवातों की संख्या 
बहुत कम होती है और चक्रतवात सबसे अधिक कमजोर व अस्थायी भी होते है परन्तु फिर भी 
इस चक्रपथ पर उनका गुजरना बराबर लगा ही रहता है। (देखिये $80प्रछाध्या 
(7८०४) 

]०८।४७९८८४ !.27(3 (उत्तरी प्रकाह्च) देखिये (8०7078 307698) 

न ]/927600 ?06 (उत्तरी चुम्बकीय भ्रुथअ) (देखिये ४2762 
70]6 कै 

[०:-एछ९८४८४ (नार-बेस्टर) (१) न्यूजीलेंड की आल्पस पदव॑त श्रेणी से केन्टरबरी | 
मैदान में उतरने वाली गर्म व शुष्क वायू को नारबेस्टर कहते हे । यह वायु उत्पत्ति व प्रभाव में | 
बिल्कुल फॉन वायु के समान होती है। (देखिए 706४7) का, 
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(२) उत्तरी भारत के मैदान में गर्मी के मौसम में अप्रैल से जून तक बड़ी भीषण आँधी 
चला करती है। इसकी गति व दिशा अनिश्चित होती हँ और बहुधा इसका रूप बवण्डर 
के समान होता है। इसके चलने पर बड़े जोर के बादल कड़कते हें और भीषण जलवृष्टि होती 
हँ। कभी-कभी ओले भी गिर जाते है। इस मौसम में बंगाल, आसाम और बर्मा की अधि- 
कांश जलवृष्टि इन्हीं नारवेस्टर हवाओं से होती है। आसाम में चाय की फसल के लिए ये 
हवायें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हें । 

२०८९ 3:0९7०(८ (नयी आरडेंटे) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक शब्द हें । 
कभी-कभी ज्वालामुखी से जब ऊपर को वस्तुओं का निक़लना बन्द हो जाता हे तो लावा 
के टुकड़े जो गैस से भरे रहते हे और जो बहुत गर्म होते है वे धडाक के साथ आड़े तिरछे होकर 
बाहर निकल आते हे। इसे न्‍यी आरडेंट कहते हें और इस धड़ाकक या बौछार से उत्पन्न बादल 
सर्देव चमकता नहीं रहता। अंग्रेजी भाषा में इसे पेलीयन मेघ कहते हें। इस अंग्रेजी नाम का 
आधार माबन्ट पेली है । 

िपाशं। (नाला) नाला एक भारतीय नाम है। आमतौर से सूखी पड़ी रहने 
वाली तलैटी जो भारी वर्बा के बाद थोड़े दिनों के लिए नदी का रूप धारण कर लेती है, 
उसे नाला कहते हैँ। ये नाले प्रायः शुष्क प्रदेशों में खूब पाये जाते हें। (देखिये 8:70ए0, 
७४५००03) 

[७४४४८ (नुनाटक) हिम आवरण के किनारे पर हिम और बर्फ की राशि मध्य 
की अपेक्षा कम होती है । फलत: घरातल के अन्य सब भाग तो इस राशि के नीचे दब जाते हैं 
परन्त्‌ कुछ पंत शिखर बीच-बीच में बाहर निकल रहते हें और हिम आवरण के बीच द्वीप से 
मालूम पड़ते हूँ। इन्हें नुनाटक कहते हूँ । ग्रीनलेंड में इनकी बहुतायत है । 

जहाँ कहीं भी ये उभरे हुए नुनाटक रहते हे बहाँ पर उनके चारों ओर की बर्फ ताप विकिरण 
द्वारा पिघछ जाती है। फलतः इनके चारों ओर एक गहरी खाई सी बन जाती है और इनको 
द्र से देखने पर ऐसा मालूम पडता है जैसे किसी प्राने किले के चारों ओर खाई बनी हुई हो । 

(0485 (मरदथान) किसी रेगिस्तान के बीच में जहाँ कहीं पानी मिल जाता 
हैं वहाँ कुछ हरियाल्ली व वनस्पति का प्रादर्भाव हो जाता है। इन स्थानों को मरुद्यान कहते 
हैँ। पानी के उपस्थित होने से ये प्रदेश उपजाऊ होते हे और बन्जर रेगिस्तान के बीच मरु- 
द्यान ही ऐसे स्थान होते है जहाँ खेती-ब्राड़ी या पशुचा रण किया जाता हैँ तथा लोग स्थायी रूप 
से निवास करते हें। कभी-कभी तो मरुद्यान में केवल कुछ खजुर के पेड़ ही उगे नजर आते 
हूँ परन्तु कभी-कभी ये उपजाऊ मसुयान सेकड़ों वर्गमील क्षेत्र में फैले होते हें और इनमें ज्वार, 
बाजरा तम्बाकू, फल आदि उगाये जाते है । साथ-साथ ऊँट, भेड़, बकरी और घोड़े आदि भी 
पालते हं। वास्तव में मरुग्यानों का विस्तार तथा आबादी वहाँ पर उपलब्ध जल की यात्रा 
व स्रोत पर निर्भर रहता है । जहाँ कहीं भूगरभंदर्ती जल एक अकेले झरने के रूप में धरातल 
पर आ जाता हूँ वहाँ तो छोटे-छोटे खजूर के झुरमुट ही पाये जाते हें। परन्त्‌ कहीं-क्हीं पर्वत 
की कन्दराओं और सेकरी घाटी से बहकर आने वाली नदी के जल के कारण मरुद्यान अधिक 
विस्तृत हो जाते है। वास्तव में मिश्र और इराक एक प्रकार के मरुच्यान ही हें। नील नदी 
के कारण मिश्र और दजला-फरात के कारण इराक तथा इसी प्रकार सिन्ध के कारण सिंध का 
प्रदेश उपजाऊ खेतिहर प्रदेश बन गये हे। यदि ये नदियाँ न होतीं तो ये प्रदेश रेगिस्तान 
होते । आस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल में आर्टीजन खोदकर भूगर्भवर्ती जल को धरातल 
तक लाया गया है और इन कुओं के चारों ओर का भाग मरुद्यान बन गया है । 

(0098००१०८०६८ $६7९273 (ढाल के विपरीत उपधारा) ढाल के अनुरूप बहने वाली 
मुख्य नदी के दोनों ओर दोनों दिशाओं में मिलने वाली सहायक नदियों के किनारों पर भी 
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अनेक जलधारायें आकर मिलती है। इन जल धाराओं का मार्ग मुख्य नदी के मार्ग के बिल्कुल 
विपरीत दिशा में होता है। इन जल धाराओं को ढाल के विपरीत बहने वाली उपधारा 
कहते हें । ह 

(0८८४८४४०7 (सीमान्त मिलन) किसी चक्रवात या निम्नभार केन्द्र में गरम 
व ठंडे सीमान्त के मिलने या टक्कर खाने को सीमान्त मिलन कहते हें। पश्चिम की ओर से 
बढ़ती हुई ठंडी हवा गर्म हवा को हटाती जाती है और इस प्रकार चक्रवात का गर्म भाग 
बराबर ऊरर को उठता जाता है। इस प्रकार गर्म भाग निरन्तर छोटा होता जाता है और 
कुछ काल बाद शीत सीमान्त आगे बढ़ते-बढ़ते गर्म सीमान्त से जा मिलते है और गम भाग 
धरातल पर एक रेखा मात्र रह जाता है । ऊपरी वायमंडल में गर्म भाग अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तृत बना रहता है और वास्तविक सीमान्त के मेघ और वर्षा कुछ समय तक और बने 
रहते हें । 

देखा गया है कि सीमान्त मिलन के प्रायः ६ दिन के भीतर ही चक्रवात समाप्त हो जाता है । 
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमान्त मिलन रेखा के दोनों ओर तापक्रम में भी कुछ अन्तर 
रहता हैँ । यही कारण हैँ कि किसी रेश में होकर सीमान्त मिलन के गजरने पर तापत्रम में दो 
या तीन अंश का फर्क पड़ जाता हैं । 

यूरोप के ई३ शो के ऋतु चित्रों में सीमान्त-मिलन रेखायें अक्सर दिखलाई जाती हैं। इसका 
कारण यह है कि उत्तरी अटलांटिक सागर को पार करके आने वाले अधिकतर चक्रवातों 
में पशिवमी य रोप तक पहुँचते-पहुँचते सीमान्त-मिलन हो जाता है । 

(0८८४7 (महासागर) संसार का तीन-चौथाई या ७१ प्रतिशत भाग खारे पाती से 
घिरा हुआ है परन्त्‌ भूतल पर जल के इस विशाल परत को मनुष्य ने अपनी सदिधा के अनुसार 
कई भागों में विभक्‍त कर लिया हैं। प्रत्येक भाग को महासागर कहते है और इनमें ५ बहुत 
विख्यात भाग प्र शान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, आकेटिक महासागर 
और अन्टाकंटिक महासागर के नाम से प्रसिद्ध हें । 

प्रशान्त महासागर सबसे बड़ा है और ऊँब पर्वतों की एक पेटी से घिरा हुआ है। इस 
पंत माला के समीप समुद्रतल में लम्बी, गहरी और सँकरी घाटियाँ फाई जाती हें। बाकी 
समुद्र का तल काफी गहरा और बहुत कुछ सम हैं। इसके मध्य, अनेक छोटे-छोटे द्वीप 
बिखरे हुए पापे जाते हैं। ये अधिकतर द्वीप मूगे के हें या ज्वालामुखी उद्‌्गार के फलस्वरूप 
बन गये हे । 

प्रशान्‍्त महासागर अमरीका के पद्चिचमी किनारे को एशिया के पूर्वी तट और आस्ट्रेलिया 
से अलग करता - । इसका सबसे अधिक चौड़ा भाग भूमध्य रेखा पर है । यहाँ इसकी चौड़ाई 
१०,००० मील है। बेहरिंग जल संपोजक (जो इसे आकंटिक सागर से मिलाता है) से लेकर 
अन्टाकेटिक बृत्त तक इसकी लम्बाई १००० मील है । इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी के एक-तिहाई 
भाग में यह महासागर फैला हुआ है। परन्तु इसमें बहुत कम नदियाँ आकर गिरती हैं तथा 
इसका संब्ंव बहुत कम खाड़ियों व आन्तरिक समद्रों से है । 

आन्ध्र महासागर यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका से अलूग करता 
है और अंग्रेजी वर्णमाला के $ अक्षर के समान यह उत्तरी हिमसागर तक बिना किसी प्रतिबंध 
के फंला हुआ है । इसके पूर्वी और पश्चिमी तट बहुत कुछ समानान्तर रूप से स्थित हें और 
इसकी चौड़ाई ३००० मील है। आकंटिक से अन्टाकंटिक महासागर तक फैला हुआ यह पृथ्वी 
के १/५ भाग को ढकऊके हुए है। इसके मध्य से एक पर्वत श्रेणी जाती है जिस पर २००० 
फेदम से कुछ ही कम जल रहता है। इस श्रेणी के दोनों ओर समुद्र अति गहरा है। इसमें. 
द्वीपों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है । आर 
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आँध्र महासागर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सन्‌ १४९२ में अमरीका की खोज 
के बाद से अधिकतर व्यापार और गमनागमन इसी पर होता है। इसके किनारों पर संसार 
के सब से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बसे हुए है। इस महासागर के तट कटे-फटे हैं और उन 
में बहुत सी खाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें अच्छे प्राकृतिक पोताश्रय पाये जाते हैं और संसार 
की सबंप्रधान नदियाँ इसी में गिरती हैं । 


हिन्द महासागर इन दोनों की अपेक्षा छोटा है, और तीन ओर से भूखंड द्वारा घिरा हुआ है । 
इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में आस्ट्रेलिया स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
आँध्र महासागर का आधा है। परन्तु यह प् रानी दुनिया का केन्द्र है और लाल सागर, अरब 
सागर तथ। बंगाल की खाडी इसकी शाखायें हें जो उत्तर में फंली है। स्वेज नहर द्वारा यह 
भूमध्य सागर और आन्ध्र महासागर के साथ संबंधित होता है । 

आकंटिक महासागर उत्तरी ध्रव को घेरे हुए है। इसका अधिकतर भाग सर्देव बफ से 
ढंका रहता है। यह महासागर बहुत छिछला हैँ और ग्रीनलेंड के दोनों ओर की खाड़ियाँ 
इसको प्रशान्त महासागर से संबंधित करती हैं। 


अन्टार्कटिक भहासागर अन्टार्कंटिक वृत्त के भीतर अन्टाकंटिक प्रदेश को घेरे हुए हे । यह 
सर्देव बर्फ से घिरा रहता है परन्त प्रशान्त, आन्ध्र और हिन्द महासागर के साथ इसका खुला 
संबंध है । 

प्रत्येक महासागर को गहराई के अनुसार तीन भागों में विभक्‍त किया जा सकता है -- 
तटीय (40074]) खुले सागरीय (?८॥४270) और समुद्रतीय (/७ए७84) 
दूसरे शब्दों में इनको (१) महाद्वीपीय' सागर ( 6ठा्पधधाओं 90९ ) । 
(२) महाद्वीपीय ढाल (05हरधगप्रधयाईं 305०): (३) महासागरीय मेंदान या 
तल जो २००० से ३००० फैदम की गहराई पर स्थित है और बहुत कुछ समतल है। (४) 
महासागरीय खडड (]02८८9) कह सकते है। महासागरीय का तल भी भूपटल के समान 
ऊँचा-नीचा है। कहीं उसमे ऊँची ध्रेणियाँ हैं तो कहीं निम्न घाटियाँ। यह बात सम॒द्र तल 
की गहराई की विभिन्नता से स्पष्ट हो जाती है । 


सतह पर महासागर का तापक्रम ऊपर की वाय्‌ की अपेक्षा कुछ अधिक रहता है। इस 

प्रकार विभिन्न अक्षांशों में विभिन्न तापक्रम मिलता है। भूमध्य रेखा पर ८०" है तो धभ्रुवीय 

प्रदेशों में हिमांक से भी नीचे रहता है। परन्तु महासागरों का तापक्रम गहराई के अनुसार 

बदलता जाता है। जितनी अधिक गहराई में हम प्रवेश करते हें तापक्रम उतना ही कम होता 

जाता हँ। २००० फैदम की गहराई के बाद प्रायः सभी जगह महासागरीय तापक्रम हिमांक 

हक सा ही ऊपर रहता है। महासागर के जल का खारापन (8&777ए) भी विभिन्न 
। 


(2०620 (०77८०८8 (महासागरीय घारायें) महासागर की सतह पर एक भाग 
से दूसरे भाग तक जल की गति से धारायें उत्पन्न हो जाती हें। महासागर की सतह पर 
ये धारायें स्पष्ट मालूम पड़ती है और उनके किनारे भी साफ दिखाई देते हे। इनकी गति 
२ मील से लेकर ६ मील प्रति घंटा तक होती है। इनकी गहराई और चौड़ाई भी विभिन्न 
होती है। ये धारायें सदेव नियमित रूप से एक निद्दिचत दिश्षा में प्रवाहित होती रहती हैं। 

इत धाराओं के उत्पन्न होने का प्रधान कारण सनातन हवाओं का चलना हैं परन्त्‌ तापक्रम 
और खारोपत की विभिन्नत। के अनुसार जल का घनत्व भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग-अछूग होता 
हैँ और घतत्व की विभिश्नता के कारण भी धारायें उत्पन्न हो जाती हैे। समुद्र में गम जल के. 
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उठने से ऊपर की ओर आने वाली धारायें और ठंढे जल के बेठने के कारण नीचे की ओर 
आने वाली घारायें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र की पेंदी में जल की गतियों के 
कारण ज्वार-भाटे के कारण तथा वाष्पीभवन क्िया में भेद होने के कारण स्थानीय धारायें 
भी बहने लगती हूं । | 


धाराओं के उत्पन्न हो जाने के बाद उनके प्रवाह की दिशा में बहुत से परिवर्तन हो जाते 
हैं। इसका प्रधान कारण तो पृथ्वी की दैनिक गति ही है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर 
अपनी धुरी पर घूमते रहने के कारण उत्तरी गोला में जलधारायें दाँयी ओर को मुड़ जाती 
हैं और दक्षिणी गोलादं में बाँयी ओर को । फलत: महासागरीय धाराओं की दिशा उत्तरी 
गोलाढ में घड़ी की सुइयों के समान होती है और दक्षिणी गोलादं में घड़ी की स॒इयों के विपरीत 
दिद्या में परिवर्तन के अन्य कारण स्थानीय व कम महत्व क॑ है। तट रेखा की बनावट, जलमग्न 
चट्टानों और समुद्र की तली की बनावट भी इनकी दिशाओं पर असर डालती है। 


प्रचलित हवाओं से उत्पन्न होने वाली धाराओं को प्रवाह धारा कहते हें और नियम यह 
हैँ कि पूर्व से प्रवाहित होने वाली वायू पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा उत्पन्न 
करेगी। इसका कारण यह है कि धाराओं का नाम उस दिशा के आधार पर पड़ता है जिस 
ओर को वे प्रवाहित होती हैं जब कि वायू का नाम इस दिशा पर पड़ता है जिधर से वे आती 
है। आंध्र महासागर में उत्तरी-पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक हवाओं से उत्पन्न जलधारायें 
भूमध्य रेखा के समीप मिल कर भूमध्यरेखीय धारा को उत्पन्न करती है जो पश्चिम की ओर 
प्रवाहित होती हूं । ब्राजील के तट के समीप इसकी दो शाखायें हो जाती हें और उत्तरी शाखा 
गल्फ स्ट्रोम के रूप संयकत राष्ट्र के पूर्वी तट के पास से होती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है और 
न्यूफाउन्डलेण्ड के समीप ठंडी लैंब्रेडर धारा से मिलती है और फिर पछुआ हवाओं के साथ 
य रोप की ओर बहती जाती है । यूरोप के समीप पहुँचने पर इसकी फिर दो शाखायें हो जाती 
हे--एक तो उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के तट के समीप से होती हुई आकंटिक सागर में चली जाती 
हूँ। इसकी दक्षिणी शाखा उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका के तट के समीप चली जाती हे .परन्तु 
इसकी यह शाखा बंगल जलघारा ठंडी होती है। दक्षिणी आन्ध्र महासागर की घारायें भी 
इसी प्रकार हें। केवल भेद इतना ही है कि उनका बहाव घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा 
में होता है। प्रशान्त महासागर की जलधाराओं की व्यवस्था बहुत कुछ इसी प्रकार है। 
बेंगुला धारा के स्थान में पे रूवियन धारा है और गल्फ स्ट्रीम की जगह पर क्यूरोसीवो धारा है । 
यह घारा जापान के तट से होती हुई बहती है और कनाडा के तट को भी गरम रखती है । 
हिस्द महासागर के दक्षिणी भाग में सबसे प्रमुख धारा पश्चिमी आस्ट्रेलियन धारा है। उत्तरी 
भाग की धारायें मानसूनी हवाओं पर निर्भर रहती हैं। 


तापमान की विभिन्नता से उत्पन्न धाराओं को संवाहन धारायें कहते हे। भमध्य रेखा 
के कटिबंध में जल गर्म होने के कारण गर्म घाराओं के रूप में समुद्र की सतह पर भ्र॒वों की ओर 
बहने लगता है। भ्र॒वीय प्रदेशों में पहुँचने पर यह ठंडा होकर नीचे बैठ जाता है और महासागर 
की तली पर ही नीचे-नीचे तल धारा के रूप में भूमध्य रेखा की ओर लौटता है। 
भूमध्यरेखा पर पहुँचने पर यह फिर सतह पर उठ आता है। 


खारीपन की विभिन्नता के कारण उत्पन्न धारा का उदाहरण वह सतह धारा है जो आँध्र 
महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करती है। कम जलवृष्टि, अधिक वाष्पीभवन और अन्दर 
आकर गिरने वाली नदियों की अधिक संख्या के कारण भूमध्य सागर का जल आन्ध्र महासागर. 
की अपेक्षा बहुत अधिक खारा है। फलतः: अपेक्षाकृत ताजे पानी की सतह धारा आन्भ्र महा+ 
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सागर से भूमध्य स।गर में प्रवेश करती है और उसके पूर। करने के लिए एक नमकीन तल धारा 
भूमध्य सागर से आन्ध्र महासागर को जाती है । 

महासागर की ये धारायें गर्म व ठंडी होती हे । जब कोई धारा किसी गम प्रदेश से शीतल 
प्रदेश की ओर बहती हँ तो वह गम धारा होती हे। इसको विपरीत जब वह किसी शीतल 
प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर बहती है तो वह शीतल धारा होती है। परन्तु कोई भी गर्म धारा 
घूम कर और पूर्व दिशा को मुड़ कर शीतल धारा हो सकती है । 


महासागरीय धाराओं का जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तरी-पद्चचमी यूरोप 
में सर्दी का मौसम कम सर्द होने तथा उत्तरी सागर के कभी न जमने का प्रधान कारण गल्फ 
स्‍्ट्रीम है। इसी प्रकार गरम प्रदेशों में ठंडी जलघारायें गर्मी का मौसम सुहावना बना 
देती हें। गमं व 5डी जलधारायें प्रवाहित वयू की आद्रता और उनके द्वारा होने 
वाली जलवृष्टि को भी प्रभावित करती है । जिस स्थान पर गर्म व गीतलूू 
जलधारायें आपस में मिलती हे वहाँ कुटगा बहुत घना पड़ता है। न्यूफाउन्डलेंड के समीप 
गल्फ स्ट्रीम और लब्रेडर धारा के मिलने से घना कुहरा छा जाता है और हिमशिरों के 
दृष्टिगोचर न होने से जहाजों को बड़ा भय रहता है । इसके अलावा शीतल तथा गमे धारायें 
जब एक दूसरे से मिलती है तब इनके ऊपर की गर्म तथा छीतल हवायें भी आपस में 
मिलती है । इस कारण बड़े-बड़े तूफान आ जाया करते हें। संयुवत राष्ट्र के पूर्वीय तट पर 
आने वाले हरीकेन और प्रशान्त महासागर के टाइफून इसी प्रकार उत्पन्न हो जाते हे । 


(0०८४००2727ए (महासागर विज्ञान) संसार के विभिन्न महासागरों की 


भौतिक दशाओं के अध्ययन को महासागर विज्ञान कहते हैँ । इसके अन्तगंत जल का प्रभाव, 
जल की गतियाँ, उसका तापक्रम, गहराई तथा समुद्रीतल की बनावट और जीव-जन्तुओं, 
वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है| 


()2८९४॥ ?९०:८ (महासागरीय कक महासागरों के तटों पर स्थित बन्दरगाह 
को महासागरीय बन्दरगाह कहते हैं। पोताश्रय की प्रकृति तथा स्थिति के अनुसार इन्हें तीन 
प्रकार का कहा जा सकता है :--- 

. (१) खुले बन्दरगाह जैसे बोलोन। ये प्रायः हीन दशा में ही रहते हें । यहाँन तो 
जहाजों के लिए सुरक्षित पोताश्रय, न पानी की पर्याप्त गहराई और न हवा और लहरों से 
बचाव का ही कोई प्रबन्ध होता हे । बड़ी-बड़ी नदी घाटियों के मुहाने पर स्थित न होने कें 
कारण भीतरी भागों से संपर्क कम रहता है। 

(२) खाड़ी स्थित बन्दरगाह जैसे बोस्टन। ऐसे स्थानों पर पोताश्रय सरक्षित, सवि- 
स्‍्तृत और गहरे हीते हूँ तथा उनमें जहाजों के ठहरने के लिए काफी स्थान होता है । 

(३) नदी खाड़ी बन्दरगाह जैसे शान्धाई। वे बन्दरगाह जो नदी के महाने तथा खाड़ी 
के तट पर स्थित होते हैं व्यापार की दष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हें। उनमें विस्तृत व सरक्षित 
लंगर स्थान भी मिल जाता है और घाटों व माल उतारने-चढ़ाने के लिए काफी जगह भी मिल 
जाती है। भीतरी भागों से संपर्क की भी सविधायें रहती हें। 

(2०९६7॥ ९०८८७ (महासायरीय मार्ग ) यद्यपि जहाज समुद्रों पर सभी 
दिल्लाओं में आते-जाते हें परन्त्‌ उन्हें अधिकतर एक निश्चित रेखा व सिधाई में चलने में ही 
सूविधा रहती है। इन निश्चित रेखाओं को महासागरीय मार्ग कहते हे । 

महासागरीय मार्ग व्यापार पर निर्भर रहते हे। जहाँ माल लादने को अधिक मिलता है 
जहाज वहीं जाता है। परन्तु इसके अलावा मार्ग निर्धारित करने में और भी बहुत सी बातों 
पर ध्यान. देना पड़ता हैं। साधारणतया महासागरीय मार्ग विशालबृत मार्ग का अनुसरण 
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करते हे क्योंकि दो स्थानों के बीच में वही सबसे छोटा रास्ता होता है। यही कारण है कि 
महासागरीय मार्ग उत्तर में उत्तरी ध्रव की ओर और दक्षिण में दक्षिणी श्रव की ओर धन्‌ष 
की तरह झके रहते हैे। परन्त बीच में स्थल खंड की उपस्थिति के कारण या कहीं-कहीं नदियों व 
बंदरगाहों के मोड़ में जम जाने के कारण इस लघत्तम मार्ग को छोड़ना पड़ जाता है । प्रचलित , 
हवाओं और प्रवाहित धाराओं का भी इन मार्गों पर असर पड़ता है। यही कारण है कि 
लिवरपुल से आस्ट्रेलिया जाने वाले जहाज अफ्रीका का चक्‍कर काट कर जाते हैं क्‍योंकि 
पछ'*आ हवायें उन्हें सहारा देती हें परन्तु लौटती वल्त वे स्वेज नगर के मार्ग से आते हें ताकि 
उन्हें पछआ हवाओं का सामना न करना पड़े। लम्बे महासागरीय मार्गों में कोयला या 
तेल की उपलब्धता का भी ध्यान रक्‍्खा जाता हें । 

संसार के सभी महासागरीय मार्ग पश्चिमी ये,रोप पर आकर समाप्ठ होते हैं। इसका 
प्रमुख कारण यह हैं कि अपनी औद्योगिक प्रगति की वजह से संसार में सबसे अधिक कच्चे 
माल की खपत इमी भाग में होती है और यही भाग सबसे अधिक तैयार माल विदेशों को 
भेजता है। संसार के प्रमख महासागरीय मार्ग निम्नलिखित हैं:-- 

(*१) उत्तरी अटलांटिक मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण हे और उत्तरी अमरीका के पूर्वी तट 
को पश्चिमी यूरोप से मिलाता है । इसके दोनों तट समृद्ध हैँ और दोनों किनारों पर महत्वपूर्ण 
बन्दरगाह तथा कोयले के भंडार हें। इस पर सबसे अधिक व्यापार होता है। इसकी 
एक शाखा दक्षिणी अमरीका को जाती हें। 

(२) भूमध्य सागर या स्वेज नहर का सार्ग दसरे स्थान पर आता हैं और इसके पश्चिमी 
किनारे दी हे--.पर्वी संयृक्‍त राज्य और पश्चिमी यूरोप। यह मार्ग भारत होता हुआ एक 
ओर आस्ट्रेलिया और दुसरी ओर से होता हुआ जापान तक जाता हँ और अधिकतम 
जनसंख्या द्वारा काम में लाया जाता हे । 

(३) प्रशान्त महासागर या पनामा नहर का मार्ग पूर्वी एशिया और पश्चिमी संयक्त 
राष्ट्र के बीच व्यापार का मुख्य साधन हो गया है । इसकी एक शाखा एल्प्रशियन द्वीपों से 
होकर और दूसरी हवाई द्वीप से होकर गुजरता हैं । 

(४) कप का जलमार्ग परदिचमी यू रोप को अफ्रीका के पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों से 
मिलाता है परन्तु इस पर व्यापार बहुत कम होता है । 

(५) बस्ट इंडिज और दक्षिणी अटलांटिक का मार्य--यह मार्ग बेस्ट इंडीज, अआजील 
तथा अर्जेन्टाइना को जाता है । 

(0८८३7 78050070 (महासागरीव यातायात) आज से सेकड़ों वर्ष पहिले समुद्र 
'पृथ्त्री के भिन्न-भिन्न भूभागों के बीच में एक बड़ी रुकावट के रूप म्रें था परन्तु जहाजों के 
आविष्कार से इनको प।र करना संभव हो गया। फलत: वर्तमान युग का समस्त अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार इन्हीं जहाजों द्वारा महासागरों पर होता है । इसे महासागरीय यातायात ब हते हें । 

महासागरीय यातायात के प्रधान साधन जहाज होते हे और आजकल जहाजों का आकार 
बड़ा तथा चाल बहुत तेज कर दी गई हैं। इंजनों में सुधार कर के कम कोयला खर्च करने का 
प्रबन्ध किया गया है और अब तो तेल से चलने वाले जहाज भी बनने लगे हें। जहाज दो प्रकार 
के होते ई : (१) दुम्प जहाज जिनका मार्ग व समय निश्चित नहीं होता। जहाँ माल मिल 
जाता है वहीं चले जाते हे। संसार का अधिकतर व्यापार इन्हीं जहाजों द्वारा होता है। ये 
खाद्य पदार्थ और कच्चे माल को इधर से उधर ले जाते हैं। कक 

(२) राइनर जहाज बड़े होते हें और एक निश्चित मार्ग से तथा निद्चितत समय क्रम के 
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अनुसार चलते हे । इनक द्वारा जल्दी खराब न होने वाला तथा कीमती माल भेजा जाता है । 
. महासागरीय यातायात द्वारा विभिन्न देश सम्पक में आते हैं और उनका विदेशी व्यापार 
विकसित होता है। महासागरीय यातायात थल की अपेक्षा सस्ता होता हैँ और लम्बे समुद्री 
मार्गों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। समुद्री मार्ग सब दिशाओं में हे, इस- 
लिए जहाज जहाँ आवश्यकता हो जा सकता है । फिर समुद्री जल प्रकृति का दिया हुआ ' 
मांग है जिस को बनाने में कुछ भी खर्चा नहीं आता। इसके अलावा महासागरीय यातायात 
सब देज्ञों के लिये खला है और प्रत्येक देश के जहाज सम॒द्र का स्वतंत्रतापू्वक उपयोग कर 
सकते हे। इन्हीं सविधाओं के कारण प्रत्येक समृद्धिशाली देश व्यापारी जहाजों की संख्या 
बढ़ाने की कोशिश करता है । 
(020/07007 (उक्टूरून) क्वाडरून और गोरी जाति के लोगों के सम्पर्क से उत्पन्न 
सनन्‍्तान को उक्टूछून कहते हैं । इनमें अष्टमांश हब्शी खून रहता हैं । (रेखिये (१०४७४0०7४) 


(0£8४8072 327 (अन तटीय बाधक श्रेणी) छिछले जल वाली तट भूमि पर 
लहरों की शक्ति किनारों तक पहुँचते-पहुँचते क्षीण हो जाती हैं और उनमें मिश्रित बालू, मिट्टी 
व कंकड आदि तट के पास ही जमा रह जाता है। धीरं-धीरे तट रेखा के समानान्तर लम्बे 
व सँकरें टीले बन जाते हे जो जल के ऊपर उठे रहते हें। यदि बाल , मिट्टी का बोझ अधिक 
हुआ तो तट के सामने लहरों के. प्रवाह के दोनों तरफ एक दीवार या श्रेणी सी बन जाती है। 
इसे अनृतटीय बाधक श्रेणी कहते हैं और इसके तथा तट के बीच प्राय: लंगन पाई जाती है । 

(0(880076 8670८7८$ (अनुतटोय पीठिकायें) जब लहरें तटरेंखा को काट कर 
वापस होती हें तो निक्षेप द्वारा प्रायः एक सीढ़ी सी बना देती है । इसे अनुतटीय पीठिकायें 
कहते हें। इस अनुतटीय सीढ़ी पर पानी गहरा होता जाता हैँ क्योंकि लहरें और धारायें 
चट्टानों को काट-काट कर धीरे-धीरे बहा ले जाती हे । यदि लहरें काट-छाँट नहीं करतीं तो 
कालन्‍न्तर में अनृतटीय सीढ़ी इतनी चरीोड़ी हो जाती हूँ कि इस पर स्थित छिछला जल 
छहरों की गति को धीमा कर देता है । इस प्रदेश से गूजरते समय तली के साथ रगड़ खाने से 
लहरों की शक्ति दीन हो जाती हैँ और जब वे किनारे पर पहुँचती है तो उनमें काटने-छाँटने 
की शक्ति बिल्कुल ही नहीं रह जाती । 

(0६8007९८ 2070८ (अनुतव॒दोय प्रशेश) तट के समीप के समुद्री प्रदेश को गहराई 
की अनुसार तीन भागों में बाँट सकते हैं । समुद्र तट तो वह है जो स्थल खंड की सीमा ह'ती है । 
इस तट के करीब का छिछला जल प्रदेश तटरेखा प्रदेश कहलाता है और इससे आगे का 
प्रदेश जहाँ सम॒द का जल एकाएक गहरा हो जाता है, उसे अनतटीय प्रदेश कहते है । वास्तव 
में महाड्रीपीय ढाल ((07076708 509८) इस अनुतटीय प्ररेश के स्थलखंड की ओर 
की सीमा बना०ा है और लहरों के लौटने पर निक्षेप का क्षेत्र यहीं होता ह । 

(006 (८:०9 (एक फसल) जहाँ भूमि से साल के भीतर एक ही फसल उगाई जाती है 
उसे एक फसल खेती कहते है । (देखिये १6070०८प्रॉ(ए776 ) 

(20707 मर&॥/76:7002 (छिलका उतारना) 

* (देखिये 0४&02007) 

(002८8 (ऊजस) महासागरों के गहरे तल पर पाये जाने बाले निक्षेप को ऊजस कहते 
है। यह गीछे दलूदल या कीचड़ की तरह होत। है और गहरे जल में पाये जाने वाले जन्तुओं के 
बे लक के अवशेषों से बनता है। वास्तव में ऊज समृद्रतरू के प्राणिज निश्षेप होते 
'है। इममें कई प्रकार के वे कीड़े भी सम्मिलित रहते है जो वैसे तो सतह के जल में पाये जाते 
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हैं परन्तु मरने पर तली में बँठ जाते हे । इनके सूक्ष्म अस्थिपिंजर खड़िया मिट्टी के समान 
निर्षेप बनाते हें। हवा द्वारा उड़ा कर लाई हुई ज्वालामुखी घूल भी इस निक्षेप में मिल 
जाती है और इसी कारण इनका रूप कीचड़ की तरह हो जाता है । जिस प्राणी की अधिकता 
या प्रधानता होती हैँ उसी के नाम पर ऊज का नाम पड़ जाता है। विभिन्न महासागरों में पाए 
जाने वाले ऊज ४ प्रकार के होते हे-पेट्रोपाड ऊज, ग्लोब इजेरीना ऊज, डेटम ऊज और रेडियो 
लेरियन ऊज। (देखिये ?८60909 0026. (७5797४6४४४० (002९, 09607 


(002९, ११80|0]90797 (0०26) 
(092८० (ऑवैको) यह इटाली भाषा का पारभाषिक शब्द हैँ और सर्य के प्रकाश 
से विमुख पर्वतीय ढाल के लिए प्रयुक्त किया जाता हैं। (देखिए #797९., 0४9४८) 


(0797०४।४07 (विपरीत स्थिति) पृथ्वी से देखने पर जब दो नक्षत्र या ग्रह एक- 
दूसरे के सामने स्थित दिखलाई पड़ें तो उनकी स्थिति को विपरीत स्थिति कहते हैं। 
दोनों ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होती हे कि उनकी देशान्तर रेखाओं के बीच १८० डिग्री 
का अन्तर रहता हैं। साधारणतया जब किसी ग्रह की स्थिति इस प्रकार होती हैँ कि 
पृथ्वी पर से देखने पर उसकी दिशा स॒र्य के विपरीत मालूम हो तो विपरीत स्थिति शब्द 
का प्रयोग करते हें । 

(00:5६ (प्रहपथ ) सौर मंडल का केन्द्र और उत्पत्ति स्थान सूर्य है और सभी ग्रह उसी 
की परिक्रमा करते है । सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग का अनु- 
सरण करते हे। जिसे ग्रह पथ कहते हैं । यह ग्रह पथ प्राय: अण्डाकार होता हैं । 


(0790 ०६ ४४८ 54707 (प॒थ्वी का ग्रहपथ) सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की 
परिक्रमा का मार्ग ग्रहपथ कहलाता है । यह मार्ग गोलाकार तो जरूर हैँ परन्त पूर्ण वत्ताकार 
नहीं है । इसका सही रूप अण्डाकार है । प्‌ थ्वी इस मार्ग से इधर-उधर नहीं भटक सकती 
परन्तु और समयों की अपेक्षा वर्ष के एक भाग में पृथ्वी सूर्य के अति सन्निकट हो जःती है । इसे 
दक्षिणायन या समीपस्थिति कहते हें। (देखिए ?९४॥00॥09 ) 

(07072706८ 577ए८ए (सेनिक पेमाइश ) सरकारी तीर पर इंगलंड में किसी क्षेत्र 

की ठीक-ठीक और विस्तार से पैमाइश करने को सेनिक पैमाइश कहते हें। इसका नाम 
सैनिक पैमाइश इसलिए पड़ गया कि पहिले पैमाइश का यह काम सैनिकया यद्ध कार्यालय 
द्वारा किया जाता था । सेनिक पैमाइश सन्‌ १७९१ में शरू हुई और इसके आधार पर पहला 
मानचित्र केन्ट और दक्षिणी एस्सेक्स का बना। इसका मानदंड १ इंच -- ? मील था और 
चार ताव कागज पर यह सन्‌ १८०१ में छापा गया। आजकल सभी राष्ट्रों में सैनिक 
पमाइश का काम होता है और उसके द्वारा सपाट कागज पर देश्ष के प्रदेशों को चित्रित 
किया जाता है । 


(070727८८ 2429 (संनिक मानचित्र) सेनिक पैमाइश के आधार पर बनाये 
गये मानचित्र को सैनिक मानचित्र कहते है । इसका मानदंड १ इंच : १ मील होता है और ये 
प्रायः काले रंग या स्याही से ही बनाये जाते हे । इसमें छायाकरण या रंगीन तहों का प्रयोग 
नहीं किया जाता है। भूमि की बनावट और ऊँचाई-निचाई दिखलाने के लिए समोच्चभमि 
दशक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और उन्हें प्रायः ५० फीट के अंतर पर खींचा जाता 
हैँ । सांकेतिक चिन्हों द्वारा अन्य विशेषताओं को भी दिखलाया जाता है। इस नियमित 
विस्तार के मानचित्र के अतिरिक्त था मानचित्र बहुत बड़े मानदण्ड पर बनाये जाते हैं 
और कुछ अत्यन्त छोटे मानदण्ड पर भी । का 
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(076 (कच्ची घातु) बहुत से खनिज भूगर्भ में अनेक प्रकार की अन्य वस्तुओं के साथ 
मिल पाये जाते है। खनिज के इस संयुक्त रूप को कच्ची धातू कहते हे। कच्ची धातु में 
वास्तविक या शुद्ध धातु का अंग अलग-अलग होता है और इसको तोड़ कर या गलाकर शुद्ध 
बातु को प्राप्त किया जाता है। कच्ची घातु का मूल्य उसमें शुद्ध खनिज तत्व के अंश और 
उससे खनिज प्राप्त करने की सहलियत पर निर्शर रहता है। 

(070828०72८85 (पबंत निर्माण) धरातल के दायें-बायेंया इधर-उधर खिसकने से 
चट्टानों की परतें या तो मुड़ कर घरेरेंदार पर्वत व घाटियाँ बना लेती हें या चटक कर उनमें 
दरारें पड़ जाती है तथा दरारों के बीच का भाग उठ जाने से भूभाग निर्मित पव॑त बन जाते 
हैं। भूपटल की इसी क्रिया को पंत निर्माण कहते हे । 

धरातल की चट्टानें या तो फैलती हैं या सिकुड़ती हें और इन दोनों प्रकार के दबाव के 
कारण चट्टानें चटक कर ऊपर-नीचे को खसक जाती हें, मुड़ जाती है या दूट कर उलट 
जाती हे। इसी क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पर्वत निर्माण हो जाता है । 


(07028०70 07८०५ (पर्वत निर्माणकारी शक्तियां) भूगर्भ को जिन शक्तियों 


के कारण धरातल का सीमित भाग दायीं या बायीं तरफ खिसकता हैँ और जिनके 
कारण चट्टानें चटक कर, मुड़ कर या टूट कर अलग इस प्रकार हो जाती है कि तरह-तरह के 
पवतों का निर्माण हो जाता है, उन्हें पंत निर्माणकारी शक्तियाँ कहते हें । वास्तव में पर्वत 
निर्माणकारी शक्तियाँ सीमित भूभाग पर इधर-उधर से समानान्तर दबाव डालती है और इस 
समानान्तर दबाव के प्रभाव से दो प्रकार की हलचलें उत्पन्न हो जाती हें... 

(१) तनाव या खिचाव से चट्टानों में प्रसार होता है, वे फेलती हैँ और फलस्वरूप चटख 
जाती है । कभी-कभी तनाव इतना अधिक व आकस्मिक होता है कि चट्टानों में दरारें पड़ 
जाती हे और इन दरारों के कारण कई प्रकार के स्थल रूप बन जाते हैं। कहीं पर भूभाग 
निर्मित पर्वत बन जाते हैं तो कहीं दरार घाटियाँ । 

(२) भिचावया अन्दर को दबाव से चट्टानें सिकुड़ती हें, और उनमें घरेरे या मोड 
पड़ जाते हें। फलस्वरूप उच्चश्रृग और नतोदर घाटियों का क्रम बन जाता है। मोड़दार 
पर्वत श्रेणियाँ इसी हलचल के कारण बन जाती हैं। जब भिचाव अधिक व आकस्मिक होता 
है तो चढान मै परत पर अनेकों प्रकार के मोड़ पड़ जाते हैँ और कभी-कभी चट्टानें टूट कर उलट 
भी जाती है। कभी-कभी जरा सी जगह में स प्रकार मोड़ पड़ जाते हें कि संपूर्ण प्रदेश की 
बनावट पंखे के समान हो जाती है । ह 

वास्तव में ये दोनों प्रकार की हलचलें एक-दूसरे से संबंधित हें। यदि धरातल पर एक 
स्थान में तनाव उत्पन्न होती है तो स्वभावतः दूसरे स्थान पर भिचाव पड़ेगा। 

(0708०९77८ 50922 (पब॑त निर्माण अवस्था) संसार की प्रमुख श्रेणियाँ सभी मोड़- 
दार हैं। मोड़दार पर्बेत निर्माण की तीन अवस्थायें हें । सबंप्रथम तो वह जब संसार के किसी 
बड़े गत॑ में विविध प्रकार के निक्षेप होते रहते हें और दूसरी अवस्था वह है जब निक्षेप की 
गई सामग्री के स्तर में मुड़ाव पड़ता है और पर्वत बन जाते हें। इस दूसरी अवस्था को 
पर्वत निर्माणकारी अवस्था कहते हैं। (देखिये 0702०7653, 00:02०0८ 707०68 ) 


(:0०872777ए (भू प्रकृति /अक १) पृथ्वी के धरातल या उसके कुछ भाग पर 


स्थलरूखंड की बनावट तथा उसकी आओ के वर्णन को भूपकति कहते हें। 


. (२) किसी मानचित्र पर पृथ्वी के धरातल की ऊँचाई-निचाई, पवेतो, पार्टियों ओदि थ 


की दिखलाना भूप्रकृति कहलाता है। 


] 
रह 
कह! 
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(00702४2[00/८ २७7 (पबंतीय वर्षा) भाष से लदी हुई हवाओं के मार्ग में जब' 
कोई पव॑त श्रेणी आ जाती है तो उसे ऊपर चढ़ना पड़ता है । ऊपर चढ़ने पर वाय फैलती हैं 
और शीतल हो जाती है । फलत: वर्षा होने लूगती है । इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा 
कहते हे । पर्याप्त वर्षा के लिए इकक्‍्का-दक्‍्का चोटियों की अपेक्षा विशाल पव॑त श्रेणियाँ विशेष 
प्रभावशाली होती है । पर्वतीय वर्षा के लिए पर्वत श्रेणियों का हवा के रुख पर लम्बरूप 
स्थित होना बहुत ही आवश्यक हैं । सच तो यह हैँ कि जब हवा के रुख में आरपार सामने 
को कोई पव॑त श्रेणी होगी तभी हवा ऊपर चढ़ने के लिए बाधित होगी। दूसरी बात यह 
हैँ कि पर्वत श्रेणी को काफी ऊँचा होना चाहिये ताकि हवा इतने ऊपर उठ सके जहाँ 
द्रवीभवन शरू हो जाये। शुद्ध शुष्क हवा का तापक्रम प्रत्येक १०० मीटर ऊपर उठने पर 
१ डिग्री सेन्‍्ट्रीग्रेड कम हो जाता हूँ परन्त्‌ चंकि हवा शष्क बहुत कम होती है । इसलिए 
औसतन तापक्रम ६ डिग्री सेन्‍्टीग्रेड की दर से कम होता है । 

पर्वतीय वर्षा प्रचलित हवाओं से होती है और साल के किसी मौसम में भी हो सकती है 
परन्त्‌ अन्य समयों की अपेक्षा गर्मी में पव॑तीय वर्षा की मात्रा अधिक होती हैं । दूसरी विशेष 
बात यह हैँ कि पर्वतीय भागों में स्थित प्रइशों को लगातार अधिक वर्षा प्राप्त होती है और 
इन के करीब में निम्न भूमि पर स्थित स्थानों में अपेक्षाकृत बहुत कम वर्षा होती है । वारतव 
में वर्षा हवा के रुख के सामने वाले ढालों पर सबसे अधिक होती है और इसे पवनाभिमुख 
भाग कहते हे। जब हवायें प्॑तों के इसरी ओर पहुँचती हूँ तो उनको नीचे उतरना पड़ता 
है । फलत: गर्म व शुष्क होकर हवायें वर्षा नहीं कर पाती और पवनविमुख यह भाग वर्षा के 
बिना रह जाता हैँ। इसे व॒ृष्टि छाया कहते हें । 

(0777०27०9॥0८ ९70]०८४०7 (आर्थोग्राफिक अंकन) जब ग्लोब के किसी बिन्दु 
प्र सपाट कागज छूता हुआ रख कर किसी बहुत द्र स्थित स्थान से प्रकाश फेंका जाय तो इस 
के द्वारा प्राप्त अक्षांश व देशान्तर रेखाओं के जाल को आर्थोग्राफिक अंकन कहते है। इस 
प्रकार के अंकन में केवल एक गोलाद्ध ही चित्रित होता है और फेंकी हुई प्रकाश किरण एक 
दुसरे के समानान्तर तथा सपाट कागज पर लम्बरूप गिरती है । इसके किनारों पर आकार व 
विस्तार छोटा हो जाता हूँ और इसक विपरीत केन्द्र में विस्तार काफी बढ़ जाता है । फलत: 
इस प्रकार के अंकन में दिज्ञायें ,द्री आकार और क्षेत्रफल सभी कुछ विकत हो जाता है। 


यह जेनीथल अंकन का ही एक प्रकार हैं और इसका भोगोलिक दृष्टिकोण से कोई भी 
मूल्य नहीं है । बहुधा इस पर आकाशमंडल क चित्र खींचे जाते हैं । 


(0/08077079770 ?/0]०८घ४०7 (समाकार अंकन) जिस अंकन में अक्षांश और 
देशान्तर रेखाओं का जाल इस प्रकार बनाया जाता हैं कि उस पर चित्रित क्षेत्र के आकार 
बिल्कुल ठीक बना रहे, उसे समाकार अंकन कहते हे । । 

' वास्तव में किसी विस्तृत क्षेत्र के आकार को ठीक-ठीक रखवाना बड़ा ही कठिन होता 
हैं। इसलिए समाकार अंकन पर केवल छोटे विस्तार के प्रदेशों का आकार ही दरुस्त रह जाता 
हैं। इसका कारण यह है कि सपाट सतह पर गोलाकार प्रदेश के बिन्दओं को अंकित करने में 
कुछ न कुछ अन्तर जरूर आ जाता है। केबल ग्लोब के कुछ ही बिन्दु ठीक आकार को कायम 
: रखते हुए सपाट सतह पर अंकित्त किये जा सकते हैं । इसलिए समाकार गुण को लाने के लिए 
"साधारण अं कन विधि में कुछ हेरफेर करना पड़ता है । क्‍ 


का हर स्थान पर मानदण्ड को बदलते जाते हैँ और इस प्रकार किसी एक विन्दु पर हर 
दिल्ला में मानदण्ड ठीक हो जाता हूँ । ग्लोब में अक्षांश व देशान्तर रेखायें एक दूसरे को 
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समकोण पर काटती है । अंकन को समाकार बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से माल इस 
प्रकार बनाया जाता हूँ कि अक्षांश व देशान्तर रखायें आपस में समकोण बनायें। 

(00८ (09 (तरागत शैल) चट्टान की परत का वह भाग जो पृथ्वी के धरातल कें 
ऊपर उभड़ा हुआ रहता हैँ और जिसे स्पष्टतया देखा जा सकता है उसे तलागत शैरूू 
कहते हैं । 

(0प006४ (आउट लायर) जब अपेक्षाकृत नवीन चट्टानों को घेरे हुए पुरानी 
चट्टानें स्थित हो तो इस प्रकार की बनावट को आउट लायर कहते हे । 

(0एप्र250 ?]87 (हिमजल द्वारा निर्मित मंदान) हिम नदी की सतह पर 
से पिघल-पिघल कर आने वाला जल हिमकूप द्वारा उसकी तली में पहुँचता है और वहाँ सुरंग 
बनाकर बहने लगता हैँ | इस प्रकार की जल धारायें हिम नदी क॑ अन्तिम सिरे पर पिघलनें 
वाले हिम द्वारा और भी बड़ी हो जाती हें। इनका जल गंदला होता हैँ और उसमें चट्टानों 
का चूरचार व शिलाखंड मिले रहते हें । हिम नदी के किनारे पर पहुँचने पर यह अपने बोझ 
का कुछ अंश जमा कर देती है क्योंकि इसका प्रवाह धीमा पड़ जाता है। इस प्रकार के 
निक्षेप बहुत इ र-इर तक हो जाते हे और उनमें बालू तथा कंकड़ों की अधिकता रहती है। 
मोटा बाल और बड़े-बड़े शिलाखंड तो किनारे पर ही या हिम नदी के अंतिम सिरे पर ही जमे 
रह जाते हैं। इनके ऊपर से होकर ये जलधारायें साँप की तरह टेढ़ी-मेढ़ी लहरदार 
नालियों में बहती चली जाती हें और अपने साथ बहाकर लाई हुई महीन मिट्टी व बालू 
को दूर-दर तक फल। देती हे। इस प्रकार के मेदानों को हिम जल निर्मित मंदान कहते है । 
इनमें.बाल मिट्टी के साथ बड़े-बड़े कंकह इधर-उधर बिखरे हुए पाये जाते हैं। पहले बड़े- 
बड़े शिलाखंड और फिर बड़े और छोटे रोड़े और फिर बालू आदि जमा होते है । 

हिमजल निर्मित मैदान प्रायः चौरस व सपाट होते है और अन्तिम मोरेन के साथ बहुधा 
पाये जाते हैं । इनके बीच-ब्रीच में गोल गड्ढे पाये जाते हे और खेती के लिये बहुत उपयुक्त 
नहीं होते। कहीं पर इनकी भूमि पथरीली तो कहीं पर बलही होती हैं । च्‌कि इनके 
भीतर पानी बहुत जल्दी सोख जाता है इसलिए इनकी ऊपरी सतह शुष्क पडी रहती है । 

(007८:(000 (उलटा हुआ मोड़) जब भिंचाव अधिक होता हैँ और चट्टान 
अधिक कठोर नहीं होती तो परत में इतना अधिक मोड़ पड़ जाता हें कि दोनों पाश्व एक ही 
दिशा में लेट से जाते हैं। ऊपर के श्र्‌ग को छोड़ कर केन्द्र रेखा या धुरी के दोनों ओर झुकाव 
एक ही दिशा में रहता ह । इस प्रकार के मोड़ को उलटा हुआ मोड़ कहते हे । 


0%०णफ़ 7,2£:6 (धत॒बाकार झोल) नदियाँ जब समतल भूमि पर बहती हैं 
तो उनका मार्ग टेड़ा-मेढ़ा हो जाता हैं और उनके मार्ग में घमाव पड़ जाते हैं । घमाव के कारण 
नदी नतोदर भाग में तो काटती जाती है परन्तु दो नतोदर भागों के बीच के उन्नतोदार घमाव 
पर निक्षेप होता रहता है। इस प्रकार जब कोई घुमाव पूर्ण वत्त के समान बन जाता है तो 
बाढ़ के समय घमाव के दोनों सिरों के बीच का स्थलू कट 
जाता है और नदी घमाव को छोड़कर सीधी बहने लगती <) 
है। इस परित्यक्त घुमाव के मुह पर धीरे-धीरे मिट्टी, 
बालू इकट्ठा होती रहती हैँ और घुमाव वाली शाखा 
कट. कर झील के रूप में अलग रह जाती है । इस प्रकार स्‍/. 
से बनी झील को धतृषाकार झील कहते है । इस प्रकार 
की धनृषाकार झीले मिसीसिपी नदी के दोनों तटों पर धनुषाकार झील 
पाई जाती हँ। वहाँ इन्हें व्यायू कहते हे। धन्‌षाकार झीलें घुमाव के बढ़ जाने से बन. 


३२० भौगोलिक दाब्दकोष य परिभाषायें हि 


जाती हैँ और इसीलिए नदी के बाद के मैदान में बहुत बिखरी पाई जाती हैं। इनकी 
किनारे बहुत अधिक ऊँचे नहीं होते और प्रत्येक वर्ष बाद के दिनों में इन्हें नदियाँ जल से भर 
देती हें। (देखिये |(८३7067) 

0छ४2०॥ (आक्सीजन) वायूमंडल की दुसरी महत्वपूर्ण गेस आक्सीजन है। 
ज्ञाष्क वायू में इसका अंश १२ प्रतिशत होता है । तत्व के रूप में भी यह बहुत फंले हुए रूप में 
पाया जाता है। जल में ८/९ हिस्सा इसी का होता है और भूपटल की सभी चट्टानों भारका 
करीब-करीब आधा भाग आक्सीजन तत्व ही का होता है। मनृष्यों और पशुओं के दृष्टिकोण 
से इस गँस का विशेष महत्व है। वास्तव में इसी गैस को साँस द्वारा खींच कर जीते हैं। 
शरीर के अन्दर पहुँचने पर यह कारबन से मिलता है और बाहर फेंकी हुई साँस में कारबन 
डाई आक्साइड मिला रहता है । 

ए22टॉ८2 70८ (हि पैक) जब कहीं का हिम आवरण लहरों और हवाओं द्वारा 
बिखंडित हो जाता है तो उसके ट॒टे हुए खंड समुद्र के सतह पर बहने लगते हैं। यह टुकड़े 
हिम फ्छ़ो की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े व गहरे होते हे। इन्हें हिम पैक कहते हें। इनके दो 
भेद होते ह- 

(१) संघठित पंक--जिसमें विभिन्न खंड आपस में मिले रहते हें। और 

(२) खुला हुआ पैक--जिसमें विभिन्न खंड अलग-अलग रहते हैं। इस प्रकार के हिम 
पैक प्राय: गर्म मौसम में धीरे-त्रीरे पिघल कर बिल्कुल गायब हो जाते है । 

ए470८7०८ (पाहो हो) लहरदार या रस्सी की तरह उमठा हुआ लावा हवाई 
द्वीप में पाहो हो कहलाता है । (देखिये (१०७ए ॥,2४० ) 

?97६ ९०४ पा का बत्तं न) पंक ज्वालामखी को कई रंग के होने के कारण कभी- 
कभी रंग का बत्तन भी कहते है । (देखिये //७0 ४0]0470 ) 

7989८0 (0००2:2०7ए (कल्प इतिहास संबंधी भूगोल) पृथ्वी के इतिहास के 
प्रारंभिक यूगों में जल-थल वितरण से संबंधित तथ्यों के अध्ययन को कल्प इतिहास संबंधी 
भूगोल कहते हे । 

72860700]0 ४2 ए जे अवशेष विज्ञान) विभिन्न युूगों में संसार के जीव« 
'जन्तुओं तथा वनस्पति का विकास होता रहा है और उनके अवशेषांश उन यूगों की परतदार 
चट्टानों के बीच में दबे पाये जाते हैँ । इनमें से अधिकतर जातियाँ अब बिल्कुल ही नहीं 
पाई 8 और इनके आधार पर पृथ्वी की वनस्पति व जीव-जन्तुओं के विकास का ज्ञान 
होता हू । ३ 

इस प्रकार विभिन्न चट्टानें पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ हैं। इन चट्टानों की परतें जैसे- 
जैसे जमती जाती थी, उस समय के पौधे या मरे हुए जीव समुद्र की तलछट में दबंते जाते थे । 
इनमें अधिकतर नरम भाग तो सड़णाल कर खतम हो गये परन्तु जानंवरों की हडिडयाँ, उनके 
कड़े खोल, पौधों की कड़ी छालें, कड़ी छूकड़ी, पत्तियों के पंजर और बीज आदि दब कर 
पथरा गये और सुरक्षित मिलते हे । क्‍ ि 
हि जीव अवशेष विज्ञान के अन्तर्गत पहले तो पौधों के अवशेषों का भी अध्ययन किया जाता. 
अश धरनत्‌ अब इसके अन्तर्गत केवल जीव-जन्तुओं के अवश्ेषों को ही लेते हैं। पौधों के अब- 
“्त्ज |. 'के अध्ययन को वनस्पति अवशेष विज्ञान कहते हें। ५५ हा 
729००20]८ 2228 (प्रारंभिक कल्प) पृथ्वी के इतिहास को ५ कल्पों में विभा- 
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भी पु के 


जिंत किया जाता है और प्राचीन कल्प उसमें दूसरा है। यह वह युग था जब सबसे पहिले 
जीव-जन्तु व वनस्पति का प्रांदुर्भाव हुआ । इस युग में होने वाले जीव-जन्तुओं में रीढ़ की 
हंडेडी का अभाव था और वनस्पति भी प्रधानतया काई व ऐसे ही फूल आदि थे । बहुत दिनों 
वक तो केवल मछलियाँ ही पायी जाती रहीं परन्तु बाद में जल थल दोनों पर रहने वाले 
जीव-जन्तु उत्पन्न हुए और अन्त में सर्प आदि भी उत्पन्न हो गये। 

इस कल्प के विभिन्न युगों में स्थल पर समुद्र का आक्रमण हुआ और फलस्वरूप परतदार 
चट्टानें बनने रूगीं। सबसे प्राचीन परतदार चट्टानें जिनके बीच अवशेष मिलते हैं, इसी 
युग की हैं। इन चट्टानों में महत्वपूर्ण धातुओं की खानें बहुतायत से पायी जाती हैं। _ 

कैम्न्नियन युग की चट्टानों में सोना बहुतायत से मिलता है । इन्हीं चट्टानों में तेल 
तथा गैस पाई जाती है। जिस जगह पर परिवर्तित तथा आग्नेय चद्रानों का मेल होता है 
वहाँ टीन, लोहा तथा ताँबा अधिक पाया जाता है। कारबोनींफेरस युग की चट्टानों में कोयले 
की खानें पाई जाती हे। कारबोनीफेरस यूग में भूमि भाग घने जंगलों से ढका था, जो बाद में 
भमि में दब गये और कोयले के रूप में बदल गये। इस यूग में सारे संसार में कोयला बना। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि इस यग में वर्षा बहुत होती थी और गर्मी भी बहुत अधिक थी । 
अतः दलदली स्थानों पर घने जंगल खड़े हो गये । ये जंगल झील या समुद्र के आक्रमण से 
पानी में डब गये। उनमें निक्षेप के कारणं चट्टानें बनी और फिर जंगल उगे और फिर समुद्र 
के नीचे दबे । इस प्रकार के क्रम से लाखों वर्षों के भीतर ऊपर के दबाव से अन्दर ही अन्दर 
कठोर पड़ कर कोयले की अनेक परतें बन गई। सी यूग़ में जल और स्थल दोनों पर चलने 
वाले जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। इस कल्प का यह सबसे महत्वपूर्ण युग है । 


कारबोतीफेरस युग के पहले डेवोनियन' युग में और उसके बाद परमियन युग में पर्वत 
निर्मागकारी हलचल हुई। डेवोनियन यूग की पर्वत निर्माणकारी हलचल को कलेडोनियन 
हलबल कहते हैं। इसके फलस्वरूप स्केण्डिनेविया से ब्रिटेन तक और ग्रीनलेंड के पर्बतों का 
तिर्माग हुआ। इनमें लाल बलुड़े पत्थर की प्रधानता है । पारमियन युग में जो पर्वत निर्माण- 
कारी हलचल हुई उत्ते हरसीनियन हलचल कहते हैं जिसके फलस्वरूप मध्य यरोप, उत्तरी 
अमरीका आदि में पर्वत बन गये । इस युग की चट्टानों में नमक प्रायः खूब मिलता है । 

947983 2८ म्पास) दक्षिणी अमरीका में प्लेट नदी के खुले मुहाने क॑ चारों ओर 
स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय धास के मैदान को पैम्पास कहते हें। ये पैम्पास एन्डीज पर्बत- 
माला से आन्ध्र महासागर तक फैले हुये हैं। युरुगवे तथा अर्जेटाइना राज्यों में नदियों द्वारा 
छाई गई मिट्टी से बने निम्न मैदानों में फैले पैम्पास घास क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण हें। इनकी 
प्राऊतिक व जलवायु संबंधी विशेषतायें तो प्रायः वहाँ हें जो उत्तरी अमरीका के प्रेरीज, रूस 


के स्वेपी प्रदेश और दक्षिणी अफ्रीका के बेल्ड प्रदेश में मिलता है। यहाँ की औसत वार्षिक 
% , बर्षा १० से ३० इंच तक होती है । वसन्‍्त ऋत्‌ की हल्की वर्षा घास को >गाने में बड़ी सहा- 
/ “अक होती है और गर्मी की वर्षा से काफी बड़ी हो जाती है। परन्तु भीषण गर्मी और 


कठोर जांड़े से घास को हानि पहुँचती है। वसनन्‍्त में भूमि हरीभरी रहती है, गरमियों में 


घास जल जाती है और जाड़ों में वहाँ बरफ गिरती है । 


पैम्पास के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में वर्षा बराबर कम होती जाती है । फलत: परिचिम 


और दक्षिण की और बढ़ने पर घास मोदी होती जाती है और फिर झांडन्क्षंखाड़ प्रदेश में 


.. प्ररिवर्तित होती हु ई रेगिस्तान की सी दशशायें बन जाती हैं। पूर्वी भाग की घास लंबी होती है. 
और उसे पम्पास भास कहते है।' ही... ० कप कक 
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इस प्रदेश के आदि निवार्सी खानाबदोश लोग हे जो इन घास के मंदानों पर अपने 
पक्षओं व भेड़ों के साथ. फिरा करते हें। आजकल बैसे तो संपूर्ण प्रदेश में विशेषतया प्लेट 
नदी के मुहाने के चारों ओर लोग स्थायी जीवन व्यतीत करते हें और भूमि को विकसित 
किया जा रहा है । इस परिवतंन का श्रेय रेलमार्ग के निर्माण और शीत भंडार रीति को है । 
पूर्वी भाग में गेहँ, मक्का, सन और अल्फाल्फा की खेती की जाती है। परन्तु अब्य प्रदेशों में 
पश व भेड़ चराने के विस्तत चरागाह हें। अर्जेन्टाइना में इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तान 
हाँ जिसे पं टागोनिया कहते हैं। अतः वहाँ की छोटी घास पर भेड़ें, शत रमुर्ग (रिहा) और 
ग्वानको को चराया जाता है। पैम्पास के पशचारण व्यवसाय से ठंढा किया हुआ व जमाया 
हुआ गाय, बैल और भेड का गोइत, गोह्त से निकाली हुई वस्तयें, टीन के डिब्बों में बन्द 
किया गया गोइत और चीजों को प्राप्त किया जाता है और नवीन वैज्ञानिक तरीकों से यह 
इतना तरक्की कर गया है कि ये ही वस्तयें यहाँ से प्रधानतः निर्यात की जाती हे । 


एथ्ाग्रए८:0 (पमपरो) अजेंटाइना और यरूगवे के प॑म्पास प्रदेश में जब कभी कोई 
चक्रतात गजरता है तो उसके बाद ठंडी ध्रवीय वाय्‌ का जो भीषण झोंका आता है उसे पेपरो 
कहते हैं । . यह दक्षिण से पश्चिम की ओर बहता है और इसके चलने पर आँधी की सी दव्ायें 
उत्पन्न होती जाती हैं। बादल छा जाते है और कभी-कभी गरज और बिजली की चमक के 
साथ वर्षा भी होती है । इसके चलने पर पम्पास की धघल बह जाती हैं। जेंसे यह तूफान 
गृजरता है तापक्रम काफी निम्न हो जाता हैँ । हे 

प॑ मपरो वाय्‌ गर्मी के मौसम में बहुत चलती है और इसे आस्ट्रेलिया के सदरली बरस्टर 
को समान कहा जा सकता है । 

?27८2८९८ 26 (हि पपषंड़) ध्रवीय प्रदेशों के समद्र का जल जब जमना शुरू करत 
है तो उसकी सतह पर हिम की पतली व छोटी-छोटी टिकिया सी पड़ जाती हे । इसे हिम 
पयड़ कहते हें । 

ए270०827927 (पैन्टोग्राफ) मानचित्र या उसके किसी भाग के मानदण्ड को बदलने 
में सहायक यंत्र को पैन्टोग्राफ कहते हे । इसके द्वारा किसी मानचित्र के मानदण्ड को घटाया- 
बढ़ाया जा सकता है और मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। 

.._ 740929ए0 (पपागयों) मेक्सिको के पठार पर से होकर बहने वाली ठंढी उत्तरी 
वायु को पपागयों कहते हें। यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका की नाद्द॑ने वायु का ही एक अंश होती 
है और इसकी त लना तठीय प्रदेश की ना वाय से की जा सकती है । 

?2:20]2]5 (सम्रानान्तर रेखायें) (देखिये ।,807006 ) 


7४४५९] 8४725 (सम्तानान्‍्तर श्रेणी) दबाव या भिंचाव के कारण जब 
चट्टानों के स्‍तर पर झरियाँ व घनुषधाकार मोड़ पड़ जाते हैं और कहीं-कहीं पर चटख कर 
तथा कहीं पर मुड़ कर पर्वत बन जाते हे। इस प्रकार के पर्वत प्रदेश में आवरण क्षय कहीं तो 
कम और कहीं ज्यादा होता हे । इस अवरणक्षय भिन्नता के कारण पहाड़ी प्रदेश में एक दुसरे 
के समानान्तर श्रेणियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार की बनावट या व्यवस्था में घाटियाँ पहाड़ी 
श्रेणियों के समानान्तर होती हैं और दो पर्व॑तीय श्रेणियों के बीच बनी निम्न तलेटी में ही घाटी' 
बन जाती है । राकीज, एन्डीज और हिमाचल पर्वत प्रदेद्व श्रेणी सी प्रकार की पर्वत श्रेणियों 
से मिल कर बने हें जिन्हें ऊँचाई व स्थिति के अनुसार बाहरी, मध्यवर्ती व भीतरी श्रेणियाँ 
कहते हें । । ह | 
?2८४705 (परामॉंस) दक्षिणी अमरीका एन्डीस. पर्वत के पूना (?9/9) से 
और भी अधिक ऊँचाई पर फैले हुये अति शीत व बन्जर छाके को पैरामास कंहते है | 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें ३२३ 


य॑ प्रदेश पृना से लेकर हिमरेखा तक फंले रहते हें और इसमें कभी-कभी हिम नदियाँ प्रवाहित 
होने लगती हैं। यद्यपि मरक्षित व ढके हुए स्थलों में फल के पौधे उगते हैं परनन्‍त्‌ अधिकतर 
प्रदेश में वनस्पति बड़ी ही छोटी किस्म की पाई जाती हूँ । यहाँ पर टुन्ड्रा प्रदेश की तरह काई 
व लिचन ही अधिकतर उगती हुई पायी जाती 

?272970 (076 पा शंकु) लावा और ज्वालामखी राख से मिल कर 
बने ज्वालामुखी शंकु बहुत कठोर नहीं होते। कभी-कभी ज्वालामखी उद्गार होने पर उनके 
पादवे की दीवारों में दरारें पड़ जाती हें और उन दरारों से निकलने वाली सामग्री के निश्षेप 
से एक छोटा राख शंकु बन जाता है। इसे आश्रित शंकु कहते हैं। प्रत्येक नये शंकु से जिसे 
बोका कहते हैं लावा की धारा बहने लगती है और इसकी अपेक्षाकृत सँकरी धारा ढाल पर से 
होती हुई कुछ दर तक फंल जाती हैं । 


227982८]८76 (पेरासीलीन) देखिये (7४0८८ +(007 ) 

ए72:7८॥607 (पारहीलियन) देखिये (//०0८£ 807) 

72:४०] ॥0700287५ (सापक्षिक बष्टिहीनता) ब्रिटिण ढीप समृह में जब 
लगातार कई दिनों तक देनिक वर्षा का मध्यम मान *०१ इंच से कम ही रहता है तो उस काल 
को सापेक्षिक बष्टिहीनता कहते हैं। सामान्यतः: यह काल कम से कम २० दिन का होता है । 
इस पारिभाषिक शब्द को ग्रेट ब्रिटेन के अलावा अन्य कहीं भी नहीं माना जाता। 


7288 (दर्रा) किसी पवब॑तीय रुकावट के बीच में किसी प्रकार का खला हिस्सा 
जो नीचा हे और जिसके आरपार जाया जा सके उसे दर्रा कहते हें। पव्॑तों के आरपार 
जाने-आने के लिए दरें का बहुत महत्व होता है। बसे हुए प्रदेशों के बीच की सड़क इन्हीं 
दरों से होकर गजरती हें । 

दर्रा आवरण क्षय के कारण बन जाता हैं । जब किसी पव॑त श्रेणी के दोनों ओर दो नदियाँ 
या दो हिम नदियाँ बहत करीब से निकल कर विपरीत दिशाओं में बहती हें तो उनके द्वारा 
किये गये आवरण क्षय से बड़े-बड़े नतोदर गडढ़े बन जाते हें और धीरे-धीरे बीच की श्रेणी 
के भंग हो जाने पर घोड़े की काठी की तरह की तलेटियाँ या दर बन जाते हँ। पर्वत के 
दोनों ओर से तीत्र ढाल घाटियाँ आकर मिलती हें और नके किनारे पर परव्व॑तीय चोटियाँ 
रहती हैं। इसलिए इनका आकार बिल्कुल घोड़े की काटी जेसा ही लगने लगता हैं । 


ये दरे पर्वतीय प्रदेश में विभिन्न ऊँचाई पर ।ते हें और बनावट के अनुसार कहीं सँकरे 
व छोटे होते हे तो कहीं चौडे व नीचे । इनकी उपादेयता इनके दोनों तरफ पड़ने वाल प्रदेशों 
की आर्थिक उन्नति, देशीय व सीमान्त व्यापार तथा इस बात पर है कि साल के कितने महीने 
ये बर्फ से खले रहते हे। दरें न केवल सांस्कतिक व व्यापारिक संपर्क में ही सहायक होते है 
बल्कि यद्धकाल में इनका विशेष महत्व होता हैं । 


?०98४(079 02:7॥72 (परशचारण व्यवसाय) आशिक लाभ के लिए चरनेवाले 
पशुओं को पालना पशुचारण व्यवसाय कहलाता है | विशेषतया मनृष्य गाय, बेल, स॒अर, भेड़ 
और बकरी को पालता है। इनके द्वारा मनृष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पृत्ति कर लेता 
है। इनसे उसे भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं । 
टुन्डा प्रदेश के लोग रेनडीयर या बारहसिंधे से अधिकतर वस्तुयें प्राप्त करते हैं और रेगिस्तान 
निवासी भेड़ बकदी पर निर्भर रहते हें । | 

दे में पशुचारण व्यवसाय के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन कार के पश्ुओं का विशेष 
महत्व है. 

..._ (१) गाय, बेल, भैंस के ऊपर दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन निर्भर रहता है। एक 
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तो दूध जिससे मक्खन और 'पनीर बनाते हैं और दूसरे मास जिसे ठंडा करके या सुखा कर 
बाहर भेजते हूं । गाय की नस्‍्लों को सुधार कर उनसे अधिक दूध उत्पन्न किया जाता है । 
गायों को पालने तथा उनको खिलाने के तरीके में बहुत सधार किये गये हें। विज्ञान के 
प्रभाव से दूध, मक्खन और पनीर को अधिक अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है और उसे अधिक 
समय तक स्‌रक्षित रख कर द्‌ र-दर तक भेजा जा सकता हूँ । जहाँ भमि यथ्थेष्ट परन्त्‌ आबादी 
कम है वहाँ मांप का धंधा होता है और मांस बनाने के कारखाने में गाय बैल केप्रत्येक अंग 
का--हड्डी, खाल, बाल, खर, सींग, आँतें, चर्बी और खून उपयोग कर लिया जाता है । परंतु 
दूध देने वाले पश् मांस के लिये और मांस वाले पश दूध के लिये सर्वथा अनुपयुकत होते है। 
घने बसे हुए इंचों में मिश्र कृषि के साथ और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशु- 
चारण विशेष होता हूँ । 

(२) सुअर को मांप के लिए पालते हैं यद्यपि इसके बाल से बुरुश बनते हैं और इसकी 
हडडी से चीनी साफ की जाती है । यह अनाज और विशेष कर मक्का या जौ उत्पादक प्रदेशों 
में पाला जाता हैं । 

(३) भेड़ से ऊन और मांस प्राप्त होता हैँ परन्तु मांस वाली-भेड़ के ऊन अच्छे नहीं होते 
और ऊन वाली भेड़ मांस के लिये अनुपयूवत होती है । भेड़ें प्रायः शुष्क व छोटी घास में पनपती 
है। ऊबड़-खाबड़ भूमि के चरागाह इनक लिये उपयुक्त होते है। इनके लिये शुष्क व शीतल 
जलता चाहिये। इसके अलावा खेती के लिए सर्वंथा अनुपयुवत भूमि पर भेड़ चराई जाती 
श्र 

पशुचारण व्यवसाय में विभिन्न जानवरों को सैकड़ों व हजारों के समृह में रखा जाता है । 
कभी-कभी सूखा पड़ने, अधिक शीत होने या रोगी हो जाने से पशुओं का नाश ही जाता है । 
जानवरों के लिए चरागाह की तलाशी में रहने के कारण पशचारण व्यवसायी प्रायः खानाबदोश 
ही होते हे परन्तु शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदानों में लोग स्थायी रूप से रह कर पशु- 
चारण करत हें। 

?2$(ए०:८ (चरागाह) बड़ी और हरी-भरी घास के मैदान या सूखी, छोटी घास के 
ढाल पहाड़ी प्ररेश को जहाँ पर भूमि का प्रमुख उपयोग पशु को चराना है, चरागाह कहते हैं । 


अक्सर खेती से बची या उसके लिये अनुपयुक्त भूमि पर ही चरागाह पाये जाते हे परन्तु 


पश॒चारण व्यवसाय के उन्नति कर जाने से चरागाहों की विशेष देखभाल की जाने लगी है। 
विशेष प्रकार की खाद देकर और सिंचाई करके इन प्राकृतिक घास के मैँँदानों में 
खास जाति की दूध या मांस या शक्तिवर्धक घास बोई जाती है और इस प्रकार के चरा« 
गाहों को विशेष दं खभाल के साथ रक्‍्खा जाता है। ५ 

?८४८ (पबंत शिखर) किसी पहाड़ या पहाड़ी की चोटी जो श्रेणी के अन्य सब भागों 
और आसपास के प्रदेश से अधिक ऊँची होती है उसे पर्वत शिखर कहते हैं। प्रायः जब आवरण 
क्षय के द्वारा आस-सास की मुलायम चट्टानों का प्रदेश कट-छेंट कर निम्नतर होता है तो अधिक 
कठोर चट्टान का बना मध्य भाग पर्वंतशिखर के रूप में दरार पड़ कर स्तरों के खिसकने या 
ज्वालामुखी उदगार के कारण कक बनने से भी पर्वत शिखर की सृष्टि हो जाती है । . 

पर्बत शिखर कई प्रकार के होते हँँ। कुछ तो सामान्य गुम्बद की तरह होते हैं। कुछ 
सींग की तरह तो कुछ सुई की तरह होते हैे। जिन प्रदेशों में चट्टानों की बनावट समतल हो 


और जहाँ चट्टानें मोड़दार हों वहाँ पर बने पर्वत शिखर किसी किले की दौवार में बने कंग्रों 


की तरह लगते है। । 
' ए८४४ (पीट) वनस्पति के जल में पड़े-पड़े सड़ते रहने से एक काछाया भूरे रंग 


५ है न 
गा 3.4 ह! 
* पका 4 
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का रेशेदार लिबलिबा पदार्थ बन जाता है । इसे पीट कहते हैं। प्रायः यह दलूदली भूमियों 
में मिला पाया जाता है। वास्तव में वनस्पति अवशेषांश से कोयला बनने की प्रथम दक्ा 
यही पीट है। इसमें पानी का अंश तो बहुत अधिक और कारबन का अंश बहुत कम 
होता है । 

7?८७०।६८८  (पेडलूफर) जिस मिट्टी में छोहे और चिकनी मिट्टी का अंश 
बहुत अधिक होता है उसे पेडालकल कहते हैं । मोटे तौर पर इसे आददं प्रदेशों की मिट्टी भी 
कह सकते हें। इसमें चना तथा अन्य नमक और वनस्पति अंश की कभी होती है । नाइ- 
ट्रोजन और फासफेट की कमी रहती है परन्तु तेजाब अधिक मात्रा में रहता है। जलवाब भेद 
के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार हो जाते हें जिनमें पॉडजाल या वनप्रदेशीय मिट्टी तथा लेट- 
राइट प। गत प्रमूख है। (देखिए ?0020], 7.,2८८:६८) 

ए€0:702८7०८ (प्रथतीय शुष्क मेदान) शष्क प्रदेशों. में पवंतों के आधार पर स्थित 
क्रमश: ढाल जमीन को पर्वत तटीय शष्क मैदान कहते हें । इस मैदान में बड़े-बड़े कंकड़-पत्थर 
बिख रे पाये जाते हँं। परव॑त प्रदेश की चद्वानें विखण्डित होकर या वायशवित के कारण टट- 
फूट कर गिरती रहती हे और फलत: आधार तल का मंदान रोड़े कंकड़ तथा शिलःखंडों से 
भर जाता है । 

ए८७४०८३! (वेडोकल) मरूस्थलीय प्रदेशों की म्ट्टी को पेडोकल कहते हैं। यह 
बलही होती है और इसमें वनस्पति के अंश की कमी रहती है। वर्षा का प्राय: अभाव 
होने के कारण पानी के निचली सतहों तक सोखे जाने से खनिज अंशों के बह जाने का प्रश्न ही 
नहीं उठता। यहाँ तो वोष्पीकरण द्वारा नीचे की सतहों से जल ऊपर को खिंचता रहता है 
और फलत: इसमें खनिज नमक काफी मौजूद रहते हें। इसमें चने का अंश विशेष अधिक 
रहता है। इस प्रकार की मिट्टी शीतोष्ण व उष्ण प्रदेश क॑ मरुस्थलों- तथा अत्यग्त शप्क 
भागों में पायी जाती है । इसको शीतोष्ण प्रदेश की मरूस्थलीय म्ट्वी और उष्ण प्रदेश की 
मरुस्थलीय मिट्टी दो प्रकारों में विभिवत करते हैं। 


ए७७००४ए (भूमि विज्ञान) संसार में पायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी 
तथा उसकी विशेज्वताओं के अध्ययन को भूमि विज्ञान कहते हें। इसके अन्तगंत मिट्टी की 
रचना का अध्ययन किया जाता दे और उस पर मूल चढ्ठानों का स्वभाव, बाह्य प्राकृतिक 
शक्तियों का प्रभाव, उनमें कणों की बनावट तथा उनमें खनिज नमकों व वनस्पति के सड़े-गले . 
अंश की उपस्थिति आदि पर विचार किया जाता हैं । 

?6०७९7० हक 0४४($ (सागरीय निक्षेप) महासागरों के॑ तटवर्ती प्रदेश में नदियों 
द्वारा बहा कर लाई गई या हवाओं द्वारा उड़ा कर छाई हुई सामग्री का निक्षेप होता रहता है । 
परन्त्‌ १०० फंदइम से अधिक गहराई पर जो निक्षेप पाये जाते हें उनका संबंध स्थलखंड की 
सामग्री से बहुत कम होता है। वहाँ पर तो समद्री वनस्पति या प्राणियों के नष्ट होकर इकट्ठा 
होने से निक्षेप होता रहता है । इस प्रकार के निक्षेप को सागरीय निश्षेप कहते हैं। यह उन 
मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है जो तटीय प्रदेश और अगाध महासागर तल के बीच में स्थित 
होते है। यह सागरीय प्रदेश तटीय प्रदेश की अपेक्षा अधिक गहरा परन्त्‌ अगाध महासागर 
तलू से छि छा होता है और यहाँ की प्रथान वनस्पति प्ल,न्कटन होती है जो बहुत छोटे प्रकार 
के पौधे होते है और सर्देव तैरते रहते है। इन छोटे प्रकार के पौधों और कीडों के मरने पर 
ज्वालामखी उदगार की धूल के साथ मिल कर कई प्रकार के चिपचिपे और दलदली निक्षेप 
बन जाते है। इनमें खड़िया-चने का अंश अधिक होता हूँ ।. इन्हें ऊज कहते हैं। (देखिए 
(202८3) कुछ निक्षेयों में सलिका का अंश अधिक होता है जैसे डेटम और रेडियो- 
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लेरियन ऊज में। ये सब प्रकार के सागरीय निक्षेप २५०० फंदम तक की गहराई तक पाये 
जाते हैं। 

इनमें और स्थलीय निक्षेप (जो तटवर्ती प्रदेश में पाये जाते है ) में कोई स्पष्ट या विशिष्ट 
अन्तर नहीं है । 

ए७९४7॥ (0000 (परोलियन मेघ) (देखिये '३०९८ 3706706 ) 

ए96४८७४४४ (आवरणक्षय का मंदान) कुछ मेंदान वर्षा तथा बहुत बहते हुए 
पानी की शक्ति के कारण उच्च पहाड़ी भागों क॑ घिस जाने से बन गये है। उच्च 
भाग ड्रस प्रकार घिस जाते हें और फलस्वरूप इनकी ऊँचाई कम हो जाती हैँ और यह 
निचली भमि निक्षेप से भरती जाती है जब तक की पूर्ण प्रदेश एक सा नहीं हो जाता। ऐसे 
प्रदेश पर्णतया चौरस या चपटे तो नहीं होते परन्तु फिर भी मंदानस्वरूप होते हैँं। इन्हें 
आवरणक्षय के मैदान कहते हे । 

जो मैदान कटान की प्रारंभिक अवस्था में होते है वे समद्रतल से काफी ऊँचे होते है परन्‍्त 
धोरे-धीरे नदियों के बीच की समतल भमि कटतेन्कटते ऊंचे पहाड़ी टीलों (१/0799207०0८४£$) 
के रूप में रह जाती है । कालान्‍्तर में ये ऊँचे टीले भी कट कर साफ हो जाते हूेँं। वास्तव में 
ये ऊँचे टीले उस कठोर चद्रान की ओर इंगित करते हे जिसे नदी का जल काट नहीं सका। 
परन्त अधिकतर मैदान का ढाल क्रमदय: होता है। अधिकांश भाग तो चौरस घाटी प्रदेश होते 

और उनके बीच-ब्ीच की उच्च भमि क्रमश: ढाल होती है । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि उच्च 

प्रदेशों के कटने और निम्न प्रदंशों के निक्षेप द्वारा चौरस होने से आवरणक्षय के मंदान बनते 
है। इनमें बहने वाली नदियाँ आधारतल तक पहुँच चकी होती हें । इसीलिये ये नदी की 
जीर्णावस्‍्था या अंतिम दशा के प्रतीक होते है । इस दशा में न तो काट-छाँट ही होती है और 
न निक्षेप ही। जब कभी इस प्रकार के मैदानों का तल ऊँचा हो जाता हूँ यह पठार का रूप 
धारण कर लेता है और इस प्रकार फिर शरू से नदियाँ काट-छाँट का काम शरू कर देती 


आवरणक्षय के मंदान का रूप प्रदेश विशेष को चट्रानों कं बनावट पर निर्भर रहता हैं । जहाँ 
चट्टानों की बनावट व परतों की तरतीब सम होती है वहाँ पर बनने वाले मेंदान बहत सीधे 
व चपटे होते हे । परन्त यदि चद्रानें कहीं कठोर तो कहीं मलायम हई तो मंदान के बीच-ब्रीच 
में ऊवे टीले खड़े रह जायेंगे। इसक विपरीत जब आवरण क्षय प्रारंभ होता है तो मुलायम चट्टानें 
तो घिस कर सपाट मैदान बन जाते हे परन्तु चारों ओर कठोर चट्टान श्रेणी के रूप में खड़ी 
रह जाती हँँ। इसे वर्बेस्टा मेंदान कहते है और पेरिस बेसिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
हे। 

संसार में इस प्रकार के मदान के उदाहरण रूस के मध्यवर्ती मदान, पर्वी इंगलंड के मेंदान 
पेरिस बेसिन, अमेजन बेसिन के दक्षिणी भाग, मिसीसीपी के ऊपरी प्रदंश और भारत के अरा- 
वली प्रशेश में मिलते हें। ये सभी उदाहरण बिलकुल यथार्थ नहीं हैं क्योंकि ये ऊँचे-तीचे हें 
और इनका ढाल वास्तविक आवरणक्षय के मंदान से कुछ अभध्निक हूँ । इसका प्रधान कारण 
आवरणक्षय के मंदान में पव॑त प्रदेशों का ऊँचा उठते रहना है । 
” संक्षेप में आवरणक्षय मंदान को स्थलखरूप्टीन मंदान कह सकतें है जिसका स्थानीय 
बनावट से कोई भी संबंध उहीं होता और इसका संबंध केवल आधारतल से होता है । 

?€पा78प9 (प्रायद्वीप) जो प्रदेश या भखंड तीन ओर से महासागरों द्वारा 
घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते भारत और मलाया एशिया महाद्वीप के प्रायद्वीप 
हैं। यरोप में सेन, इटली और यनान तथा स्केन्डिनेविया भी प्रायद्वीप ही हे। यदि यरेशिया 
को हम एक विज्ञाल महाद्वीप मानें तो प्रोप उसका प्रायद्वीप होगा। 
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एलांध्रध्पाॉबए [,02280007 (प्रायद्वीपीय स्थिति) किसी प्रायद्वीप में स्थिति होने 
से प्रायद्वीपीय स्थिति कही जाती है । तीन ओर से समद्र से घिरे होने के कारण इस प्रकार की 
स्थिति के प्रदेश व्यापारिक मार्गों के समीप पड़ते है। भारत और इटली इसके प्रत्यक्ष उदा- 
हरण है। 

ए&प्रप/0०7०:३ ( उपछाया) सूर्य या चन्द्रग्रहण में प्रच्छाया ((077079) के 
भाग को घेरे हुए अर्द्ध छाया कें प्रदेश को उपछाया कहते हैं। इस उपछाया प्रदश में 
परछाई या छाया बहुत घनी नहीं होती और इसलिये थोड़ी सी रोशनी आती रहती हू। सूर्य 
के अन्दर स्थित काले धब्बे की प्रच्छाया के चारों ओर के प्रदेश को भी उपछाया ही कहते हैं । 


ए८:८7९१ 8]0८: (चिपके हुए खंड) जब कभी कोई हिम नदी पिघलने लगती है 
ते कभी-कभी कुछ पाश्विक मोरेन्स तलैटी के किनारों पर चिपक कर विलक्षण दशा में रह 
जाते हें। इस तरह के पत्थरों को चिपके हुए खंड कहते हे । बिलकुल ही भिन्न प्रकार के 
तलेटी किनारे पर जब कोई बहुत बड़ा शिलाखंड इस प्रकार चिपका रह जाता हैं तो स्वभावत 
उस ओर ध्यान आकष्ित हो जाता है । च्‌कि चिपके हुए खंड अपेक्षाकृत छोटी सी जगह में 
स्थित होते हे इसलिए उनका भार बड़ी ही अच्छी तरह संतुलित रहता है और अक्सर जरा सा 
छते पर वे पेन्द लम की भांति आगे-पीछे को हिलने लगते हे। इस प्रकार के हिलते हुए पत्थर 
न्यू ड्रंगलेंड की पहाडियों में बहुत मिलते हैं । 


?८४९॥००४०| (279] (सवापूरित नहरें) जिन नहरों में पानी साल भर बरा- 
बर बना रहता है उन्हें सदापरित नहरें कहते है। ये उन नदियों से निकाली जाती हें जिनमें 
साल भर बराबर पाती भरा रहता है। नदी के प्रवाह को बाँध बनाकर रोक लिया जाता है 
और फिर.इप्त प्रकार से रोके गये जल से नहरें निकाल ली जाती हैं। इस प्रकार की नहरों का 
तल नदी के स्थायी जल तल से सदैत नीचा रहता है जिससे बराबर जल का प्रवाह भारी 
रहता टरे। स कार की नहरों के सहारे साल भर बराबर खेती हो सकती हैं और शध्क 
काल में भो किसानों को अपने साधतों पर परा भरोसा रहता है । 

ए८धं2०८ (पंरिजी) चन्द्रमा या अन्य कसी ग्रह के पथ में या सर्य के दृश्य पथ में 
वह विन्दु जब कि वह पृथ्वी के सबसे अधिक समीप पहुँच जाता है उसे पेरिची कहते हैं । 


ए&४७८॥४०07 (वक्षिणायन) अपने ग्रह पथ में पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह 
की उस स्थिति को जब वह सर्प के सबसे अधिक समीप होता . दक्षिणायन कहते हें । 
पृथ्वी का ग्रह पथ अन्धकार है । इसलिए एक समय घमते-घ्रूमते पृथ्वी सये के निकट पहुँच 
जाती हैं। इस समय सर्य के प्रति पथ्वी की स्थिति दक्षिणायन होती है और सूर्य की किरणें 
मकररंखा पर सीधी पड़ती हैं। यह स्थिति २२ दिसम्बर को या जनवरी के प्रारंभ में प्राप्त 
हीती है जब उत्तरी गोलाद् में जाड़े का मौसम होता है । इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच को 
दरी ९ करोड़ १५ लाख मील होती है । यद्यपि सर्य और पृथ्वी अपेक्षाकत काफी निकट होते 
हैं परन्त फिर भी दिन छोटे होते हें और संपूर्ण उत्तरी गोला में सर्य की किरणें तिरछी 
पड़ती हैं। इस प्रकार कम स्य प्रकाश समीपता से अधिक प्रभावशाली होता है और वहाँ 
जाड़ा रहता है जब कि दक्षिणी गोलार्द्ध में गर्मी पड़ती रहती है । 


पृथ्वी और सूर्थ की बीच की दरी में घटा-बरढ़ी होते रहने से पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर 
घमने की चाल में भी फरक पड़ता है। जब यह सर्य के करीब रहती है तो हमें सूर्य की चालू 
वेज मालूम पड़ती है। (देखिये ॥७॥८॥07) 


?&४७४८४४०।८ ६०00[:5 (सोख्य चदटानें) जिन चट्टानों में कणों की बनावट इस 
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प्रकार होती है कि उनके बीच छेद. होते हैं जिनमें वर्षा का पानी सोख जाता है । उन्हें सोख्य 
चट्टानें कहते हे। बल॒हा पत्थर इसका-सबसे अच्छा उदाहरण है । 

ए८7ए१00$ 7०८: (प्रबेश्य चढटानें) जिन चट्टानों में कणों केबीच के छेंदों 
या दरारों से होकर वर्षा के पानी की भीतर प्रवेश्य करने की गुंजाइश होती है उन्हें चट्टान कहते 
हैं। च'कि प्रवेदय चट्टानों में से होकर पानी कंवल धीरे-धीरे अन्दर प्रवेश कर सकता है, 
इसलिए जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तो पानी सतह पर से हो कर बह जाता है और 
. अन्दर प्रवेश ही नहीं कर पाता । 

ए८८८००2ए (पेट्रोलाजो) स्थलमंडल में सम्मिलित चट्टानों की रचना, बनावट' 
और इतिहास के अध्ययन को थट्रालाजी कहते हेँ। इसके अन्तर्गत चट्टानों में उपस्थित 
खनिज धातुओं का भी अध्ययन होता है। इस प्रकार यह विद्या भूगर्भ तल की ही एक शाखा 
हँ। 

7?0४५9००0॥70 (फ़रेकोलिय) किसी धनृषाकार ऊध्वेश्र॒ुग के शिखर के समीप या 
किसी नतोदर घाटी की तली में जब कभी आग्नेय चट्टान की लम्बी शीशे को तरह की पहल- 
दार पट्टी अड़ी पाई जाती हैँ तो उसे फैकोलिथ कहते हैं । यह उसी प्रकार बन जाती है जिस 
प्रकार की फैकोलिथ परन्तु भेद केवल इतना ही हे कि यह फैकोलिथ की अपेक्षा कम गहरी 
होती है । यह भी मैंग्मा का नीचे से जोर मारने पर ही ऊपर की परतों के उभर आने से बन 
जाता है । ह 

कभी-कभी इस प्रकार की रचना को खान खोदने वाले घोड़े की काणो की दीवार कह : 
कर पुकारते हैं। 

?796४००४ए (फेनालॉजी) पशु व वनस्पति जगत पर मौसम के परिवतंन से 
पड़ने वाले प्रभाव क अध्ययन और विज्ञान को फेनालाजी कहते हैँ। इसके अन्तर्गत पौधों 
में फूल या पत्ती निकलना बीज बोने का समय तथा फसल काटने आदि के विषय में विवेचना 
रहता है। इन तथ्यों के विषय में ज्ञान व निरीक्षण उनकी तिथियों तक ही सींमित रहता है । 
उदाहरणार्थ कोई पक्षी या कीड़ा कब दिखलाई पडता हँ और कब से बिल्कुल ही नहीं 
देखा जा सकता है । इसके अतिरिबत इन विचित्र विभिन्न तिथियों का अलग-अछूग प्रदेशों 
के अक्षांश, व दे शान्तर स्थिति तथा ऊँचाई के साथ संबंध स्थापित करना भी इसी विज्ञान के 
क्षेत्र में है । 

77900 7१८॥८६ (फोटो उच्छचता दर्शक) फोटो द्वारा बनाये गये किसी प्राकृतिक 
मानचित्र में अंकित करने से पहिले भआकृति चित्र की किस प्रकार फोटो खींची जाती है इसे 
फोटो उच्चता दशक कहते हें। यद्यपि इस विधि द्वारा प्रदेश विशेष के प्रमुख स्थल रूप ही 
चित्रित किये जा सकते हैं परन्तु पिछले यद्ध में इस विधि का विशेष प्रयोग किया गया। फोटो 
द्वारा भूआक॒ति के लिये पहिले प्लास्टिक रबड़ या चना मिट्टी के भूआकृति चित्र बना लिये 
जाते हैं और फिर उनकी फोटो लेकर छपाई द्वारा मानचित्र पर अंकित करते चले जाते 


हे! क्‍ 

एए7एश0 हुप्भुशाण (भौतिक भूगोल) पृथ्वी के धरातल पर पाये जाने - वाले 
स्थल रूपों का विवरण, उनके निर्माण का कारण और उनका एक दूसरे के साथ पारस्परिक 
संबंध के अध्ययन को भौतिक भगोल कहते हैँ । इसको प्रायः जीयोमारफालोजी ((60700+- 
90080 9) के अर्थ में प्रयोग करते है । कभी-कभी गलती से इसको प्राकृतिक 
भूगोल भी कहते हें परन्त दोनों में भेद है । हि कर 

एएए४०४॥ 0०0०2:970ए (प्राकृतिक भूयोल) पृथ्वी की प्राकृतिक. विशेषताओं 
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के अध्ययन को प्राकृतिक भुगोल कहते हे। इसके अन्तर्गत पृथ्वी के धर.तल पंर उपस्थित 
निर्जीव तथ्यों व रूपों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अतएवं इसकं अग्दर जलमंड्ल, 
वायुमंडल तथा स्थलमंडल जो मिल कर पृथ्वी बनाते हें, उन सभी की प्राकृतिक रूपरेखा 
और तत्वों का विवेचन करते है । 

?0ए00 0९०272०४७ए (वनस्पति भूगोल) भौगोलिक परिस्थिति से प्रभावित 
और उसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार की वनस्पति का पृथ्वी तल पर वितरण का अध्ययन 
वनस्पति भूगोल कहलाता है । इसके अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि वन, घास के 
मेदान और झाड़ियाँ पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ और किस प्रकार के पाये जाते हे । कहीं पर बन है तो 
कहीं घास के मेदान और कहीं कंवल झाड़ी-झुरम॒ट वाले रेगिस्तान । इसका करण भी इसी 
के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है । 

एि600०7०६४ 4/)]एरां) ?80॥ (पर्वत प्रान्तीं काँप का मेंदान) जब नदी 
पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदान में पहुँचती हैँ तो भमि का ढाल क्रमञ: हो जाने से 
उसकी गति धीमी पड़ जाती है। फलत: उसकी तेज धारा में बह कर आने वाले बड़े शिला 
खंड अब आगे नहीं जा पाते और नदी के मार्ग में ही जमा होने रूगते हें। धीरे-धीरे इनके 
अवरोध से नदी कई धाराओं में होकर बहने लगती है और रुकावट वाले इन स्थानों पर नदी 
द्वारा बहाकर लाई हुई काँप जमा होने लगती है। इस प्रकार पर्बत के आधार पर पंखे की तरह 
मेंदान फैलने लगता हैँ। इसे पव॑त प्रान्ती कप का मैदान कहते हैँ। वास्तव में इस 
प्रकार के मेदान का विस्तार नदी की जल की मात्रा और उसके साथ बहाकर छाये हुए 
शिलाखंडों आदि की मात्रा पर निर्भर रहता है । 


इनमें मोटी बाल या बजरी की प्रधानता रहती है और पर्वततल के समीप ढाल अधिक 
रहता हैं परन्त्‌ आगे जाकर धीरे-भीरे क्रमशः होता जाता है। पर्वत के तल पर से चारों 
ओर को ऑअँपूली की तरह के हिस्से बाहर को निकल रहते हैं और निक्षेप की मात्रा पर्वत तल या 
इस पंखाकार मैदान के ऊपरी सिरे पर सबसे अधिक रहती हँ। यहाँ की भमि बडी ही मोटी 
हीती ३ और उसमें स्थान-प्थान पर मोटे-प्रोटे कंकड़-पत्थर फैले रहते है। इसलिए इनका 
खेती के लिये कोई भी उपयोग नहीं है । इनके बीच-बीच में कभी-कभी छिछले जल शय या 
गड्ढे भी पाये जाते हें और पर्बत तल से दूर जाने पर नकी मिट्टी महीन होती हुई काँप के 
मंदान में मिल जाती है। 

संसार के प्रसिद्ध पर्व॑तप्रान्ती मंदानों में चिली की घाटी, स्पेन का वैलनाशिया प्रदेश, 
तारिस बेसिन, समरकनद प्रान्‍्त तथा कैलीफो्निया की संक्रेमेस्ट्रो और सेन जोओकिन घाटियाँ 
सम्मिलित हैं। भारत में इन्हें भावर कहते हे । 


?]607007९४ 0]2८[6८: (पंत प्रान्‍्ती हिम नदी) किसी पर्वत श्रेणी के तल पर 
की निम्न भूमि पर जब कभी कई हिम नदियों के मिल जाने से 'हिम की एक विस्तृत चादर 
सी फल जाती हैं तो उसे पर्वत प्रान्ती हिम नदी कहते हैं । इस पव॑त प्रान्ती हिम नदी की 
चौड़ाई इसमें साम्मलित सभी छोटी हिम नदियों की चौड़ाई के भाग से अधिक होती है और 
इसीलिए इसकी गति भी बड़ी धीमी होती है। कभी-कभी तो सकी गति या चलना बि व्कुल 
ही रुक जाता है । 

.  पर्वेतप्रान्ती हिम नदी का सबसे प्रसिद्ध उद।हरण अलास्का का मरासपिना हिमनदी है 
जो ६० से ७० मील तक लम्बी है और जिसकी चौड़ाई २०-२५ मील है। 

पब॑त प्रान्ती हिम नदी घाटियों में स्थित छोटी हिम नदियों से मिल कर बनते हैं । जब 
भांटियों की हिम नदियाँ पर्वत तलू पर या किसी चौड़ी घाटी या खले ढाल या किसी मैदान तकः 
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अ्रवाहित होकर आ जाती है तो उनके अन्तिम सिरे पंख की तरह फंल जाते हें और जब इस 
प्रकार के दो या अधिक हिम पंख आपस में मिल जाते हे तो एक चौड़ी हिम नदी के अग्नभाग 
का प्रादर्भाव हो जाता है। इसे पबंत प्रान्ती हिम नदी कहते हें । 

7?66907: 2]2(०2ए (प्रान्ती पठार) जो पठार पव॑तों और मंदानों अथवा पव॑तों 
और समद्रों के बीच में स्थित हे उन्हें प्रान्‍्ती पठार कहते हे । इन पठारों का विस्तार बहुत 
ही सीमित होता है | एण्डीज पर्वत और अंटलांटिक महासागर के बीच में स्थित पेटेगोनिया 
का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है । इसकी उत्तर की मुख चट्टान की ऊँचाई तीन सौ 
से छः सी फीट तकठे। कोलेरैंडो का पठार भी इसी प्रकार है । 

९ए?00ल्‍ऋ .38ए४० (लावा को तकिया) जब ज्वालामुखी मुख से निकल कर 
लावा इस प्रकार प्रवाहित होता है कि वह जल में प्रवेश कर जाता हैं या लावा जल के भीतर 
स्थित ज्वालामखी से निकलने के कौरण जल के भीतर से होकर आता है तो वह शीघ्र ही 
ठंडा होकर ठोस पड़ जाता है और उसकी आकृति कई तकियों के ढेर या थकिये की तरह 

तती हे। 

?।/00 89॥007 (दिज्ञासूचक गुब्बारा) ऊपरी वायुमंडल में हवाओं की 
गति और दिश्या को जानने के लिए एक रबर्‌ का गब्बारा जो हाइड्रोजन गैस से भरा रहता है 
ऊपर की ओर उड़ा दिया जाता हैं। इसे दिशा सूचक गब्बारा कहते हैं। साधारणतया 
गब्बारा छोड़ते के बाद उसके पीछे-पीछे एक अकेले थियोडलाइट यन्त्र को भी प्रयोग करते 
हें। च'क गब्बारे के अन्दर हाइड्रोजन की मात्रा निश्चित व ज्ञात होती है, इसलिये ऊपर 
च्‌' ने की चाल भी निश्चित ही होतो है । निश्चित कालान्तर में इसकी स्थिति का पता लगा 
कर इसकी दिशा और चाल को मालम किया जा सकता है। सामान्यतः: प्रत्येक हर मिनट 
पर इसकी स्थिति क॑ बारे में ज्ञान प्राप्त करते है। इस प्रकार हवा की दिद्ञा व गति को भी 
गणित द्वारा निकाला जा सकता हैं। 

?॥9९८ (नलो) खड्डिया मिट्टी के बने हुए प्रदेश में सतह की जलधाराओ द्वारा 
बनाये हुए गडढे जब बजरी या कंकडीली म्ट्टी से भर जाते हैं तो उन्हें नली कहते हैं। इस 
प्रकार की अनेकों नलियाँ खड़िया मिट्टी के गडढों में खंड रूप दिखलाई पड़ती हें। 

?[7४(९ फिए2ट7 (हड़पनेबालो नदी) कई बार एक नदी की सहायक नदी 
'इतनी शीघ्रता से घाटी बनाती है कि दसरी नदी की सहायक नदी का पानी हड़प लेती है और 
चू कि अधिक शीघ्रता से काटने वाली नदी की घाटी गहरी होती है इसलिए दसरी सहायक 
नदी का सारा पानी इसी नदी में बहने लगता और दसरी घाटी सखी रह जाती है। इस प्रकार 
की बड़ी नदी को जिसमें छोटी नदी का जल आकर मिल जाता है, उसे हड़पने वाली नदी कहते 
हैं। (देविये १ए८८ (9७9/०:८) । 

एध्टा (झुकाब) चट्टानों के स्तर में पड़े हुए मोंड की ध्री समतलः पर किस कोण 
से झक़ी हुई है, इसे झकाव कहते है । दसरे शब्दों में झकाव की व्याख्या में यह कहा जा सकता 
हूँ कि किसी मोड की धरी पर चट्टान के स्तरों का ढाल ही मोड़ का झकाव है । 

?]: 7,2६९ (हिमजल गत झोरू) जब महाद्वीपों पर हिम आवरण छाया हुआ 
था उस समय इनके पिघलने से बने हिम जल निर्मित मँंदानों में बालू और बजरी क्के निक्षेप के 
घीच गड्ढे बन गये और उनमें जल भर आने से झीलें बन गई। स प्रकार की झीलों को 
हिम जल गत झील कहते हें। पास में स्थित हिम आवरण के बीच में पड़े हुए प्रदेशों में हिम 
'जल निक्षेप की राशि बहुत अधिक थी। इसलिए उन्हीं मध्यवर्ती प्रदेशों में इस प्रकार की 
झीलें बहुत अधिक पायी जाती हैं। ये झीलें काफी गहरी और गोलाकार होती हैं । 
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ए[ध९० ?]27 (गतिएृ्ण मैदान) जहाँ हिम जल द्वारा लाई गई बालू और 
बजरी एक रूम्बी व सकरी पट्टी में इकट्ठा हो जाती है हिमनदी के उभरे हुए अग्रभाग को एक- 
दूसरे से अलग करती है तो ये मैदानी पट्टियाँ आस-पास की अन्य भूमि से बहुत ऊँची हो जाती 
हैं। इस प्रकार के बालू और बजरी से बने सेकरे पर गहरे मैदानों में बहुधा बहुत सी गहरी 
परन्त्‌ गोलाकार झीलें पाई जाती हैं। इपी कारण न मंदानों को गतिपृण मंदान कहते हें । 
इनका ढाल हिम नदी की दिशा में बराबर उठता जाता है और. नके बीच में हिम जल गर्ते 
झीलों की पट्टी से बँबी हुई मालूम पड़ती हैं। (देखिए वर/८८]0090८ (0:47, 
()/ए०५50 2?]97 ) 

?]97 (मैबान) मेदान उस समतल भूभाग को कहते हैँ जिसके ऊँचे से ऊँचे और नीचे 
से नीवे भागों में ५०० फीट से अबिक अन्तर न हो और जिसका ढाल क्रमशः हो। सभी 
मैदानों की समुद्र तल से ऊँचाई एक सी नहीं होती । कुछ मैदान चपटे, सपाट व चौरस होते 
हैं तो कुछ मैदान धीरे-धीरे जगह-जगह ऊंचे नीचे होते जाते हैं और कुछ मंदान ऊबड़-घाबड़ 
तक होते हैं। कई मैदानों की ऊँचाई पठारों या पर्वतों से अधिक हैँ। परन्त्‌ इनका ढाल 
ऋमिक होता है, यही इनकी मुख्य पहिचान है । [सरे यह है कि मैदान में स्थित ऊँचाई-निचाई, 
श्रेणी या घाटी, टोले व गडढों में केवठ ५०० फीट की स्थानीय ऊँचाई का अन्तर 
होता हैं । 

मैदानों का विस्तार बहुत अधिक होता है और खेती, यातायात तथा बसने और जीवि- 
कोपाजजत की सविधाओं के कारण संसार की अधिकांश जनसंख्या मंदानों में निवास करती 
है और संसार की विभिन्न संस्कृतियाँ व सम्यतायें यहीं उत्पन्न व विकसित हुई हैं । 


मैदानों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और इस वर्गीकरण के विभिन्न 
आधार हें। मंदानों की विभिन्न जलवाय में स्थित या महाद्वीपों के विभिन्न भागों में स्थिति 
के अनुसार या भौगर्भिक तत्वों द्वारा बनावट के आधार पर कई भागों में बाँटा जाता हैं। 
निर्माग विधि के अनुसार मंदानों को तीन मोटे वर्गों में बाँठा जा सकता हें-- 

(१) भमि के जलमग्न होने या जल से बाहर निकलने से बने तटीय मंदान (देखिये 
६(,02509 ?]2॥7 ) 

(२) भमि के क्षय से बने हुए मंदान जिसके अन्तर्गत 02769]97, +६29750 ?]940, 
और 06९-500077०0 ?]%&9 आते हैं। 

(३) निक्षेप द्वारा बने हुए मंदान कई प्रकार के होते हें। नदियों के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र 
में पव॑त प्रान्ती मैदान, मध्य प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ के मंदान और निचले प्रवाह क्षेत्र में डेल्टा मेदान 
बन जाते हे। हिम नदियों के द्वारा हिम प्रवाह और हिम निर्मित मैदान बन जाते हें । इसी 
प्रकार वाय द्वारा बालू और लोएस के मंदान बन जाते हैें। (देखिए 72007707५ 
778) 2]49, 7]005 ?]89, 70608 7097, 0775 27889, (0पर/क्न ४४४ 
299, 2८०0797 35270 ?]॥7, 7,0255 ?]478) कभी-कभी झीलों के निश्षेप 
द्वारा पट जाने से झील का मैदान बन जाता है । इन झील के मंदानों में सतह चौरस होती हैं 
जैसे नये मिकले तटीय मंदान में और तटीय स्थलरूप देखने को मिलते हें। समें डेल्टा, तटीय 
श्रेणी या अनृतटीय बाधक श्रेणियाँ आदि अलग दिखलाई पड़ती है । 

' उष्ण व शोतोष्ण कटिबन्ध के बहुत से मेदानों की प्राकृतिक वनस्पति घास है, सलिए 
उन्हें घास के मैदान भी कहते है और स्थिति के अत॒सार उन्हें प्रेरी, पैम्पास, स्टेपी या सवाना 
कहते हे । 

ए?४7 ०६ ४४९४ 8८5४८ (कक्षा तल) (देखिये (22॥%50८) 
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2?]20०६ (फ़्रहु) सौर मंडल में स्थित और रात्रि में चमकने वाले प्रकाश पिण्डों 
की संख्या सैकड़ों है परन्त उनमें से कुछ ऐसे है जिनमें स्वयं निजी प्रकाश नहीं होता बल्कि वे 
कसी तारे के प्रकाश को ग्रहण करके प्रतिबिम्बित किया करते हें। इनको ग्रह कहले हैं। 
ये ग्रह किसी न किसी तारे की परिक्रमा भी किया करते हें। वास्तव में पृथ्वी की तरह सूर्य 
के चारों ओर ये एक अण्डाकार पथ में भ्रमण करते रहते है और चन्द्रमा की तरह सूये के 
प्रकाश से ही प्रतिबिम्बित होते हें। 

सूर्थ के चारों ओर ९ ग्रह भ्रमण किया करते हे जिनमें से ५ तो बहुत बडे हें। वरुण 
(२८७०६७४०८) अरुण (एऐं+थ7०७), शनि (8६५४७) और बृहस्पति (]ण|८८८) 
पृथ्वी से भी बड़े हैँ। शुक्र (८आप७), मंगल (/५8), बंद्ध ((९।८०४५ ) 
बहुत छोटे ग्रह हैं। सबसेछोटा ग्रह कुत्रेर (?]०४0) है। ५ बड़े ग्रह के चारों और उनके 
उपग्रह चक्‍कर काटा करते हैं। उपग्रहों की संख्या भिन्न-भिन्न ग्रहों में अलग-अलग है। 
पृथ्वी का और वरुण का एक ही उपग्रह हैं। बरुण और मंगल के उपग्रह क्रमशः ४ और 
२हैं। बृहस्पति और शनि प्रत्येक के उपग्रह नौ नी है । 

प्रत्येक ग्रह अपनी धरी पर घमता हे, अपने ग्रहपथ पर भ्रमण करता है और प्रत्येक के 
ग्रहपथ की लंबाई अलग-अलग है । उनके परिभ्रमण की गति भी अलग-अलग है। इनकी 
चमक समय-समय पर बदलती रहती है । बद्ध और वाक्र ग्रह स्यं से कभी भी अधिक दर 
नहीं जाते। सूर्य निकलने से पहिले ये पर्व में दिखलाई पड़ते हैं और सर्यास्त के समय इनको 
पश्चिम में देखा जा सकता है । बद्ध सं के बहुत निकट है और इसकी परि भ्रमण गति बड़ी 
ही तेज है । वेनस ग्रह बहुत चमकदार होता हँ और इसकी चमक में बडा परिवतंन होता रहता 
हैं। वहस्पति और दि को सूर्य का चक्कर प्रा करने में एक वर्ष से क्रमशः १३ और ३४ 
दिन अधिक लगते हैँ । मंगल को एक चक्‍कर परा करने में २ वर्ष और पचास दिन लगते 
जाते हैं। मंगल के विषय में बहुत प्रकार की खोज की जा रही हैं क्योंकि इसका व्यवहार 
बहुत कुछ पृथ्वी ही की तरह का हैं। इसलिए इस बात में दिलचस्पी है कि इस पर लोग रहते 
हे या नहीं । 

वृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हूँ और शनि का स्थान उसके बाद आता हँ। शनि की विशेषता 
यह है कि उसके चारों ओर उपबृत उसे घेरे हुए है और इन तीनों वत्तों में छोटी-छोटी ठोस 
पिण्डों का सम॒ह सम्मिलित हैं। अरुण, वरुण और कुबेर बहुत दूर हैं और इसीलिए उनके 
विषय में कुछ अधिक ज्ञान नहीं है । 

' 0]976 7४०6४ (समतलरू मेज) यह पैमाइश करने का एक साधारण यन्त्र होता 
है। इसके द्वारा छोटे से क्षेत्र का मानचित्र खींचा जा सकता है। समतल मेज में एक हल्का 
और चपटा रे आ तख्ता एक तिपाई पर इस तरह स्थित रहता है कि इसको घमा कर किसी भी 
समतल स्थिति में लाया जा सकता है। मेज का ऊपरी तर्ता चीड़ का बना होता है और 
साधारणतया इसका विस्तार १५०३८ १०” से ३०”»८ २४” तक होता है। इसके साथ 
एक लाइन खींचने का पैमाना, एक दिद्या मापक घड़ी और देखने की द्रबीन होती है। समतलू 
मेज पर लगे हुए कागज पर एक रेखा खींच ली जाती है जो चम्बकीय उत्तर व दक्षिण की 
ओर इशारा करती है। इस रेखा को आधार मान कर विभिन्न स्थलरूपों की दिशा को 
निरीक्षण द्वारा प्राप्त कर लिया जाता ' है और फिर उनकी दरी को नाप कर मानचित्र पर 
आधार रेखा के बायीं व दापीं ओर अंकित कर लिया जाता ज़। | | 

९४7 $८आ८ (रेखांकित मानदंड) जब एक सीधी रेखा को दरी के अनु- 
सार भागों व उपविभागों में बाँट कर मानचित्र का मानदण्ड स्पष्ट करते हे ती उसे रेखांकित 
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मानदण्ड कहते है । रेखांकित मानदण्ड बनाने से पहिले पैमाने को साधारण तरीके से अनुपात 
द्वारा या प्रतिनधि भिन्न द्वारा व्यक्त करते है। बाद में इसी को रेखा पर अनुपात में विभाजन 
करके व्यक्त कर देते हें। 

रेखांकित मानचित्र बनाने में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना होता है :--- 
(१) रेखा की लम्बाई ४ से ६ इंच तक होनी चाहिये और इसलिये मीलों की ऐसी सम्पूर्ण 
राशि लेनी चाहिये जो ४ या ६ से प्री-यरी कट जाये और इतनी ही दूरी में पूरी तरह दिखलाई 
जा सक। (२) रेखांकित मानदण्ड द्वारा उस दूरी को दिखलाया जाना चाहिये जो १० से 
पूरी-पूरी कट जाय। 

रेखांकित मानचित्र दो प्रकार के होते हे--- 

(१) पूर्णतया विभाजित--इसमें मानदण्ड के प्रत्येक अंश को छोटे-छोटे उपविभागों 
में बाँट देते हैँ । कु 

(२) खली तौर पर विभाजित--इस में मानदण्ड को बड़े-बड़े भागों में बाँट देते. 
है और न बडे भागों को मुख्य भाग कहते हे । बायीं ओर के प्रथम मख्य भाग को उपविभागों 
में बाँट लेते हें जिन्हें गीण विभाग कहते हें। इस प्रथम भाग के दायें सिरे पर शुन्य रखते हैँ 
और उससे दायीं ओर को मल्य भागों पर संख्या डालते जाते हें। इस प्रकार के मानदण्ड 
बनाने में विशेष सविधा रहती है । दूसरी बात यह होती है कि इसके द्वारा मानचित्र पर 
के विन्दुओं और वास्तविक स्थलखंड पर के विन्दओं के बीच के अन्तर का अनुपात आसानी से 
पता लगाया जा सकता है। मान पर किन्‍्हीं दो विन्दओं के बीच के अन्तर को एक धागे या 
परकार द्वारा नापा जा सकता है और फिर उसे रेखांकित मानदण्ड पर रख कर वास्तविक 
दूरी का पता लगाया जा सकता है। 
__ शिभ्रावआाप जंग 87808 (स्थाप्रो बायुव्यवस्था) सूर्य प्रकाश के वितरण में 
भेद के अनूसार निम्न वायुमंडल में वाय्‌ व्यवस्था को लि 
स्थायी वायुव्यवस्था कहते हेँं। इस प्रकार की स्थायी भा अब 
वायु व्यवस्था किसी भी ग्रह पर उपस्थित हो सकती हैं 
जहाँ पर एक नियमित वायूमंडल पाया जाता है । 

स्थायी वायु व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 
शामिल हें-- 

(१) भूमध्यरेंखिक शान्त मण्डल ([00]0/07758) 
--भूमध्यरेखा के आस-पास सूर्य का प्रकाश सदेव 
रहता है । इसलिए वहाँ की हवायें सदेव धरातल से 
ऊपर आकाश की ओरहीता रहता है। यहाँ का वाय- 
मंडल शान्त ही रहता है और जो हवायें चलती हे वे 
अत्यन्त धीमी होती हैँ और चारों दिशाओं में फैलती स्थायी वायव्यवरथा 
रहती है। (देखिये [00]07प0778) द छ् 
: (२) व्यापारिक हुवायें (77206 ७४।४०४) कर्क और मकर रेखा के उच्च 
भार प्रदेश से भूमध्य रेखिक न्‍्यून भार की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवायें कहते 
हूँ। ये हवायें उत्तरी गोलाढ्ं में उत्तर-पूर्व से और दक्षिणी गोलादं में दक्षिण-पूर्वे से चलती है। 

भूमध्य रेखा की ओर बहने के कारण ये बराबर गर्म होती जाती है और फलत: उनमें भाष 
भ्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। इसीलिए. वे वर्षा नहीं कर पातीं और उन्हें सुखाने 
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वाली हवायें कहते हें। परन्तु डी होने के कारण मौसम सहावना हो जाता है। रास्ते में 
पहाड़ आ जाने पर ये वर्षा कर देती हें। (देखिये 77206 ४४४09) 

(३) पछुवा हवायें (७४८६४६८४॥॥८७) कर्क और मकर रेखा के उच्चभार प्रदेशों 
से ध्रुव वतों की ओर चलने वाली हवाओं को पछुवा हवायें कहते हें। उत्तरी गोलाऊँं में ये 
दक्षिण-पश्चिम से और दक्षिणी गोलाद्ड में उत्तर-पश्चिम में चलती रहती हें। ये हवयें खूब 
वर्षा करती हें क्योंकि ये हवायें अन्य स्थायी हवाओं के विपरीत गरम प्रदेशों से ठण्डें 
प्रदेशों की ओर चलती हें। इनमें चक्रवात और विपरीत चक्रवात बहुत उत्पन्न हो जाते हैं । 
इसका वेग बहुत अधिक होता है। (देखिए ७४८४(८:)|८४ ) 

४) श्रुवीय हवायें (20]2&7 ९४]908$) भ्र॒वों के उच्च भार से ठंडी हवायें भुव- 
वृत्तीय न्‍्यून भार की ओर चलती हें। ये बाहर की तरफ बहने वाली हवायें उत्तरी गोलादें 
में उत्तर-पृर्व से और दक्षिणी गोला में दक्षिण पूर्व से। जहाँ ये ठंडी हवायें शीतोप्ण कटिबन्ध 
की हवाओं से मिलती हे वहाँ पर चक्रवात और विपरीत चक्रवात उत्पन्न हो जाने की सी 
अवस्था स्थापित हो जाती है । इस प्रकार से उत्पन्न आँधियाँ जाड़े के मौसम में दक्षिण 
की ओर बढ़ने लगती हें। 

पृथ्वी की ये स्थायी वाय पेटियाँ स्देव एक ही स्थान पर नहीं बनी रहतीं बत्कि सूर्य के 
उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण कुछ उत्तर या दक्षिण को खिसक जाती हैं । इन 
हवाओं के प्रवाह क्षेत्र की स्थिति बदल जाने से बहुत से प्रदेश एक वर्ष में दो प्रक।र की हवाओं 
के प्रभाव में आ जाते है। इस प्रकार दो प्रदेशों की दशा विशेषरूप से उल्लेखनीय है-- 
(१) भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में ५" से १५" अक्षांश तक की पेटी जाडे की ऋतु 
में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में चले जाते हैें। (२) उत्तरी व दक्षिणी गोलाद्ध॑ में ३० 
से ४०९ अक्षांश के बीच के भाग गरमी में तो व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हें | परन्तु 
जाड़े के मौसम में ये प्रदेश पछआ हवाओं के प्रभाव में चले आते हे । 

ए|ग्राढटआणओंं रए|_०:7८४४$ (ग्रहोष सिद्धान्त) सौरमंडल के ग्रहों की 
उत्पत्ति क॑ बारे में ग्रहीय सिद्धान्त के अनुसार यह माना जाता है कि ये विभिन्न और बहुत से 
ग्रह पिण्डों के मिलने से बन गये हैं। आकाश मण्डल में इन ग्रह पिंडों के बीच टक्कर हुई और 
टक्कर का कारण था एक-दूसरे में आकर्षण तत्व। 

इस विचार का आधार वह तथ्य है कि सृष्टि में बहुत सी नीहारिकायें उपस्थित हैं जो 
बराबर चक्कर देकर घृम रही हेँं। प्रत्येक नीहारिका का एक केन्द्रीय पिण्ड है जिस के 
चारों ओर विपरीत दिशा में जुड़ी हुई शाखायें परिभ्रमण कर रही है। इन शाखाओं में कुछ 
घने धब्बे हे जो कि केन्द्रीय पिण्ड से तो छोटे हैं पर उन्हीं के चारों ओर ग्रह पिष्ड परिभ्रमण 
करते रहते है । 

इस प्रकार के केन्द्रीय पिण्ड से पृथ्वी बनी और दसरे से चन्द्रमा। जैसे-जैसे बहुत 
अधिक राशि इकट्ठा होती गई अधिक दबाव के कारण विभिन्न ग्रहों के अन्तरिम भाग बहुत 
गर्म हो उठे और अब यह गर्मी फिर से खतम होती जा रही है । 

7]97८(00 (गौण ग्रह) (देखिये 08(८:00) | 

?]20776८(८४ (प्लेनी मोटर) मानचित्रों व रेखाचिंत्रों पर विषम यथा असमान 
भुजा वाले या अनियमित विस्तार के समतल प्रदेशों का क्षेत्रफल जानने के लिये प्रयुक्त यन्त्र 
को प्लेनीमीटर कहते है। क्षेत्र की परिधि के किसी विन्दु पर यंत्र का सूचक बिन्दु रख देते 
हैं और फिर पूरी परिधि पर घुमाते जाते हैं जब तक कि फिर से उसी विन्दु पर वापस न 
आ जाये। कि | 
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यन्त्र पर लगी घड़ी से क्षेत्रफल आपने आप अंकित हो जाता हे जो कि सूचक बिन्दु रा 
पार की गई दरी के बराबर ही होता है। ह 


ए]9ग्गां८0०7 (प्लैन्कटन) यह वनस्पति और प्राणिज जाति का एक बहुत ही सूक्ष्म 
जीव या पीधा होता है जो समुद्र जल की सतह पर तैरा करता है। बिना खर्दबीन की 
सहायता के इस को देख पाना संभव नहीं होता और झीलों, नदियों, तालाबों और समूद्रों 
के जल में खूब होता है । बहुत सी मछलियों और अन्य जीव-जन्तुओं का निर्वाह इसी को खा 
कर होता है। द्वेल मछली भी इसी को खाती है । प्लेन्कटन की उत्पत्ति और विकास के 
लिए निम्नलिखित दशायें बड़ी सहायक होती हें--(१) स्वच्छ जल, (२) उथला पानी 
जहाँ सूर्य की किरण पहुँच सकें, (३) नदियों के मुहाने जहाँ मिट्टी, बाल का निक्षेप नहीं होता 
और (४) इन पौधों तथा जीवो के लिए कार्बनडाई आक्साइड तथा खनिज लवणों की भी जरू- 
रत होती है जो नदियों द्वारा बहाकर सम॒द्र में छाये जाते हे। इसीलिए नदियों के खले महाने 
या एस्चुयरी के निकटवर्ती उथले तट--महाद्वीपीय तट---इनके लिए बहुत अन॒कुल होते हें । 
यही कारण है कि संसार के सभी प्रमुख मछलीमार क्षेत्र महाद्वीपीय तट प्रदेशों में पाये 
जाते है । 

ए]2028 200 /87]725 (पौधे और जीव-जन्तु) जलवाय और भूमि पर 
पौधों का उगना निर्भर रहता हैँ। इसीलिए कुछ पौधे किन्ही विद्येष प्रदेश में ही उगाये जाते 
है। पीधे दो प्रकार के होते हें---एक तो प्राकृतिक या जंगली जो अपने आप उग 
आते हे। विभिन्न प्रकार के बनों की लकड़ी और घास के सैदानों की घास इसी के अन्तर्गत 
आती हूँ । परन्त दूसरी प्रकार के पौधे वे होते हें जिन्हें मनृप्य प्रयत्न करके. अपने उपयोग के 
लिए उगाता हैं । दसरी प्रकार के पौधों में गेट, जी, मटर, जई, ज्वार-बाजरा और चावल 
मुख्य हैं। ये तो हे अनाज के पीधे। इनके अतिरिक्त अन्य दो प्रकार के पौधे मनप्य उगाता 
है। उनमें से एक है पेय पदार्थों के पौधे जैसे चाय, कहवा और कोको तथा दसरे वे हें जिनसे 
उद्योग-त्रंथे के लिए कच्चा माल प्राप्त होता हैं। इस दूसरे आकार के पौधों को व्यावसायिक 
पौधे कह सकते हें और इनमें सन, ५टुआ, ५टसन, कपास और गन्ना प्रमख हैं। प्रत्येक को एक 
विशेष प्रकार को जलवायु व भूमि की आवश्यकता होती हैँ और तदनसार ये विभिन्न भौगो- 
लिक प्रदेशों में उगाये जाते हें। जहाँ भूमि कमजोर है वहाँ किसान खाद देता है, जहाँ जल 
की कमी है वहाँ वह सिंचाई करता है और जहाँ अधिक गर्मी या शीत पडता हैं बहाँ के लिए 
खोज द्वारा नई प्रकार के बीजों का इन्तजाम किया जाता है । 


पौधों के समान पशु या जीव-जन्त्‌ भी प्राकृतिक बनावट, वनस्पति और जलवाय पर निर्भर 
रहते हैं। पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवजन्तु दो प्रकार के होते हे--एक तो वे जो मनुष्य 
अपने उपयोग के लिए पालता हैँ और दूसरे बे जो जंगली होते हैं और जिनकी प्रकृति घातक 
होती है । गाय, बैल, भेंस, भेड़, बकरी, घोड़े और गदहे तो पालतू जीव हैँ और शेर, बबर, चीता 
आदि जंगली । भूमध्यरेखिक वनों की भूमि वनस्पति से ढके रहने से वहाँ पक्षी, बन्दर और 
साँप व कीड़े-मकोड़े ही पाये जाते हैं । उष्णकटिबंधीय खुले बन प्रदेशों में शेर, बबर, और 
तेंदुआ मिलते हैं। नदियों में मगर और घड़ियाल पाये जाते हैं तथा हाथी, गेंडा और दरि- 
याई घोड़े भी यहीं पाये जाते हे। रेगिस्तानों में ऊँट मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पाये 
जाने वाले जानवर अधिकतर पालतू किस्म के होते हे और गाय; बैल, भेड, बकरी व गदहे म्‌ख्य 
, हैं। घातक पश्ञओं में भालू, भेड़िय और लोमड़ी प्रधान है। शीत कटिबंध में बड़े-बड़े रोंये 
बाले जानवर मिलते है। सफेद भालू, सफेद लोमड़ी, बारहसिंघा. और कस्तूरी बंल यहाँ के 
प्रघान पश्‌ हैं। इनमें से केवल बारहसिंघा ही पाला जाता हैं। विभिन्न प्रकार के जीव- 
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जन्तुओं से प्राप्त होने वाली प्रधान बस्तुएँ ऊन, रेशम, चमड़ा, गोश्त, दूध, हाथी दाँत और कई 
प्रकार के तंल हैं । 

?]#ग४४0०7 (४०% (उद्यान फसल) उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश्ों में 
जब विस्तृत भूमि पर नियमित रूप से किसी वृक्ष या झडी को उगाते है तो इस प्रकार उगाई . 
गई फसल को उद्यान फसल कहते हैं। केवल एक उद्यान फसल विस्तृत खेतों पर उगाई जाती ' 
है और इसमें प्रशक्‍त तरीके बड़े ही वैज्ञानिक 4 अच्छे होते हें। उद्यान फसल की विशेषता यहें 
है कि इनमें अधिकाधिक प्‌'जी 4 सिर्ख हुएमजदरों की सहायता से अधिकाधिक उपज करने की 
कोशिश की जाती है। कभी-क्रभी तो मझीनों का प्रयोग भी होता है और मजदूर तक बाहर 
से लाये. जाते हैं। इस प्रकार के उद्यानों में उत्पन्न की गई फसल निर्यात कर दी जाती है और 
उस पर कुशल विशेषज्ञ का निरीक्षण व संचालन सरदेव इस बात की देखरेख रखता है कि कम 
से कम लागत पर अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा माल तैयार हो । 


पदिचमी बंगाल और आसाम में यू रोपियन लोगों द्वारा स्थानीय मजदूरों की- सहायता से 
विदेशी मंडियों के लिए उत्पन्नकी गई चाय उद्यान फसल ही है । संसार की सबसे प्रमुख उद्यान 
फसल रबड़ हैं। सन्‌ १८७६ में ब्राजील से रबड़ के वक्षों के बीज लाकर क्यू स्थान पर लगाये 
गये और वहाँ से भारत और लंका को पौधे भेजे गये । इसके बाद इन देशों से मलाया और 
पूर्वी द्वीप समह में पौधे भेज कर बाग लगाये गये और बहुत ज्ञीत्र दक्षिणी-पूर्वी एशिया रबड़ 
का मुख्य प्राप्तिस्थान बन गया। यहाँ पर की उद्यान फसल रबड़ का इतना विकास हो जाने 
का प्रधान कारण निम्नलिखित हं“--( १) उपयुक्त जलवायु, (२) यूरोपियन पूजी द्वारा 
यूरोपियन व्यवस्थापकों का निपुण प्रबन्ध, (३) सस्ते और विश्वसनीय मजदूर, (४) उद्यानों 
' की तट तथा बन्दरगाह के समीप स्थित जिससे व्यापार आसानी से हो सकता है । 


जिन विशेषताओं के कारण रबड़ की उद्यान फसल से 'संसार की ९५% प्रतिशत माँग 
* भूर्ति होने लगी हैँ वही अन्य उद्यान फसलों की सफलेता के लिए भी जरूरी है । 

?]280८४प (पठार) स्थल का विस्तृत ऊँचा भाग जिसका ऊपरी भाग चौड़ा 
और चपटा होता हैं पठार कहलाता है। प्राय: इसमें दो विश्लेषतायें पायी जाती है--प्रथम 
तो यह हैं कि ये समीपवर्ती निचले प्रदेशों से बहुत ढाल के साथ उठे हुए रहते हैं। दूसरे यह 
कि पठार क्षय चक्र की प्रथम अवस्था में होतां है । साधारणतया समुद्रतल से ३००० फूट तक ' 
की ऊँचाई वाले विस्तृत भाग पठारों के अन्तर्गत आते हे किन्तू कोई-कोई पठार जैसे बोलीविया 
और तिब्बत के १०००० फोट से भी अधिक ऊँचे हें। 


कभी-कभी पठार पर से होकर नदियाँ और परवव॑त श्रेणियाँ आरपार जाती हैं जैसे कि स्पेन , ' 
के मेसेटा प्रदेश में । यदि पठार समाकार स्तरों का बना हो हुआ तो प्रारंभिक अवस्था में नदियाँ . 
इसके बीच गहरी कन्दररायें काट लेती हें और बाद में जैसे-जैसे नदी घाटियों की तलूटी चौड़ी - 
होती जाती है, यह छोटे-छोटे मेसा या मेज की तरह के स्थल रूपों में कट जाता हैं। अन्तिम 
अवस्था में यह संपूर्ण प्रदेश मैदान सा हो जाता है जिसके बीच-बीच में बूटे उठे खडे रहते हे । 
जब कोई पठार चारों ओर से चट्टानों या तीव्र ढाल वाले पर्वत खंडों से घिरा रहता है तो उसे 
मेज प्रदेश कहते है । क्‍ है 

चट्टानों के स्वभाव व रचना के अनुसार पठारों को दो प्रकार का कहा जा सकता है--- 
(१) सामान्य या असंयुक्‍त पठार जिसमें एक ही प्रकार की चट्टानें होती हें और ये वायु, हिम . 
और लावा के निक्षेप द्वारा बन जाते हें न द २) मिश्रित पठार जिनमें कई प्रकार की घड्टानें , 
पायी जाती है । प्राय: समुद्र में कई बार होने तथा बाहर निकलने से बम जाते हे। इस - 
प्रकार की चट्टानों में आरनेय परतदार और रूपान्तरित चट्टानें पासं-पास पाई जाती हैं। 
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रवता विधि के अनुसार पठार तीन प्रकार के कहे जा सकते हँ--(१) जो पृथ्वी की 
गति के कारण समुद्र की सतह से स्थलूखंड के बाहर निकल आने से बन जाते हें। (२) जब 
बड़ा विस्तृत स्थल का टकड़ा कई भूपटल की दरारों के मध्य में ऊपर उठ जाता हैं। इसे 
. भूभाग निर्मित पठार कहते है । (३) जब भूपटल की दरारों से बाहर निकल कर लावा चारों 
ओर फैल जाता है तो इस प्रकार जो ऊँचा प्रदेश बनता है उसे लावा पठार कहते है । दक्षिणी 
भारत का लावा प्रदेश इसी प्रकार का पठार है और इसकी विशेषता यह है कि इसकी ऊँचाई 
विभिन्न स्थानों में सीढ़ियाँ जैसी होती हें । 
संरचना और बनावट के अनुसार पढठारों के तीन प्रकार होते हे-- (१) अन्तरा पर्वतीय 
पठार (२) प्रान्तीय पठार और (३) महाद्वीपीय पठार (देखिये [70677707027€6, 
एहावशला: 2700 (०४ंपरद्याशंं ?202270 ) पठारों की बनावट पर जलवायू 
का बहुत अधिक असर पड़ता हैं। अधिकांश पठार सूखे होते हें । इसका कारण 
यह है कि कुछ पठार तो व्यापारिक हवाओं के मार्ग में पड़ते हैं और सूखे रह 
जाते हें । कुछ पढार पर्वतों से घिरे होते के कारण हवाओं के वृष्टिछाया वाले 
भाग में पड़ जाते हें। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ अधिक समय तक पठार 
की विशेषतायें नहीं रह सकतीं। उन पठारों को नदियाँ काट-छाँट कर ऊबड़-खाबड़ 
बना देती हें। ज॑पे चेराप'जी का पठार या आस्ट्रेलिया के पठार का पूर्वी भाग । पठारों से 
कई आर्थिक लाभ हैं। ऊँचाई के कारण पठार नीची भूमि की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हे । 
कंडी चट्टानों से बने हुए पठारों से इमारती पत्थर मिलते हें और बहुत सी धात॒ओं की खान 
पायी जाती है। मैसूर का पठार सोने के लिए, बिहार और उड़ीसा के पठार लोहे तथा कोयले 
के लिए और अफरीका के पठार हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य भारत के पठार में मेंगनीज, 
बोलीविया के पठार में टीन, पश्चिमी आस्ट्रेलिया और कनाडा के पठार में सोना इनके आर्थिक 
महत्व के अन्य उदाहरण हैं । | 


?]47ए9 (प्लाया ) पर्वतों द्वारा घिरेहुए निम्न प्रदेश में सब ओर से बह कर 
आने वाली नदियों के जल के भर जाने से एक उथली झील सी बन जाती है। इसे प्लाया' 
कहने हैँं। ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के आन्तरिक जल प्रवाह क्षेत्र में विशेष रूप से बन जाती 
हैं। शुष्क प्ररेशों की नदियों में इतनी शक्ति तो होती नहीं कि वे समुद्र तक बह कर जा सके। 
वे कमी-कभी तो बहती हें लेकिन जब कभी भी बहती हें तो इनमें जल की राशि बहुत अधिक 
होती है। फलूत: इनका जल छिछल़े बेसिन में पहुँच कर फैल जाता है और प्लाया का निर्माण 
हो जाता है । .जब कभी भीषण वर्षा होती है या जब कभी नदियाँ बाढ़ में बहती हें तब तो 
इनमें पानी भर जाता है परन्तु फौरन ही शष्क मौसम आने पर ये सूख जाती हें। जब 
प्लाया में पानी भरा रहता है तब भी वह कुछ विशेष गहरा नहीं होता । प्रायः इनमें जल उथलूा 
और दलदली होता है। इनमें नमक का अंश अधिक होता है और सूख जानें पर नमक को 
पपड़ी जमी रह जाती है जो खूब चमकती है। पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र के ग्रेट बेसिन में नेवदा 
और यूताह रियासतों में बहुत से प्लाया हैं। 

ए]प्रटॉंटप2 (खत्योदन) जब कभी कोई हिमनदी किसी चदट्टानी प्रदेश से होकर 
बहती है तो इसके अन्दर शिलाखंड रगड़ खाते चले आते हैं। इन शिलाखंडों की सहायता से 
हिम नदी आवरणक्षप करती है और अपनी तलूंदी में जगह-जगह टुकड़े नोचती चलती हु । 
“इस क्रिप्र को खप्तोटन कहते हे और सके द्वारा, हिम नदी को न केवल शिलाखंड ही प्राप्त 


श्र 
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होते हे बल्कि तलंटी में जगह-जगह गड़ढ भी बने रह जाते हैं। खसोटन क्रिया की तीक्रता 
तरूटी की बनावट व उस में पायी जाबे वाली चढ्ठानों के स्वभाव पर निर्भर रहती हैं । 

ए]प४ 7१३४४08 (आइड्‌ की बर्षा) जापान में गर्मी के मौसम में शुरू-शुरू में होने बली 
वर्षा को आड़ की वर्षा कहते हैं। एशिया महाद्वीप में उत्पन्न चक्रवात जब मध्य चीन पर से 
होते हुए पूर्व में पीत सागर को पार करते हे तो उनमें जलवाष्प आ जाता है और फलत: जापान 
पहुँचने पर वर्षा कर देती हूं । इस काल में अक्सर वर्षा होती हैं और आकाश में मेघ छाये 
रहते हें। सका फल यह होता है कि वायूमंडल बड़ा हँ' नम रहता है। हमेशा मेघ छाये 
रहने के कारण गर्मी का तापक्रम अधिक नहीं होने पाता। च्‌कि यह वर्षा उस समय होती हैं 
जब आड़ की फसल पकने को आती है, इसलिए इसे आड्‌ की वर्षा कहते हैं । इसी समय 
धान के पौधों को भी एक स्थान से उखाड़ कर दूसरी जगह लग्या जाता हैं। इस प्रकार 
चावल की फसल के लिए भी आड़ की वर्षा बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है । 


एए०पमा८ट फे०ट78 (पातालीय चद्ठानें) ज्वालामुखी से निकलने वाला 

लावा जिसमें बहुत-सी गंस भी मिली रहती है प्रायः भूमि के भीतर ही भीतर घूमा करता है 
और धरातल पर आने का मार्ग ढढ़ा करता है । जब यह मंग्मा धरातल तक नहीं पहुँच पाता 
बल्कि अत्यन्त गहरे स्थानों पर ही रह जाता है तो वहाँ भीतर ही भीतर ठण्डा होकर कड़ा 
पड़ जाता है । अत्यन्त गहराई पर तापक्रम अधिक होने के कारण इसको ठण्डा होने में बहुत 
समय लगता हैं । 

धीरे-धीरे ठण्डा होने के कारण इन में उपस्थित खनिज पूर्णतया स्फट या रवे बन जाते 
हैं। इस प्रकार यह चट्टान न केवल बहुत कड़ी ही होती है बल्कि इसमें स्फट या रवे काफी 
बड़े-बड़े होते हैं । इस प्रकार बनी रवेदार व कड़ी चद्ठानों को पातालीय चट्टान कहते हे । 
ग्रेनाइट इनका सब से अच्छा उदाहरण है । कड़ी होने के कारण ये ऋत्‌ का बड़ी सफलता से 
सानना कर लेती है । परन्तु ऊपर की चट्टानों के घिसकर हट जाने पर ही ये ऊपरी धरातल 
पर पहुँचती है । , 

यह चट्टान कठोर, मजबूत और भारी होती है । इसके ऊपर ऋतुप्रहार का असर देर 
में होता है और इसलिए इसका प्रयोग प्रायः उन इमारतों के लिये होता है जहाँ आवरण क्षय 
का अधिक डर रहता है । समुद्री दीवारें, समद्री पू ल, प्रकाशस्तम्भ तथा समुद्री सीढ़ियाँ आदि 
पातालीय चट्टान ग्रेनाइट की ही बनाई जाती हें । क्‍ 

जहाँ पातालीय चट्ठानें घरातल पर आ गई है वहाँ पर वनस्पति कुछ भी नहीं होती क्योंकि 
देर में घिसने के कारण इनसे मिद्टी अच्छी नहीं बनती। प्रायः इनके ऊपर की मिट्टी बहुत 
कम गहरी होती हैँ । इन चद्रानों में फेल्सफार का अंश होता है जिसके नष्ट होने पर कभौ-कभी 
चीनी मिट्टी बन जाती है जो अनेक काम में आती है । हु 

एएच!॥] (प्लवियल) वर्षा के कारण वर्षा से सम्बन्धित या वर्षा के साथ वालो 


दश्शा को प्लवियल कहते हे । है 
एपचा०ए्रलपयं2 (०-८४पपटांटा: (जलवबृष्टि का सध्यम शाम) एक स्थान पर 
एक विशेष काल में होने वालो वर्षा के औसत को जलवृष्टि का मध्यम मान कहते 
हैं। यदि वर्षा की वार्षिक मात्रा को साल के बारह महीनों में बराबर से बाँट दिया जाय 
तो ॥ ०7 हि वर्षा कहेंगे और यह मध्यमान सामान्य वर्षा के प्रतिशत के रूप से व्यक्त किया 
जाता है । । क्‍ 
?०८८८८ 862८0८83 (छोटे बालू तट) धढट्टानों से बने तटों के कितारे-किनारे. 
शिलाखंडों और कंकड़-पत्थर के तट बन जाते हैं। वास्तव में लहरों द्वारा मे छोटी-छोटी 
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कटान में पहुँचा दी जाती हें परन्तु सेकरी कटान में प्रवेश न कर सकने के कारण कटान के 
मिरे पर बालू और बजरी के निक्षेप से तट बन जाते हे । इन्हें छोटे बाल तट कहते हें । 
(देखिये (7252८९70 862८/68 ) 

70920] ला उपभ्रुवीय जलवायु के प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी 
को पाडजॉल कहते हें । यह मिट्टी नकीली पत्ती वाले सदाबहार वनों की प्राकृतिक वनस्पति 
से प्रभावित होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता हैं और इसमें वनस्पति 
के अंश की कमी रहती है । पेड़ों से झड़ी हुई पत्तियों का आक्सीजनीकरण होता रहता 
है । इस कारण उनसे वनस्पति का अंश बहुत कम प्राप्त हो पावा है । जड़ों के द्वारा ऊपरी 
पर्त में वनस्पति अंश की वृद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जड़ें मिट्टी की निचली तहों तक 
समाई रहती हैं । 

यह मिट्टी उन प्रदेशों में पाई जाती हूँ जहाँ वर्षा तो. काफी होती है परन्तु वाष्पीकरण 
नहीं होता । फल यह होता है कि ऊपरी पर्तों के नमक पानी के साथ नीचे को 
पहुँच जाते है और भूमि खेती के लिए बेकार हो जाती हैं । साधारणतया यह भूमि बड़ी ही 
अनूपजाऊ होती हैँ । उत्तरी कनाडा और उत्तरी रूस के विस्तृत भूभाग में पांडजाल मिट्टी 


पाई जाती है । 
ए077६ (बिन्दु) (१) अन्तरीप (२) ध्रुव घड़ी की विभाजक रेखाओं या बत्तीस 


दिशाओं में से एक को विन्दू कहते है । 

702४ 9707 (भ्रवोय सीमान्त) शीतोष्ण कटिबंध में श्रवीय प्रदेशों से 
ठंडी हवायें. उत्तरी गोलाद्ध में दक्षिण की तरफऔर दक्षिणी गोलाड़ में उत्तर की तरफ 
चलती हैं । इन हवाओं को दक्षिण की ओर से बहने वालो गरम पछआ हवायें मिलती हूँ । 
इन गरम हवाओं का प्रवाह भ्रुवों की तरफ होता है । इन दोनों प्रकार की हवाओं के बीच की 
सीमा को श्रुवीय सीमान्त कहते है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है पछुआँ हवाओं 
और दक्षिणी-पूर्वी या उत्तरी-पूर्वी ्रवीय हवाओं की मिलन रेखा को ध्रुवीय सीमान्त कहते हैं । 
उत्तरी अटलाण्टिक महासागर में यह सीमा ग्रीनलैण्ड के हिम आवरण के कारण कई अक्षांशों 
तक फंली हुई है । क्‍ 

यह सौमा सीधी नहीं होती किन्तु लहरदार ठेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। शीतल ध्रुवीय वायु 
जब अपेक्षाकृत गरम महासागरों के ऊपर से होकर ग्ृजरती है तो इसका निचला भाग गरम 
होकर ऊपर को फंलता है और इसका मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा या लहरदार हो जाता हैं। दूसरी बात 
यह है कि यह सीमा परिवत्तंनशील होती है और इसी पर चक्रतात बन जाते हैं। शीतोष्ण 
कटिबंधों के चक्रतातों का सबसे बड़ा के'द्र यही ध्रवीय सीमान्त हैं। इसके दो भाग होते 
हैं--गरम हवा वाले भाग को गरम सीमान्त कहते हैं और ठंडे हवा वाले भाग को शीत सीमान्त 
कहते है । (देखिये (00 97070, ४३४८०) 7078) 

?0]48: ९४|४० (भ्रनीय बाय) उत्तरी व दक्षिणी शव ब्रदेश में अत्यधिक शीत 
होने के कारण उस्च भार रहता है और इसलिये यहाँ से हवायें शीतोष्ण कटिबंध की ओर 
बहने लगती क की ॥ साधारणतया उत्तरी गोलाद्ढ में ये हवायें उत्तर-पर्वे से और दक्षिणी 
गोला में दक्षिण-पूर्व से बहती हैं । ये ध्रुवीय हवायें बहुत ठंडी होती है' और जहाँ कहीं भी 
वे रोक-टोक पहुँच जाती है। वहाँ इनके कारण तापक्रम बड़ा नीचे हो जाता हैं और बफ तक 
जम जाती है । उत्तरी कनाडा और मध्य एशिया तथा साइबे रिया में इन्हीं हवाओं के कारण 
जाड़ें की ऋतु बड़ी ही कठोर होती है । 

90]00: (पोशकर) हालेनड में समुद्र या झील को सुजाकर प्राप्त की गई शुष्क 
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भूमि को पोल्डर कहते हे । भूमि-को बाँध द्वारा घेर लिया जाता है ताकि इसके ऊपर पानी न 
चढ़ आये। इसके बाद पानी को नहरों में पम्प द्वारा निकाल दिया जाता है । ये नहरें बाँध 
के बराबर-बराबर चलती हैं और इनके द्वारा गमनागमन होता है। ये पोल्डर क्षेत्र 
साधारणतया बड़े उपजाऊ होते हैं और इन पर या तो खेती की जाती है या पशु चराये जाते 
हैं। हालेंड के आथिक जीवन में इनका बड़ा महत्व है । 


ए06$ (भ्र॒व॒) पृथ्वी की घरी के दो सिरे ध्रुव कहलाते हैं । उत्तरी सिरे को 
उत्तरी ध्रुव कहते है और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रव कहते हें । ये दोनों ध्रुव स्थिर 
रहते हे जब कि पृथ्वी का प्रैत्येक बिन्दु पश्चिम से पूवे की ओर घमा करता है । इनप्नुवों पर 
६ महीना रात और ६ महीना दिन रहता है ।६ महीने तक सूर्य उत्तरी ध्रुव पर चमकत। है। 
और छ महीने तक दक्षिणी ध्रव पर । इनका अक्षांश ९०* और देशान्तर शून्य होता है । 
भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण और सूर्य की किरणों के तिरछी होकर पड़ने से यहाँ प्रायः 
सभी समय घोर जाड़ा पड़ता रहता है । (देखिये 'च०४ ?0]९, $0007 ?06) 


7?0]6९804: (पभ्रृवतारा) उत्तरी ध्रुव के शिरोबिन्दु पर दिखलाई पड़ने वाले तारे 


व्प् 


को पध्रूव तारा कहते है । उत्तरी गोलाद़ूं में पृथ्वी के धरातल के किसी भी बिन्दु से झ्ुव- 
तारा को देख कर सच्चे उत्तर का पता लगाया जा सकता है । यदि कोई मनुष्य भूमध्यरेखा 
पर खड़ा हो तो उसको भ्रवतारा क्षितिज पर दिखाई देगा । भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर 
एक-एक अंश बढ़ने पर श्रवतारा भी क्रमशः एक-एक अंश ऊँचा होता जायेगा । यहाँ तक 
कि ध्रुव तक पहुँचते-पहुँचते वह तारा ठीक सिर पर आ जायेगा । इसलिए यदि हम उत्तरीय 
गोलादे में ध्रुवतारे की ओर चलें तो हम सच्चे उत्तर की ओर चलते हें । 


किसी भी स्थान पर क्षितिज के ऊपर ध्रवतारे की ऊँचाई वहाँ के अक्षांश के बराबर होती 
है और भूमध्यरेखा पर इसकी कोई भी ऊँचाई नहीं होती । यह क्षितिज पर रहता है । इस 
लिए उत्तरी गोलाद्ध में किसी स्थान का अक्षांश निकालने के लिए वहाँ के क्षितिज के उत्तरी 
विन्दु पर ध्रुवतारे की ऊँचाई जान लेना काफी होगा । 

ध्रुवतारे की स्थिति जानने के लिए सप्तऋषि तारक मण्डल के दो निर्देशक तारों से होती 
हुई एक काल्पनिक रेखा खींचनी चाहिये और इसे बढ़ाकर पँचगुनी कर देना चाहिये तो यह 
भ्रुवतारा से होती हुई जायेगी । दक्षिणी गोला में भी इस प्रकार की रेखा खींच कर दिशा 
का ज्ञान किया जा सकता है परन्त दक्षिणी श्रूव के शिरोबिन्दु पर ऐसा कोई श्रुवतारा 
नहीं हे । (देखिये 80707677 (7058 ) ः 


ए0०॥४८४ 66027970ए (राजनीतिक भूगोल) (१) मानव भूगोल की 
वह शाखा जो देश-प्रदेश की सीमा, प्रादेशिक विभाग, राज्य विस्तार और राष्ट्रीय साधनों से 
सम्बन्ध रखती है उसे राजनीतिक भगोल कहते हें । 

(२) मानव भूगोल पर राजनीतिक क्रियाओं के प्रभाव व प्रतिक्रिया के अध्ययन को 
शाजनीतिक भूगोल कहते हे । ' 

हर कक (पोल्जे) कास्ट प्रदेश में ऊपर से ढका हुआ गडढ़ा पोल्जे कहलाता 

है। यह ड़ 700086) की ही तरह होता है परन्तु इसकी तली सपाट और 

यह कई मील लम्बे होते हैं । कभी-कभी तो ये कई सौ वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैले होते हैं । 

यदि ऊपर से देखा जाय तो ये बहुत गहरे कये की तरह दिखलाई पड़ते है जिन में एक ओरेें 
जलधारा प्रवेश करती है और दूसरी ओर से विलीन हो जाती है । 

गहरी वर्षा के ब्राद या बसन्‍्त ऋतु में बर्फ के पिघलने के बाद इन पोल्जे, में झील बन जाती 

है जो शीघ्र ही विलीन भी हो जाती है । अक्सर इसकी तली पर लाल चिकनी मिट्टी की तह 
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फैली होती है । यह मिट्टी उपजाऊ होती है और इसे टेरा रोसा कहते हें । यह मिट्री 
चने के घलने पर बन' जाती है । 

पोल्जे प्रायः दो प्रकार से बनते हें-- (१) आवरणक्षय द्वारा--कार्बन डाइ आवसाइड 
मिला हुआ जल जब चूने, खड़िया या सिलखरी की चट्टानों से बने प्रदेश से प्रवाहित होता 
हैं तो वह धरातल को घ॒लाकर बड़े-बड़े गडढ बना देता हे जो कालान्तर में पोल्जे का रूप 
धारण कर लेते हैं । 

(२) भूषटल की गतियों दृ।रा--भगर्भ की आकस्मिक या मन्द गतियों के कारण जब 
कभी चने कौ चट्रान के प्रदेश का कुछ भाग अन्दर को धेंस जाता है तो गडडे बन जाते हे और 
बाद में गर्भवर्ती जल द्वारा इसकी गहराई, लम्बाई और चौड़ाई बढ़ती जाती हैं । 

गा भल से आवरण क्षय द्वारा बने पोल्जे को अन्ध घाटी कहते हे । (देखिये 3890 
श४५०!८ए 


70ए८०77४८ ?7:0]९८४४०० (परालोकानिक अंकन) पालीकानिक अंकन साधारण 
शधंक्वाकार अंकन का संशोधित रूप है जिसे फर्डीनान्ड हैसलर नामक एक अमरीकी 
मानचित्रकार ने निकाला था। इसका सामान्य नियम यह हैं कि जितनी अक्षांश रेखायें हें 
उतने ही खोखले शंकर एक के ऊपर एक करके रख दिये जाते हैं । इस प्रकार सभी शंक विभिन्न 
अक्षांशों पर ग्लोब को छते रहते हैं और सभी समानान्तर रेखायें वारतविक हो जाती हैं । 

इस अंकन की विशेषतायें निम्नलिखित हें:-- 

(१) इसमें प्रत्येक अक्षांश रेखा पर देश,न्तर रेखाओं के बीच की दूरी वही होती है जो 
ग्लोबपर। 

(२) केन्द्रीय मध्या-ह रेखा को यथार्थ रूप से सही भागों में बॉटते हैं और यही बात प्रत्येक 
अक्षांश के विभाजन के बारे में भी सही है । 

(३) केन्द्रीय मध्यान्ह रेखा को छोड़कर अन्य सभी देशान्तर रेखायें मड़ी हुई घनषाकार 
होती हैं । ये उसी प्रकार खींची जाती हें जैसे बोनीज अंकन में । 

(४) अक्षांश रेखायें वृत्ताकार अवश्य हंयेती हे! परनत समकेन्द्र वत्त नहीं । 

(५) केन्द्रीय मध्यान्ह रेखा के इधर या उधर जाने परअक्षांशों के बीच का अन्तर बढ़ता 
जाता है । दूसरी बात यह है कि प्रथम ३०" देश्षान्तर रेखाओं के बाद देशःनन्‍्तर रेखाओं का 
झूकाव या मोड़ अधिकाधिक बढ़ता जाता हें । 

यह अंकन न तो समाकार होता है और न सम क्षेत्रफल ही । यह छोटे क्षेत्रों के लिये 
बड़ा ही उपयक्त होता है । इसी कारण इसे भमितचित्रों के बनाने में प्रयोग किया जाता है । 
तालिकाओं की सहायता से इसे बड़ी जल्दी बनाया जा सकता है । पृथ्वी के विस्तार और 
आकार के अनूसार इसकी तालिका बताई जा सकती है और प्रत्येक समानान्तर के लिए 
उम अक्षांश को जानना ही काफी होता है ।“इसका केन्द्र नहीं दढना पड़ता । इसका दुसरा 
गण या लाभ यह है क़ि उत्तर-दक्षिण विस्तार या पूर्व-पश्चि म विस्तार के अलग-अलग मानचित्र 
सीमा पर आसानी से मिलाये जा सकते हें । चकि केन्द्रीय मध्यान्हरेखा के दायें बायें देशान्तर 
रेखायें उसी प्रकार विभाजित की जाती हें और विभिन्न अक्षांश रेखायें भी यथार्थतः विभाजित 
होती हे इसलिए भमित चित्रों के विभिन्न कागज उत्तरी व दक्षिणी किनारों पर तो बिल्कुल 
ठीक बैठ जाते हैं और पर्वी-पश्चिमी किनारों पर मोडदार तरीके से ठीक बंठते हैं । 

परन्तु इसमें कछ दोष भी हे-- ( १) चकि अक्षांश का मानदण्ड तो सही है पर देशान्तर 
का मानदण्ड ठीक नहीं इ सलिए क्षेत्रफल ठीक-ठीक नहीं दिखलाये जाते । (२) च कि देशाॉंतर 
और अक्षांश रेखायें समकोण पर एक-दूसरे को नहीं काटतीं और केंद्रीय मध्यान्ह रेखा से पूर्व 
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या पश्चिम की ओर उनका मोड़ बढ़ता जाता है इसलिये इस पर अंकित प्रदेशों के आकार 
बिगड़ जाते है । वास्तव में केन्द्रीय मध्यान्ह रेखा के दायें और बायें केवल २३०” देशान्तर 
तक के देशों के लिये ही यह ठीक रहता है । आकार ध्रवीय सीमाओं की तरफ भी बिगड़ 
जाता है । इससे यह केवल प्रंवों में. २०* निम्न अक्षांशों तक के लिये ही उपयुक्त रहता है । 
इस पर यूरोप का मानचित्र ठीक-ठीक बनाया जा सकता है । 

इसका संशोधित रूप अन्तर्राष्ट्रीय भूमिति चित्रों में प्रयोग किया जाता है और उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय अंकन कहते हे । 

ए707८7६८ (पोनस्ट) पोनन्‍्ट भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहने वाली एक स्थानीय 
वाय है जो सदेव पश्चिचम से चलती है । ेु रे 

?070£ (पोनर) कास्ट प्रदेश में चुने की चद्टानों के घुल जाने से गड्ढे गहरे 
हो जाते है' और कालान्तर में एक कआँ-सा बन जाता है जो काफी गहरा होता है और ऊपर 
से नीचे को सीधा लम्बरूप स्थित रहता है । इसमें गिरकर सतह की जलघारायें भूगर्भ में 
बिलीन हो जाती हे । इन्हें पोनर कहते है । 

?०४५८००४ 85026 (नाव कापुल) नदियों को पार करने के लिए नावें रख कर 
जो मार्ग बना लेते है उसे नाव का पुल कहते है । नाव के पुल बहुधा अस्थायी होते हैं और बाढ़ 
के समय बिल्कुल ही बेकार हो जाते है । ये तो उस समय बनाये जाते हें-जब कोई मेला वगरह 
होता है या जब सेना का एक पार से दूसरे पार जाना होता है । 

ए70%०४४०४ (जनसंख्या) किसी स्थान पर रहने बसने वाले लोगों की 
वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते है । मनष्य प्राय: वहीं रहना चाहता है जहाँ उसे अपने 
रहने, खाने-्रीने और जीविकोपार्जन की सविधा मिलती है । किसी भी प्रदेश में जनसंख्या 
का वितरण व घतत्व वहाँ की स्थिति, प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति और जीवजन्तुओं 
पर निर्भर रहती है । 

किसी भी देश के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वहाँ की जनसंख्या होती है । 
प्राकृतिक साधनों का उपयोग तथा देश की आथिक व व्यापारिक उन्नति वहाँ की जनसंख्या 
के वितरण, घनत्व तथा लोगों के स्वभाव पर निर्भर रहती है । वाणिज्य का विस्तार व विकास 
भी प्राय: घने बसे हमे देशों में ही हुआ करता है । कम आबादी के देशों में ऋय-विक्रय की 
आवश्यकता नहीं होती । संसार के घने बसे हुये भाग प्रायः निम्नलिखित ३ प्रकार के क्षेत्रों 
में पर जाते हे :-- 

(१) शिला उद्योगों के आधार पर लोहे कोयले के खानों के निकट, 

(२) व्यापारिक मार्गों की सविधा के अनुसार समुद्रतटों पर और 

(३) खेती व अन्य व्यवसायों के कारण मैदानी भागों में । । 
इसके विपरीत क॒छ प्रदेश ऐसे है जहाँ जीवन की मल आवश्यकताओं व सुविधाओं के अभाव 


में आबादी इतनी बिखरी हुई है कि मनुष्य का जीवन अकेला और नीरस सा हो जाता है । 2 


जनपंख्या के विन्यास से सम्बन्धित अन्य समस्‍यायें शिक्षा की दशा, भृत्य की औसत 
आय तथा जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि है। इन समस्याओं से सर्वोपरि वह समस्या है कि 
किसी देश में भूमि के विस्तार के अनुसार जनसंख्या का दबाव अधिक है या कम । संसार की 
जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इस कारण संसार में भोजन का प्रइन' उठ 
खड़ा हुआ है । प्रतिदिन इस दुनिया में ५५००० अधिक व्यक्ति आ जाते है परन्तु इस नथ॑- 
जात जनपंख्या के लिए पर्याप्त भोजन की वृद्धि नहीं हो पाती । इस समस्‍या के विषय में 


छ ४ 


विशेषज्ञों का विचार हैँ कि जनसंख्या की बढ़ती को कम करने के दो ही तरीके है--+महायुद्ध 
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या महामारी । परन्त अब गर्भ निरोध की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस समस्या 
के विषय में निम्नलिखित तीन दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हं-- (१) जनसंख्या की 
कद्धि के साथ-साथ संसार के प्राकृतिक साधन क्षीण होते जाते हे । इसलिये गर्भ निरोध द्वारा 
वद्धि को रोकना चाहिये । (२) संसार की जनसंख्या का उचित वितरण तथा वैज्ञानिक उपायों 
द्वारा भोज्यपदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर समस्या का हल किया जा सकता है । (३) मनष्य 
की और विज्ञान का भविष्य महान है और बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रश्न उस समय सर्वंथा 
लप्त ही जायगा जब कि सहारा और 5 नड्ा जेसे मरुस्थलों को भी खेती योग्य बनाया जा सकेगा 
परन्तु जनमंख्या की बढ़ोतरी की दर में बड़ी विषमता पाई जाती है । कहीं वद्धि का दर कम 
है तो कहीं ज्यादा। एक देश में कुछ जातियों में जनसंख्या की वृद्धि औरों की अपेक्षा 
अधिक है। _ 

जनमंख्या का घनत्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना पजी और मजदूर के प्राकृतिक 
साधनों का उपभोग सम्भव नहीं है और प्‌ जी व मजदूरों का प्रश्न जनसंख्या से सम्बन्धित है । 
साधा रणतया यह देखा जाता है कि जहाँ घतत्व एक मन॒ष्य प्रतिवर्ग मील है वहाँ के लोगों 
का प्रधान धंधा शिकार करना व मछली पकड़ना होता है । पाँच से कम घनत्ववाले भागों 
में पशुपालन होता है और दस से कम घनत्व वाले प्रदेशों में विस्तत प्रणाली का सहारा लिया 
जाता है । जहाँ प्रतिवर्गंमील में दस से अधिक लोग निवास करते हें कहाँ खेती तथा उद्योग- 
धन्धे उन्नति कर गये हें । 

70:070८३ (पोरारका) अमेजन नदी में आने वाली ज्वारीय लहर या जलभित्ति 
को पोरारका कहते हे । (देखिय 5076) 


ए0:£: (बन्दरगाह) बन्दरगाह समद्रतट पर रिथत देश के वे द्वार हे जहाँ 
देश के आन्तरिक व समुद्री व्यापारिक मार्ग मिलते हें। समुद्री जलमार्ग पर बन्दरगाह 
वे स्थान हे जहाँ जहाजों को माल लादने व उतारने की सविध। रहती है । अतएब 
आदर्श बन्दरगाह में आश्रय, सुरक्षा और विस्तृत स्थान का पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिये । 
बन्दरगाह की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता व्यापार का होना है । इनका पृष्ठ प्रदेश विशाल 
एव सम्पन्न होना चाहिये । पृष्ठ प्रदेश से बंदरगाह तक यातायात की सव्यवस्थ। रहनी चाहिये। 
इस प्रकार बन्द रगाहों के लिए निम्नलिखित तीनों बातों का होना अनिवार्य है-- (१) काफी 
गहरा, का और सुरक्षित पोताश्रय, (२) डॉक आदि के लिये विस्तृत स्थान और (३) संपन्न 
पृष्ठ प्रदेश । 


वैसे तो सबसे साधारण प्रकार मछली पकड़ने का बन्दरगाह होता है परन्तु स्थिति के 
अनुसार बन्दरगाह तीन प्रकार के होते हे--- (१) समद्री बन्दरगाह, (२) नदी बन्दरगाह 
और (३) नहरीय बन्दरगाह। इन बन्दरगाहों से होनेवाला व्यापार व कार्य भी विभिन्न 
होता है । कुछ संसार के विभिन्न महासागरीय मार्गों के मिलने स्थान पर स्थित बन्दरगाहों 
में पूननियति व्यापार बढ़ जाता है । बन्दरगाहों को बहुत अधिक सुविधायें होने के कारण 


्छ 


ऋभश: वे प्रमुख व्यापारिक औद्योगिक केन्द्र बन जाते हें । 


बन्दरगाहीों की महत्ता और सम्पन्नता की तुलना के अनेक मापदंड हैं । एक वर्ष में 
बन्दरगाह पर आने-जाने वाले जहाजों की संख्या जहाजों के टन भार का योग, आयात-निर्यात 
मूल्य व भार के आघार पर बन्दरगाहों के महत्व को निर्धारित किया जाता है । वास्तव में 
इन में से किसी एक को प्‌ णंतया आधार स्वरूप नहीं लिया जा सकता । इन चारों बातों के 
सामूहिक मानदण्ड पर ही बन्दरगाहों की उन्नति व विकास का ज्ञान होता है । (देखिये 
(06687 2070 ए०८६४ 2१० 3790०7 ६) 
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एल्सए%9 0020 (पोर्दोल्न चित्र) मध्य यूग में जब धामिक मानचित्र- 
कार अपने मतलब के चित्र बनाने में लगे थे उस समय एक नये प्रकार का मानचित्र बनने लगा 
जिसे पोटोलिन चित्र कहते है । इन चित्रों को जिनोआ नौसेना के नाविकों व अफसरों ने 
बनाया और उस समय तक उपस्थित सभी मानचित्रों से ये अधिक सही थे । सबसे प्‌ राना 
नमूना अज्ञात है परन्त्‌ १६वीं सदी के बाद इसके बहुत से नमूने उपलब्ध होते हैँ । इनमें से 
अधिकतर एक भेड़ी को खाल पर बने हुये हें औरइन पर भूमध्य व काला सागर प्रदेश तो 
बहुत ही यथार्थ रूप से दिखाया गया है परन्तु आन्ध्र महासागर से आयरलेंड तक का क्षेत्र 
उतना ठीक नहीं है । 


च्‌ कि पोर्टोलन चित्र समद्री क्षेत्रों के बारे में बने हुये हे, इसलिए भूखंडों को झंडों, राजाओं 
की तस्वीरों या अन्य चिन्हों द्वारा अंकित करते हैं । केवल तटीय बन्दरगाहों और अन्तरीपों 
के नाम ही लिखे हुये मिलते है । इनकी विशेषता यह हूँ कि इनमें लम्ब रेखा और ध्रव घड़ी 
के चित्र स्थान-स्थान पर बने रहते हें । ऐसा मालम पड़ता है कि मानचित्र पूरा करने के बाद 


इन्हें बनाया गया ताकि नाविक को अपना मार्ग खोजने में सहायता मिले। 


* 70६ प्र०06 (मेंबर छितद्र) ठोस चट्टान पर जब ऊपर से कोई जलप्रपात 
गिरता है तो उस की जल धारा से पत्थर या शिलाखंड नीचे की ठोस चट्टान पर नाचने लगता 
है और फलस्वरूप आधारतल की ठोस चट्टान में घिसाव के कारण एक छेद बन जाता है । 
इसे भँवर छिद्र कहते हैं । तेज बहने वाली नदी की भँवर के कारण पत्थर बराबर उसी जगह 
घिसता रहता हूँ और वहाँ से हटता नहीं । कभी-कभी चने की चट्टानों से बन प्रदेश में बन 
गते य खंड को भी भँवर छिद्र ही कहते हे । 


ए76पए7/7ए ?977772 पा हीं पालना) म्‌गियाँ पालने का धन्‍न्धा प्राचीन 
प्रारम्भिक धन्धों में से हैं और यह खती का ही एक अंग है । यह धन्धा विस्तृत खेती वाले 
देशों में तो सहायक होता है किन्तु सयत्न खेतीवाले देशों में यह मुख्य धंधे का महत्व रखता 
हैँ । मांसाहारी देद्षों में प्रत्येक किसान कुछ न कुछ मुगियाँ अवश्य पालता हूँ । बहुधा घर- 
घर या प्रत्यक खेत पर कुछ थोड़ी बहुत मर्गियाँ रख ली जाती हैं और आसपास की सड़ी- 
गली वस्तओं, घर के कूड़ाकरकट और जठन तथा खेतों खलिहानों में बिखरे हुये दानों को 
च्‌ग कर दे अंडे देती रहती ३ । इसमें कोई अधिक पूजी तो लगती नहीं । अतएव यह थोड़ा 
बहुत सभी देशों में होता हूं । व्गिषकर संयक्‍त राष्ट्र, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया में 
यह धन्धा महत्वपूर्ण हे । संयक्‍त राष्ट्र के मक्का उत्पन्न करन वाले प्रदेश, कनाडा, चीन, 
हालंड, डेनमाक और आयरलेंड में असंख्य मुगियाँ पाली जाती हे । 


सामान्य रूप से यह कहा जा सकता हे कि मर्गी पालने का धन्ध। उन्हीं देशों में अधिक 
होता ह जहाँ आबादी घनी है और सयत्न' खेती होती है । मूर्गी खेत तथा घर के कड़े पर निर्वाह 
कर लेती है । किसान के घरवाले मुगियों की आसानी से देखभाल कर लेते हे । केवल जाड़ें 
में उनको ठंड से बचाने की आवद्यकता होती है । अंडे के बढ़ते हुये व्यापारी छोग इस घंधें 
की तरफ और भी आकर्षित हो रहे है । इधर इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि संयक्‍त 
राष्ट्र हे में उत्पन्न होने वाले अंडों का मूल्य वहाँ उत्पन्न होनेवाले लोहे से कहीं अधिक 
होता है । ु 

इधर यह अनूभव किया गया कि विशेष देखभाल और सावधानी से अंडा का उत्पा- 
दन बहुत अधिक हो सकता है । शीत भण्डार रीति के सहारे अंडों को दूर-दूर तक भेजा 
जा सकता है । इसलिये अब कुछ देझ्षों में इस धन्धे की व्यवस्था अच्छी हो चली है और 
बड़े-बड़े खेतों पर हजारों की संख्या में मुगियाँ पाली जाती हैं और बहुत प्रकार का बन, 
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हुआ भोजन उन्हें खिलाया जाता है। वेज्ञानिक मुर्गीशालाओं में ३०००० «, 

देखभाल एक ही आदमी कर सकता है । ऐसे यन्त्र भी तैयार कर लिए गये हैं . 

अंडे को गरमी पहुँचा कर बच्चे निकाल लिए जाते हैं। ऐसी दशा में मुर्गी केवल अं 
दने का ही कार्य करती है और वर्ष में एक मर्गी से १०० बच्चे तक प्राप्त किये जा सक 
*॥ ४ भी अंडा उत्पन्न करने और मुर्गी पालने का धंधा छोटे-मोटे तौर पर ही अधि 
ताहै। 


#7/ ए/%7763 (प्रेरी प्रदेश) उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्त्ती घास के मंदानों को प्रेरी 
प्रदेश कहते है । प्रेरी प्रदेश की भूमि उपजाऊ और इन की बनावट हल्की ऊँची-तीची 
होती है । इन घास के मैदानों में लम्बी घास मिलती है जिसकी जड़ें बहुत लम्बी होती 
है । इनमें पेड़ों का अभाव रहता है । 

प्रेरी प्रदेश का विस्तार कनाडा के अलबर्टा, ससकेचवान और मैनीटोवा के दक्षिणी भाग 
से लेकर मध्य संय॒क्त राष्ट्र तक है । संयुवत राष्ट्र में प्रेरी प्रदेश पश्चिम में राकी पर्वत माला 
की निचली पहाड़ियों से लेकर मिशीगन झील तक फैला हुआ है । यहाँ पर गर्मी के मौसम में 
हल्की बारिश होती है और कभी-कभी स्थानीय तौर पर सखा भी पड़ जाता हैँ । गर्मी के 
मौसम में तापक्रम ऊँचा रहता है तथा जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती हैं । इन दशाओं के कारण 
घास खूब उगती है और ये दशायें अनाज के उगाने में भी सहायक होती हें। इसीं कारण 
प्रेरी प्रदेश संसार के सबसे प्रमख गेह उत्पादक क्षेत्र हो गये हें। यहाँ की छोटी मुलायम 
बढ़िया घास पशु पालने के लिए बड़ी ही उपयोगी होती है । 

शुरू में यहाँ के आदि निवासी रेड इंडियन शिकार करते थे परन्तु जैसे-जैसे सम्यता की 
प्रगति होती गई यहाँ पर भेड़, बकरी, गाय-बैल और घोड़े पाले जाने लगे। परन्त फिर भी 
लोगों का जीवन खानाबदोश दी रहा और वर्षा की दशा के अनुसार चरागाहों के खोज में 
लोग इधर-उधर घमते थे। केकिन आजकल इन प्रदेशों में व्यापक खेती के द्वारा मशीनों की 
सहायता से विस्तृत क्षेत्रों पर अनाज और विशेषकर गेंहँ की खेती होने लगी । इसके फलस्वरूप 
यहाँ पर लोग स्थायी रूप से बस गये हें । पशपालन अभी भी होता है परन्तु अब वह गौण 
अथवा खेती का सहायक धंध। है । गोरी जाति के लोग जाकर बस गये हे और अब इन मैँदानों 
में सिचाई, खाद व मशीनों के द्वारा उत्तम खेती होती है और फसलों की सबसे अधिक प्रति एकड़ 
उपज यहीं से प्राप्त होती है । प्रेरी प्रदेश वास्तव में वत्तमान संसार के अन्न भंडार है । 


क्‍४6८क7०४४४7 202 (प्राचीनतम कल्प) प्रारम्भिक कल्प से पहिले और 
संसार के भगर्भ के सर्वप्रथम कल्प को प्राचीनतम कल्प कहते है । अनुमानत: इसकी आयु 
पीने दो अरब वर्ष थी और इस काल में पृथ्वी का धरातल बन रहा था । इस कल्प की चद्टानें 
संसार के धरातल का आधार बनाती हैं और इतने नीचे दबी हुई हैं कि उनका देखना कठिन 
है । फिर भी पृथ्वी के घरातल के पंचमांश भाग में ये चट्टानें बाहर आ गई हैं । परन्तु इस 
कल्प के जीव-जन्तओं व वनस्पति के विषय में ज्ञान अपर्ण ही है । इस यग की चट्टानों में जीव 
अवशेष बिल्कुल नहीं मिलते । संभवत: जलवाय्‌ के भयानक होने के कारण तथा भूकम्प 
और ज्वालामुखी उदुगार के आते रहने के कारण यह यग जीवोत्पत्ति के बिल्कुल ही योग्य 
नहीं था । ' 
इस कल्प के अन्त में चार खण्ड बन चुके थे । २० लाख वर्गंमील में विस्तृत कनाडियन 
शील्ड थी | दइ सके अलावा बाल्टिक और साइबेरियन शील्ड तथा गोंडवाना प्रदेश अन्य तीन 
स्थलखंड थे । 
' इस कल्प की चट्टानों का विशेष आधिक महत्व होता है । ये चट्टानें धीरे-धीरे घिसती 


४ /3५, १६ हे 
अलमलकरी 
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हैं और पृथ्वी पर उपजाऊ मिट्टी बिछाती हैं । इसके अतिरिक्त इन चट्टानों ह त सी धातुयें 
पायी जाती हैं । उत्तरी अमरीका की कोयले की खानें इन्हीं चद्रानों में पाई जाती हैं। कहीं- 
कहीं इन्हीं चट्टानों में लोहे व सोने की खाने भी मिलती हैँ । द्रान्सवाल की धनी सुवर्ण खानें 
इन्हीं चट्टानों में पायी जाती हें । 

?:०८ए(४८४०7 (वृुष्टि) यह सामान्य पारिभाषिक शब्द है और इसमें जलवृष्टि 
और तुषारवृंष्ट दोनों ही सम्मिलित हैं । हवा की भाप जब जल के कणों के रूप में या 
तृषारकणों के रूप में भूतल पर बरसती हैं तो उसे वृष्टि कहते हैं । वृष्टि होने के लिए 
दो मुख्य नियमों की पूति होनी चाहिये । पहिले तो वृष्टि के लिये भाप से लदी हवा होनी 
चाहिये और दूसरे कोई ऐसा साधन रहना चाहिये जिसके द्वारा वायु शीत हो जाय और 
द्रवीभवन होने लगे । भाप से लदी हुई हवा दो प्रकार से शीतल होती है-- ( १) ऊपर उठकर 
वायुमण्डल के शीतल और ऊपरी भागों में जाने से और (२) शीतल प्रदेशों की ओर जाने 
से। धरातल की गरमी से वापु गरम होकर ऊपर की ओर फैलती है और ऊपर पहुँचकर 
ठंढी ही जाती है । भूमध्यरेखा के आसपास इसी प्रकार वर्षा होती है और इसे वाहनिक वर्षा 
कहते है । दुसरे हवा के मार्ग में किसी पर्वत के आ जाने से उसे बाध्य होकर उठना पड़ता 
है और ऊपर जाकर ठ०ढी हो जाती है । इस प्रकार से जो वर्षा होती है उसे पर्बंतीय वर्षा कहते 
हैं। तीसरे गरम अक्षांशों से ठप्ढी अक्षांझों की ओर चलने वाली हवा ठप्ढी होकर वर्षा 
करती है । पछ'वा हवायें इसी प्रकार ठंढी होती हें। चौथे गरम हवा और उंढी हवा के 
मिलने पर हल्की होने के कारण गरम हवा को ऊपर चढ़ना पड़ता है और ऊपर जाने पर 
हवा ठण्ढी हो जाती है । इस प्रकार की वर्षा को चत्रत्रातीय वर्षा कहते हे । 


वृष्टि के लिए निम्नलिखित तीन दशाओं का होना आवश्यक है-- (१) काफी वाष्पी- 
करण, (२) भाष से भरी हुई हवा का जल प्रदेश से स्थल खंड की ओर चलना, (३) हवा का 
तापक्रम इतना निम्न हो जाना कि भाप रह ही न सके । हवा के तावक्रम निम्न होने 
और द्रवीभवन होकर जलकणों के बनने तथा पृथ्वी पर वृष्टि के रूप में आने के बीच में चार 
स्थितियाँ महत्वपूर्ण ई-- (१) ओसबिन्दु के पहुँचने पर जलवाष्प का छोटे-छोटे मेघ कणों 
के रूप में द्रवीमृत होना, (२) सम्तृप्त हवा का बराबर ऊपर को उठना और मेघकणों 
को पीछे छोड़ते जाना, (३) इस प्रकार बनी हुई सम्तृप्त वाय में दरवीभवन होते रहना और 
मेघकण्णों का मिलकर घना बनना, (४) इस प्रकार बने बादलों में जलकणों के सम्पक॑ द्वारा 
पूर्णतया विद्यतमय होना और बादलों से पृथ्वी पर गिरना । 


जब भाष के द्रवीभूत होते समय हवा का तापक्रम ३२०" फानंहीट या उससे कम हो 
जाता है तो भाप हिमकणों के रूप में प्रकट होती है। कभी आँधी और बिजली की चमक 
के साथ जल ठोस ओलों के रूप में गिरता है । वायू की वेगवती धाराओं के श्षीघ्रतापूर्वक 
ऊपर-पीचे बहने से जल हिम के पतले-पतले परत के रूप में जम जाता है और ये परतें आपस 
में टकराकर या ग्‌थकर ओले का रूप धारण कर लेती हे । 


इस प्रकार वष्टि के अन्तर्गत हिम, तुषार और ओले तथा जल सभी क्‌ूछ सम्मिलित है। 
वास्तव में बादलों, ओस और त षारपात द्वारा उत्पन्न जलराशि को वृष्टि कहते है । वृष्टि को 
एक यन्त्र द्वारा नापा जाता है और इसे इंचों या मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है । 
कभी-कभी वर्षा शब्द का प्रयोग वृष्टि के अर्थ में करते है और इसके द्वारा सब प्रकार से 
आप्त जलराशि का भास करते हे । 

?272८5507८ (वायुभार) देखिये (8६770855067८ ?7288076) : द 

?768$प:८ (5790]८0६ (वापुभार विस्तार) पृथ्वी के धरातल पर वायुभार के : 
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वितरण को समभार रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है । भूमध्य रेखा के समानानतर किसी 
विशेष दिशा में वाधुभार परिवत्तंन की गति को वायुभार कहते है । वायू ढाल से भार 
के उतार या चढ़ाव की दशा का ज्ञान होता है । जब समभार रेखायें पास-पास होती है तो 
वायुभार तीव्र होता है । इसके अर्थ यह हैं कि समभार दर्शक रेखाओं से समकोण में जगह-जगह 
वायुभार तेजी से बदलता जाता है । जब समभारदशंक रेखायें दूर-दूर होती हे तो वायुभार 
ढाल क्रमश: होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह वायभार में परिवत्तंन धीरे-धीरे होता है । 

इस प्रक्रार समभार दर्शक रेखाओं का वायभार ढाल से वही सम्बन्ध है जो समोच्चभूमि 
दर्शक रेखाओं का भूमि के ढाल से । 


?7685प76 (90225 (वायुभहर परिवत्तंत) वायुभार तापक्रम, ऊँचाई और जल« 
वाष्प के ऊपर निर्भर रहता है । यदि तापक्रम अधिक होगा तो वायूुभार कम होगा और 
यदि तापक्रम कम होगा तो वायभार अधिक होगा । वाय्‌ की ऊपरी परतों के भार से नीचे की 
परतें अधिक घनी और भारी हो जाती हैं और ऊपर की वायु फंडी हुई हल्की रहती है।इस 
लिए समुद्रतल से ज्यों-ज्यों ऊँचे-चढ़ते हें त्यों-त्यों वायभार कम होता जाता है । शष्क वायू 
भाष से लदी हुई वाय की अपेक्षा भारी होती है । यदि किसी स्थान पर वायु में पानी की भाष 
अधिक मिल जाती है तो उस स्थान पर वायुभ।र कम हो जाता है । 


तापक्रम, ऊँचाई और जलवाष्प की कमी-ज्यादती के अनुसार वायू का भार बदलता रहता 

है । इसे वापुृभार परिवत्तत कहते है और इसको निम्नलिखित प्रकार का कहा जा सकता है : 

१) मोसमों परिवत्तन--जल-थल के वितरण के कारण और इस कारण कि जलथल 
की अपेक्षा देर में गरम होता है तथा देर में ही ठंडा होता है । जाड़े में स्थलखंड पर वायभार 
अधिक ही जाता है और गर्मियों में जलाशयों पर वायूभार समीपवर्त्ती भूखंडों की अपेक्षा 
अधिक रहता हे । 

(२) प्रदेशिक वायुभार परिवर्तत--पृथ्वी पर निम्नभार उच्च भारपेटियाँ जाड़े और 
गर्मी में सूर्य के भूमध्यरेखा के ऊपर या दक्षिण में चमकने के अनुसार कछ उत्तरया दक्षिण 
को खिसक जाती है । जब सूर्य कक रेखा पर चमकत! है तो वायुभार पेटियाँ कुछ उत्तर की 
ओर बढ़ जाती हैँ और जाड़े में जब सूर्य मकररेखा पर चमकता है तो दक्षिण की ओर । 


(३२) व्‌ रावी या चऋवातोय वापुभार परिवत्तन--शीतोप्ण कटिबंध में चक्रवात व 
विपरीत चक्रत्रात प्रचलित हवाओं के साथ सदेव चलते रहते हें। इनके आने से स्थायी 
बायुभार पेटियों में परिवत्तन हो जाता है परन्तु यह परिवत्तन २४ से ३६ घंटे तक ही 
रहता है । इस परिवत्तन की औसत अवधि १८ घंटा कही जा सकती हैँ। इसी प्रकार 
जलभंवर, टारनेडो या बवण्डर आदि तूफानों के आने पर कुछ समय के लिये वायुभार दक्षाः 
बदल जाती है परन्तु यह परिवत्तन एक मिनट से अधिक नहीं रहता यद्यपि यह बड़ी ही 
तीव़ व गम्भीर होता हैं । 

(४) वापुभार परिवतंत लहर--वायुमण्डल की परतों के घनत्व में फरक होने से 
छोटे-मोट्ट परिवत्तेन हो जाते है । जाड़े की ऋतु में इस प्रकार के परिवर्तन लहर बहुत होते 
है और अक्सर कई घंटों या दिनों तक बने रहते है । यद्यपि परिवत्तंन की गति एक मिंलीमीटर 
से ३ मिलीमीटर तक ही होती हैँ । (देखिये 8&7077८:00 7२4७७63) 

(५) ईनिक परिवत्तं त--प्रत्येक चौबीस घन्टों में तापक्रम और सूर्य प्रवाश की अधिकता 
या कमी के अनुसार एक समय तो उच्चभार होता है और दूसरे समय निम्न भार । यह दो 
प्रकार के होते ३>- (अ) ऊँचाई के स्थानों पर गर्मी के समय उच्चभार और ठंडक के समये 
निम्नभार होता है। (देखिये [97८:8४00 ०६ '७०७०७८८४८७८८) (ब) समुद्रतल पर 
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इसका बिल्कल उल्टा होता है । प्रतिदिन प्रातः:काल के ४ बजे दिन से १० बजे तक और 
शाम के ४ बजे से रात के १० बजे तक वायभार बढ़ता है । सके विपरीत दिन के १० बज 
से शाम के चार बज तक और रात के १० बजे से प्रात: काल के ४ बजे तक वायुभार घटता 
है । उच्च और निम्न भार का समय मौसम, समद्रतल से ऊंचाई और ऋत्‌ के ऊपर निर्भर 
होता है । दैनिक परिवर्तन के दो कारण हें--(१) वायू की समानता प्रवाह धारायें, (२) 
वाय की संवाहन धाराओं का समानान्तर धाराओं से मिलना । 


(६) ज्वारीय परिवत्तन--सर्य और चन्द्रमा का आकर्षण भूमध्य रेखा पर सबसे 
अधिक रहता है परन्त जैसे-जेसे हम उत्तर या दक्षिण को जाते है यह कम होता जाता हैं । 
इसके अनुसार भूमध्यरेखीय सूर्य द्वारा उत्पन्न वायूभार .०१०९ मिलीमीटर और चन्द्रमा 
के द्वारा उत्पन्न वायभार .०२५ मिलीमीटर होना चाहिये । 


?+९5४प१९ 7'८ात627८ए (भार दिशा) किसी विशेष स्थान पर ऋतु सम्बन्धी 
निरीक्षण से पहिले तीन घंटों मे वायभार के परिवर्तन को भार दिशा कहते है । एक ही क्षेत्र 
या प्रदेश में स्थित भिन्न-भिन्न स्थानों पर लिये गये वायभार दिशा के आँकडों से यह पता 
चल जाता हे कि किन प्रदेशों में वायुभार बढ़ता हुआ हैँ और कहाँ घटता हुआ । (देखिये 
7890800997 ) 


7:6ए%॥72 ४7०0० (प्रचलित वायु) किसी विशेष स्थान या प्रदेश में 
जो वाय औरों की अपेक्षा अधिक स्थायी रूप से निरन्तर एक ही दिशा से बहती रहती हैँ उसे 
प्रचलित वाय्‌ कहते है । प्रचलित वायू इतनी तीद् व शक्तिशाली होती है कि प्रदेश विशेष 
के अन्य सभी वाय विक्षोभ व स्थानीय परिवत्तंन इस के द्वारा दब जाते है और इसकी दिशा 
पर ही स्थान विशेष की जलवप्टि व तापक्रम में परिवत्तन निर्भर रहता 


शितगर८ टाताओा (प्रधान मध्यान्ह रेखा) लन्दन के पास ग्रीनविच होती 
हुई जो देशान्तर हैँ उसे प्रधान देशान्तर या प्रध्रान मध्यान्हरेखा कहते हें। सन १८८४ 
में एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि देशान्तर पर अंश या संख्यायें 
डालने के लिए ग्रीनविच के देशान्तर को प्रधान मान लिया जाय और उसी के आधार पर पर्व 
व पश्टिवम के देशान्तरों पर संख्यायें डाल दी जाएँ । इस प्रधान मध्यान्ह रेखा को शून्य अंश 
माना जात। हैं और यहाँ पर के समय को प्रामाणिक समय मानकर अन्य सभी स्थानों में उसका 
अनसरण किया जाता हें । 


?४7747ए 7ात08४7ए (मुख्य धंध।) जब मनष्य अपने श्रम तथा प्‌"जी कौ 
सहायता से प्रकृति केद्वारा उत्पन्न की हुई वस्त को प्राप्त करता हँतो उसे मख्य धंधा 
कहते है । मख्य वंधों म॑ प्रकृति का भाग मख्य होता है और श्रम तथा प*जी का भाग गौण 
होता है । जब सभ्यता का विशेष विकास न हो पाया था मनप्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं 
भोजन, वस्त्र तथा निवासस्थान की पति का ढंग बहते कछ प्राकृतिक परिस्थितियों पर 
निर्भर रहता था। इस प्राकृतिक परिस्थिति के अन्तर्गत वनस्पति और जीव-जन्तओं का 
विशेष महत्व हँ । 


मनष्य के मख्य धंधे इस प्रकार हे :--- 


(१) फल संग्रह करना--अतीत काल में प्रायः वनों से फल, शाक इत्यादि का संग्रह 
करके भोजन की आवश्यकता पूरी की जाती थी। आज भी अफ्रीका के जंगल निवासी 
इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते 


(२) शिकार करना--प्राचीन कार में मनृष्य अथवा जातियाँ छोटी टोली बनाकर 
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संसार के घास के मैदानों में पशुओं को ढू ढ़ते फिरते थे । रेड इन्डियन्स इसी प्रकार की जाति 
है'। अधिक उत्तर में शिकार करना अब भी मुख्य धंधा हैँ । 


(३) मछली पकड़ना--समुद्र में मछलियों की विशाल राशि है और इसको प्राप्त करने 
के लिए केवल थोड़े से श्रम की आवश्यकता होती है । शीतोष्ण कटिबंधों में मछली पकड़नें 
का धन्धा बहुत उन्नति कर गया हैं । ु 

(४) पशु पालना--मनुष्य अनेक प्रकार के पशुओं को सवारी, दूध, मांस, और ऊन 
के लिए पालता है । इसमें गाय, बैल, घोडे, ऊँट भेड़, बकरी आदि मुख्य हैं। मनुष्य श्रम 
द्वारा पशुओं की देख-रेख करता है और फिर उनसे तरह-तरह की चीजें प्राप्त करता है । 

(५) खेती करना--भूमि को जोतकर, बीज बोकर फसल तैयार की जाती है और 


मनुष्य को भोजन आदि के लिए अनाज खेती से ही प्राप्त होता है। खेती में भूमि की 
प्रकृति व उपजाऊपन का भाग मुख्य होता हूँ और कृषक का सफल प्रयत्न उसके प्रदेश की 
जलवाय सम्बन्धी दशाओं पर निर्भर रहता है । वह परिश्रम करके फसल बोता है, देख-रेख 


करता है और प्रकृति द्वारा उपजाये हुये अनाज को इकट्ठा करता है । 


(६) लकड़ी काटना--वनों में अनेक प्रकार की व्यापारिक लकड़ी तथा बहुत सी गौण 
उपज मिलती है । कई प्रकार के रंग, गोंद, जड़ी-बूटी, लाख आदि वनों की गौण उपज 
है और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही मनुष्य वन सम्पत्ति को कट्ठा करता है । 


(७) खान खोदना--भूगर्भ में और धरातल पर की विभिन्न चट्टानों में तरह-तरह के 
खनिज पाये जाते है । इनको विविध उद्योग-धंधों में मनुष्य कच्चे माल या शक्ति के रूप में 
अथोग करता है । इसलिये खनिजों की प्राकृतिक सम्पत्ति को मनृष्य खान खोदकर प्राप्त करता 
हे । 

इसके अलावा मुर्गी पालना, रेशम के कीड़े पालना तथा शहद की मवबखी पालना अन्य 
मुख्य धंधे हैं । इन मुख्य धधों में से कुछ तो विशेषकर केवल पिछड़ी हुई जातियों द्वारा ही 
किये जाते हैं । परन्तु मुख्य धंधों के वे ज्ञानिक रीतियों द्वारा नवीन प्रगति और स्फृति पैदा कर 
दी गई है और फलत: देश-विदेश के सभ्य लोग उनके द्वारा अनेक प्रकार की वस्तयें उत्पन्न 
करते हें । 

ए:88700200८ (०00779855  (प्रिसमेडिक प्र्‌वघड़ी) प्रिसमेटिक भ्ूवधघड़ी पैमाइश 
करने का एक यन्त्र है। इसमें और साधारण चुम्बकीय श्रृवघड़ी में यह अन्तर हैं कि 
इसके एक सिरे पर एक छोटा शीशा लगा होता है और दूसरी ओर देखने के लिए छेद होता 
है । शीश से बने छेद और देखने के छेद को मिलानेबाला तार इसके बीच से होकर गुजरती 
हूँ जहाँ एक चुम्बक लगा रहता है । यह चुम्बक एक नुकीली धुरी पर सधा रहता है । इसके 
द्वारा पदार्थों व स्थलरूपों की दिशा नापी जाती है । 

7/05प्रतटरांण्ण (उत्पादन) मुख्य या गौण धन्धे से प्राप्त वस्तु, सामग्री या राशि को 
उसका उत्पादन कहते है । विभिन्न धंधों के उत्पादन को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके 
होते है और प्रत्येक का उत्पादन अलग-अलग दशाओं पर निर्भर रहता है। साधारणतया 
किसी पदार्थ का उत्पादन दैनिक, मासिक या वाधषिक हो सकता है । उत्पादन सामान्य 
रूप से प्रकृतितत साधन की शक्ति, लगाई हुई पूजी, श्रम, कार्यविधि, प्रबन्ध और 
संचालन पर निर्भर होता है। यही कारण है कि सभ्य व वैज्ञानिक ज्ञान में बढ़े-चढ़े देशों में 
असभ्य व पिछड़े हुये देशों की अपेक्षा उत्पादन अधिक है । मनृष्य की कार्यशक्ति और प्राकृतिक 
साधनों की सहूलियत के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेक्षों में उत्पादन अधिक है । इन 
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दर्शाओं के अतिरिक्त घरेल व विदेशी माँग तथा सरकारी सहायता व संरक्षण का भी प्रभाव 
पड़ता है । धर 

7?:030८४४४!६८ए (उपजशक्ति) किसी भूमि क्षेत्र में उपस्थित फसल उगाने की 
शक्ति व क्षमता को उपजाऊपन या उपजशक्ति कहते हैं । भूमि का उपजाऊपन मिट्टी में 
उपस्थित वनस्पति या पौधों के भोजन पर निर्भर रहताहँ । इसके अल्यवा कणों की बनावट 
तथा जड़ों व जल की प्रवेश्य शक्ति भी उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक होती है । 

भूमि में उपस्थित खनिज नमक और वनस्पति के सड़े-गले अंश से मिट्टी उपजाऊ होती है । 
यही पौधों का भोजन है । इसके अलावा भूमि में पानी सोखने व अन्दर ले जाकर रोके रखने 
की क्षमता उसकी उवबंरा शक्ति में सहायक होती है । मिट्टी में कणों की बनावट इस प्रकार 
होनी चाहिये कि न तो कण बहुत मोर्ट हों और न ही बहुत महीन। साथ-साथ कणों की 
बनावट सम होनी चाहिये जिसमें भूमि में कंकड़-पत्थर व ढोके मिले रहते हैं । वह मिट्टी उपजाऊ 
नहीं होती । 

परन्तु यह कदापि भी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक प्रकार की बनावट, कणों की 
रचना व नमक तथा वनस्पति अंश का अनुपात सभी प्रकार की फसलों के लिए अलग-अलग 
होता है । प्रायः उपजाऊपन की दो समस्‍यायें होती हैं, एक तो भूमि का कटाव और दूसरा 
बार-बार एक ही फसल के उगाते रहने पर भमि की उवबरा दाक्ति का क्षीण होना। 
इसलिये भूमि के उपजाऊपन को कायम रखने के लिये खाद का प्रयोग, फसलों का हेर-फेर, भूमि 
को आराम देना और वृक्ष लगाकर भूमि की कटाव को रोकना आदि उपायों को काम में लाया 
जाता हैं । 


7:0086 (२९९८८) (नदी ढाल खंड) नदी के उद्गम स्थान से उसके मुहाने 
तक नदी के ढाल को यदि काट दिया जाय ताकि उसकी विश्वेषतायें खंड के रूप में प्रकट हो 
जायें तो उसे नदी ढाल खंड कहते हें। साधारणतया नदी की तलटीं के किसी मध्य- 
भाग में काट-छाँट अधिक होती है और इसलिये नदी ढाल का सामान्य खंड चित्र नतोदर 
होता है परन्तु शुरू में यह अनियमित व ऊबड़-खाबड़ होता है और इसके ऊपरी भाग में 
भँवर का जलप्रपात पाये जाते हैँ । परन्तु धीरे-धीरे यह सपाट व चौरस होता 
जाता है । 

7:006 (503]) (भमिपतं खंड) मिट्टी के बीच से लम्बरूप बनाया गया खंड 
भूमिपते खंड कहलाता है। इसके द्वारा भूमि की विभिन्न परतें दिखलाई पड़ने लगती 
हैं और उनकी विशेषतायें स्पएट हो जाती हैं। विभिन्न परतों को अ, ब, स कहते हैं और 
धरातल या सतह से नीचे की ओर ये परतखंड वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक कि आधार की 

ल चद्रानें नहीं आ जातीं। किसी प्रदेश में भूमिपते खंड द्वारा वहाँ की मिट्टी सम्बन्धी 
विशेषताओं की खोज की जा सकती है । 

7:0872802007 (आगे का बढ़ाव) लहरों द्वारा तट प्रदेश से काटे हुये 
कंकड़-पत्थर व शिलाखंड लहर के आने व लौटने पर आपस में टकराकर था तलंटी से 
घिसचिसाकर बाल और बजरी में परिणत हो जाते है । जब खाड़ियों के समीप लहरों की गति 
धीमी पड़ती है या शक्तितहीन ही जाती है तो इस बालू बजरी का निश्नेप हो जावा है जिसके 
फलस्वरूप धीरे-धीरे बालू के तट बन जाते हैँ। इस प्रकार बालूतट बनने को आगे का 
बढ़ाव कहते हैं । 

सौड़ी खाड़ियों में काट-छाँट से प्राप्त सामग्री बहुत अधिक दोवी है और इसलिए वहाँ एर . 


भौगोलिक दाव्यकोष व परिभावामें क्‍ ३५१ 


बड़े-बड़े बालू के तट बन जाते हैं । इन बालुका तटों का आकार व विस्तार शिल्खंडों से 
प्राप्त बालू और बजरी की राशि तथा लहरों की शक्ति पर निर्भर रहता है । कुछ अरे 
चन्द्राकार होते है तो कुछ हँसिये की शक्ल के । इसी प्रकार कहीं तो बालू की दीवार सी 
बन जाती है और कहीं अंकुश की शक्ल के तट बन जाते हैं। कभी-कभी सम्बद्ध द्वीपों की 
एक श्रृखला सी बन जाती है । 

आगे के बढ़ाव से उत्पन्न बालका तट निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहता है :-- 

(१) निश्षेप की सामग्री तट से कितनी दूर पर जमा हुई है क्योंकि यदि तट से काफी दुर 
पर निश्षेप हुआ है तो ज्वार, भाटा आर-पार की धाराओं और लहरों द्वारा उन की काट-छाँट 
अधिक होने लगती हैं । 

(२) बालू और बजरी की राशि इतनी अधिक होनी चाहिये कि लहरों व धाराओं 
द्वारा कटाब के बाद भी काफी बची रहे ताकि बालुका तट बन सके | , 

(३) तट पर कटान या खाड़ी होनी चाहिये ताकि लहरें व धारायें बालू व बजरी को 
ले जा सकें और आगे चलकर उन्हें जमा कर सके । 

ए7:027०४४।ए९ ९४००८ ]7८07ए (प्रगतिमय लहर सिद्धान्त) ज्वार-भाटे की 
उत्पत्ति के बारे में कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि दक्षिणी महासागर में दो ज्वारीय धारायें 
उत्पन्न होती है । वहाँ पर भूखंड १८०* देशान्तर के अन्तर पर स्थित हैं और इसलिए ये 
दोनों घरायें था लहरें चन्द्रमा के अनुरूप आगे बढ़ती है। जब ये गुडहोप अंतरीप पर पहुँचती हैं 
तो वे एक गौण लहर को उत्पन्न कर देती हैं जो आन्ध्र महासागर के किनारे-किनारे चलते 
लगती हैं । इन्हीं लहरों की प्रगति के कारण ज्वार-भाटे आते हैं । इसे प्रगतिमय लहर 
सिद्धान्त कहते हैं । चू कि इसके द्वारा दक्षिणी महासागर में लहरों की उत्पत्ति मानी जाती 
है । इसलिये कभी-कभी दक्षिणी महासागर वाला सिद्धान्त भी कहते है । 

?:0]०८८ (योजना) किसी भी प्रकार के प्राकृतिक साधन के उपभोग व विकास के 
लिए किये गये नियमित प्रयत्न को योजना कहते हें । संसार के सभी प्रदेशों व राष्ट्रों में 
प्राकृतिक साधनों का विकास योजनाओं के ही सहारे होता हैँ । योजना में प्राकृतिक 
साधन विशेष की संभावित शक्ति का अन्दाज लगाकर उद्देश्य निश्चित कर लिया जाता है 
और फिर देश की मानसिक, शारीरिक व आ्थिक शवित के अनुसार उसको प्राप्त करने के 
लिये क्रमिक प्रयत्न किया जाता है । 

28 युग में योजनायें कई प्रकार की होती है जिनमें निम्नलिखित दो विशेष रूप से 
प्रमुख है :-- 

(१) एक धंधा जिसका ध्येय प्राकृतिक साधनों के विकास द्वारा केवल एक ही उद्देश्य का 
पूरा करना होता है । 

(२) बहुधंधी योजना जिसका ध्येय प्राकृतिक साधन विशेष का बहुमुखी विकास 
करना होता है ताकि उसके द्वारा बहुत से उद्देश्य निकल सकें । 

बसे तो जीवन के सभी क्षेत्रों में योजना द्वारा काम हो सकता है परन्तु इसका सबसे 
अधिक प्रयोग नदी घाटी के जल को जलविद्युत, यातायात, सिंचाई आदि प्रयोग करने के 
लिए गया सामूहिक जीवन को सहकारी रूप पर व्यवस्थित करने में ही किया जाता है । 

। 44044 शक हि के. हंड) एक चटू नया शिल्र्खड जो समुद्र के भीतर दुर 
तक फ्रैठा रहता है । कभी-कभी अन्तरीप को भी चट्टानसंड कहते हैँ । 

2/0:४९॥0:0/6 (आधीन राज्य) जब कोई राज्य किसी दूसरे राष्ट्र के नियन्त्रण 
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में रहता है तो उसे आधीन राज्य कहते हे । आधीन राज्य का नियन्त्रक राज्य के साथ कई 
प्रकार का सम्बन्ध हो सकता है.। इस सम्बन्ध का एक प्रकार तो वह है जब आधीन राज्य 
पर दुसरे राष्ट्र का शासन हो । दूसरा प्रकार वह है जब आधीन राज्य और बातों में तो 
स्वतंत्र होता है परन्तु उसकी रक्षा का भार बड़े राज्य पर होता है । चाहे यह सम्बन्ध किसी 
भी प्रकार का क्‍यों न हो एक बात नितान्‍्त सत्य हूँ कि सभी प्रकार के आधीन राज्यों 
को विदेश सम्बन्ध में बड़े नियन्त्रक राज्य की आज्ञा पर चलना पड़ता है । उन्हें देश-विदेश 
के साथ सम्पक स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती । या तो उनका विदेश सम्बन्ध 
नियन्त्रक राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है या यह होता हैं कि नियन्त्रण राज्य के 
आदेशान्‌सार ही विदेश सम्बन्ध रखता है ! 


ए:0:72८६०४ (प्रौ्दक्टर) कोण बनाने या नापने के यन्त्र को प्रोट्रेक्टर कहते 
॥ साधारणतया ये धातू, कागज या सिलोलाइट के बने वृत्त या अद्धंवृत्त होते हें 
| जन्‍्हें अंशों में बाँठटा हुआ होता है। त्रियुजीकरण के कोण बनाने के लिए अधिक बड़े 

गैट्रेक्टर काम में लाये जाते हैं । बहुधा इनकी तीन शाखायें होती है और साथ-साथ वरनियर 

दण्ड तथा आकार वर्धक शीशा भी लगा होता है । साधारण मानचित्र बनाने में पारदर्शंक 
गज पर बनी एक केन्द्र से प्रसारित होने वाली रेखाओं से ही काम चला लिया जाता है । 


ए$ए८४:०0776(८7८.. (सिक्रोमीटर) वायूमण्डल की आद्रता को नापने के एक 
यन्त्र को सिक्रोमीटर कहते है। इसका हक वही होता है जो हिग्रोमीटर का। यह 
कई प्रकार का होता है और आसमान का सिक्रोमीटर तो साधारण हिग्मोमीटर के ही समान 
होता है । इसमें तर व शुष्क घंडी के थर्मामीटर होते हें और उनके इधर-उधर हवा को एक 
पंखे द्वारा प्रवाहित किया जाता हूँ । यह पंखा अपने आप घड़ी के तरह के एक यन्त्र द्वारा 
संचालित होता रहता है । इस प्रकार एक ही प्रकार की दशाओं में दोनों थर्मामीटर तापक्रम 
अंकित करते रहते हे । इसके द्वारा प्राप्त आँकड़े हिग्रोमीटर की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय 
होतेह। 

?८४7८०700 0026 (पेद्रोपॉड ऊज) पेट्रोपॉड जाति के तैरने वाले सूक्ष्म 
कीटाणुओं से बने ऊज को पेट्रोपॉड ऊज कहते हैं। इसमें चने का अंश अधिक रहता है 
और यह महासागरीय तल के सीमित क्षेत्र में ,पाया जाता है । महासागरीय तल से उठने 
वाली श्रेणियों और पठारों पर ही यह निक्षेप मिलता है । १५०० फैदम से अधिक गहराई 
में पेट्रोपॉड कीड़े समुद्र जल में धुल जाते हैं । इसलिये यह ऊज ५०० से १५०० फैदम की 
गहराई ही तक पाया जाता हैँ । इस गहराई के बीच यह कुछ उष्णकटिबंधीय द्वीपों के समीप. 
पाया जाता है । आन्ध्र महासागर में इसकी विशेष बहुलता है । अजोर द्वीप समूह के चारीं 
ओर कनारी द्वीपों के पश्चिम में यह ऊज का निक्षेप मिलता है । ह 


?६0607ए$ (908 (टालमी के मानचित्र) यूनान की मानचित्रांकन कला की 
पराकाष्ठा के साथ टलामी का नाम जरूर लिया जाता है। प्टालमी सिकन्दरिया में 
सन्‌ ९० से सन्‌ १६८ तक रहा। वह एक ज्योतिषी और गणितज्ञ था और उसे भूगोल 
की व्यावहारिक व मानव समस्याओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। परन्त्‌ 
उसका ग्रन्थ “जिओग्राफिया” बहुत महत्वपूर्ण है । इस के ८ खंड है । प्रथम खंड में तो 
वह मानचित्रांकन और ग्लोब बनाने के विषय में सिद्धान्त निरूपण करता है । दूसरे से सातंबें 
खंड में कोई ८००० स्थानों के नाम दिये गये हैं और साथ-साथ प्रत्येक के अक्षांश व देशान्तर 
भी दे दिये गये हैं। सबसे महत्वपूर्ण आठवाँ खंड है जिसमें वहु मानचित्रांकन, गणित, भूगोल, 
अंकन आदि के सिद्धान्तों का विवेचन करता है । इस सैद्धान्तिक विवेखन- के साथ-साथ दनिया 
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का एक मानचित्र और २६ और अन्य मानचित्र भी दिये गये हे । ये सभी मालचित्र दुनिया 
करी प्रवम मानचित्रावली बनसाले हे । 
ये मानचित्र भद्दे तो जरूर हैं परन्त्‌ इनके द्वारा यूनानी मस्तिष्क का भांस होता है । 
दक्षिणी भाश्त का प्रायद्वीप बहुत छीटा दिखलाया गया है और रूंका का विस्तार इतना बड़ा 
है कि उत्को पहिचाना भी नहीं जा सकता । अफ्रौका का आकार तो बड़ा ही धिचित्र है । 
भूमध्यरेखा तक तो यह बिल्कुल ठीक है परन्तु भूमध्यरेखा के दक्षिण में बजाय छोटा पड़ने के 
यह दोनों ओर बढ़ जाता है । पश्चिम में यह मानचित्र एक दम से खतम हो जाता है लेकिन 
पूर्व में अफ़ीका एशिया से मिला हुआ है । हिन्द महासागर यह घिरे हुये तालाब सा लभदा है। 
इन सबमें टारमी का सब से बड़ा दोष यह था कि उसने पृथ्वी के विस्तार को बहुत छोटा 
मान लिया था। दूसरा दोष यह था कि उसने यूरोप और एशिया का विस्तार आधी पृथ्बी 
में मान लिया था। इसी प्रकार उसने भूमध्य सागर का विस्तार ६२९ दिखाया जब कि 
वह केवल ४२' ही है । 
मानचित्र बनाने की यह पराकाष्ठा थी। इसके बाद मानचित्र बनाने की कला बराबर 
क्षीण होती गई। यद्यपि 'जियोग्राफिया' अरब संसार में बराबर उपलब्ध रही परन्त 
पश्चिमी यूरोप को इसका पता केवल १५वीं सदी में लगा | 
एप्मा००८ ( प्यू मिस ) प्यमिस एक ज्वालामुखी चट्टान है जो अत्यधिक प्रवेश्य तथा 
शीशे की तरह चमकती हुई होती हे । इसका रंग प्राय: सर्फद या भूरा होता है परन्तुं कभी- 
कभी गहरा रंग भी देखने में आता है । यह बहुत हल्की होती हैँ और जब यह ठंडी हीकर 
ठोस पड़ रही थी उस समय भाप और गैसों के यकायक निकलने से इसका रूप झाग के 
समान उमड़ आया । यदि पानी में डाल दिया जाय तो यह चट्टान तरती रहेगी। संसार के 
महासागरों के अगाघ तल पर लाल भिट्टी का जो निक्षेप मिलता है उसमें इसका ही अंछ 
प्रधान रहता है । (देखिये १८० ८४५ ) 
एचा०9 पूल ) एण्डीज पंत माला के पठार जो समुद्रतल से १०,००० से १३००० 
फीट तक ऊरवे हे, उन्हें प्यूना कहते है । ये अति उच्च भाग बड़े ठंडे होते हे । यहाँ पर 
जलवाय की बड़ी तीक्ष्म व विषम दशायें पायी जाती हें। गर्मियों की रात मे सख्त सर्दी 
पड़ती है और जाड़े के मौसम में हवा इतनी ठंडी होती है कि बदन को काट देती है । 
किसी भी प्रकार के कपड़े से बचत नहीं ही पाती । यह तेज काटने वाली हवा मोटे से 
मोटे कपड़े के भीतर भी प्रवेश कर जाती है और फेफड़ों पर असर कर के बहुत से रोग 
उत्पन्न करती है । बोलीविया के कुछ भागों में इस मौसम को इसीलिये 'मौत की फसल! 
कहते हे । यद्यपि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज व गर्म होता है परन्तु छाया में हवा जलानेवाली 
“होती है और इसलिए यहाँ के निवासी इससे बचते हें। शरीर को बचाने के लिए भारी 
औल-दृशाले और लबादे जिन्हें पोचों कहते है इस्तेमाल किये जाते है । चेहरे पर ये लोग ऊनी 
कमनटोप पहिनते हैं । तीन महीने जब कि बारिश होती है तब तो नदियाँ व झीलें भर जाती हैं 
बरता साल के अधिकतर भाग में नदियों की घाटियाँ शुष्क और झीलें नमकीन पानी के 
उचले जलाशय बने रहते हे । 
यहाँ पर जौ और आल की फसल उगाई जाती है जो मौसमी कठिनाइयों को घर्दादत कर 
सकते है । साथ-साथ मोटी घास के मैदामों में लागा और अल्पका जानवरों को चराया जाता 
है जितके वाल रुम्बे-लम्बे होते है और जिनसे ऊन प्राप्त होता है । 
, एप98 (पुनाश्ष) एण्डीज पर्षतमाक्ता के पीरू प्रदेश में या दुसरे शब्दों में पीरूराज्य 
.. शई ु 
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के पत्रंतीय भागों में प्रवाहित होनेवाली स्थानीय वायु को पुनास कहते हैं । पूनास हवा ठंडी 
व शुष्क होती है । जब व्यापारिक हवायें दक्षिणी अमरीका महाद्वीप को पार.करके 
एण्डीज पर्वत माला पर पहुँचती हें तो उनका जलवाष्प बिल्कूल निचुड़ चका होता है और 
पश्चिमी तरफ उतरने पर ये हवायें शृष्क व ठंडी हो जाती हैं। (देखिये 0979) 

एप:2० (पर्ग) रूस में उत्तर.पृ्वं से बहने वाली ठंडी हवा को पर्ग कहते है । इसके 
चलने पर बरफ गिरती है और टन्‍्ड़ा प्रदेश में इसका प्रभाव विशेष अधिक रहता है । इसकी 
विशेषतायें वैसी ही होती है जैसे कि ब्रन की । (देखिये 09907209) 

7082098 (पस्जटास) हंंगरी के मंदान में पाये जाने वाले चौरस घास के मेदानों 
को पस्जटास कहते हे । इनकी विशेषतायें वैसी ही होती हें जैसी स्टेपी प्रदेक्षों में । (देखिये 
5069768 ) 

एएए (पुई) यह फ्रान्सीसी भाषा का पारिभाषिक शब्द हँ और फ्रान्स के ऑवरजन 
प्रदेश में उस पहाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है जो मृत ज्वालामुखी का शंक है । इस पुई में 
शंक्‌ का आकार गुम्बद की तरह उन्नतोदर होता है और लावा की प्रवाह परत हो भी सकती है 
और नहीं भी । इस प्रदेश में इस प्रकार की पहाड़ियों के अनेक नमूने हे परन्त्‌ ये संसार के 
अन्य भागों में भी पाये जाते हैं । पुई या तो इक्‍्का-दुबका पहाड़ियों के रूप में छितरे हुये 
या समूह में पाये जाते है । 

एप्8&7077०5 (बोले छोग) बहुत छोटे कद के लोगों को जिनकी औसत हरूम्बाई 
५फीट से भी कम होती है उन्हें बौने लोग कहते है। मध्य अफ्रीका के भूमध्यरेखीय बनों 
में पाई जाने वाली अनेक जातियों के लोग ४ फीट ६ इंच से अधिक ऊँचाई के नहीं 
होते। इनका रंग काला-पीला होता है और इन्हें नेगरिलो कहते हे । एशियाई बौने 
लोग जो मलाया, स मात्रा, फिलीपाइन, न्यूगिनी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अन्य भागों में 
रहते हे उन्हें ने ग्रिटो कहते हे । | 

मध्य अफ्रीका में कानों के बेसिन में रहने वाले बौने लोग संसार में सबसे छोटे कद के 
होते हे । वे लोग केवल ४ फीट ऊँचे होते है और गहरे काले रंग के लडके-लड़कियों से मालूम 
पड़ते है । ये बड़े डरपोक होते हैं और श्वेत जाति के लोगों से बहुत डरते हे । दक्षिणी अफ्रीका 
के बुशमैन की तरह ये लोग तीर-कमान से शिकार कर के जीवन बिताते हे और इनका घर 
कहीं भी नहीं होता । ये लोग झोपड़ी तक नहीं बनाते | 

इसके विपरीत एलियाई बौने लोग गहरे पीले रंग के होते हैं और उनका कद भी इनसे 
कुछ ऊँचा होता है । ये छोग भी शिकार या मछली मार कर अपना पेट भरते है परन्तु इनका 
जीवन अधिक स्थायी होता है । ये लोग मचानों पर रहते हे और ट॒ कड़ियाँ बनाकर इधर» 
उधर घूमते है । इनमें जंगली पेशा कम है और ये इ्वेत वर्ण के लोगों से कम घबराते हैं । 
8 इन्हें बहुत कुछ सभ्य बताया जा सकता है । ये छोग बड़े मजबूत पर बड़े आलसी 
होते है । ु '. 

हि मी (पिरहिछोमीटर) सूर्य से प्रकाश विकिरण को नापने का एक 
यन्त्र है । | जप 
797१089767९ (मिश्वित कक, पृथ्वी के घरातल की बनावट को देखने से पता 
चलता है कि इसमें तीन परतें हैं। पृथ्वी का केन्द्र एक अत्यन्त ठोसव भारी पटल हैं 
जिसे परिमाण मण्डल कहते हैं। इस परिमाण मण्डल के ऊपर चट्टानों का एक ठोस 
पटल है जिस पर हम लोग रहते है और जिसे स्थल मण्डल कहते है । इन दोनों परतों के बीच 
में एक मिश्रित मण्डरू है जिसमें स्थल और परिमाण मण्डल के तत्व मिले हुये पाये जाते हैं ॥#. 


भौगोलिक दाग्यकोध व परिभावषायें ३५५ 


ज़िस प्रकार एक भट्टी में सबसे भारी वस्तु आधार तल में पड़ी रहती हैं और उसके ऊपर 
उससे हल्की और सबसे ऊपर सबसे हल्की वस्तु रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी के केन्द्र में नेकिल 
और लोहा जैसी कठोर व भारी धातुयें भरी पड़ी है जिनका आपेक्षिक घनत्व ८ है। इसमें 
भूकम्प की लहरें प्रवेश ही नहीं कर पातीं। इस धात्‌ पिण्ड के ऊपरी भाग में चारों ओर 
सिलिका और मै गनीशीय तत्वों का पिधला हुआ परत लिपटा है जिसमें धात्‌यें भी मिली हुई 
हैं। इसी को मिश्रित मण्डल कहते है । इस मिश्रित मंडल के ऊंपर पृथ्वी का सबसे हल्का 
परत--स्थलमण्डल है जो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और इसमें सिलिका और अल्यूमि- 
नियम तत्वों की अधिकता है । इस ऊपरी परत की मोटाई केवल २० किलोमीटर के लगभग 
है और इसमें से होकर भूकम्प तरंगें ३१ मील प्रति सेकन्ड की गति से चलती हूं । 

मिश्रित मण्डल इन दोनों के बीच में स्थित है और यह परत ऊपरी परत से भारी है । 
मिश्रित मण्डल के दो भाग है--( १) ऊपरी और (२) निचला। मिश्रित मंडल की ऊपरी 
परत बसाल्ट चट्टानों की बनी है और इसमें सिआल (सिलिका +-अल्यूमिनियम) तथा सिमा 
(सिलिका +मैगनीशियम) का मिश्रण माना जाता है । इसका आपेक्षिक घनत्व तीन है 
और हे परत कौ मोटाई ३० किलोमीटर है । यह परत पृथ्वी के गोले पर सभी जगह पाया 
जाता है । 

मिश्रित मण्डल के निचले परत में पे रिडोटाइड या अति पैठिक चद्रानों की अधिकता है । 
ये चट्टानें पानी से ३४ गुना भारी हैं और इनमें सिलिका और मेगनीशियम तत्वों का मिश्रण 
पाया जाता है । महासागरों की आधार तली इसी परत की बनी हुई हे । 

(0५४०८४7५ (क्वाडरैस्ट) ज्योतिष विज्ञान और नौका संचालन में कोण नापने 
तथा ऊँचाई का पता लगाने के लिये जिस यन्त्र का प्रयोग करते हैँ उसे ववाडरैन्ट कहते 
हे । हक यन्त्र एक-चौथाई वृत्त के आकार का होता है और उसमें अंश व खांचे बने 
रहते है । 

(१७४०४४८०८८ ( समफोण स्थिति ) पृथ्वी के देखने पर जब कोई ग्रह या 
नक्षत्र अपने परिभ्रमण में ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वह से की दिशा के साथ 
समकोण बनाता है तो उसे उसकी समकोण स्थिति कहते हे । यह पारिभाषिक शब्द चन्द्रमा 
के विषय में प्रयोग किया जाता हूँ । प्रत्येक महीने क्ृष्णपक्ष व शक्‍लपक्ष की अष्टमी के दिन 
पृथ्वी से सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति समकोण पर होती है । फलत: चंद्रमा का आधा प्रकाश- 
मय भाग ही दिखलाई पड़ता हूँ । (देखिये (00778 ?]9868 ) 

(१०४०४007 (क्वाडरून) मुलाटो और श्वेत जाति के माता-पिता से उत्पन्न संतान 
को क्वाडरून कहते हें । इस प्रकार क्वाडरून में चतुर्थाश नीग्रो या हब्शी खून पाया जाता 
है। (देखिये (७४८४० ) 

(१७०५४०१४:७ (क्वागमाइर) मलायम गीली जमीन का क्षेत्र जो पैर रखने पर 

हिलता या दब जाता है। (देखिये (2787 ) 

(१०४४८।०९ 202 (हिलता हुआ डक पहाडी क्षेत्रों में कभी-कभी ऐसी दलूदली 
भूमि पाई जाती है जो वनस्पति से पूरी तरह ढेंकी रहती है और वहाँ की गीली भूमि इतनी 
लचलची हो जाती है कि उस पर जरा-सा जोर पड़ने पर वह हिलने लूगती है । उसमें 
पैर का धेंस जाता है जैसे रबड़ के गदह्दे में पेर हटा लेने पर वह फिर बराबर हो 
जाता है । है 
-, (0०४५७४४४८ ४४४७० (वस्तु सम्बन्धी भानचित्र) वितरण सम्बन्धी मानचित्रों 
में घरासऊल पर विभिष्न तथ्यों या तत्वों का वितरण दिखलाया जाता है। पस्तु 


३५६ भौगोसिक शब्दकोद ब परिभाषे ये 


सम्बन्धी मानचित्र वे होते है जिनमें किसी प्रदेश की कोई विशेषता को दिखलाथा जांता है 
जैसे भारत में वनों का वितरण । यें दो प्रकार के होते हे-- ( १) साधारण जिन में एक विशेष 
तत्व की सामान्य विशेषता को दिखलाया जाता है जेसे वनों का वितरण या खेती का प्रसार 
आदि ।(२)जटिल या संपुकत जिंन में एक विशेष तत्वया तथ्य की विशेषताओं को सूक्ष्मत: 
दिखलाया जाता है । वनों के वितरण के साथ-साथ यह भी दिखलाते हे कि वे पतझड़ वाले 
बन हैं या सदाबहार, चौड़ी पत्तीवाले या न्‌कीली पत्ती वाले, कहाँ ओक के वृक्ष हे तो कहाँ 
चीड के । इस प्रकार जब सामान्‍य विशेषताओं के साथ-साथ सूक्ष्म घिशेषताओं को भी दिखलाते 
हैँ तो वे संपक्‍्त मानचित्र बन जाते हैं । 

(ए४7८६४0ए८ (६0 (मात्रा सम्बन्धी सानचित्र) मात्रा सम्बन्धी वितरण 
मानचित्र का मख्य ध्येय वितरण का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करना है। इसमें 
कुंछ विशेष क्षेत्रों में वस्तुओं का वितरण मात्रा के अनुसार दिखलाया जाता हैं। इसके द्वारा 
आँकड़ों के वीच त्‌लना नहीं की जाती बल्कि क्षेत्रों के बीच तुलना प्रस्तुत की जाती है । 


मात्रा सम्बन्धी मानचित्र में तथ्यों का निरूपण सम मात्रा रेखाओं द्वारा, विर्दुओं द्वारा 
तथा सांकेतिक चिन्हों द्वारा किया जाता हैँ। सम रेखाओं से वर्षा तापक्रम जैसे प्राकृतिक 
तत्वों का वितरण दिखलाया जाता है । प्रत्येक विन्दु किसी विशेष मात्रा या संख्या को प्रगट 
करती है । सांकेतिक चिन्ह कुछ निश्चित नहीं होते । प्रत्येक मानचित्रकार अपनी सुविधा 
व तथ्य की विशेषता के अनुसार चिन्ह बना लेता हैं । 

(१५४:७८ (बजा) वह साधारण खनिज हैँ जो बहुत सी चट्टानों व मिट्ियों में 
विभिन्न रूप में एायी जाती हैँ । यह चद्रानों की दरारों, दराजों, छेदों और नालियों में भरा 
मिलता है । अक्सर इसमें अन्य प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है और उसके 
बीच में कच्ची धात॒यें भी मिली पाई जाती हैं। इसमें सिलिका जो कि सिलिकन और 
आक्सीजन का संयक्त रूप हैं पाया जाता है । अधिकतर प्रकार की बाल में इसका ही अंश 
अधिकांश रहता है । 

शुद्ध अवस्था में बच्च शीशे की तरह चमकता हुआ रहता है और यह इतना कठोर हीता 
हैँ कि इसकों शीशे पर रगड़ने पर खरौंच बन जाते हैं । परन्तु यह बड़ा ही चटखनाः होता है 
और जरा सा धक्का लगने पर इसमें दरार पड़ जाती हैं । इसके रवे या स्फट छ. मुह बाले 
होते है । इसका सापेक्षिक भार २.६५ होता है । 


(0०४८८2६८८ (क्वार्टंजाइट) बल॒हे पत्थर के छेद जब बज्य से भर जातैहे तो 
ब्वार्टजाइट बन जाता है । यह बड़ी कठोर चट्टान होती है और इसमें मौसमी क्षति सहन 
करने की बड़ी ताकत होती है । यह एक परिवर्तित चढ्रान है और इसके रबे मोटे और 
महीन कई प्रकार के होते हें । इसका रंग सफेद, भूरा, पीला, हरा और लाल होता है । टूटने 
पर यें बड़े चमकते हुये दीखते हें । 

(१७६।८८०४ए 20:2 (प्रातिनूतन काल) पृथ्वी के इतिहास का ५वाँ तथा सबसे 
नवीन कल्प प्रातिनृतन काल कहलाता है। वास्तव में वूसरे दृष्टिकोण से यह नवकल्‍्प या 
आधुनिक बुग का ही ए क उपविभाग है । इस काल के प्रारम्भ में पृथ्वी की जलवायू ठण्डी होने 
लगी जिससे धरातल हिमाव रण से ढक गया । उत्तरी-पश्चिमी यूरोप और उसरी अमरीका 
के उत्तरी भाग में क्रमशः कोई तीन* करोड़ और ६ करोड़ वर्गमील पर हिमज्िकायें फैछ 
गई। इसी यूग में चिड़ियाँ, बालवार जानवरों और स्तनपोषी जीवीं का प्रापुर्धाव हुआ। 


इसी यूग में बन्दर, वनमानुष और मनुष्य का भी विकास हुआ । 


भौभोछिक शब्दकोज व भरिभाषा नें ३५७ 


इस यूग की चट्टानों का सबसे अधिक अध्ययन हुआ है और उनका प्रभाव मिट्टी पर सबसे 
अधिक पाया जाता है । 

(2०४८८४४०० (ढौली बाल) समुद्रतट या नदी के मुहाने पर पायी जाने वाली 
अस्थायी बालू को ढीली बाल कहते हें । 

६७०९८ (रेस) संकरी तलंटी में से होकर बहने वाली तीत्र जारीय धारा को रेस कहते 
है! । इसका कारण यह है कि तलैढी के एक किनारे पर दूसरे की अपेक्षा ज्वारभाटे का अन्तर 
अधिक होता है । दो खाड़ियों को अलग करने वाले स्थलखंड के समीप भी रेस उत्पन्न हो 
सकती है । (देखिये ॥02] 7१५॥26) 

]१20८४ (जातियाँ) संसार में रहने वाले मनृष्य भिन्न-भिन्न जातियों के होते हें । 
बर्णभेद के अनुसार संसार की जातियों के त्तीन भेद हे-- (१) श्वेत वर्ण की जातियाँ जिनके 
लोगों का चेहरा गोल, आकृति सुन्दर, आँखें सीधी, नाक सुन्दर और खाल हलके सफेद 
रंग की होती है । विश्वव्यापार इन्हीं के हाथों में है। उत्तम जलवाय्‌ के कारण इस 
जाति के लोग मेहनती, धैर्यवात, उत्साही और प्रतिभाशाली होते हैं। इस जाति के लोग 
यूरोप के अधिकतर भागों में उत्तरी अफ्रीका, भरत, मध्य व निकट पूर्व में रहते हें । 
(२) पीत वर्ण की जाति के लोग अधिकतर उत्तर-पूर्वी और मध्य एशिया में बसे हुये है । 
चीन, जापान इनके प्रमख केन्द्र हे। इन छोगों का कद नाोंटा, खाल पीली, मंह चपटा और 
आँखें पतली तिरछी होती है । इनकी सभ्यता भी ऊँची है और ये लोग भी विशेषकर व्यापार- 
शील है। (३) श्यामवर्ण की जाति के लोग उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रहते हें। यह जाति 
सबसे कम सभ्य और वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है । ये लोग आलसी होते 
हे इनकी खाल काली, मुह चपटा, नाक चौड़ी व मोटी तथा होंट मोटे और भहे 
हते है । 

जाति के वर्गीकरण का दूसरा आधार उनके बाल है :-- 

(१) वे जातियाँ जिनके बाल सीध हे--इनका रंग कुछ पीला होता हे और उनके चेहरे 
की बनावट चौड़ी और चषटी होती है । इनको मंग्रोलियन कहते हें । 

(२) लहरदार बाल वाली जातियाँ यरोप में और भारत में पायी जाती हें। उनका 
रंग काके भ्रे से लेकर सफेद तक होता है । इनके चेहरे का आकार पतला और उनकी नाकें 
अधिक उठी हुई होती हे । 

(३) घू'घर वाले या ऊन के समान बाल वाली जातियों में हृब्शी लोग सम्मिलित हैं । 
इनका रंग बहुत काला और होंठ मोटे होते हे । 

790]80007 (विकिरण) विकिरण द्वारा ताप एक बस्ल्‌ से दूसरी वस्तु में बिना 
किसी भौतिक आधार के प्रवेश करती है। हमारी पृथ्वी सूर्य से विकिरण द्वारा ही 
मरम होती है । हवा विकिरण द्वारा अपनी गरमी प्रसारित करती है । इस गरसी का कुछ 
भाम झन्‍य में मिल जाता है और कछ दण्डी धरती सोख लेती है । इस विधि से ताप को हानि 
होती हैँ और इस प्रकार ठण्डी होने छूगती है । पृथ्वी पर विकिरण के दो रूप हे-- (१) सूर्य 
के द्वारा ताप हर समय हर दिल्ला में छिटका करता है और इसका कुछ अंश पृथ्वी पर पहुँच कर 
ताप में बदल जाता है । (२) पृथ्वी स्देव विकिरण द्वारा शन्य में अपनी गरमी खोती रहती 
है। रात में बायू बिकिरण द्वारा अपनी पर्याष्त गरमी खो देती है । द 

दिन के कक ५ ये से प्राप्त प्रकाश द्वारा मिलौ हुई गरमी विकिरण द्वारा नष्ट हुई गरमी 
से कहीं अधिक रहती है और इसीलिये तापक्रम बराबर बढ़ता रहता हैं जबतक कि वह एक 
अत्यधिक बिन्दु परे नहीं पहुँच जाता । रात के समय इसका उल्टा हौता है और विकिरण की 
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अधिकता के कारण तापक्रम बराबर गिरते-गिरते क पहुँच जाता है । गर्मी के मौसम 
में दिन लम्बे होते हें और सूर्य उत्तरायण रहता है । इसलिए जमीन धीरे-धीरे गरम होती जाती 
है। परन्तु जाड़े में जब दिन छोटे होते हे और सूर्य दक्षिणायन होता है, सूर्य प्रकाश की अपेक्षा 
विकिरण अधिक होता है और इर्सी कारण जमीन ठंडी हो जाती हैं । 

विकिरण का भेद केवल मौसम के अनुसार ही नहीं होता बल्कि जलथल के वितरण और 
भूमि की ऊँचाई-निचाई से भी फरक आता हूँ । विकिरण द्वारा भूमि जल की अपेक्षा जल्दी 
ताप खोती है । इसी प्रकार उच्च भूमि पर निचले मंदानों की अपेक्षा विकिरण की क्रिया 
अधिक तीक्रतर होती है । 

7402 0:074286 (वृत्तीय जलप्रवाह) जब किसी प्रदेश का मध्यवत्तों भाग 
ऊँचा हो और उसके चारों ओर का भाग निचला तो वहाँ की नदियाँ उस केंन्द्रीय ऊँचे 
भाग से निकल-निकल कर चारों दिक्षाओं में प्रवाहित होने लगती हैं। इस प्रकार के जल 
प्रवाह को वृत्तीय जलप्रवाह कहते हैं । इसमें ऐसा लगता है जैसे कि एक वृत्त के. अद्धव्यास 
केन्द्र से सनी ओर को निकलते हों । इस प्रकार के जल प्रवाह में नदियाँ ऐसी लगती हैं जैसे 
कि साइकिल के पहिये में हब से चारों ओर को निकलने वाली तीलियाँ । रुका द्वीप का 
जलप्रवाह इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है । 

7५20॥40 8८४४४ 7'76०7ए (तापीय चक्र सिद्धान्त) महाद्वीपों की उत्पत्ति 
के बारे में तापीय चक्र सिद्धान्त के आधारभत प्रवत्तंक जौली महाशय थे। इस सिद्धांत 

में भी यह माना जाता है कि महाद्वीपीय भाग सीमा के ऊपर बहते हुये सियालखण्ड है । 
गर्मी बढ़ जाने से सीमा के घनत्व में परिवत्तत हो गया और फलत: महाद्वीप एक दूसरे के साथ 
संयुक्त न रहकर अलग-अलग खिसक गये । 

इस सिद्धान्त के अनुस।र सिमा का परत पहिले तो ठोस अवस्था में था परन्तु सिमा परत 
की बेप्ताल्ट चढ्ानें करोड़ों वर्षों तक गर्मी सहन करतेन्करते पिघलने लगीं। पिघलना निचली 
परतों में पहिले शुरू हुआ और बाद में ऊपरी परतों में पहुँचा । दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण 
बसाल्‍्ट परत पिघल जाता है परन्तु महासागरों की तली नहीं पिघलती । जब बसाल्ट 
प्री तरह पिघल जाता हँ तो भूषपटल अस्थिर हो जाता है। बसाल्ट का परत पिधल 
कर फैलता है और उसके ऊपर ज्वार उत्पन्न होने लगता है। इसके पारेणामरवरूप 
महासागर और महाद्वीप ऊँचे उठ जाते हें और उसके बाद महासागरों की अपेक्षा महाद्वीप 
बसाल्ट में अधिक धघेंस जाते हैं । इस प्रकार महाद्वीपों के निचले तटों पर उचले समुद्र फैल 
जाते हैं । ज्वार उठने वर आकर्षण से समस्त ठोस पिण्ड पश्चिम की ओर खिच जाता है । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न महाद्वीपों की सृष्टि हो जाती हूँ । 


६१४0॥0]220970 (0026 (रेडिपोलेरिअन ऊज) यह एक प्रकार का प्राणिज 
निक्षेप है जो सम्‌द्र के अगाध तल में गहरे उष्णकटिबंध समुद्र जल में पाया जाता है । इस में 
लाल चिकनी मिट्टी के साथ रेडिओलेरियन जाति के बहुत छोटे जीव-जन्तुओं के अवशेष 
भाग भी मिले रहते हे । इसीलिए इसे रेडिओलेरिअन ऊज कहते हैं । इसमें सिलिका का अंश 
अधिक होता हूँ । प्रशान्त महासागर में ५०* उत्तरी अक्षांश से छेकर १५" उत्तरी अक्षांश तक 
के प्रदेश में और हिन्द महासागर के सीमिति क्षीत्र में इसका निक्षेप मिलता है।..... 

रि4त/0 50706 (रेडियो सॉन्डए) वायुभार तथा वायुताप को नापने के लिये. 
एक यन्त्र को एक गृब्बारे के साथ उड़ा दिया जाता हूँ । इसमें हाइड्रोजन गैस भरी रहती 
है और इस यन्त्र में अपने आप अंकित होनेवाले ताप और भार विषयक आँकड़ साथ: 
लगे बेतार के तार द्वारा बराबर प्रसारित होते-रहते हैं । इस यन्त्र और गुब्बारे को ऊपर की: 
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सरफ छोड़ दिया जाता है और विभिन्न ऊँचाइयों पर के ताप व भार विषयक आँकड़े पृथ्वी पर 
बराबर आते रहते है । इसे रेडियो सान्डए कहते हे और इसे हर तरह के मौसम में और काफी 


अधिक ऊँचाई पर प्रयोग किया जा सकता है । 

६॥ज्न०ए7 (रेलमसार्ग) भाप के इंजनों का आविष्कार होने के बाद रेलों का प्रचार 
बढ़ा और आजकल तो सभी देशों में व्यापार और सफर रेलों द्वारा ही होता हू । सभ्य 
संसार में कुछ ही देश ऐसे हे जहाँ रेलें नहीं हँ । जिन देशों में रेलपथ कम हैँ वे औद्योगिक 
तथा व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। संयक्त राष्ट्र अमेरिका, कताडा और आस्ट्रेलिया के 
पश्चिमी भाग में रेलमार्गों द्वारा ही उन्नति हो ५ है ! 

रेल मार्ग का विशेष गूण यह है कि वह कम भाड़े पर माल तथा मुसाफिरों को तेजी से एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है । किन्‍्त्‌ रेलों को तेज चलाने के लिये चौरस भूमि पर 
फ्टरी डालना आवश्यक है । दूसरे रेलों का उपयोग अभी तक॑ देश के अन्दर के व्यापार 
के ही लिए हो सका है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इनका अधिक महत्व नहीं है । इसके 
दो मुख्य कारण है-- (१) रेलों द्वारा माल ले जाने में जहाजों की अपेक्षा अधिक खचे होता 
है। (२) भिन्न-भिन्न स्थानों में लाइनों की चौड़ाई भिन्न होने से माल को भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर उतारना-चढ़ाना पड़ता है । 

रेलों के निर्माण पर पृथ्वी की बनावट और जलवायू का बडा प्रभाव पड़ता है | बफे 
से पहाड़ी दरें जम जाते है । भारी वर्षा से रेलों के बाँध नष्ट हो जाते हैं । ध्रव प्रदेशों में बफे 
के कारण और भूमध्य रेखीय प्रदेशों में भारी वर्षा के कारण रेलों का निर्माण असम्भव है । 

देश की बनावट पर रेलों की दिशा निर्भर होती है । पर्वतीय सीमाओं के कारण रेलों 
डे मोड़ना या समाप्त करना पड़ता हैं। पर्वतों की अपेक्षा मैदानों में रेल सरलता से बन सकती 

| ल्‍ 

रेलों के बीच की चौड़ाई भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती हैँ । रेलों की पटरियों 
के बीच को चौड़ाई के आधार पर ३ प्रकार की रेलें कही जाती हे-- (१) बड़ी लाइन, (२) 
छोटी लाइन, (३) सँकरी लाइन । (देखिये 57020 0272०, )(८८८८ 02026, 
[२०४:0०ण़ 0४02७) | 

४0 (वर्षा का जल) वायू मण्डल में जलवाष्प के द्रवीमृत होने पर बादलों 
से जो जल के कण या बूदें पृथ्वी पर गिरती हे उन्हें वर्षा का जल कहते हैं। जब भाप से 
लदी हवा बहुत ऊँचे उठकर द्रबीभूत होती है तो उसमें छोटी-छोटी जल की बे पु के 
कणों पर आकर स्थिर हो जाती है और जब ये बूँदें बड़ी हो जाती है तो नीचे गिर पड़ती हें । 
वर्षा का जल भूमि पर कई प्रकार से गिरता है । जब नन्‍हीं-नन्‍हीं ब्‌दें फन्वारे की 5रह छूटती 
हैँ तो उसे जल फूहार (धटट6) कहते हे। कभी-कभी वर्षा का जल बड़ी-बडी बू'दों 
से छेकर निरन्तर जलघाराओं के रूप में गिरता है । 

| डिद्वांएगी009 (इरापनव ०. जब सूर्य की किरणें वर्षा के जल पर पड़ती हैँ तो पानी 

की बूँदों से प्रतेबिम्बित और का उनके अन्दर के सातों रंग एक रंगीन. 
भनुष के आकार में आकाश में फैल जाते है । इसे इंद्रधनूष कहते है । 
... इच्धनुष के बाहर कि तरफ़ लाल रंग रहता है, अन्दर की तरफ बेगनी। कक के 
बनुष कहते है । जल की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी दो प्रकार प्रतिबिम्बित होती है 
बज पल का बाहरी धतुष भी बन जाता है । इस बाहरी धन्‌व में अपेक्षाकृत अंदा बहुत 


३६० . भौषोक्तिक हझम्दकोध व प्ररियादादे 


मुख्य इन्द्रधनूष का कोणिक झुकाव ४२९ होता है और गौण या बाहरी इन्द्र धनक्ष करीब 
५४ के कोण पर झुका रहता है । - 

४7४!) (वर्षा) एक निश्चित समय और स्थात में हुई बृष्टि की कुल मात्रा को 
वर्षा कहते हे । इस के अन्तर्गत तृषार व ओलछों के पिघलने से प्राप्त जलूराशि को भी ले लेते 
है। इस प्रकार वर्षा का अधिकांश भाग बादलों से प्राप्त वृष्टि ही होता है। इसके अन्दर 
पाछा, ओस आदि को नहीं लेते । इस प्रकार व्याख्या के रूप में हम कह सकते हें कि हवा 
की भाप जब जल की बू दों के रूप में या तुषार कणों के रूप में मृतल पर बरसती है तो 
उसे वर्षा कहते हे । - ह 

वर्षा होने के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक है ताकि जलवाष्प ठंडी होकर जलूकणों 
में परिणत हो जाये। (देखिये ?7९८८७:४४४०४) 

वर्षा के तीन मुख्य भेद हें“-(१) वाहनिक, (२) पर्वतीय और (३) चक्रवातीय । 

भूमध्यरेखीय प्रदेशों में वाहनिक वर्षा होती है । गरम हवा हल्की होने के कारण स्वभावतः 
ऊपर को फेलती है और मूसलाधार बारिश करती है । वाहनिक वर्षा हमेशा साल के गरम भाग 
में और दिन में दोपहर के बाद होती है । पश्चिमी स्काटलंण्ड और भारत के पश्चिमी घाट पर 
होने वाली अधिकांश वर्षा पर्वतीय होती है । इससे वायु की तरफ वाले ढालों पर तो भारी 
वर्षा हो जाती है परन्तु दूसरी तरफ के ढालों पर शुष्क मौसम रहत। है । ब्रिटिश द्वीप समूह के 
पूर्वी अद्धं भाग तथा यूरोप महाद्वीप में चक्रवातों के कारण वर्षा होती है और चक्रवातीय 
कहलाती हूँ । यह वर्षा फहारों के रूप में हीती है । उत्तरी-पक्चिमी भारत में जाड़े की वर्षा 
इसी प्रकार की है । पछवाँ हवाओं की पेटियों में सदैव इसी प्रकार की वर्षा होती है । 
(देखिये ७07ए०८(४०४4), (0702872.॥#70 2यत (एटोौ00८ ६७०) 


किसी प्रदेश की वर्षा वहाँ की प्रचलित हवाओं पर निर्भर रहती है । बहुत से प्रदेशों में 
मौसम के अनुसार सय॑ के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने के साथ-साथ वर्षा के दिन भी बदल्ते 
रहते है । जलवाय के दृष्टिकोण से वर्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण आँकड़े विभिन्न प्रदेशों में मासिक, 
मौसमी अथवा वाषिक मध्यमान है । 

7270 (2०2८ (ब्‌ष्टिमापक यन्त्र) वर्षा वृष्टिमापक यंत्र द्वारा नापी जातीहूँ ॥ 
इस यन्त्र में एक .कप्पी होती है जिसकी चौड़ाई मुंह पर ५ इंच से ८ इंच तक होती है । 
यह कप्पी एक शीशे की बोतल पर जमा कर रक्‍्खी होती है। किसी स्थान में जो वर्षा 
होती है वह इस यन्त्र के कृप्पी में पड़कर बोतल में एकत्रित होती रहती है । इस बोतर' में 
पड़ा हुआ जल भाप बन कर उड नहीं सकता और जब यह कुछ दिनों तक इकट्ठा होता रहता 
है तो यह माप लिया जाता है। मापने के लिये इसे दुसरे बोतल में डालते हें जिस पर 
कृप्पी के मुह के अनुरूप भिशान बने रहते हे । 

इस प्रकार इकट्ठा जल की गहराई को नापकर मिलीमीटर या इंच में व्यक्त करते हैं । 
इस प्रकार जब हम कहते हैं कि अमृुक दिन किसी स्थान पर २ इंच वर्षा हुई तो इसका मतलब 
यह रहता है कि उस स्थान पर जो वर्षा हुई है यदि वह सारा जल वहीं पष्टा रहता तो उसकी दो 
इंच गहरी तह बन जाती | वृष्टिमापक यन्त्र को पढ़ले समय यह मान लेते हैँ कि उसमें से 
कुछ भी जल बाहर नहीं बहकर गया है । वृष्टिमापक यन्त्र का साधारणतथा दिन में दो बार 
पढ़ते हैँ. । (देखिये ॥१7६॥0272७5) 

अआजकल प्रयुक्त व्‌ ध्ठ भापक यस्त्र में ४:०१ तीन कसतुयें सिल्ली रहती हें «.- 

(१) एक टीन का डिब्बा जिसे जमीन में ऊपरी किनारे तक गराड़ देते है । 2 

(२) इसके अन्दर ए क क॒ृप्पी रहती हैँ जिसके द्वारा डिब्बे की सतह पर पड़नेबारा सारह . 


भोगोरिक शभदकोण व परिभाषायें ३६१ 


पांथी अन्दर में रक्‍्खे हे शी के दूसरे जार में इकट्ठा ही जाता है । इस प्रकार वाष्यीकरण 
द्वारा जल नष्ट नहीं हो पाता और इस शीशे की बोतल में निशान बने रहते हैं । 

(३) शीशे की बोतरू को निकाला जा सकता है । इस पर लिशान इस प्रकार बने रहते 
है कि भ्रदि डिघ्बे के मुह पर एक इंच पानी गिरे तो बह शीशे की बोतरूमें १० इंच गहराई 
घेरेशा । इसीलिये जो निशात बनाये जाते हे थे डिब्बे के महें के सतह के क्षेत्रफल के 
अनुपात में ही होते है । 

ए9 50400 (बृष्टि छाथा) पर्वतमाला के वायुविमुख ढाल को जहाँ की 
जलवाय शुष्क व गम होती है उसे वृष्टि छाया कहते हें। जब भाष से लदी हुई वायु पर्वत 
माला को पार करने के लिये बाध्य होकर ऊपर चढ़ती है तब वह शीतल हो जाती है और उसमें 
भाष॒ का अंश बहुत कछ कम हो जाता है । जितना ही ऊँचा पर्वत होता है उतना ही अधिक 
वाष्प कम हो जाता हैँ । जब हवा पर्वतसाला पार कर के नीचे कौ ओर उतरने लगती हैं तों 
वह शुष्क वाय्‌ गर्म १ प्यासी भी हो उठती है । तब उनमें वर्षा करने की शवित नहीं रह 
जाती । 

अतएव पवनाभिम्‌ख ढाल पर तो खूब वर्षा होती है परन्त्‌ वायू विमुख ढाल शष्क रह 
जाते हूं । वे वृष्टि छाया में आ जाते हैं। वेल्स के पहाड़ों के पीछे वायुविमख प्रदेश में स्थित 
सेवने का बे सिन वृष्टि छाया में पड़ जाता है । बर्मा का शुष्क प्रदेश अराकाम योमा की वृष्टि 
छाया में है । भारतवर्ष के दक्षिण का विस्तृत भाग पश्चिचमी घाट की वृष्टि छाया में स्थित 
हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर साल के पाँच महीने दक्षिणी-पद्चिमी मानसून 
हवाओं से बहुत भारी बर्षा होती है । कहीं-कहीं तो वर्षा की मात्रा २०० इंच से भी अधिक 
हो जाती है । इसके विपरीत वृष्टि में स्थित पूर्वीय ढालों में वर्षा की वाषिक मात्रा २५ इंच 
और कहीं-कहीं तो उससे भी कम है । 

वर्षा से वंचित रह जाने वाले वष्टिछाया के प्रदेशों में जो थोड़ी-बहुत वर्षा होती भी है 
वह मुख्यतः वाहनिक अथवा चक्रवातीय ही होती हे । - ह 

. ९६7 57८!] (वर्षा का काल) ब्रिटिश द्वीप समूह में जब १५ दिन तक लगातार 
कम से कम रोज ही .०१ इंच त॒क वर्षा हो जाती है तो उसे वर्षा का काल कहते हे । 

६५8८6 862८7 लक बारूका तट) समुद्र के अन्दर से भूमि के उठ 
आने पर जो सेकरा तटीय बन जाता है उसे उत्ट्षिप्त बालुका तट कहते हैं । लम्बरूप 
प्रतिक्रिया करनेबाली या महाद्वीपीय निर्माणकारी भौगरभिक शक्तियों के कारण समुद्र जल 
निमरत तल्गी ऊपर को उठकर शुष्क बाल के तट बन जाते है । अफ्सर अंदर की तरफ इसकी 
सीमा तटीय चट्टानों द्वारा बनती है । अगर कई बार उत्क्षेप ढ्वार। इस प्रकार के बालू का तट 
कक है तो उनके तल में अन्तर होने के कारण एक सीढ़ी-सी बनी नजर आने 
लगती हूँ । | 

६६७०० (रेड) यह हालेण्ड की भाषा का पारिभाषिक दाब्द है। दक्षिणी अफ्रीका 
में पहाड़ियों की नीची श्रेणी को जिस पर छोटी-छोटी झाड़ी उगी हो रैन्ड कहते हे । रैन्ड शब्द 
का फ्रयोग खास. तौर पर दक्षिणी द्वान्सबाल के पिटयाटसंरेन्ड के लिये किया जाता है जहाँ 
पर सोने की विस्तृत मिध्रि छिपी हुई है । 

द् ओगी) पहाड़ों या पहाड़ियों के क्रम को श्रेणी कहते हे। श्रेणी में कई 
शिवर बहा टिया! पर उसकी धांटियाँ शामिल रहती हे। इन की व्यवस्था रेखा के समान 
सीधी होती है और उतार-चढ़ाव बहुत फैला हुआ न होकर संकीर्ण होता है । साधारणतया: 


श्रेणी शब्द का प्रयोग उन पर्वतों के लिये होता हे जिनकी आकृति, बनावट व उत्पत्ति 
का यूग एक होता है । | 

४02९ ०६ 7८०७८:४(०८८ (तापान्तर) किसी विशेष कालान्तर में एक 
जगह के अत्यधिक और न्यूनतम तापमान के अन्तर को वहाँ का तापान्तरः कहते हैं। 
किसी स्थान के किसी दिन के उच्चतम तापक्रम से उसी दिन का न्यूनतम तापक्रम घटा देने 
से जो अन्तर निकलता है उसे दैनिक तापान्तर कहते है । इसी प्रकार वर्ष के सबसे गरम महीने 
के औसत तापक्रम में से सबसे ठंडें महीने का औसत तापक्रम घटाने से वाषिक तापान्तर का 
पता चलता है । क्‍ 

जलवाय के तुलनात्मक विवेचन के लिए साधारणतया वाषिक तापान्तर का मध्यममान 
भ्रयोग करते हे । यह सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के मध्यममान तापमान का अन्तर होता 
है। समुद्र के समीप प्रदेशों के मुकाबले महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में स्थित स्थानों के 
वाषिक तापान्तर का मध्यममान बहुत अधिक होता है । साइबेरिया में वर्कोहान्स्क स्थान पर 
मध्यममान वाबषिक तापान्तर ११९१ फार्नहीट होता है। दक्षिणी गोलाद्ध के महाद्वीपों में 
समुद्र के प्रभाव के कारण वा्िक तापान्तर अपेक्षाकृत कम होता हैं। इक्वेडर में क्वीटो 
स्थान पर जो भूमध्यरेखा पर स्थित है वाधिक तापान्तर केवल ७ फार्नहीट है जब कि 
दैनिक तापान्तर ३० से ४० डिग्री रहता हैं । सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के मध्यममान 
अत्यधिक व न्यूनतम तापमान के अन्तर को वार्षिक अत्यधिक अन्तर कहते हैं । किसी स्थान पर 
हुए सबसे कम और सब से अधिक तापमान के अन्तर को केवल तापान्तर कहते हें । 


जब किसी महीने के प्रत्येक दिन के तापांश की लेखा कर ली जाती है तब हमें तापांश का 
मासिक मध्यममान ज्ञात हो जाता है । एक विशेष समय के भीतर प्रत्येक दिन के अत्यधिक 
और न्यूनतम तापांश के अन्तर का मध्यममान, मध्यमसमान दैनिक तापान्तर कहलाता है । 
विविध प्रदेश में दैनिक तापान्तर का हेर-फेर वाषिक तापान्तर की अपेक्षा कम रहता है । 
सामान्यतः: भूमध्य रेखा पर देनिक तापान्तर अधिक रहता है । यह तापान्तर भृमध्य रेखा 
अई घ्रूवों की ओर घटता जाता है । दैनिक तापान्तर के विषय्र में निम्नलिखित बातें ध्यान देने 
ग्य हें :--- ' 
कक ्‌ ) समुद्रतदीय स्थानों की अपेक्षा आन्तरिक' भागों में दैनिक तापान्तर अधिक 
होता है । 
(२) जब आकाश में बादल छाये रहते हे उन दिनों दैनिक तापान्तर कम होता है । 
(३) जब भूमि पर बफ ढ़की रहती है तब दैनिक तापान्तर बढ़ जाता है । ; 
(४) पवेतीय प्रदेशों में निचले भागों की अपेक्षा दैनिक तापान्तर अधिक रहता है । . 
(५) अन्य भागों की अपेक्षा रेगिस्तानों में दैनिक तापान्तर अधिक होता है । 
72003 (प्रषाती) नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण से अधिक 
होता है उसे प्रपाती कहते है । प्रायः नदी की तलेटी एक सी नहीं होती । कहीं पर चढ्रानें 
कठोर हैँ और कही पर नरम | नरम भाग तो जल्दी कट जाते हें परन्तु कठोर चट्टान के 
कटने में अधिक समय लूगता है । फलस्वरूप नदी के मार्ग में प्रषाती बन जाते है । नंद्रीं 
तलेटी के ढाल के एकाएक तीज्र हो जाने से भी प्रपाती बन जाते हे। प्रपाती बनने का 
आम कारण नदी की तलटी में कठोर चट्टानों कौ पट्टियों का आड़ी-तिरछी चढ्ान खंड के 
समय स्थित होना है । इन कठोर चट्टानों के उभरे हुये भाग में आवरण क्षय बहुत कम 
होता है और इस प्रकार नदी का ढाल प्रत्येक कठोर चद्टानखंड पर.कम हो जाता है । लेकिन 
उसके नीचे ढाल बढ़ जाता है। इस प्रकार इन कंठोर चढट्टान लंडों पर नदी का जरू. 
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उडी हुआ आ' चलता है और प्रपाती बन जाते हें। सबसे उचित प्रषाती उस समय बनते 
हूँ" जब चट्टान की परत का झुकाव नदी के बहाव की तरफ हो । 

किसी नदी में प्रयाती का होना उसकी नवींन अवस्था का द्योतक हैँ और प्रपाती पूर्ण नदी 
द्वारा यातायात असम्भव होता है । (देखिये (28090) 

नब ५८४४७ (रसपुटिदसा) साईबेरिया में जाड़े के मौसम में भूमि बरफ से 
ढ्की है, नदियाँ व झील हिमाच्छादित रहती हें और गमनागमन या यातायात 
केवल फिसलनेवाली बेपहियेदार गाड़ियों द्वारा ही हो सकता है । इसके विपरीत गर्मी 
के मौसम में भूमि शुष्क हो जाती है, सड़कों पर चला-फिरा जा सकता है तथा यातायात 
पहियेदार गाड़ियों द्वारा होने लगता है । जाड़े और गर्मी के मौसम के बीच का कई हफ्तों का 
समय रसपुटिटसा कहलाता है । इस काल में दूर-दूर तक बाढ़ का पानी फल जाता है और 
सारी भूमि दलूदली हो जाती है । हिम और तुषार के पिघलने से जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी 
नजर आता है और बड़ी कठिनाई से ही इधर-उधर आया-जाया जा सकता है । 

॥20074 लछ०0४थंड0०7 (वास्तविक क्षितिज) (देखिये प्02207) 

.४०१96 (नाला) पृथ्वी के धरातल पर एक लम्बे और सकरे गड्ढे को नाला 
कहते है । नाला-ताली की अपेक्षा बड़ा होता है परन्तु घाटी के मुकाबले बहुत छोटा होता है । 
वास्तव में कई नाली मिलकर एक नाला बनाते हैं और कई नालों के मिलने पर घाटी 
बनती है । ड 

६४ए 70906729/5 (करुचा माल) शिल्प उद्योग द्वारा तैयार किया गया उपयोगी मार 
के बनाने में प्रथक्त वस्तुओं और पदार्थों को कक्ष्चा माल कहते हैं । इसके अन्‍्तगंत 
अंशत: तैयार किया गया माल जैसे लकड़ी की रूग्दी और गेहूँ के ओटे को लेते हे जिन्हें 
और अधिक शिल्प द्वारा परिमाणित और पक्‍का किया जाता हैं । कुछ परिमाजित और पूर्ण- 
तया तैयार वस्तुयें भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं । कोलतार वास्तव में हाराब 
निकालने की विधि द्वारा प्राप्त परिपक्व वस्तु है परन्तु अनेकों रसायनिक वस्तुओं के निर्माण 
में इसे कच्चे माल की तरह प्रयोग करते है । 


प्रत्येक कारखाने के लिए कच्चा माल चाहिये ।“ वास्तव में हर प्रकार के कारखाना 
उद्योग के लिये कच्चा माल आत्मा के समान है । कारखानों तक कच्चा माल बराबर और 
सस्ते मूल्य पर पहुँचाया जा सके यही उसका आधार है। इसलिए कभी-कभी कारखाने 
कच्चा माल उत्पन्न करनेवाले स्थान पर ही खोले जाते हें, किन्‍त अधिकांश कारखाने दूर होते 
है और कच्चा माल उन तक लाया जाता है | जिन कारखानों के लिए कच्चा माल आसानी से 
नहीं छाया जा सकता उनको कच्चा माल उत्पन्न करने वाले स्थानों पर स्थापित किया जाता 
है । शक्कर के कारखाना, दुधऔर मक्खन के कारखाने, मांस तैयारकरने के कारखाने, लकड़ी 
के कारखाने आदि, उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये जाते है जहाँ कच्चा माल उत्पन्न होता है । 
सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जिन धंधों का कच्चा माल भारी और कम मूल्यवान 
» होता है या शी त्र खराब हो जाने वाला होता है, वे कच्चा माल उत्पन्न करने वाले प्रदेश में ही 
स्थापित किये जाते हैँ । जो उद्योग-पन्धे किन्हीं अन्य कारणों की वजह से कच्चे माल से भी 
स्थापित होते है, उनके लिये भी कच्चे माल का बराबर सस्ते मूल्य पर पहुँचाना बहुत ही आव- 
श्यक होता है। यदि कच्चा माल उपलब्ध न हो या सस्ते मूल्य पर पहुँचाया म जा सके तो 
यहूँ धंधा दूसरों की प्रतिस्पर्धा में कमी भी पनप नहीं सकता | 


से फ 


... विभिन्न उद्योगधन्धों के लिये कक्चा मार निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है :--- 
. (१) खेती की फसलों से जैसे कपास, गन्ना, पटसन आदि। (२) खनिज सम्पत्ति से 
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जैसे लोहा वइस्पात। (३) पशु-पक्षियों से जैसे दृध, मक्खन, मांस, ऊम, आदि। (४) 
वन प्रदेश से जैसे लकड़ी, छाल आदि और (५) कुछ शिल्प उद्योगों के बचे-लुचे माल से 
या तैयार माल से जेसे कागज, कृत्रिम रेशम, रसायन आदि । 

३८८९८००८४८८०१ ०7 रि5८०0३0पए८८त० (7]22८८7 (फिर से बनी हुई हिसनदी ) 
जब कोई हिमनदी पव॑तीय प्रदेश में बहते-बहते किसी चढद्रास खंड पर पहुंचती है और बहीं खतम 
हो जाती है तो इसमें से टूट-टुट कर बड़े-बड़े हिम खंड नीचे गिरते हें और वहाँ पर षुन: इकट्ठा 
होकर या मुड़कर एक नई हिमराशि बना लेते हे। इस प्रकार से बनी हिमराशि को फिर 
से बनी हुई हिमनदी कहते हैँ । यह हिमनदी घाटी में त्रवाहित हिमनदी का एक 
प्रकार है । 


]१९८०९०॥०४९ 776707८ए८८ (वापसी हिसनदी चक्र) हिमनदियों का अन्तिम छोर 
कुछ समय तक आगे बढ़ता है, परन्तु कछ समय को पीछे भी हट सकता है । जब कभी 
जलवाय में परिवत्तन हो जाता है, तापक्रम ऊँचा उठ जाता है, तो तृषारपात कम हो जाता है 
और हिम अधिक नष्ठ होता है। ऐसा होने पर हिमनदी का छोर पौछे हटता हे । इसे 
वापसी हिमनदी चक्र कहते हे । 

आज से करोड़ों वर्ष पहिले जब उत्तरी अमरीका और उत्तरी-पश्चिमी यूरोष का अधिकांश 
भाग बफं के आवरण के नीचे ढका था तब ४ बार जलवाय्‌ की भीषणता कम होने पर वापसी 
हिमनदी चक्र का सूत्रपात हुआ। इस वापसी हिम नदी चक्र के कई चिन्ह मिलते 
हैं :- 

(१) अधिकतर स्थानों पर एक से अधिक बजरी की चादर फैली हुई मिलती है । बजरीं 
के जमा होने से बनी ये परतें एक के ऊपर बिछी पाई जाती हे । 

(२) हिमनदी निक्षेप पर मौसमी क्षति के प्रभाव कहीं कम और कहीं ज्यादा नजर 
है हैं। यह इस बात का संकेत है कि सभी हिमनदी आगे बढ़ी थी और कभी पीछे हट गई 
थी। 

(३) बजरी की विभिन्न परतों के बीच मिट्टी की तह और पौधों के अवशेष पाये जाते 
लक बात का संकेत करते हें कि हिम नदियों के पीछे हटने पर वनस्पति उबर आई 
हागा। है । 

वापसी हिमनदी चक्र में कुछ हिमनदियाँ आगे बढ़ती रहती हें और इनके ह्ाश वापसी 
हिमनदी चक्र का अन्तिम छोर आगे को धकेल दिया जाता है। भगर्भवेत्ताओं का विचार 
है कि सन्‌ १८५० ई० तक संसार की सभी हिमनदियाँ आगे बढ़ती रहीं । परन्त्‌ सन्‌ १९१८ 
ई० के बाद से सभी पीछ हट रहे हैं । 

९८८९४४४०४४ 26072/728 (अवकशीय भोरेन) जब हिम आवरण पिघलकर 
बष्ट होने लगता है और हिमनदी का अन्तिम छोर पीछे को हटता हुआ उत्तर को 
स्थित होता है तो हिम नदी का पीछा हटना छग़ातार नहीं होता रहता हैं। थोड़ी 
दूर पीछ हटकर हिमनदी कूछ समय के लिये रुक जाती है और इसके अश्तिम छोर पर मोरिन ; 
के निक्षेप होने कुगते हैं । इस प्रकार के मोरेन को विश्वासिक मोरेन कहते हैं। ये अस्तिल 
मोरेन कौ ही तरह होते हें। केवल इनकी स्थिति भिन्न होती है । बदि हिमनदी एक ही 
विशा में पीछे नहीं हटती तो अकग-अलग दूरी प्र अनियमित टीले बन जाया करते हैं । 

६६४ ()2ए (लाल चिकनी मिट्टी) महासागरों के आधारतल पर २००० फररुंमे 
ले भी अधिक गहराई पर पाईं जाती है । यह निक्षेप ज्वालाइखी उद्भार द्वारा प्राप्त होता 
है और इसमें प्राणिज अंश बिल्कुल भौ नहीं होता। इसमें मिली हुई सामग्री ससद्र के 
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भीतर होनेवाले तवा सस्‍्थऊर खंड पर होने वाले दोनों ही प्रकार के ज्वालामली उदगारों 
से प्राप्त होती है परस्त्‌ समुद्र के खारे जल में पड़ जाने के कारण इसमें रचनात्मक परिवर्तन 
उत्पन्न हो जाते हे । इसके अन्दर अल्यूमिनियम सिलिकेट के सू क्ष कण पाये जाते हे और इस 
प्रकार सचमुच में यह चिकनी मिट्टी होती हैं । इसमें प्यूमिस, ज्वालामूखी उदभार से 
निकलनेवाली सामग्री, उल्काओं की धूल आदि भी पाई जाती है और कभी-कभी दाक के दांत 
भी भिले हुये रहते हें । इसका रंग सब जगह लाल रहता है। इसका मुख्य कारण इसमें 
उपस्थित लोहे का आक्साइड अंश है । 

महासागर के अगाघ तल के बहुत विस्तृत भाग में लाल चिकनी पा ही पाई जाती है । 
इस निक्षेव का विस्तार संभवत: उतना है जितना कि सब महाद्वीपों के क्षेत्रफल का योग । 
इसका सबसे विस्तृत निक्षेप प्रशान्‍्त महासागर में है । हिन्द महासागर में इस के मिक्षेप का 
विस्तार सीमित है और आ-्ध्र महासागर में यह कहीं-कहीं ही पाया जाता हैँ । 

रिटव० एत0 (लाल रक) समुद्र के भीतर पाया जानेवाला लालपंक नीले पंक की 
ही तरह का निक्षेप है और इममें आयरन अ्साइड के अंश के कारण ही इसका रंग 
लाल हीता है । इप्तमें स्थल खंड से वायु द्वारा उड़ाकर राई हुई धूल भी मिली रहती है । 
दक्षिगी अमरीका के उष्णकटिबंबीय भूभाग के आन्ध्रमहासागरीय तट प्रदेश में यह निश्षेप 
पाया जाता हैँ । चीन सागर में लोयस मिट्टी के कारण लाल पंक निक्षेप मिलता है । 


(८८६ (चट्टान श्रेणी) समृदभजछ के भीतर विभिन्न प्रकार की साभग्री जमकर 
चट्टान के रूप में बदल जाती है । जब निक्षेप का टीला इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि 
भाटे की लहर आमे पर जल से कुछ बाहर हो जाय तो इसे चट्टान श्रेणी कहते हें। यह चद्रान 
श्रेगी स्देव पानी में डबी रहती है और केवल उस समय बाहर निकलती है जब भाटा आता 
है | इसका सर्वताधारण रूप मूगे की चट्टान श्रेणी है । 

स्थिति के अनुसार इन चट्टान श्रेणियों के तीन प्रकार हे-- (१) अनुत्ट श्रेणी जो किसी 
महाद्वीप या द्वीप के तट से सटकर बनी होती है । (२) परातट श्रेणी जो समुद्रतट से कुछ 
दूरी पर तट के समानानतर दीवार की तरह उठी हुई होती है । (३) वलयाकार श्रेणी जो 
घोड़े की नाल या गोल वृत्त की तरह बनी हुई रहती है । 

7९८०7०४७४00. (किर से बन लगाना) कुछ वन प्रदेशों में जंगली आग या 
अधिक बेतरतीब कटाई के कारण वे बिल्कूल खत्म हो जाते हें। इस प्रकार से 
नष्ट बन प्रदेश में फिर से पेड़ लगाने को फिर से बन लगाना कहते हैं । आजकल के युग में 
वनों का महत्व स्पष्ट ही गया है और प्रत्येक राष्ट्र इसको राष्ट्रीय सम्पत्ति के समान सरकारी 
देख रेख ४ रखता है । अंतः जहाँ कहीं भी वन नष्ट हो गये हैं वहाँ पर फिर से वन लगाये 
जा रहे है । 

7८४ (रेग) रेगिस्तानी प्रदेशों में वायु महीन धूल व बालू को उड़ाकर ले जाती 
है और जहाँ पर से बालू उड़ा छे जाई जाती है वहां की भूमि पर केवल पत्थर के टुकड़े और 
बजरी ही शेष रह जाती है। सहारा रेगिस्तान में इस प्रकार के समतरू मैदान को रेग 
कहते है । (देखिये सड्ाग्रता&02) 

हे०३०ध्र/०0 (पु्नहिमन) हिसलदी की ऊपरी सतह का हिस सूर्य प्रकाद 
के कारण था हिमक्षेत्र की हिमराशिकी सिचली परतें ऊपरी दबाव के कारण पिधल जाती 
हू। पुर के प्रकाश से तो हिम्र पिघ॑ल जाता हैं परन्त ऊपर के दबाव के कारण भी द्रवांक शी छ्र 
प्राप्त ही जाता हैं । इस प्रकार की 336९2 हिमराशि शीघ्र ही फिर जम जाती हैं। इस 


प्रकार एक बार पिघलकर फिर से जममे को पु्हिंमन कहते हे । इसके दो कारण हे-- (१) 
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जमी हुई परतों के सम्पक में आना और ( ये ) दबाव कम होने पर द्रवांक का बढ़ ज।ना ॥ 
इसके अन्तर्गत दबाव के कारण हिम के टुकड़ों का आपस में जड़ना भी शामिल है । 
वास्तव में यह पुनहिमन क्रिया ही हिमनदी को प्रवाह प्रदान करती है । 


६८2४०४०] /792ए$8 (90 (प्रादेशिक विश्लेषण मानचित्र) किसी प्रदेश 
के भौगोलिक विवलेषण के लिए कुछ मानचित्रों की आवश्यकता होती है । उन्हें प्रादेशिक 
विदलेषण मानचित्र कहते हे--इनके निम्नलिखित भेद अथवा रूप होते हैं--(१) स्थिति 
मानचित्र, (२) राजनीतिक मानचित्र, (३) प्राकृतिक बनावट का मानचित्र, (४) भूगर्भ 
सम्बन्धी मानचित्र, (५) भूमि और भूमि कटाव सम्बन्धी मानचित्र, (६) जलवायु मानचित्र, 
(७) भूमि उपयोग का मानचित्र, (८) खेती के मानचित्र, ( हर खनिज सम्पत्ति और 
उद्योग-पन्धों के मानचित्र, (१०) यातायात सम्बन्धी मानचित्र, (११) मनबहलाव के 
स्थानों या मनोरंजन केन्द्रीं का मानचित्र, (१२) सामाजिक दशा का मानचित्र, (१३) जन- 
के के घनत्व का मानचित्र और (१४) हवाई जहाज से लिये गये प्रदेश के विभिन्न भागों के 
चत्र । 

कुछ विश्येष्ञ विश्लेषण मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्रों से बिल्कुल हो भिन्न 
नहीं मानते । ' 

६८27074) 0००2:०४77ए (प्रादेक्षक भूगोल) किन्‍्हीं विशेष क्षेत्रों या पृथ्वी के 
प्रदेशों क। भीगोलिक अध्ययन प्रादेशिक भूगोल कहलाता हूँ । | 

0१८९४०7 (प्रदेश) पृथ्वी के धरातल का वह क्षेत्र जो कुछ विशेषताओं के कारण 
अपने आस-पास के क्षेत्रों से सवंथा भिन्न दीख पडता: है उसे देश कहते हैं । भेद के आधार के 
अनुसार प्राकृतिक प्र देश, राजनीतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश आदि कहे 
जा सकते हैं । 

६९०८2०४४ (भूमि आवरण) (देखिये १2006 2०८४८) 


एट|ंपए८7४८07 (नदी में नवजीवन) जब नदी काट-छाँट करते-करते अपने 
आधारतल तक पहुँच जाती है तो उसकी इस वृद्धावस्था में काट-छाँट या आवरण क्षय 
का काम बन्द हो जाता है । उस दशा में नदी की घाटी एक विस्तृत समतल मैदान बन चुकी 
होती है । इस मे दान से होकर प्रानी नदी अपने निश्चित माग से ही बहती है और अनन्तकारू 
तक रह सकती है । परन्त हमारी प्‌ थ्वी की रचना इतनी अनिश्चित और अस्थायी है कि 
धरातल की किसी उथल-प थल के कारण प्रदेश के तनिक भी ऊँचा-नीचा हो जाने से अथवा 
जलवाय सम्बन्धी परिवत्तनों के कारण उद्गम स्थल में अधिक वर्षा होने पर नदी में जल की 
अधिक मात्रा हो जाने से नदी की अवस्था में परिवत्तन हो जाता है और बहू पुन: अपनी काह- 
छाँट की क्रिया प्रारम्भ कर देती है । इस दशा को नदी में नवजीवन कहले है और इस प्रकार 
से पुन: युवावस्था को प्राप्त पुरानी नदी को पुनः युवा नदी कहते हैँ । ... 

नदी में नवजीवन का संचार होने पर पुनः युवा नदी |आवरणक्षय के मैदान में होकर 
बहती हुई कदापि नहीं रह पाती । इसके विपरीत वह विस्तृत व चौड़े मैदान में महरी तरछूदी 
खोद लेती है और घाटी का आकार एक पीकदान या उगालदान की तरह हो जाता है । नदी 
की मध्यवर्त्ती या केन्द्रीय घाटी तो अंग्रेजी के ५ अक्षर के समान ही होती है परन्तु इसके दोनों 
ऊपरी सिरों पर बाहर और ऊपर की तरफ मैदानी शाखा फैली रहती है जो पुराने जीर्णावस्था 
की 8 अवशेष चिन्ह हैं और जिन के बीच से ५ आकार की पुनः युवा नदी घाठी 
बन गई हैं । त जि 

नदी में नवजीवन का संचार प्रायः तभी होता है जब नदी आधारवल को प्राप्त कर चुकी 
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होती है और उसका मार्ग घुमावदार बन चुका हीता है । परन्तु नवजीवन को लानेवाले भौतिक 
परिवर्सन कभी भी और नदी घाटी के विकास की किसी अवस्था में भी दो सकते हे । 

7९४४९० ्रंपप70/0ए (सापेक्षिक आईंता) हवा में किसी तापक्रम पर कुल 
जितनी जलवाष्प रह सकती है उसका जितना प्रतिशत अंश भाष हवा में मौजूद होता है 
उसे हवा की सापेक्षिक आद्रंता कहते हैं । इसके द्वारा वायमण्डल की सापेक्ष नमी या तरी का 
पता मा जाता है और इसको नापने के लिये हिग्रोमीटर नामक यन्त्र का प्रयोग 
करते हैं । 

बाग के तापक्रम में परिवत्तत होते ही उसकी भाप धारण करने की छ्ावित में भी अन्तर 
पड़ेगा और उसी के अनुसार सापेक्ष आद्रता म॑ भी अन्तर पड़ जायेगा । महासागरों के ऊपर 
बाय्‌ की सापेक्ष आदंता सबसे अधिक ८० प्रतिशत तक रहती है और महाद्वीपों की वायु की 
सापेक्षिक आद्ंता सबसे कम केवल ५० प्रतिशत तक ही रहती है । मरुस्थलों पर सापेक्षिक 
आद्रता बहुत थोड़ी केवल १० प्रतिदवत ही रहती है । किसी स्थान की वायू में भाष की मात्रा 
अधिक हो, परन्त्‌ सापेक्ष आद्रता कम ही तो वहाँ का जलवाय सूखा ही रहेगा । 
मौसम के ज्ञान के लिये सापेक्ष आद्रता का जानना आवश्यक है । सापेक्ष आद्रता से ही यह 
मालूम होता है कि किसी जगह वर्षा होगी या नहीं । किसी स्थान पर वाष्पीभवन की गति 
और वायू में भाप लेने की शक्ति भो सापेक्षिक आद्ंता पर निर्भर रहती है। 

६९०।८४ (00702770 (अबद्िष्ट पंत) आवरणक्षय की शक्तियों के द्वारा काट- 
छाँट कर बनाये हुये पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हे । ये अवधशिष्ट पर्वत निम्नलिखित ४ 
प्रकार से बन जाते हें :-- 

(१) पठार की काट-छाँट से, 

(२) भभाग निर्मित पर्वत से, 

(३) मोड़दार पव॑त से, 

(४) कुछ झुकी हुई परतों से । 

(देखिये |(0प7(2783 ०९ [220002007 ) 

[१८८६ (बन्धुर) पृथ्वी के धरातलू पर ऊँचाई के अन्तर को बन्धुर कहते हे। कहीं 
भूपटल ऊँचा है तो कहीं नीचा है, कहीं ऊँचे पर्वत हे तो कहीं चौरस पठार और कहीं 
समतल मैदान । तल की यह भिन्नता ही बन्धुर कहलाती है । 

६८॥८८ 2(99 (बरघुर मानचित्र) जो मानचित्र धरातल के वास्तविक बन्धुर 
को अपनी सतह की ऊँचाई-निचाई द्वारा प्रदर्शित करता हे उसे बन्धर मानचित्र कहते हें । 
बन्धुर मानचित्र में रूम्बरूप मानदण्ड को बहुत बढ़ा दिया जाता है। ऊँचाई के मानदण्ड 
पर एक इंच द्वारा केवल समतर मानदण्ड का १/१० या १/२०वाँ भाग ही अंकित किया 
जाता है । कभी-कभी बन्धूर मानचित्र की विशेषतायें और स्थलरूप फोटो द्वारा सपाट 
कागज. पर अंकित कर दी जाती है। सपाट कागज पर बन्धुर मानचित्र के स्थलरूपों 
को अतिशय प्रकाश और छाया द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है । 


हर जज ०: 07०8:४900 8४४ (पर्वतीय वर्षा) (देखिये 0708: 


. एिह7/९8८० ८०९२८ 72८00 7 (प्रतिनिधि भिन्न) जब एक मील के लिए एक 
/इंले के पैमाने को प्रयोग करते है तो उसे अक्सर एक भिन्न के रूप में अंकित करते है। एक 
सौऊ में ६३३६० इंच होते हें। इसलिए नक्शों का एक इंच मूमिदल के ६३३६० इंचों को 
प्रथट करता है। इसको १/६३३६० भिन्न के समान प्रकट कर सकते हैँं। इसको प्रतिनिषि 
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भिन्न कहते है और इसका तात्पर्य यह होता है कि नक्शे पर की कोई दूरी भूमि पर की सच्ची 
दूरी का १/६३३६०वाँ भाग होती है । 
प्रतिनिधि भिन्न द्वारा मानदण्ड अंकित करने का सबसे बड़ा लाभ थह है कि विदेशी मान- 
चित्रों पर भी दुरी का पता लूगाया जा सकता है । इसमें इंच सेन्टीमीटर आदि का भेद नहीं 
रहता । चाहे एक आदमी दूसरे के देश के माप से परिचित न भी हो तब भी वह प्रतिनिधि 
भिन्न के ढ।रा अपने देश के माप में मानदण्ड समझ सकता है । 
मानचित्र पर दूरी 
इस प्रकार प्रतिनिधि भिन्न ++ ->ु 
धरातल पर दूरी 
. ३८६८० ०८7 50647 (स्वयं आरोपित भदी) मोड़दार पर्वत प्रदेश में जब 
कोई नदी किसी धत्‌षाकार उन्नतोदर मोड़ या उच्छ ग पर बहती हुई उसके बीच अपने को 
स्थापित कर लेती हैँ तो उसे स्वयं आरोपित नदी कहते हैं। इसमें उन्नतोदर उच्छग 
कालान्तर में नतोदार ४ आकार की घाटी बन जाते है और उनके इधर-उधर नतोदर मोड़ 
अपेक्ष।क्ृत ऊँचे खडे रह जाते हैं । 
इस प्रकार की नदी और घाटी का निर्माण जलूधारा के वेग और उच्छग की मुलायम 
चट्टानों पर निर्भर रहता है । ह 
7८४४02:20%0८०7 (पीछे का कटाब) जब लहरें तरह-तरह के शिराखंडीं से 
लूदी हुई किनारे से टकराती हैँ तो वे एक छोटी सी कटान बना देती है। भूखंड को 
खोद कर एक छोटा-सा ताख बना देती है | बीरे-धीरे लहरों के घात-प्रतिधात से यह 
कटान बढ़ती जाती है और तटीय चट्टान पीछे को खसकती जाती है । इस को पीछे का 
कटाव कहते हैं । 
पीछे का कटाव निम्नलिखित दशाओं पर निर्भर रहता है-- (१ ) लहर का विस्तार और 
. शक्ति, (२) तट की चट्टानों का स्वभाव व बनावट, (३) लहर में भिले हुये शिलालण्डों की 
राशि और बजरी के टुकड़ों का विस्तार । छहरों में बालू, बजरी तथा कंकड़-पत्थरों का बोझ 
दो प्रकार से मिला रहता है-- (अ) घ॒ुला हुआ (ब) घसीटता हुआ । 
पीछे का कटाव निम्नलिखित प्रकार व तरीकों से होती है : 
(१) चट्टानों को चूर करके, (२) चट्टानों को घुला करके, (३) जल के दबाव से और 
(४) दरारों के भीतर वाय्‌ के दबने व फैलने से । चट्टानों की दरारों में रूहरीं के औने पर 
वायु दबती हँ और उनके छौटने पर फैलती है । इस प्रकार चट्टानों के आने पर वायु बढ़ती 
है तथा कालान्तर में बड़े-बड़े खंड टूट जाते हैं । डा 
खुले समुद्र में जल गहरा रहता हैं और लहरों का तर्ूँटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता । 
परन्‍्त्‌ जब वे किनारे की तरफ बढ़ती है तो उचले जल की तलेटी के साथ रगड़ खाने पर लहर 
को ढाल भूमि की तरफ तीब्र हो जाता है और यह किनारे पर बड़ी प्रचण्डता से टकराती है 
और तटीय चट्टान के बड़े-बड़े ट कड़े तोड़ लेती है । इन में कुछ लहरों में घुलकर मिल जाती हैं, 
क्‌ छ टुकडे बार-बार रगड़ खाने से बालू व बजरी की तरह महीन दो जति हे और फछ मंडे-बड़े 
ट कड़े तलेटी के साथ घप्तीटते चलते हैं। पीछे के कटाव से कई प्रकार के स्थल रूप बत जाते 


हैँ और किनारा कटा-फटा हो जाता है । ' 
म८ए८:४८० एद्रप्र६४ (उल्दी हुई दरार) जब भूमि पर पड़ी हुई दरार, 

सेमतल या समाकार हो परन्तु खिंचाव व भिचाव की अधिकता के कारण ऊपर की परतें 

नीचे की परतों के ऊपर से होती हुई आगे को धकेल जाती है तो उन्हें उल्टी हुई दरार कहते. 
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है । उल्टी हुई दरार की दो विशेषतायें हैँ-- (१) भिचाव अधिक पड़ने पर मोड़ अपनी धुरी 
पर टूट जाता है और आगे खिसक कर दूसरे स्तर पर आरोपित हो जाता. है । (२) इस प्रकार 
 । का क्रम उलट जाता है और प्राचीन काल की चट्टानें नवीन चद्रानों पर पहुँच 
जाती हैं । 
7८ए०[०४ं०7० (परिश्रमण) एक अण्डाकार मार्ग पर ग्रहों का सूर्य के चारों 
ओर चक्कर काटना परिभ्रमण कहलाता है । पृथ्वी अपने ग्रह पश्चध पर चक्कर लगाती 
ई ३६५३ दिन में सू्थे का परिभ्रमण करती है। इसी कारण पृथ्वी के परिभ्रमण 
उसकी वाधिक गति कहते हैं । पृथ्वी की ध्री के एक ओर झके रहने के कारण 
आधे साल तक तो उसका उत्तरी श्रव सूर्य की ओर झुका रहता हैं और आधे साल उसका 
दक्षिणी ध्रुव । ' 
परिभ्रमण और झुकाव के कारण ही (१) दिन-रात बड़े होते है। (२) एक ही स्थान पर 
साल के विभिन्न समय सूर्य की ऊँचाई बदलती रहती है। (३) ऋतुयें बदलती रहती हें। 
(४) सूर्य तथा ग्रह तारों के बीच चलते हुये मालूम पड़ते हैं । (५) वाधिक परिभ्रमण से ही 
अक्षांश और कटिबंध बनते हैं । ्ि 
ग्रहपथ के अण्डाकार होने से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती-बढ़ती रहती है । 
इस घटा-बढ़ी से पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी घटती-बढ़ती रहती हैँ । 
पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रमाण यह है कि स्थायी तारों के बीच स्थिति बदलती हुई 
मालम पड़ती है । जब हम रेल द्वारा यात्रा करते हे तो हम देखते हें कि दूर क्षितिज पर स्थित 
वस्तयें तो कुछ समय तक नजर में बनी रहती हें परन्त्‌ हमारे समीप की वस्तुयें तेजी से इधर-उधर 
घटती हुई मालम पडती हैं । इसी प्रकार कुछ तेज चमकने वाले स्थायी तारे हमारे समीप 
है और फोटो यन्त्रों द्वारा ली गई तस्वीरों से प्रगट होता है कि साल में वे कुछ इधर-उधर 
हट जाते है । वास्तव में वे नहीं हटते बल्कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी की स्थिति 
में अन्तर आ जाता है । 
स्य के चारों ओर परिभ्रमण में पृथ्वी की चार स्थितियाँ प्रमुख है । उत्तरायण, दक्षिणायन, 
वसनन्‍्त समरात्रि और शरद समरात्रि । उत्तरायन स्थिति २१ जून को होती है और उस समय 
यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उसे कक रेखा कहते है । दक्षिणायन स्थिति २३ दिसम्बर 
को द्ोती है जब दक्षिणी ध्रव सूर्य के सामने आ जाता है और जहाँ सूर्य की किरणों सीधी पड़ती 
है उसे मकर रेखा कहते है । वसन्‍्त और शरद समरात्रियों को दिन और रात बराबर होते 
हैं और ये स्थितियाँ २१ मार्च और २३ सितम्बर को आती हे । उस समय सूर्य जहाँ सीधा 
सर पर होता है वहाँ भूमध्य रेखा होती है । इस प्रकार परिभ्रमण द्वारा दिन-रात की अवधि, 
मौसम और अक्षांश का निश्चय होता है । 


00779 7.76 (रम्ब रेखा) पृथ्वी तल पर सभी अक्षांध और देशान्तर 
रेखायें एक-दूसरे को रमकोण पर काटती हैं। इसलिए यदि कोई रेखा इस प्रकार खींची 
जाय कि वह विभिन्न देशान्तर को एक ही कोण पर काटती हुई गृजरे तो उस सीधी रेखा 
को रम्बरेखा कहेंगे । इसे लाक्सोड़ोम भी कहते हैं । वास्तव में दिशा सूचक भ्रवधड़ी द्वारा 
सूचित दिशा ही रम्बरेखा है। (देखिये [,050070॥76) 

॥७ (निम्न घाटी) समुद्र में जब कोई पवंतीय प्रदेश डब जाता है ती उसकी 
घार्टियों में तो पानी भर आता है और उच्च शिखर टापुओं की तरह खड़े रह जाते है । इस 
भ्रकार समुद्र जल में डूबी हुई घाटी को निमग्न घाटी कहते है । क्‍ 

च्ु . 
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इस प्रकार की निमग्न घाटी बनने के लिये जल के भीतर ड्बनेवाले प्रदेश में ऊँची-नीची 
श्रेणियाँ होनी चाहिये और उनके बीच की घाटियाँ समुद्र तट के समानान्तर नहीं होनी 
चाहिये । निमग्न घाटी के द्वारा सम्द्रतटट पर लरूम्बी व सॉकरी खाड़ी बन जाती है, 
जो तट पर आडी-तिरछी कटान बनाती है । च्‌ कि निमम्न घाटी से होकर पहिले कभी हिमनदी 
प्रवाहित नहीं हुई थी इसलिये उनके दोनों तरफ की दीवारों का ढाल क्रमशः होता है और इनके 
द्वारा भीतर पहुँचना आसान होता है । अक्सर इसके एक सिरे पर से कटान की शाखायें 
इधर-उधर फैडी रहती है । दूसरी विशेषता यह है कि यह निमग्न घाटी समुद्र की ओर गहरी 
होती जाती है । जो नदियाँ कभी मुख्य नदी में सहायक होकर मिला करती थीं वे मुख्य घाटी 
के निमरन होने के बाद भी अलय्र से निमग्न घाटी में बहकर गिरती हैं। निमग्न घाटी इस 
प्रकार पुरानी घाटी की दीवारों से घिरी रहती है । 


संसार की कुछ घाटियाँ दक्षिणी-पश्चिमी आयरलेंड और उत्तरी-पष्िचमी स्पेन में पायी 
जाती हैं । कार्नवाल प्रदेश में प्लाइमथ सावन्ड और फालमथ पोताश्रय निमग्नघाटी में ही 
स्थित हें । 

. १३०७ (००४७:76 (निमग्न घाटी तट) जिस सम्‌द्र तट की रूपरेखा घाटियों के 
निमग्न होने से बनती हँ उसे निमग्न घाटी कहते हें । इस प्रकार का तट कटा-फटा तथा 
पवतीय होता है और तट के समानान्‍्तर द्रीपश्रुखला सी पाई जाती है । इन में प्राकृ- 
तिक पोताश्रय तो अच्छे बनते हँ परन्त्‌ भीतर के भागों के साथ सम्पकं कठिन होता है । 

(08० (पर्वत शाखा) जब कोई स्तर धूरी पर मुड़कर या टटकर चट्टान खंड 
की तरह उमड आता है तो उसे पर्वतशाखा कहते हें। पर्वत शाखा वहाँ बनती है जहाँ 
धुरी के एक ओर तो गड्हाया घाटी बन जाये और दूसरी तरफ के स्तर अपेक्षाकृत ऊँचे 
उठ जायें । यदि स्तरझक जाये जैसा अक्सर होता हैं तो घटी के एक तरफ का ढाल 
तो तीब्र होगा और दूसरी तरफ का केवल उतना ही जितना कि पव॑त शाखा बनाने वाले 
स्तरों का । 


7086 ०६ ला20 ?:८$४प८९ (उच्चभार श्रेणी) किसी विपरीत चक्रवात 
या उच्च भार प्रदेश का फलाव या शाखा को उच्चभार श्रेणी कहते हे । उच्चभार श्रेणी का 
क्षेत्र लम्बा होता है और समीपवर्ती विपरीत चक्रवात से शाखा की तरह निकला रहता है । 
च्‌ कि इसका आकार पवव॑त प्रदेश से निकली हुई शाखा के समान होता है इसीलिए इसे उच्च- 
भार श्रेणी कहते हैं । यह निम्नभार गते से बिल्कुल ही विपरीत होता है । 


(६६ ५॥। 2 दरार घाठी) कई स्थानों पर तनाव या खिंचाव के कारण 
धरातल पर मीलों समानान्तर दरारें पड़ जाती हैं। बहुत कुछ समानान्तर दो 
दरारों के बीच का भाग जब कभी नीचे को धँस जाता है तो घाटी बन जाती है । ऐसा 
भी होता हूँ कि दोनों दरारों के बीच की भूमि तो अपने ही स्थान पर रह जाती है और दोनों 
किनारों की भूमि ऊेची उठ जाती है तो भी घाटियाँ बन जाती हैं । इस प्रकार बनी ड़ ईंघाटियों 
को दरार घाटी कहते हे । इस प्रकार की दरार घाटी लम्बी और सेकरी होती है । जर्मनी 
की राइन नदी इसी प्रकार की एक २०० मील लम्बी और २० मौल चौड़ी दरारी थाटी में 
से होकर बहती है। स्काटलेंड के मध्यवर्त्ती मैदान इसी प्रकार की घाटी में स्थित हैं । परन्तु 
सबसे महत्वपूर्ण मौर विस्तृत दरार घाटी वह हूँ जो सीरिया, प॑लस्टाइन, पूर्वी अफ्रीका से 
होती हुई कोई ३००० मील की लम्बाई में फैली है । इस में ही गैलीली सागर, जारडन नदी. 
की घाटी, मुत सागर, अकाबा की खाडी और छाछ सागर स्थित हे। इसकी श्ञाखामें मध्य 
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अफ्रीका में फैडी हे और एडाल्फ, न्यासा, टैस्गनाइका, एडवर्ड, अलबर्ट तथा अन्य बहुत सी 
छोटी-मोटी झीलें इसी दरार घाटी में स्थित है । 
0९702ए९ (रिमाए) देखिये ((४८ए०89८, 8९:25६९०0:प०7०० ) 

. ७७७ (हिमपरत) जब बहुत अधिक ठंडे जल की बदें किसी खूली हुई वस्तु के 
सम्पर्क में आती है तो वे जम जाते हें और हिमस्फट की एक राशि जमा हो जाती है । इसे 
हिमपरत कहते हे। यह दो प्रकार का होता हं-- (१) जब कहंरे के जलकण इस प्रकार 
जम जाते हैँ तो उन्हें मुलायम हिमपरत कहते है । (२) जब कभी जलफूहार के जलकी बू दों 
के जमने से हिमपरत बनता है तो उसे कठोर हिम परत कहते हैं। मुलायम हिमपरत उस 
समय बनता हैँ जब पाला और गीला कहरा एक साथ पड़ते हैं और खुले रबखे हुये पदार्थों 
की हवा की तरफ वाले पाववे की ओर हिम के रूखे स्फट बन जाते हैं । इसके विपरीत कठोर 
हिमि कं के हिम स्फट गीली वाय या जलफहार के द्वारा लम्बरूप धरातल पर बन 
जाते है । | 


0४८४ (नदी) ताज पानी की काफी बड़ी घारा नदी कहलाती हूँ | नदी की धारा 
नद या नाले से बड़ी होती है और स्वाभाविक नाली द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है । 
इस प्रकार अपनी तलैटी में से बहती हुई दोनों किनारों द्वारा सीमित नदी किसी समुद्र, झील 
या अन्य दूसरी नदी में जा मिलती हैं । 


जहाँ से नदी की धारा निकलती है उसे उसका उदगम कहते हे । अपने उद्गम स्थान पर 
नदी एक झील, जलखोत, झरने या कई पहाड़ी धाराओं के रूप में बहने लगती है । इसके मार्ग 
को इसकी तडैटी कहते हैं । अपनी तलैटी में यह जलघारा जैसे-जैसे आगे बढ़ती है वसे-बैसे 
इसके दोनों किनारों पर अनेकों सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं और सहायक नदियों के 
सहित सम्पूर्ण जल प्रवाह को नदी व्यवस्था कहते हें । जहाँ पर यह किसी समद्र या झील में 
प्रवेश करती है, उसे नदी का मुहाना कहते है । कुछ नदियाँ अपने महाने पर डेल्टा बनाती हैं 
और कुछ नदियों के मुहाने पर ज्वार-भाटा आते रहने से एस्चअरी बन जाती है। उद्गम 
के समीप के क्षेत्र को नदी की ऊपरी घाटी कहते हें और महाने के समीप के प्रदेश को निचली 
घाटी कहते है । | 

नदी वर्षा के अतिरिक्त जल के ऊँचे ढाल से नीचे के ढाल की ओर बहा ले जाती है । 
बहने के कारण जल में शक्ति उत्पन्न होती है । इसी दाबित के' कारण जल में कंकड़, पत्थर 
बहते हैं। इनकी सहायता से नदी दो प्रकार का काम करती है । प्रथम तो यह काट-छाँट कर 
अपनी तलैटी को गहरा करती रहती हैँ और दूसरे अपने दोनों किनारों को काट 'कर पाट चौड़ा 
करती है । इसके अलावा नदी अपने ढोये हुये पदार्थ को जगह-जगह जमा करके विभिन्न 


््य 


स्थलरूपों का निर्माण करते हैं । 


घाटी निर्माण का कार्य तलेटी बनाने से प्रारम्भ होता है और नदी की कार्य प्रणाली के 
आधार पर ही उनकी अवस्था निश्चित की जाती है। साधारणतया तीन॑ अवस्थायें निम्न- 
लिखित हे--नबीन अवस्था में नदियों में घाटियाँ गहरी, जलप्रपातों का बाहुलय, झीलें तथा 
अविकसित जलविभाजक होते हैं। मध्य अबस्था की नदियों का मार्ग घमावदार हो जाता ह 
और निक्षेप की मात्रा अधिक हो जाती है । नदी की घाटी काफी चौड़ी तथां त्लंटी सपाट 
हो जाती है। अन्तिम अचस्था में नदियों व उनकी सहायक' धारायें अपने अन्तिम तल तक 
पहुँच जाती हैं । नदी की भाटी विस्तीर्ण समतलू मेदान बन जाता है जिसके बीच से होकर 
नदी धीरे-धीरे बहती रहती है। |. हा 
«| शिक्षा 3287 (नदी का बेसिल)जिस भूभाग का जरू नदी व उसकी सहायक 
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धाराओं द्वारा बहकर आता हैँ उस सँमस्त प्रदेश को नदी क॥बेसिन कहते हैं । बहते जल का 
कार्य-क्षेत्र नदी के बेसिन में ही सीमित रहता हूँ । 

0ए८४ (४०४७४८ (नदी का हड़पना) जब कोई नदी उदगस की ओर घाटी 
निर्माण करती-करता अपने बेसिन या प्रवाह प्रदेश को तना विस्तृत कर लेती है कि दूसरी 
छोटी नदी का उद्गम इमी में शामिल हो जाता हैं और दूसरी नदी का सारा प!नी बड़ी नदी 
में बहने लग८। हैँ तो से नदी का हड़पना कहते हें । 

नदी के हड़पने की ओर सबसे पहिले जन विद्वान फिलिपसन ने सन्‌ १८८६ में ध्यान 
आकर्षित किया । वास्तव में नदी का हड़पना जल विभाजक पर ही होता है । अधिक जलपूर्ण 
और तेज बहने वाली नदी अपनी घाटी को अधिक गहरा कर लेती हैं । इसलिये इसकी सहा- 
यक नदियाँ अधिक तीक्रता से गिरती है और अपने उदगम पर अधिक जल्दी आवरणक्षय 
करती हैं । इस प्रकार पीछे को काटते-काटते ये समीपवर्त्ती छोटी नदी के उद्गम को हडप 
लेती हैं । नदी के हडपने से कई छोटे-छोटे नदी बेसिन एक में मिलकर विस्तृत बेसिन बना 
लेते हे । 

नदी हड़पने के दृष्टान्त उन देझों में अधिक मिलते हूँ जहाँ की नदी व्यवस्था पूर्णतया 
विकसित, जहाँ के जल विभाजक संकरे और कम चौड़े तथा जहाँ बहुत सी सहायक नदियाँ होती 
हैं। ऐसे स्थानों पर या तो ऐसी घाटियाँ पाई जाती है जिनमे बहुत छोटी जलधारायें प्रवाहित 
होती रहती ह या शष्क घाटियाँ पाई जाती हैँ जहाँ से जलधारा की दिशा बिल्कुल ही परि- 
वत्तित कर दी गई है । नदी हड़पने के कई कारण हें-- (१) जलविभाजक का खिसकना, 

२) तडंदी में कठोर स्तर का होना, (३) भूगभिक आम सा ४) हिमनदियों का कार्य, 
ज्वालामुखी उद्गार (६) हिमशलों का गिरना । जिस तरफ वर्षा होती है उधर 
की जलधारा स्वभावतः वेगवती होती हँ | दूसरी तरफ तलेटी में कठोर चट्टान होने से 
आवरणक्षय में रुकावट पढ़ती हे । 

हड़पने वाली नदी को चोर नदी कहते हैं और हड़पी हुई नदी को अयोग्य या अनुपयुकत 
नदी कहते हें । जहाँ पर हड़पने की क्रिया होती है उसे हवाई दर्रा' (७४0 44 ) कहते हैं। 

एए८८ एं४॥ (नदीपंख) पर्वत प्रदेशों की तेज बहने वाली और शुष्क 
प्रदेशों की कभी-कभी बहनेवाली नदियाँ जब खले मैदान में पहुँचती हें तो उनकी गति 
में अवरोध उत्पन्न ही जाताई और इस आकस्मिक अवरोध के कारण कुछ नदियाँ अपने 
मार्ग को बहा कर लाई हुई भिद्री-ब्राल से बन्द कर देती हैं, और दूसरी तरफ होकर बहने लूगती 
हैं। इस दूसरी दिशा में भी बहने पर उनका मिट्टी-बआाछू इकट्ठा करना ज़ारी रहता है और 
इस कार्य विधि के बार-बार होते रहने पर मिट्टी-त्राल्‌ और बजरी के गंक्वाकार ढेर बन जाते 
है जो चौईे पंखे के समान होते ह॑ । इन्हें नदी पंख कहते हें । 

” कुछ पर्वतों के आधार पर प्रत्येक नदी का अपना अलग नदी पंख होता है और छोटे-बड़े 
ये नदी पंख इतने समीप-समीप और इतने अधिक होते हें कि वे फेल कर एक दुसरे से मिल जाते 
है। इसे एर्वत प्रन्तीय मैदान कहते हे । (देखिये ऐशंतशाठगार, खीपरांग एव) 

0(ए८८ [,2८९ (नदी झील) नदियों के प्रवाह में निक्षेप ढ्वारा अवरोध उत्पन्न हो जाने 
पर बनी झील को नदी झील कहते है । नदी झीलें कई प्रकार की होती हैं :-.. 
(१) धनुषाकार झील जो नदी के मार्ग के घुमाव के कट कर अलग हो जाने पर बनती 


२) तश्तरी के आकार की झील नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान में बन जाती हैं। नदी 
अपने किनारों पर निक्षेप द्वारा उच्च कगार बनाती रहती हैं । इन कगारों की वजह से सहा- 
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यक नदियों को काफी दूर तक समानान्तर बहना पड़ता है । इन सहायक नदियों के भी कगार 
बन जाते है और इस प्रकार के कगारों के बीच अक्सर नीचा बेसिन पाया जाता है जिसमें बाढ़ 
के दिनों में पानी भर जाने पर उथली तश्तरीनुमा झीलें बन जाती हें । 

(३) रैक्ट झीलें--तर प्रदेशों में नदियों के बाढ़ के मैदान पर जंगल खड़े रहते है । 
जब नदी की धारा इधर-उधर घूमती हुई अपने उन्नतोदर किनारे पर आधात करती है तो 
पेड गिर जाते हे और उनके गिरने से मख्य जलधारा रुक जाती है और नदी मोड़ या घुमाव 
की ग्रीवा में से होकर बहने लगती है । इस प्रकार अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता हैं । 
अरकानसस और लइसाना रियासतों में रेड नदी में इस प्रकार की झीलें अक्सर बन 
जाती हैं । 

(४) उपडेल्टा झीलें--जब सहायक नदी किसी मुख्य नदी में गिरती हें तो उसका ढ,छ 
तेज रहताई और यदि उसमें मिट्टी-बाल की राशि हुई तो वह अपने संगम के स्थ।न पर एक उप« 
डेल्टा बना देती है । कालान्तर में यह उपडेल्टा बढ़ते-बढ़ते मुख्य नदी के मार्ग को रोक देता 
है और तब्तरी के आकार की झील बन जाती हैं । अमरीका के मिनीसोटा राज्य में वारेन 
नदी में इस प्रकार की झील मिलती हें । 

(५) डेल्डा झीलें---डेल्टा प्रदेश में नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है और जरा सी 
रुकावट से उसकी धारा मुड़ ढी नहीं जाती बल्कि फैल जाती है । इस प्रकार से उथली झीले 
बन जाती है जिन्हें वील कहते है । कभी-कभी सम॒द्री धाराओं के कारण डेल्टा का अग्न भाग 
दँसिये की तरह मड जाता है और उसके पीछे नमकीन पानी की झौल बन जाती है । 

7ए८८ ?]47 (नदी निर्मित मंदान) नदियाँ अपने साथ जो शिलाखण्ड बहाकर 
लाती है उनके द्वारा काट-छाँट तथा निक्षेप का काम करती हैं और इन्हीं दोनों क्रियाओं के 
फलस्वरूप मेदानों का निर्माण करती हें । 


(१) आवरण क्षय का मंदान (0676947 ) 

(२) निक्षेप के मदान ४ प्रकार के होते हें--- (अ ) पव॑त प्रान्ती मैदान, (ब) बाढ़ का 
मेदान, (स) डेल्टा के मैदान और (द) द्वाब के मंदान जो कि प्राने निश्षेप के बने होते हैं । 
इनका निर्माण इतने पहिले हुआ हैं कि अब इस पर नदियाँ नहीं बहतीं । नदियों के निश्षेष 
से ये बने थे परन्त नदियाँ इनको छोड कर अलग बहने लगीं इसलिए इन पर नवीन, बाढ़ के 
मंदानों जैसे कोई भी चिन्ह नहों मिलते । इन पर प्राने प्रवाह के निक्षेप अनियमित रूप से 
फैले रहते हें । जापान के मैदान और भ्रारतीय द्वाब, अ्जेन्टाइना के पैम्पास और राकी 
पहाडों के पर्व का पर्वत प्रान्ती मैदान इसी के उदाहरण हें । (देखिये ९९॥८७|५४7, 
एश0769॥, ॥0779 289, 7]009 0]979, 09 ?]47$) . 


रि[ए९४ ९07४: (नदी बन्दरगाह) प्रत्येक नाव चलाने योग्य नदी 4 नहर के 
किनारे कुछ व्यापारिक नगर उत्पन्न हो जाते है । इन' केन्द्रों १र निकटवर्त्ती प्रदेश की उपज 
एकत्रित की जाती है तथा नदियों द्वारा इधर-उधर भेजी जाती है। इन बन्दरगाहों का 
विकास व महत्व नदियों की नाव्य क्षमता, नदी तट पर उनकी अनुकूछ स्थिति और पास के 
व्यापारिक क्षेत्रों की आथिक दशा पर निर्भर रहता है । ह 

नदी बन्द रगाह स्थिति के आधार पर दो प्रकार के कहे जा सकते हें :-- 

(१) नदी बन्दरगाहु--जेसे कलकत्ता और चिटगाँव । इनमें भीतरी प्रदेशों से याता- 
यात की सुविधा तो रहती है पर गहराई, लंगर रथान, माल लादने और उतारने के लिए 
स्थान की कमी रहती है । अतएवं नदी की तलैटी को गहरा व चौडा किया जाता है । भारी 
जहाजों को फिर भी दूर पर ही खड़ा होना पड़ता है । 
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(२) नदी खाड़ी बन्दरगाह--वे बन्दरगाह जो नदी के मुहाने और खाड़ी के तट पर 
स्थित होते हैं व्यापार की दृष्टि से सब से अच्छे रहते हैं । उनमें विस्तृत व सुरक्षित लंगर स्थान 
भी मिल जाता है और भीतरी भाग्रों से सम्पर्क की भी सविध। रहती हूँ । 


हए८८ (८८४०४८८ (नदी उसल) किसी मेदान के बीच से बहती हुई नदी जब कभी 
अपनी तलूटी को फिर से गहरा करने लगती है तो उसके दोनों किनारों पर ऊँचे-ऊँचे चौरस 
चबूतरे से बन जाते है । इन ऊँचे चबूतरों का छोर बहुत ढाल होता हैं और इन्हें नदी उत्तल 
कहा जाता हैं । लि ' 

नदी की धारा अपनी तलंटी गहरा करना शुरू कर देती हैँ तो उसके बाढ़ का मैदान नदी 
के तल से बहुत ऊँवा उठा रहता हैं । जब नदी गहर। करना कम कर देती हैँ तो किनारों को 
काटना शरू कर देती है और प्रथम बाढ़ के मदान के नीचे एक दूसरा बाढ़ का मैदान बन जाता 
है । यदि गहरे करने की क्रिया फिर से शरू हो गई तो यह दूसरा बाढ़ का मैदान भी चबूतरा 
बन जायेगा और प्रथम नदी निर्मित ऊेबे मैदान के नीचे सीढ़ी की तरह दूसरा नदी निर्मित 
ऊँचा मैदान बन जायगा। गहरा और चौड़े करने की किया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस 
प्रकार के नदी निर्मित ऊँचे मैदान बनते रहते हू और नदी के किनारे सीढ़ी की तरह कट जाते 
है। इस प्र कार से बना प्रत्येक चबूतरा ऊपर से चौरस परन्तु आगे से ढाल होता है और ये 
क्रम से एक के ऊपर एक उठते चले जाते हें । 

चबूतरों का यह क्रम कभी-कभी दोनों किनारों पर बन जाता हैँ और इस प्रकार से बने 
समानान्तर सीढ़ीदार चब्‌तरों को जड़वा नदी निर्मित ऊँचे मैदान कहते हें । इन चबूत्तरों की 
ऋमिक पंक्ति विभिन्न लम्बाई और चौड़ाई की होती है और ये विभिन्न तल पर स्थित रहते 
हैं। वास्तव में निक्षेप करनेवाली नदी जब बोझ के बढ़ने, वर्षा के अधिक होने या उत्क्षेप द्वारा 
ढाल के तीत्रतर हो जाने के कारण आवरणक्षय करना शुरू कर देती है तो बह किनारों तथा 
घाटी की दीवारों पर जमा की गई सामग्री को हटाने लगती हैँ । जैसे-जैसे नदी का मार्ग 
घ॒मावदार होता जाता है वसे-बंसे यह सामग्री हटती जाती हे। किनारों पर नदी द्वारा 
आवरणक्षय कहीं कम और कहीं ज्यादा होता है और दूसरे नदी द्वारा किये गयें कूल निक्षेप का 
कुछ भाग फिर भी बचा रह जात हूँ और वहीं चबृतरे की शक्ल में नदी निर्मित ऊँचा मैदान 
बन जाता हैं । ' 


इस प्रकार इन चबूतरों का निर्माण नदी में नवजीवन के संचार से या नदी के ढाल की 
मिली-जुली चट्टानों पर आवरण क्षय की विभिन्न गंति' से हो जाता है। नदी द्वारा निक्षेप 
के साथ-साथ ही चब्‌८रे भी बनते जाते है । 

(८ए०]९८ (नद) छोटी जलधारा को नद कहते हे । 


772090 (सड़क) थल पर बने निश्चित मार्गों को सड़क कहते हे। थल मार्गों 
में सबसे प्रभचीन साधन सड़कें ही हें। सड़कें लगभग सभी देक्षों में पाई जाती हैं और 
इन पर पहियेदार गाड़ियाँ चलती हें । सड़कों पर चलनेवाली पहियेदार गाड़ियों दो प्रकार 
की होती हें--एक तो वे जो जानवरों द्वारा खींची जाती हैं और दूसरी वे जो यन्त्र द्वारा 
चलती ई । वत्त मान युग में मोटर गाड़ियों के विकास के साथ-साथ सड़कों का भी महत्व बढ़ 
गया हैं । सड़कें दो प्रकार की होती हें--- (१) कच्ची और (२) पक्‍की । स्थिति व“विस्तार 
के अनसार सड़कों को निम्नलिखित तीन प्रकार का कहा जा सकता है :--- द 

(१) स्थानीय सड़कें जो गाँवों को मंडियों, शहरों व रेल के स्टेशनों से मिलाती 4४ । 
(२) प्राग्तीय सड़कें जो एक राज्य या प्रान्त के विभिन्न नगरों को एक-दूसरे से सम्बन्धि 


डे 


करती हे । 
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(३) राष्ट्रीय राजपथ वे होते हैं जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सैकड़ों मील तक 
जाते हैं और देश के बीच में पीठ की हड्डी की भाँति फैले रहत हैँ । इनके द्वारा अन्तप्रॉन्‍्तीय 
व्यापार होता है । + 

7१020 5६6७0 (खुला बन्दरगाह) समुद्र के तट पर जहाजों के ठहरने का खुला 
स्थान खुला बन्दरगाह कहलाता है । ये खुले बन्दरगाह ऐसी जगह बन जाते हैं जहाँ समुद्र 
की वेगवती लहरों से'ततटीय श्रेणी, बालूका तट या द्वीप श्रृखला द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त 
व्यवस्था बनी रहती है । | | 

६०४० 7'7४75707:. (सड़क यातायात) पानी पर चलने वाले जहाजों के 
आविष्कार के पहिले विभिन्न देशों के बीच यातायात का प्रधान साधन सड़कें ही थीं। 
परन्तु मोटर-ताड़ियों के आविष्कार से सड़कों का महत्व और भी बढ़ गया है । मोटरों ही के 
कारण पिछले ४० वर्षों में प्रत्येक देश में सड़कों की बड़ी उन्नति हुई हैं । आज आन्तरिक 
या देशीय व्यापार में सड़कें दी यातायात का उत्तम साधन हें। 

रेलों तथा नावों की अपेक्षा सड़कों द्वारा यातायात में सविधा होती हैं क्योंकि सामान की 
अदल-बदल नहीं करनी पड़ती । दुसरे सड़कों और मोटरों की सहायता से देश के भीतरी भागों 
| व्यापार किया जा सकता हैं । गाँवों की उपज तक पहुँचाने का एक मात्र साधन सड़के 

डे । 

सड़कों के निर्माण पर जलवायू और भूरचना का बड़ा असर पडता है। सूडान से 
जैम्बीसी तक अफ्रीका की जलवाय्‌ तथा भूरचना इस प्रकार है कि सड़कों का बनना बड़ा ही 
कठिन हैँ । वास्तव में अधिकतर अधिक शीत, अधिक मरुस्थलीय और अधिक पहाड़ी 
प्रदेशों में सड़कों का निर्माण बड़ा ही कठिन होता हैं । सड़कों के लिए सम जलवायु के समतल 
प्रदेश सबसे अधिक उपयक्त रहते हें । इमीलिये सड़कों का सबसे अधिक विस्तार ज्ञीतोप्ण-. 
कटिबंध के मंदानी भागों में हुआ है । (देखिये (१०५0) 

(०2008 ४007८5 (गरजनेवाली चालीसा) दोनों गोलाद्ध में ३५-४०* 
अक्षांश से ६०-६५" अक्षांश तक पछआ हवायें चलती रहती हैं और उनके साथ- 
साथ चक्रत्रात व विपरीत चक्रवात भी प्रवाहित होते रहते हे । दक्षिणी गोला में महा- 
सागर के अंश की अधिकता के कारण इन हवाओं की गति अधिक निश्चित और स्थायी , 
रहती है । इनके वेग में रकावट डालनेबाला स्थलूखंड नहीं हैं । इस कारण इनका वेग बड़ा 
ही हक व भीषग हो जाता है । और दक्षिणी गोलाद्ध में इन्हें भरजने वाली चालीसा 
कहले हैं. । | 

कभी भी इन हवाओं के प्रभाव में आने वाले प्रदेश को भी इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि 
सारू भर लगातार चक्रत्रात आते रहते हैं और फलत: मौसम बड़ा ही तर तथा तूफानी होता है 
परन्त्‌ जलवायु सामान्यतः: सम रहती है । ' 

0०४८४ (0000707028 (मेष शिलायें) हिमनदी जिस मार्ग से होकर बहती 
है वहाँ की सभी ऊबड़-लाबड़ चद्टानोंकों घिस कर समतल कर डारूती है। फलत: नदी 
की षाटी में हैः न के छोटे-छोटे टीले' अण्डे के समान उठे दिखाई देते हे । ये सा से 

देखने पर भेड़ जैसी आक्रंति के दिखाई पड़ते हे और इन्हें मेष शिलायें कहते हे । फ्रांर 
भाषा में इन्हें १00४८8 (00(0770८68 कहते है । 
ऊडड़-खाबड़ चद्रानों के मिलने पर हिसनदी उनके ऊपर चढ़ने लगती है । चढ़ाव के समय 
उसकी तली चट्टानों से पूरी तरह छती हुई जाती है और घिसाव प्री तरह होता है । इस के 
फलस्वरूप चढ़ाई बाला भाग नीचे से ऊपर तक घिसकर लिकना बन जाता है और उसके 


$ 
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ऊपर हिम प्रवाह के खरोंचे ही नजरे आते है । उतार की तरफ वाला ढ/ल रूखा और ऊबड़- 
खाबड़ रह जाता है । उतार के समय हिमनदी की तली का धरातल से पूर्ण सम्पर्क नहीं रह 
पाता । फलत: जोड़ वाले स्थानों पर जब हिमनदी की रगड़ लग जाती है तो चट्टान के बड़े- 
बड़े खंड उखड़ जाते हैं । ऐसी दशा में चट्टानों के बिना कटे भाग सीढ़ियों की तरह कटे हुये 
मालूम पड़ते हैं । इस प्रकार घाटी का दृश्य विभिन्न दिशाओं से अलग-अलग दिखलाई पड़ता 
है । यदि ऊपर से देखा जाय तो चट्टानें सपाट, चिकनी और उन्नतोदर दिखलाई पड़ती हैं परन्तु 
नीचे से ऊपर की ओर देखने पर वे ही ऊबड़-खाबड़ दिखलाई पड़ेंगे। इनका यह विषम रूप 
फ्लकजर नामक विद्वान ने पता लगाया परन्त्‌ फिर भी इन शहोष शिलाओं का रूप अलूग-अरूग 
जगहों पर भिन्न होता है । कहीं पर तो ये ऊन के बोरे की तरह उठे रहते हैं, तो कहीं आधे 
बेलन की तरह और कहीं बिल्कल गोल ग॒ब्बारे की तरह उभड़े रहते हें । 

इनके विषय में पुराना विचार यह है कि मेषशिलायें (१) हिमनदी द्वारा न काटे जा 
सकनेव।ले कठोर चट्टानी भागों के अवशिष्ट चिन्ह हें; (२) हिमनदी द्वारा काट-छाँट की 
अपूर्णता केद्योतक हें और (३) हिमनदी द्वारा आवरणक्षय की विशेषताओं का प्रति- 
बिब है । 

इसके विपरीत डेविस नामक विद्वान का मत हैँ कि मेष शिलायें हिमनदी के प्रवाह से 
बे के स्थल रूप के अवशिष्ट भाग है जिन्हें हिमनदी अपनी शवित से चौरस नहीं कर 
पाई है । 

२०८४८ (चट्टान) भूपटल जिस पदार्थ का बना है उसे चट्टान कहते हें। अतएव 
प्रत्येक प्रकार का प्र!कृतिक पत्थर, चहे वह सख्त हो या मुलायम च्ष्ट्रान कहलाता हैं। 
ग्रेनाइट जैसा कठोर पत्थर और चिकनी मिट्टी जेसी मलायम दस्तु इसी के अन्तर्गत आती 
हैँ । चद्रानें रासायनिक मूलतत्वों के मिलने से नहीं बनतीं । ये कई प्रकार के खनिजों के संयोग 
से बनती हैं । यह दूसरी बात है कि उन खनिजों में विभिन्न रासायनिक तत्वों का सम्मिश्रण 
रहता है । कभी-कभी कई चट्टा।नें एक ही प्रकार के खनिज से बनी पायी जाती हैं । परन्तु 
अधिकतर चट्रठाने कई खनिज समूहों के एकत्रित होने से बनी हे । ये खनिज शुरू से ही पृथ्वी 
की पिघली हुई राशि में पाये जाते थे और जब यह डी होकर बनी तो ये खनिज स्फट के रूप 


में चट्टानों में शामिल हो गये । 


कुछ चट्टानें प्रवेश्य होती है और कुछ अप्रवेश्य । कुछ चट्टानों में कणों की बनावट ऐसी 
होती है कि उनमें जल प्रवेश कर जाता है और कुछ में जल का प्रवेश करना असंभव होता हें । 
भूपटल की सर्वप्रथम चद्रानें पिघले हुये मंग्मा के ठंडे होकर जमने पर बनीं । इसीलिये ये सबसे 
अधिक भारी व ठोस होती हैं । मौसमी क्षति द्वारा नष्ट होने पर इनसे प्राप्त कंकड़-पत्थर 
आदि के समानान्तर परतों में समुद्र के नीचे बिछा दिये गये और कालाग्तर में दबाव व गर्मी 
के कारण परतदार चट्टानें बन गई । भूगर्भ की पर्वत निर्माणकारी हद्चलों, ज्वाल/मखी 
उदगारों तथा भीषण दबाव व गर्मी के कारण कुछ चढट्टानें अपना मूल रूप बदल देती हे ज॑से 
चून की चट्रान से संगमरमर, चिकनी मिट्टी से स्‍्लेट, कोयले से ग्रेफाइट आदि बन जाते हैं। 

निर्माण विधि के अनुसार चद्टानें निम्नलिखित तीनक्रकार की होती हे--(१) आश्नेय 
चट्टानें, (२) परतदार चट्टानें और (३) परिवर्तित चट्टानें।ये तीनों ही प्रकार की च ट्टानी 
में जोड़ और फटत पाये जाते हें जिनके ऊपर प्राकृतिक छशाक्तियाँ अधातकर के. वि 
स्थलरूपों को जन्म देती है। 


चट्टानें मानव जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हे। सभी प्रकार की धातयें, कोथला, 
खनिज तेल आदि चट्टानों से ही मिलते हैँ । इन चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है और इन्हीं 


कै 
पक 


भौगोलिक शब्दकोष व परिभाषायें । ३७७- 


चट्टानों के छिद्रों से भूगभंवर्ती जलराशि का निर्माण होता है शक के गें से हमें इमारतों आदि 
के लिए बहुत सी सामग्री मिलती है । चट्टानों की व्यवस्था, कठोरता या नरम स्थिति 
पर मनृष्य के आवागमन सम्बन्धी क्रियायें निर्भर रहती हें। (देखिये [276078. 
8०0८6, 860]#8टावपए रि०्टॉट, ॥९€(४0707एभ८2 ०८६८) 

80०६८ 9]00: (चट्टान चूर्ण) हिमनदी की तली में फेंसे शिलाखंड जैसे-जेसे 
आगे बढ़ते हें वे उसकी तरूटो को घिसकर तथा खरीौंच कर नष्ट करते जाते हैं। इस. 
प्रकार के घिसाव या खरौंच से तलेटी की चट्टानों से बड़ेही महीन कण टुट-ट्ट कर हिमनदी 
में मिलते रहते हें । इस प्रकार के महीन कणों को चट्टान चूर्ण कहते हैं । यह चदट्ठान चूर्ण 
नद में चिकनी मिट्टी की तरह महीन हो जाता हैं और हिमनदी के पिघलने पर बनी जल- 
धाराओं के द्वारा दूर-दूर तक फैल जाता है । 


रि०८४६ (७/42८ा6: (चट्टानी हिमनदी) चट्रानों सेट्टे हुये शिलाखंडों के प्र वाह 
को चद्टानी हिमनदी कहते हैँ । इसका आकार हिमनदी के समान जीभ की तरह होता 
है और इसमें कंकड़-पत्थरों की राशि मिली रहती है । बिखण्डन और मौसमी क्षति के 
द्वारा उच्च पवंत प्रदेशों से टूट-टट कर शिलःखंड आधार तरल पर इकट्ठा होते रहते 
हूँ । कालान्तर में यह राशि बहुत अधिक हो जाती है और तब अपने आप गीचे की ओर 
खसकन लगती हैँ । दिन प्रतिदिन रात में पाला पड़ने से और दिन में जमे हये कब के पिघलने 
के कारण यह राशि कभी सिकइती हूँ तो कभी फैलती है । इस क्रिया-प्रतिक्रिया के फलरवरूप 
इसमे गति उत्पन्न हो जाती है और नीचे की ओर आकर्षण के कारण इसको अआगगे बढ़ने में 
सहायता मिलती है । 


इस प्रकार की चट्टानी हिमनदी अलास्का में बहुत पायी जाती है । 

९०८४ 767220९ (चट्टान उत्तल) शष्क प्रदेशों' में बाल और धृल के कणों से 
लदी हुई हवा जब किसी पर्वतीय ढाल पर आघात करती हूँ त्तो उसकी प्रतिक्रिया के फल- 
स्वृछप सामने के भाग में क्षति अधिक होती है, हवा का आघात नीचे की ओर अधिक 
पड़ता हू । फलत: नीचे का भाग कट कर अलग गिर जाता है और ढाल चट्टान की जगड़ एक 
सपाट चब८रा बन जाता हूँ जो आगे की ओर ढाल होता है । एक चबूतरे के बन जाने पर 
हवा उसके नीचे के भाग पर उसी प्रकार आघात करने लगती है और कालान्तर में दूसरा 
चबूतरा बना देती हैँ । इस प्रकार चट्टान उत्तल की एक क्रमिक पंकि,, सी बन जाती है । 


770८६ 5980807 (चट्टानी सीढ़ी) जब सहायक हिमनदी मख्य हिमनदी से आकर 
3: है तो सामने की दीवार में सीढ़ी की (रह के चब॒तरे बन जाते है । इन्हें चढ़राती सीढ़ी 
कहते है । 

7२097 ,४ए०७ (लहरदार छावबा) ज्वालामुखी उदगार के पश्चात्‌ ज्वालामुखी 
मूख से निकला हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस पड़ जाता है तो उसकी सतह चिकनी 
होती हैं और उस पर रस्सी की तरह लहरें पड़ी रहती हैं। इस प्रकार के लावा को 

लहरदार लावा कहते है । हवाई द्वीपों में इसे पेहीहों के नाम से प॒कारते हैं । 

0६2६४707 (आवर्सन) पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घमती रहती है और 
एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इसे आवत्तंन या पृथ्वी की दैनिक गति कहते 
हैं। अपनी धरी के चारों ओर निरन्तर घूमते रहने के कारण पृथ्वी श्रुवों के समीप कूछ 
सपटी हो गई है और भूमध्यरेखा के पास कुछ ऊँची उठ गई है । इस आवत्तंन के कारण 
जब पृथ्वी के एक आधे भाग में सू्ें का प्रकाश रहता है तो दूसरा आधा भाग 
सूर्य से विमुख होने के कारण अन्धेरे में रहता है । जो भाग सूर्य के सामने रहता है उसमें 


३७८ '._ भौगोलिक दाब्यकोध व परिभावायें 


दिन होता है और जो भाग सूर्य से ओझल रहता है उसमें रात रहती है। प्रत्येक स्थान दिन 
में दो बार प्रकाशचक्र के पास पहुँचंता है । इसमें प्रथम अवस्था को सुबह और दूसरी दशा 
को शाम कहते हैं । । 

प्‌ थ्वी के आवत्तन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है १२न्‍्तु पृथ्वी के सभी भाग समान 
गति से नहीं घूमते । भ्र॒वों के पान्न तो पृथ्वी की चाल बहुत धीमी होती है परन्तु-भूमध्य रेखा 
की ओर उसको चाल बढ़ती जाती है । पथ्वी के आवर्तेन का प्रमाण सन्‌ १८५१ में फोकल्ट 
साहेब ने दिया । उन्होंने एक ऊँची जगह से एक पतले तार से लटकता हुआ पेन्ड्लम लटकाया 
और उसे इस प्रकार हिलाया कि वह सदा एक ही दिशा में चलता हुआ पृथ्वी पर रेखा खींचता 
रहे। बाद में देखा गया कि एक की अपेक्षा कई रेखायें एक-दूसरे को काटती हुई बन गई । 
इससे साफ जाहिर था कि पेन्डुलम तो एक ही दिशा में हिलता रहा परन्तु पृथ्वी के आबर्त्तन 
से रेखाओं की दिशा भिन्न होती गई। पृथ्वी के आवत्तंन के-कारण ही हम लोगों को सूर्य 
प्रतिदिन पूर्व दिशा से निकलकर आकाश में ऊपर जाकर पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ 
जान पड़ता हँ। वास्तव में सूर्य नहीं चलता किन्त्र धरातल निवासी प्‌ थ्वी के साथ चलते हैं । 
डुसी कारण रेल द्वारा यात्रा करने प्र मकान और पेड़ आपके विरुद्ध जाते हुपे दीख 
'चड़ते है । 

पृथ्वी की दैनिक गति या आवत्तन के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हँ-- 

(१) दिन और र त होते हे । 

(२) प्रतिदिन सूर्य व तारे पृ से पशिचम की ओर चलते हुये मालम पड़ते हें । 

(३) आवत्तन से ज्वार-आटे आते है । 

(४) आवत्तन से पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह बन जाता हूँ । 

(५) आवत्तंन के कारण समय का विभाग होता हे---सूर्य दिखाई देने पर आ्रात:काल, 
सिर पर आने पर मध्यान्ह तथा अस्त होने पर सायंकाल होते हैं । ' 

(६) इसी गति से हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। सूर्योदय की दिशा पूर्व तथा सूर्यास्त 
की दिशा पश्विम होती है । . 

(७) इस गति से देशान्तरों का ज्ञान होता है । पृथ्वी २४ घंटों में ३६० अंश घमती है । 
इसलिये भूमध्य रेखा को ३६० भागों में बाँट दिया जाता हे और उन पर रेखायें खींची जाती 
है जिन पर प्रति ४ मिनट बाद सूर्योदय होता जायेगा । 

(८) पृथ्वी के एक विशेष दिशा! में घ्मने के कारण हवाओं और धाराओं आदि के चलने 
की दिशा में परिवत्तंत हो जात! है । उत्तरी गोला में हवायें व घारायें अपने बायें और को मुड़ 
जाती हें और दक्षिणी गोलाद्ं में. अपने दाई! ओर को विचलित हो जाती हैं । 


(0॥487074] 270 7702 ॥76०४ए (आव्शसत और ज्वारीय सिद्धाग्ल) ग्रहों 

और पृथ्वी की उत्तत्ति के बारे में इस सिद्धान्त के मख्य प्रवत्तक रोसजन है । इसके अनुसार 
एक विशाल तारा बहुत तेजी से घूम रहा, था। यह तारा (सूर्य) इतनी तेजी से अमण कर 
'रहा था कि बस टूटने ही वाला था। इसी बीच में एक दूसरा तारा इसके समीप आगमा 
और आपस के आकर्षण से दोनों ही की आकृति खराब हो गई। ज्वार के कारण दोनों 
तारों-का कुछ भाग बाहर को उभड़ आया। बाद में वे दोनों अलग हो गये और उनमें से 
अहों की उत्पत्ति हुई । । हे 
. इस सिद्धान्त द्वारा सूर्य के मात्रिक आवसंन द्वारा उसकी तेज चाल का कारण बतलाने 
'का प्रयत्न किया गया है। परन्त्‌ इसकी सबसे बड़ी त्रटि यह है कि इतसी तेज आव्तन की 
अवस्था में दूसरे तररे का समीप आना असम्भव है। दूसरे तेज चाल के कारण बतझाने का. 
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तरीका भी बड़ा ही घमा-फिरा हुआ है । इसी प्रकार की त्रटियों के निवारण 
के लिए प्रोफेसर बनर्जी ने सीफीयड सिद्धान्त निकाला | (देखिये (८एग्टांत इन 4क ) 

ए०८४0४07 ०६ (:095 (फसलों का हेर-फेर) यह खेती की वह है 
जिसमें एक निश्चित विधान व व्यवस्था के अनुसार विभिन्न फसलों को बार-बार उगाया 
जाता है । बात यह है कि प्रत्येक फसल भूमि में किन्हीं विशेष तत्वों को कम करती है. और 
कुछ तत्वों को भूमि में बढ़ाती है । अतएंव यदि लगातार एक ही फसल बहुत समय तक 
भूमि पर उत्पन्न की जावे और भूमि पर खाद न डाली जावे तो उन नमकों की कमी के 
कारण जिन्हें फपल कम कर देती हैं भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जावेगी। इसी को 
रोकने के लिए किसान फपलों का हेर-फर करता है । इसका अर्थ यह है कि एक बार जिस 
फपल को भूमि पर उत्पन्न किया गया है उसी को दूसरी बार उत्पन्न न किया जावे। किसान 
ने अनुभव से जान लिया है कि कुछ फसलें जिन नमकों को भूमि में कम कर देती हें वही तत्व 
या नमक दुसरी फपलें भूमि में बढ़ा देती हैं । अतएवं वह एक के बाद दूसरी उस फसल को 
उत्पन्न करता है जो एक दूसरे की 7 रक हों। 

फपलों के हेर-फेर के एक चक्र को पूरा होने में दो साल से आठ साल तक लग जाते हूं । 
इसकी अवधि फसलों की संख्या तथा परिवत्तंन की पारी पर निर्मर रहती है । इंगलेंड में 
सबसे प्राचीन और प्रचलित चक्र नारफॉक चक्र कहलाता है और उस॑ को प्रा होने में चार साल 
लगते है । सबसे पहिले जड़दार फप्तल उगाते है जो जमीन के भीतर उगती है । उसके बाद 
जौ को बोते है । तीसरे साल खेत में घास और मटर वाले पौधे बोलते हे जिससे भमि में नाइट्रो- 
जन की कमी पूरी हो जाय । इसके बाद गेहूँ की फपल बोते हे जिसे नाइट्रोजन की बहुत अधिक 
जरूरत होती हूँ । 

फपलों के हेर-फेर से अनेक लाभ हैँ । इसके द्वारा जंगली घास व पौधों के कीटाण और 
रोगों पर प्रा-पूरा नियन्त्रण रक्खा जा सकता है । दुसरे भूमि में उपलब्ध पौधों के भोजन का 
बड़ी अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है । 

६0:४0४0०7४ 05795$]270 ( हेर-फेर वाला घास का मंदान ) जब अन्य 
फप्तलों के साथ हेर-फेर से एक या अधिक साल तक घास उगाई जाती है तो इस प्रकार के 
अस्थायी घास के मैदान को हे्‌र-फ्रेर वाला घास का मेदान कहते हे । 


रि०ए४॥ (७72272 (रूखा चरागाह) जहाँ पर जंगली या प्राकृतिक तौर पर 

घास उगती रहती है उसे रूखा चरागाह कहते हैं। इसमें उगी हुई घास अव्यवस्थित व 
लापरवाही से पड़ी रहती है | इसके अन्तात दलदल, झाड़ी प्रदेश, नमकीन पंक भूमि और 
पहाड़ी ढालों पर स्थित घास के मैदान सम्मिलित हैं। इन रूखे चरागाहों में घास और चरने 
की सविधायें बड़ी ही अवनत दछ्षा में रहती है । इसलिए इन पर कुछ भेड़ बकरी ही चराई 
जा सकती है । क्‍ 

' रिपत ० (बहा हुआ जरू) वर्षा का वह भाग जो बह कर नदियों में पहुंच जाता 
है उसे बहा हुआ जल कहते है । ५र्षा होने पर उसका कुछ अंश तो भमि में जाता 
है, कुछ वाष्पीकरण द्वारा तब्ट हो जाता है और शेब जल भूमि के अनुसार धरातल पर 
अहने लगता है । 
.. बहा हुआ जल दो प्रकार का होता है--(१) तुरन्त बहा हुआ जल वह होता है जो 
'फौरन ही धरातल पर से बहकर नदियों में जा मिलता है । (२) बाद में अहा हुआ जल वह 
है जो शुरू हे तो भूमि में सोख जाता है परन्तु बाद में झरनों या वाष्पीकरण द्वारा धरातल पर 


आंजातां है। 
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बहे हुये जल की गति तेज और धारा बड़ी तब होती है (१) जब वर्षा जोरों से हो । 
देर तक होनेवाली रिमशिम वर्षा में जल का बहाव बहुत कम व धीमा होता है । (२) जब 
भूमि चिकनी मिट्टी की बनी हो क्योंकि बलही मिट्टी में पानी शीघ्र ही सोख जाता है । (३) 
हिमाच्छादित भूमि पर क्योंकि पाले या बर्फ से रहित भूमि में कुछ न कुछ जल अवध्य ही 
सोखकर या वाष्पीकरण द्वारा नष्ट हो जाता हैं । (४) वक्ष रहित क्षेत्रों में भी बहा हुआ जल 
अधिक वेगवती व बड़ी धारा बनाता हैँ । बन प्रदेश में तो पेड़ों की जड़ें व भूमि पर की वन- 
स्पति इस में बाधा डालती है और बहुत कुछ अंश को स्वयं ग्रहण कर लेती है । 

जलवायू की दशाओं के अनुसार बड़े हुये जल और वर्षा के बीच का अनुपात अलग-अलग 
जगहों पर विभिन्न होता हैँ । 

5200]८ (फैला हुआ गत॑ ) दो पर्वतीय श्रेणियों या शाखाओं के बीच की निम्न भूमि 
को फैला हुआ गत॑ कहते हे । जब दो पवेत श्रेणियाँ एक दुसरे के आमने-सामने अलग-अलग 
स्थित होती हैं तो उनके बीच की घाटीया निम्न भमि घोड़े की काठी की तरह बीच में 
गडेढेदार पर दोनों ओर उठती हुई प्रतीत होती है । (देखिये 2458 ) 

७००0]6 ॥१८८६ (काठी श्रेणी) (देखिये ]8८0]00 ) 

50, 5[70'5 8]76 (सेंट एल्मो की अग्नि) तफानी मौसम में ऊँची वस्तुओं के सिरे 
के करीब-करीब बिजली की चमक दिखलाई पड़ती है । उसे सेंट एलमो की अग्नि कहते है । 
यह प्राकृतिक रूप जहाजों के मस्तूल, खम्मे और पेड़ों के शिखर पर विशेष रूप से दृष्टि- 
गोचर होता है । * 

5६. [.,पौ८८'5 5प777767 (सेंट ल्यूक का ग्रीष्मकाल) १८ अक्टूबर के समीप खले 
साफ मौसम के काल को सेंट ल्यूक का ग्रीप्म काल कहते हें क्योंकि १८ अबटूबर का दिन सेंट 
ल्यूक का दिन कहलाता है । 

50. चथिक्धा0॥3 5प्रगरा76८7 (सेंट माटिन का प्रोष्मकाल) ११ नवम्बर को सेंट 
माटिन का दिन होता हैं और उस समय पाये जाने वाले खले व साफ मौसम को सेंट माटिन 
का ग्रीप्मकाल कहते हें । 

७७67९ (पंत शाखा) (देखिये 59५5) 

59]772 (नमकीन पपड़ो) खारे पाना के सखने पर जो नमक इकट्ठा रह जाता है 
उसे नमकीन पपड़ी कहते हें । (देखिये $2]६ 040 ) 

392॥7८ (नमकोन क्षेत्र) गप्क प्रदेशों में नमकीन जल के क्षेत्र को नमकीन क्षेत्र 
कहते हैं। (देखिये 89६ +(५॥50 ) 

७9777ए (खारापन) महासागरों, सम॒द्रों, झीलों और नदियों के जल से प्रत्येक 
हजार भाग में नमक का जितना अंश होता है उसे खारापन कहते हें । खारापन का निवचय 
इस बात से होता है कि प्रत्येक एक हजार अंध जल में कितना नमक घुल कर मिल 
सकता हैं । सम॒द्र जल के १००० भाग में नमक के भाग का मध्यम मान ३५ रहता हैं। परन्तु 
कुछ स्थानों में जैसे लालसागर में नमक का अंश ४० है और ध्रुवीय सागरों में यह 
केवल ३० ही है । नदियों के मुहाने के समीप अथवा घिरे हुये समुद्र जहाँ अनेक नदियाँ 
गिरती हैं खारापन बहुत ही कम होता है । बाल्टिक सागर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 

समुद्र मे खारापन का मुख्य कारण नदियाँ हें । नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र से प्रतिवर्ष 
अपने साथ कई प्रकार के क्षार बहाकर लाती हैं और समूद्र में डालती रहती हैं । समुद्र का पानी 
माप बन कर उड़ जाता है और नमक वहीं रह जाता है । समुद्र के जल में खारापन का प्रति 
सहस्र अंश निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर रहता है :-- 
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(१) गरमी के कारण भाष बनने की तेजी और (२) समुद्र में मिलनेवाले सभी पानी 
की मात्रा | भूमध्य रेखा के समीप लगातार भारी वर्षा होते रहने से खारापन बहुत कम 
है । भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखा के समीप दो मरुस्थल के कटिबंध हें । 
इन कटिबंधों में वर्षा की कमी रहती है। व्यापारिक हवायें जो यहाँ चलती है वे प्राय: 
शुष्क होती हे और गर्मी की अधिकता के कारण भाप खब बनती हैँ। इसलिये यहाँ के देशों 
में खारापन अधिक रहता है । इन प्रदेशों में खारापन ३६ या ३७ से भी अधिक रहता है। 
कके रेखा और मकर रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर चलते हे तो जल में नमक कम हो जाता 
है | ध्रुत्ों के आसपास समद्रों में भाप कम बनती है । साथ ही हिमखंड का कुछ भाग पिघल 
कर सम्‌ जल में मिलता है । अत: यहाँ खारापन ३० प्रति सहस्र होता हैं । 

यद्यपि नदी के जल में कुछ खनिज नमक घले-मिले रहते हे परन्त्‌ फिर भी वह अपेक्षा- 
कृत बहुत अधिक ताजा रहता है । वास्तव में विभिन्न जलखण्डों में परिस्थितियों की विभिन्नता 
के कारण खारीपन में अन्तर पड़ जाता है । अंशतः घिरे हुये बाल्टिक सागर में बहुत सी बड़ी- 
बड़ी नदियाँ गिरती हें, वर्षा व तृषार की मात्रा भी अधिक रहती है और भाष भी कम बनता 
है। इसलिये इसका खारीपन १२ प्रतिसहस्न से भी कम है । काले सागर का जल भी बहुत 
अधिक श॒द्ध है और उसमें खारापन केवल १७ प्रति सहंत्र है । इसके विपरीत लाल सागर में 
वर्षा की मात्रा कम, वाष्पीकरण अधिक तथा नदियों का अभाव है । इसलिये वहाँ का खारापन 
३७ से ४१ प्रतिसहस्न॒ तक है । इन्हीं कारणों से भूमध्य सागर का खारापन ३६ से ३९ प्रति 
सहस्नर तक है । 

जिन सागरों या झीलों का निकास किसी महासागर में नहीं है उनमें खारापन और भी 
अधिक है क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाये गये नमक शरू से ही इकट्ठा होते चले आये हें । 
मतसागर के जल का खारीपन २५० प्रति सहस्न तक हैं । ऐसा ही कुछ हाल नमकीन झीलों 
का भी होता है । 

समुद्र जल के ३५ प्रतिसहस्त नमक में २७ अंश तो साधारण नमक का होता है । इस के 
अतिरिक्त अन्य नमक भी होते हे । अन्य नमकों में मंगनी सियम क्लोराइड, मैगनीसियम सल्फेट 
और के लसियम सल्फेट विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिये 
उसको केवल वाष्प बनाने की आवश्यकता रहती है । समुद्र जल को किसी पात्र में उबालने 
से जल की तो भाप बन जाती है और नमक के स्वच्छ कण उस पात्र में शेष रह जाते है । 


खारीपन के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता हैं। पानी जितना अधिक खारा होगा 
उतना ही अधिक भारी होगा । इसीलिये खारी पानी सम॒द्र में नीचे बैठ जाता है । इसका 
08% यह होता है कि कुछ समुद्रों का ऊपरी जल नीचे के जल की अपेक्षा अधिक मीठा 
रहता है । 

खारीपन का पानी के तापक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है । जहाँ पर पानी अधिक खारी 
होता है वहाँ जल का तापक्रम भी अधिक रहता है किन्तु जहाँ नमक कम होता है वहाँ तापक्रम 
३३8 है। इसीलिए खारी पानी को जमने के लिए तापक्रम हिमांक से नीचा 
चाहिये । , 

४०. अपन (सालपॉसलका) प्रातिनूतनकाल (0प्श्ाध्या॥ाए 529) में 
उत्तरी यरोप हिमआवरण से ढका था । उस समय हिमनदी के अन्तिम छोर पिघलने से 
बालू और बजरी की एक क्रमिक पंक्ति या श्रेणी बन गई है जो वास्तव में वापसी हिमचक्र के 
द्वारा बनाये गये अन्तिम मोरेन है । फिनलेण्ड में इस प्रकार की श्रेणी को जो पूर्व से पश्चिम 
तक फैड़ी हुई है, सालपॉसलका कहते हें । ' 
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) हे 

... 520 7.47८ (चारो झोछ) शुष्क प्रदेश में स्थित झील में जब नदियों व वर्षा द्वारा 
झाये गये पानी से वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है तब उसका पानी खारी हो जाता 
है और उसे खारी झील कहते हें। खारी झील के किनारों पर नमक की मोटी पपड़ी जम 
जाती है और उसमें जल राशि कम होती दिखाई पड़ती है । तुर्की की बैन झील के जल का 
खारीपन ३३० प्रति सहख है। मृतसागर के जल का खारापन २५० प्रतिसहस्न है और 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के यूताह रियासत की विशाल खारीं झील का खारापन २२० 
प्रति सहस्र है । ह 

खारी झील का अस्तित्व जलवायु पर निर्भर रहता है । यदि जलवायु की शुष्कता कम 
हो जाय तो कालान्तर में खारी झील का पानी मीठा हो जाता है । इसी प्रकार यदि किसी 
काज की जलवायु शुष्क हो जाये तो कालान्तर में वहाँ के मीठे पानी की झील खारी हो 
जायेगी । 

खारी झीलों के पानी से नमक तैयार किया जा सकता है । यही उनका आथिक महत्व है । 

520 (०४४7 (नमकीन दलदल ) शुष्क प्रदेशों में दलदली भूमि के क्षेत्र को नमकीन 
दलदल कहते हैं क्योंकि उसमें नमक का अंश अधिक रहता हैँ । इसमें रेगिस्तानी नदियाँ 
आकर गिरती हे और दलदल में विलीन हो जाती हेँ। इसलिये केवल बाढ़ के दिनों 
में तो यह दलदल कुछ उथला जल ग्रहण कर लेता है परन्तु वेसे जब इसका सारा पानी- भाष 
बनकर उड़ जाता है तो केवल दलदली क्षेत्र रह जाता है जिसका पंक सख्त और 
जिस पर नमक की मोटी पपड़ी जमी रहती है । (देखिये &]9)॥ 6]4/) 


5200 ?27॥ (लवणकण्ड) किसी आस्तरिक झील का जब सारा जल भाष बन 
कर उड़ जाता है तो केवल नमक की मोटी तह शेष रह जाती है। इसे लवण क्‌ण्ड कहते 
है'। यह नमकीन पपड़ी प्रकाश में खूब चमकती रहती है और इस पर कालान्तर में दरारें : 
भी पड़ जाती हे । 

8927007 (सेमून) ईरान में कडिस्तान के पव॑तों से उत्तर कर आने वाली शष्क 
गर्म हवा को सैमून कहते हे। इसकी विशेषतायें वही होती हे जो फोहन (706४7) 
के । (देखिये 06८77) का 

कर गलती से इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग सिमून (890007) के लिए 
भी करते है । ह 

5400 (बालू) डेट्रीट्स नामक खनिज के महीन कणों से बनी राशि को बालू 
कहते है । यह सिलिका नामक चटद्रानों से बनती है । इसके कण बजरी से छोटे परन्त्‌ 
मिट्टी से बड़े होते हें । ये धूल की तरह महीन भी नहीं होते। इसके कण ढीले होते हे 
क्योंकि उनको संगठित रखने के लिये इस मिद्री में चिपकने वाले पदार्थ का अभाव होता 
है। इसीलिए इसमें अधिक समय तक नमी स्थिर रह सकती है। 

हवायें इसको उड़ाकर धरातल से बहुत ऊँचे तक नहीं ले जा पाती । बालू की राशि का 
हवा के साथ उड़ना रास्ते की रुकावटों पर निर्मर रहता है और जहाँ पर भी जरा सा अवरोध 
मिला वहाँ यह बाल का स्तूपों के रूप में जमाकर दी जाती है । (देखिये ८8) 

भूपटल पर पाये जाने वाले अधिकतर खनिज जो चढद्रानों का निर्माण करते हें वेबालू में 
ही पाये जाते हैँ । परन्तु उनसे केवल थोड़े से ही आमतौर पर मिलते हों। स्फटिक सबसे 
अधिक मिलता है। जब बालू के कण मिलकर जम जाते हे तो बलहे पत्थर अत 
जाते है । 3. 
5470 347: (बालूका तट) किसी समुद्र या नदी में जरू के उठे हुमे बाल 
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निक्षेप को बालका तट कहते हैँ । यह साधारणतया तो पानी में डूबा रहता है परन्त्‌ जब 
कभी पानी की सतह कुछ नीचे होती है तो यह दिखलाई पड़ने लगता है । 

5870 847 (बालका भित्त) कुछ खाड़ियों या नदियों के मुहाने पर बाल और 
ब्रजरी कट-कट कर ईतनी अधिक मात्रा में आती रहती है कि उसे लहरों द्वारा हटाना सम्भव 
नहीं होता । अतएवं किनारे से बराबर या दूर बालुका भित्त बन जाती है जो कभी-कभी 
तो छोटी-मोटी खाड़ियों को बिल्कूल बन्द कर देती है। (देखिये 822 (२) ) 

बाल॒का भित्त के कई रूप होते हैँ :-- हु 

(१) अनू तटीय, और (२) परातटीय और (३) हँसियाकार या अद्धंचन्द्राकार आदि । 

(देखिये. (१६807:८ 8287, 8/9(, (,४४/००४८ £07८970 ) 

5270 7प7८.. (बालका स्तृषप) हवा जिस बालू को उड़ा कर ले जाती हे वे 
अनेक प्रकार के अनिद्दिचत 02002 //0%(00//07॥0५/७४४ ७७/०४/४४७४ । ३002 66780 0:76 (कक एतलव्समककलक नर कृतन-भ॒त्सलभूरतनमह्पकतकक घर ए जकरलग-॒फ भरने कक कूनक+क प० मकान "लक हु" ०११० भग न हु्नका दामन नाक __ कक नञन>-ा क पल ०+ 

गिलों ०] [ 92% 07005 मर भर 27 का क मक 
आकार वाले टीलों के रूप में ४--२४१२००७०० ७ कं है 0 
पु जिन्हें ५३... ४ 8..: देश ४:७७ ० पक 5 
जमा हो जाते हें जिन्हें बालुका +* पा. 














स्‍्तूप कहते हें। बालका स्तूपों बताए 
को ता आहार. और जोक 0 पका 
अस्तित्व निम्नलिखित तीन हा का 


बातों पर निर्भर रहता हैं :--- 


(१) बालू के कणों की 
विशाल शशि होना । 

(२) बाल को प्रचुर परि- बालका स्तूप 
माण में उड़ा ले जा सकने वाली प्रचण्ड हवाओं का होना । 

(३) वायु के मार्ग में बालू राशि को रोकने के लिए अवरोधकों का होना । 

बालका स्तृप विचित्र तरह के अनेकों आकार वाले होते हैं। कहीं गोल, कहीं हेँसिये 
की तरह चपटे, तो कहीं फैले हुये और कहीं एक-दूसरे से सटे हुयें मिलते हे । इनका रूप मुख्यतः 
बाय की दिशा और अवरोधकों के स्वभाव पर निर्भर रहता है। साधारणतया इन का रूप 
विषम होता है । वायु की तरफ वाला ढाल तो लम्बा तथा क्रमशः होता है परन्तु दूसरी तरफ 
का ढाल तीत्र और सीधा होता है । जहाँ हवा सब ओर से चलती है वहाँ इन का आकार गोल 
होता हूँ । (देखिये 587200408 ) । यदि आँधी की कोई निद्चित दिला नहीं तो आकार 
भी विचित्र प्रकार के बनते हे । । | 

साधारणतया स्तूपों की ऊँचाई १०० फीट तक होती हैँ परन्‍्त उनकी विशालता बालू 
की प्रचुरता पर निर्भर रहती है । सहारा मरुस्थल में ४०० फीट ऊँच स्तृप पाये जाते हें । 
धार के रेगिस्तान में ५० फोट से २०० फीट तक.की ऊँचाई के स्तृूप मिलते हैं । इन स्तूपों 
पर लहर जैसे निशान पड़े रहते हे । 

'बाल॒का स्तृप एक जगह स्थिर नहीं रहते । वे एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित 
होते रहते हैं । टीकों की इस प्रकार की यात्रा से रेगिस्तान अपना विस्तार किया करता है । 
परन्तु बहुत से बड़े-बड़े स्तूप स्थायी भी हो जाते हें । उन पर कुछ झाड़ियाँ उग आती हैँ या 
पास निकल आती है जिसके कारण उनकी बालू स्थिर बन जाती है । वर्षा के जल इनके भीतर 
पहुँचकर कणों में नमी उत्पन्न करके चिपकना कर देता है । 

- बआकुका स्तूप बड़े ही उपयोगी होते है.। वर्षा का जरू इन बालुका स्तूपों में सूख जाता है 
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और इसलिये टीलों के नीचे जलरेखा ऊँची उठ जाती हैं । जहाँ भी जल रेखा ऊँची होती है 
वहाँ थोड़ी दुर भीतर ही जल मिल जाता है और नखलिस्तान बन जाता है। यही कारण 
है कि आधिकतर नखलिस्तान ठौलों के समीपवाले भागों में ही पाये जाते हैं । 

52707 (सेन्डर) देखिये (0४:ए७०5५॥ ?]27 ) 

527050076 (बल्हा पत्थर) बालू के ढीले कप जब आपस में सटकर ठोस पड़ 
जाते हूँ तो बल॒हा पत्थर बन जाता ! । बाल के कण कंल्शियम कारबोनेट, सिलिका और 
लोहे के आक्साइड के द्वारा पत्थर का रूप ग्रहण कर लेते हे। किस तत्व द्वारा बालू के कण 
बँबे है, इस आधार पर इनके तीन भेद किये जाते है :--- 

(१) चने से पूर्ण बल॒हा पत्थर, (२) सिलिकापूर्ण बल॒हा पत्थर और (३) लोहापूण 
बल॒हा पत्थर । इसी भेद पर उनका रंग भी निर्भर रहता है । बल॒हे पत्थर के कई रंग होते 
हैं और इसमें छेद होने के कारण पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है । 

कुछ बल॒हे पत्थर बड़े ही ठोस रहते हूँ और उसमें काफी स्फटिक पाया जाता हैँ । इस 
कारण ये चट्टानें बड़ी ही टिकाऊ और मजबत होती हैं । कुछ बल॒हे पत्थरों में कण बहुत सटे 
हुये नहीं रहते हैं । इसलिये मौसमी क्षति के प्रभाव से वह फौरन ही विखण्डित हो जाते हैं । 

52700 5६0:7 (बालू को आँधी) जब भीषण व प्रचण्ड वायु के झोंके के साथ 
बाल के कण उड़ा ले जाये जाते हूँ तो उसे बाल की आँधी कहते हैं । बालू के कण मुश्किल 
से धरातल से ५० या १०० फीट तक की ऊँचाई तक उड़ा ले जाये जाते हैं और अपने मूल 
स्थान से अधिक दूर तक नहीं जा पाते । बाल की आँधी रेगिस्तानों और उनके समीपवर्त्ती 
शुष्क प्रदेशों में अक्सर आती रहती है । (देखिये [908६ ४0777 ) 

5487507  7]47787८८6 5]080974] ?70]०८४०॥ (समसन फ्लामिस्टीड का 
सिनु सोडियल अंकन) यह शंक्वाकार अंकन का संगोधित रूप है और बोनीज अंकन क। 
एक विशिष्ट रूप है । इसमें भूमध्य रेखा को मख्य या आधारभूत अक्षांश मानकर वास्तविक 
भागों में विभाजित कर देते हें । इसमें निम्नलिखित विद्येषतायें पायी जाती हैं :-- 

(१) भमध्य रेखा और केन्द्रीय देशान्तर सीधी रेखायें हौती हें जो एक-दूसरे को समकोण 
पर काटती हैँ । इन दोनों को ठीक-ठीक अंगों में बाँटा जाता है । 

(२) अक्षांश रेखायें भी सीधी रेखायें होती हैं और भमध्य रेखा के समानान्तर रहती हैं । 
इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर रहती है । इनको ठीक-ठीक अंशों में बॉाँट दिया 
जाता है । 

३) देशान्तर रेखायें धतृषाकार होती हें जो विभिन्न अक्षांशों के विन्दुओं से होकर 
ग्‌ पाते है । इन देशान्तर रेखाओं के धतृषाकार होने के कारण ही इसे सिनृसोंडियेल 
कहते हू । ' | ' 

(४) अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वास्तविक ग्लोब पर की दूरी के बराबर होती हूँ 
और इसी प्रकार विभिन्न देशान्तर भी अलग-अलग अक्षांशों पर यथार्थ दूरी पर होते है । 


(५) विभिन्न अक्षांशों पर पूर्व से पश्चिम की दिशा तो ठीक रहती है परन्त उत्तर से 
दक्षिण तक की दिशा केवल केन्द्रीय देशान्तर पर ही ठीक रहती है । 
६ ) यह समक्षेत्रफल अंकन हे परन्तु किनारें की तरफ आकार बिगड़ जाता है। 
किनारे के प्रदेशों का आकार ध्रवों की तरफ न्‌कीला हो जाता है । 
यह अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के मानचित्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुघा 
मानचित्रावली में उन्हीं को चित्रित करने के लिये प्रयोग किया जाता है । यह अंकन भूमध्य 
रेखा से बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रदेशों के लिये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहता | यह उन 
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प्रदेशों के लिए संबसे उपयुवत रहता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में थोड़ी दूर तक 
फैले है और जिनका विस्तार पर्व से पदिचिम तक अधिक नहीं हैँ । यही क!रण है कि यह अफ्रीका 
के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि (१) अफ्रीक। के करीब-करीब बीच -बीशल 
से होकर भूमध्यरेखा गृजरती है। (२) पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार अधिक नहीं है । 
(३) इसका आकर रदयं ही भुवी की तरफ नुकीला है । 

62069 87ै# (साप्ता अना) दक्षिणी कलीफोनिया में उत्तर और पूर्व से बहने 
वाली हवा को स न्‍ता अना वह्तेंह। यह हवा रेगिरतानों से हीकर अती,हे और पव॑तों के 
ढाल पर से उतरने के क।रण यह. गर्म, शक और घूलसे भरजाती है। भूमध्य सागर 
की सिरदकों हवा की तरह यह भी निवासियों को बड़ी तकलीफ पहुँच,ती है और बनरप्ति 
को सुखाकर फसलों को ब्ड़ी हानि पहुँच ती है । 

यह हवा प्रायः जाड़ों में चलती हँ और इसके चलने का प्रधान कारण चक्रवातों का अना 
हैँ । परन्त्‌ यदि यह वाय्‌ वसन्‍्त ऋूत्‌ में चलती है तो यह भीषण हानि पहुँचःती है दयोकि 
उस हा फलों के वक्ष पर फूल आने लगते हैं और कहीं-कहीं कच्चा फल अ'ना भी शरू हो 
जाता हैँ । 


58770779]6 (संपरोफाइट) जो पौधे सहते हुये प्रणिज व दनरप्ति &छा पर 
पनपते है उन्हें सैपरोफाइट बह ते है । इस् तरह के अधिव तर पौधे घर-फुस हंते है । 

5480 प९१ (सारतरूगी) तृषारप्त के बाद हिमर.शि की स्त्ह पर हवाओं द्वारा 
उत्पन्न विषम्ता को सारतरूगी बहते हे । हिमर.शि की दष्दा और हवा की दष्ति दथा 
अवधि के अनुसार इस विषम्ता के विरतर में हेर-फेर होता रहता है। यह पारिभाषिक दृध्द 
ौदिशेषकर रूस में प्रयवत हो ता है परन्तु अन्य प्रदेशों के हिमाषच्छादित क्षेत्रों में भी इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । | 


इवराप्राद्रा07 (संस्तृप्हता) गर्म वायु बहुत प्यासी रहती है। इसल्ए वह बहुत 
अधिक भाष ग्रहण कर सकती है। परन्तु एक रुमय ऐसा आ जाता हैं जब दाय्‌ कुछ भी 
भाष ग्रहण नहीं कर सकती | इस दह्षा को वायू की सम्तृप्तता बह्ते हें। तापक्रम के 
अनुसार हवा में जितनी मात्रा में भाप रह सकती है उतनी यदि हवा में और मौजूद हो तो 
उस हवा को सग्त्ृष्त कहते है । 
सम्तृप्तता की दक्षा में अ। जाने १२ वायु तब तक और अधिक भाष ग्रहण नहीं कर 
सकेगी जब तक कि उसका तापक्रम नहीं बढ़ेगा। संपृप्त हवा में और अधिक भाप मिलते 
ही:वह पानी के रूप में बरसने लगेगी। 
 8कएक्ाणा ?20777 (सम्तुृर्ताक) जिस व्शा में गय के »त्र नमी 
का अंद्य पूरा हो जाता है और वह अधिक नमी ग्रहण नहीं कर स्बती रसे रूरत्प्तांक 
कहते हैं । किसी प्रदेश विशेष में वायु का संग्तृष्तांक उसके तापक्रम और प्रचलित वाय्‌ की 
केक पर निर्भर रहता हैँ । वाष्पीकरण उसी समय तक होता है जब तक वाय सम्तृप्त नहीं 
हीं जाती हूँ । यदि तापक्रम को इतना नीचा कर दिया जाय ताकि हुवा और अधिक नमी 
ग्रहण करने में असमर्थ हो जाय तो उसे ही उसका सम्तृक्‍्तांक कहेंगे । सम्तृबतांक पहुँचने के 
बाद याँदि तोपक्रम और नीचा हो जाय तो वर्षा हौने लगती है । (देखिय ॥06क 7?077६) 
" उद्प्रटट2 .,20:2 (सॉसर झील) जब नदी अपनी मध्य स्थिति में पहुंचकर 
धुमांवदार मार्ग से होकर बहने लगती है तो उसके किनारे आसपास की भूमि की अपक्षा 
अधिक ऊँचे ही जातेदू । इसका कारण यह है कि बाढ़ के दिनों में मुख्य नदी तो तलूटी 
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के बीच में होकर बहती रहती है हक इस लिए अधिकतर निक्षेप किनारे के रुके हुये पानी .में 
हो जाता है और उन्नत कगार बन जाते हैं। इन उन्नत कगारों के कारण सहायक नदियों की 
काफी दूर तक समानान्तर बहने के बाद ही मुख्य नदी से संगम का अवसर मिल पाता है । 
इन सहायक नदियों के भी किनारों पर उन्नत कगार बन जाते है । दोनों प्रकार के उन्नत कगारों 
के बीच बाढ़ के मैदान का भाग तश्तरी की तरह छिछला * हरा रहता है । बाढ़ के दिनों 
में जब नदियाँ अपने उन्नत कगारों को काटकर इन छिछले गत॑ में भर,जाता है तो तब्तरी 
नमा झील बन जाती है । इनमें घाटी की दीवारों से भी प्रनी आ जाता है । इस प्रकार की 
झीलों को सॉसर झील कहते हैं । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिनीसोटा नदी के समीप वारन 
नदी के बाढ़ के मैदानों में इस प्रकार की झीलों के नमूने मिलते हैं । 

5279772 (सबथाना प्रदेश) प्रत्येक गोलारड में भूमध्यरेखिक सदाबहार जंगल और 
उष्ण मस्स्थलों के दोनों तरफ ५' और २०' अक्षांशों के बीच फैले हे और प्रायः महाद्वीप 
के मध्य भाग में स्थित हे । सूडान, जेम्बजी नदी की ऊपरी घाटी, ओरोनिको की घाटी, 
ब्राजील का मध्य भाग और पद्चिमी आस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग इसी प्रदेश में सम्मिलित है । 

यह एक अन्तरिम प्रदेश है जिसके एक ओर तो जैसे वर्षा की मात्रा ८० से कम होती है 
बड़े-बड़े पेड़ों की जगह घास दिखलाई पड़ने लगती है और उसके दूसरे छोर पर रेगिस्तानी 
बनस्पति में विलीन हो जाती है । यहाँ का मौसम साल भर गरम रहता है । वाषिक तापान्तर 
भी केवल १०* से ३०' फानेहीट तक रहता है । इस विभाग में वर्षा एक समान नहीं 
होती । भूमध्य रेखा के समीप अधिक वर्षा ४०” तक होती हैं। परन्तु उत्तर या 
दक्षिण की ओर वर्षा घटती जाती है और मरुस्थलों तक आते-आते १०" रह जाती है । 
वर्षा केवल गर्भियों में होती है । जाड़े का मौसम सूखा रहता है । 

यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति ऊँची-ऊँची घास तथा बीच-बीच में इबके-दुक्के पेड़ पाये जाते 
हैँ । वसन्‍्त और गरमी की ऋतु में घास तेजी से उग आती है परन्त्‌ जाड़े के मौसम में घास तो 
सूख जाती है और पेड़ ही केवल हरे-भरे नजर आते हें । भूमध्य रेखा की तरफ पेड अधिक 
घने होते है और घास भी अधिक रूम्बी होती है । चुंकि हवा तेज रहती है, इसलिए पेड़ 
अधिक छतरीनुमा होते हैं। कहीं-कहीं यह घास के मैदान बड़ी ही कटिनाई से पार किये 
जा सकते हैं। घास की ऊँचाई ५ फीट से १० फीट तक होती है । यहाँ की घास मोटी 
व रूखी होती है । इनके डंठल इतने मोटे व मजबूत होते हे कि जमीन पर ये चटाई की तरह 
बिछ जाते है और इनसे होकर गूजरना बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित करता है। 

यहाँ पर दो प्रकार के पशु पाये जाते हैं :-- ' गा 

(१) घास खाने वाले और तेज दौड़ने वाले पशु जैसे हिरन, बारहसिंहा, मीऊगाय, 
जेबरा, जिराफ आदि | कप ' 

(२) इनका शिकार करने वाले हिंसक पशु ज॑से शेर, चीता, तेंदुआ आदि 

सवाना प्रदेश में पशुपालन और शिकार करना मुल्य धंधे है । कहीं-कहीं ज्वार, बाजरा, 
मक्का, मूंगफली, तिल, तम्बाकू आदि की खेती भी की जाती हैँ। वास्तव में भूमध्यरेला 
की तरफ वाले हिस्से में खेती होती है और मस्स्थलों के तरफ वाले भाग में लोग पशुओं को 
चराते हुए खानावदोश जीवन व्यतीत करते हैँ । दक्षिणी अमेरिका के लानोस और कंम्पोस 
प्रदेश को छोड़कर अन्य जगह ये प्रदेश अविकसित दक्षा में है । वास्तव में सबान- प्रदेश का 
सबसे अधिक विस्तार अफ्रीका में है । ;... * ३ 

52८2८ (सानदण्ड) मानचित्र पर के कुछ इंच भूमि पर के कुछ मौलों को सूचित 
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करते हे । कगार पर के इस अन्तर और भूमितरू पर के अन्तर के अनुपात दिखाने ब्रांड 
पन्‍्त्र को मानदण्ड कहते हे। मानद' ड को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है:--- 
(१) साधारण उक्त द्वारा जेसे १ मीरू८: १ इंच के । 


(२) प्रतिनिधि भिन्न द्वारा जैसे १/६३३६० (देखिये १८०॥८8४८०(४।९८ 
9/8८009) 
(३) रेखिक मानदण्ड हारा (देखिये ?8॥7 $८96) 

.. इसके अलावा ऊँचाई या लम्शरूप वस्तुओं तथा ढाल को व्यक्त करने के लिए भी 
मानदण्ड का प्रयोग किया जाता है । पैमाइश करने के लिए भी मानदण्ड का प्रयोग किया 
जांता है । पैमाइश में कई तरह के मानदण्ड इस्तेमाल किये जाते है जिनमें वरनियर और 
डाइगनल मानदण्ड मुख्य हें। (देखिये ४८८767 808९, 70292072) $8096 ) 

5८277 (उच्छुग) एक ऊँचे धरातल से एक दम समतल पर आने,वाले आकस्मिक 
ढाल को उच्छग कहते है । वास्तव में 
कठोर चट्टान के हल्के शके हुये ढाल 
के ऊपरी तीत्र विरोधी ढाल से स्कार्प 
का निर्माण होता है। 

इस प्रकार के स्कार्प पठारों के 
सामने बाले भागों में पाये जाते हें । 
शुके हुये स्तर के आवरण क्षय से स्का 
बनते है । दरार पड़ने से भी स्कापं बन 
जाते दें । दरार से बने हुये स्काप॑ 
आवरण क्षय के स्कापं से इस माने में 
भिन्न होते हे कि आवरणक्षय वाले स्कार्प उच्छ ग 
में मेड पट उठी रहती है जो कि दरार से बने स्काप में नहीं होता । (देखिये ॥8८879-' 
श८7 
कम अंक (शंटनजशीट ) यह जमेन भाषा का पारिभाषिक दाब्द है । (देखिये 

प्‌ 

5८080 (शिस्ट) यह एक परिवत्तित चट्टान है। अत्यधिक गर्मी और दबाव के 
कारण चट्टान की परत उखड़ने लगती हे । इनमें स्पष्ट जोड़ या मोड़ पड़े रहते हें जिनके 
सहारे इनकी परतें अलग हो जाती हैं। यह 8९५६ रवेदार होती हैं और ह ५के बीच में. 
स्थित खनिजों के बड़े-बड़े स्फकट साफ दिखलाई हैं । इसके दाने कभी-कभी बड़े छोटे- 
छोटे होते हे 

उपस्थित खनिज के आध'र पर ही इनका नाम पड़ता हैं और तद।नसार इनक! रंग भी 
अलग-7रूग होता है :-- | 

| ) अशभ्रक शिस्ट हल्के स्लेटी रंग से लेकर भूरे रंग तक के होते हैं । 
) कक्‍्लोराइट शिस्ट हरे होते हैं 

(३) हाने ब्लेन्ड शिस्ट हरे से काले तक किसी भी रंग के हो सकते हैं । ह 

(४) हालक शिस्ट हलके सफेद से छेकर पीछे हरे रंग तक होते हैं । वा तव में अधिक 
कल अधिक दबाव के कारण सभी प्रकार की अग्नि और परतदार चट्टानें शिस्ट में बदल 

। 
90079 (ह्कॉरिया) ज्वालामुखी उदगार होने पर जब लावा के अन्दर बहुत 
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शट८ट भौषोलिक दाव्यकोंत व परिभाषायें. २५ 
सी गैस मिस्ती रहती हे तो उस दशा में ठंडा पड़ने पर इसमें बहुत से उश्चड़ या फफोछें से 
पड़े नजर आते हैं। झाग की तरह फूला-फूला छावा : कॉरिया कहलाता है और भीषण 
. उदार के समय बनता है । इसे एक रूखे किस्म का प्यूमिस कहा जा सकता है । 

800६८ १(8६ (स्कॉच धुंध)जब वृष्टि महीन जलकणों के रूप में होती है तो उसे 
स्कॉच धुंध कहते हैं । इस प्रकार की वृष्टि में पु और जलफूहार दोनों का ही सम्म्भ्रिण 
रहता है । यह प्रायः पव॑तीय प्रदेक्षों में होता है और इसका मुख्य कारण भूमि के समीप 
बादलों का होना हूँ । ह क्‍ 

चू कि यह वृष्टि स्काटलेंड में अधिक होती है, इसलिए इसका नाम स्कॉच धुंध पड़ गया 
है । बहूत से स्थानों में इसे मिजल कहते हें जो कि अंग्रेजी दाब्द )(80 और 226 
के योग से बनाया गया है । 

$2८7:८८3 (संपात) सूर्य की गर्मी, पाला और वर्षा के जल से विभिन्न चद्टानें दूट- 
६. अ दुकड़े-टुकड़े हो जाती हैं । वायु में मिश्रित आवसीजन, कारबत डाइ आवसाइड 

जल चट्टानों के खनिजों के साथ मिलकर उनके सम्पर्क को ढीला कर देते 
हैं और बाद में उनके विखंडित होने में सरलता होती है। विभिन्न "॥उचयापट्ों की 
क्रिया अतिक्रिया से चट्ानें खंड-खंड होकर च्र-च्र हो जाती है। बाद में गुरुत्वा- 
क्षण दावित के प्रभाव से भी शिलाखंड ऊँचे भागों से लढ़ककर नीचे गिर जाते है । यह खुरदरे 
भौर पं ध पत्थरों की राशि इस प्रकार पर्वंतों के आधार तल पर इकट्ठा हो जाती है । 
इसे स्क्रीज कहते हे । स्क्रीज का विस्तार ढाल की तीव्रता और मौसमी क्षति पर निर्भर रहता 
है । इन स्क्रीज का विशेष महत्व है क्योंकि इन्हीं को नदी, हिमनदी और वायु उड़ाकर या 
बहाकर ले जाती है और इन्हीं की सहायता से वे आवरणक्षय करती है । वारतव में स्क्रीज 
क्षेत्र के कंकड़-पत्थर व छशिलाखंड नदी, हिमनदी और वायु के लिये हथियार का काम करते 
है। (देखिये ॥8]08 ) 

5ट7०९८)०४ ७8502८8 (खरोंचने बाली साठी) दक्षिणी व उत्तरी गोीहछाद़ें में 
४०” और ५०" अक्षांणों के बीच के समानानतर कटिबंध को गरजनेवाल़ी चालीसा या 
खरोंचनेवाली साठी कहते हें । (देखिये १02778 7607068).... 7 
' &टाफ (मतुशुप) छोट कद के सदाबहार पोधों की घंनी वनस्पति को कहते हैं । 
इस पौधों की सामान्य ऊंचाई ४ से ६ फीट तक होती है परन्तु बीच-बीच में इवका-दुबका 
अधिक ऊंचे पेड़ भी पाये जाते हैं । यह वनस्पति उन प्रदेशों मे पायी जाती है जहाँ पर धर्म 
क्यों के प्रादूर्भाव के लिए या तो वर्षा की मात्रा अपर्याप्त होती है या भूमि अनुपयुगंत होती 
है । उष्णमरुस्थलों के किनारे वाले अढ्ं शुष्क प्रदेशों में यही वनस्पति पाई जाती हैं और 
थूं कि उसके सहारे कोई स्थायी धंधा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इन भ्रदेंशों के लोग 
शानाबदोशों की तरह घूम-बूम कर अपने पशु चराते फिरते हे।... के 
5८प0 (स्कड) जब कभी वर्षा करने वाले काले निम्न मेघ आकाश में छाये रहते 
हैं तो उस समय यदि तेज हवा चल पड़ती हूँ तो इनको नीचे बादलों के टुकड़ हृघर-उधर बिखर 
कप । इन्हें स्कड कहते हें । इस टुकड़ों का आकार बड़ा ही नुकीला और कटा-फढा.. 
न्‍। + 2 


$8८पराएएशंच३ ० ४0०५४/2/83 (पंत विखण्डत ) पर्वत प्रदेशों के उज्च भाग अ्े 
ही कटे-फटे व ऊबड़-लाबढ़ होते हें । इसका कारण यह है कि पर्वतों के बनते ही उन पर मौसमी. 
क्षति और आवरण क्षय होने छुगता है । सूर्यताप, वर्षा का जल और पाछे की क्रियाअतिकियों 


. भौभोलिक झंडरकोष बपरिभाषाें .... ध८९ 


सें पंडतों की शिलाओं के बड़े-बड़े खण्ड टूटकर अलग हो जाते है' और उनका आकार ऊबड़े« 
खाबड़ तथा कटा-फटा हो जाता है । इस क्रिया को पर्वत विखण्डन कहते हे ।.. 
शुरू में जब पर्वतों का निर्माण होता है तो उनका रूप बहुत कुछ गोलाई लिये हुये हीता 
हैँ परन्तु (१) शुरू की ऊंचाई (२) ऊँचाई की विभिन्नता तथा है 05२ शक्तियों के 
अत्यधिक सफल कार्य क्षेत्र के कारण धीरे-धीरे इनके मूल रूप में परिवर्तन होने लूगता है । 
सट्टानों के विभिन्न स्वभाव तथा चट्टानों में पायी जाने वाली सेघे और दरारों से इस विशंडन 
कार्य में सहायता मिलती है । कुछ चट्टानें मुलायम होने के क/रण जल्दी नष्ट ही जाती हैं और 
कुछ कठोर चद्टानें वैसे ही खड़ी रह जाती हे । है गें की सँंघों व दरारों में वर्षा का जल प्रवेश 
कर जाता है, पेड़ों की जड़ें प्रवेश करके फैलती है और पाले के कारण इनमें भरा पानी रात में 
जमकर सिकुड़ता है और दिन में सूयंतरप के कारण पिघल कर फंलता है । चट्टानों के कुछ 
खनिज भी दिन में गरम हीकर फैलते हैं । और रात मे ठंडक पाकर सिकड़ते हैं । इस प्रकार की 
क्रियान्प्रतिक्रिया के फल स्वरूप कालान्तर में चट्टानों के बड़े-बड़े खंड टूटकर नीचे को दुरूक 
जाते हैं और पर्तों का रूप ऊबड़-लाबड़ दिखलाई देने लगता है । 
पर्वत विख्वण्डम से उत्पन्न रूप दक्ति विशेष की तीन प्रमुख शक्तियों (१) नदी का जल . 
ही २) हिमनदी और (३) वायु है। प्रत्येक शक्ति द्वारा आवरणक्षय की अपनी विशेषता 
ती है और उती के अनुसार पर्वत विखण्डन से उत्पन्न स्थलरूपों के आकार-प्रकार भी अरूग 
हीते हैं। (देखिये 9(00702878 ० 706870&(09) 


$22 (सागर) महासागर का वह छोटा विभाग जो अंशत: भूखंडों द्वारा घिरा रहवा 
है उसे सागर कहते हैं । महासागर तो विस्तृत जलाशय है जो महाद्वीपों को एक-दूसरे से 
मिलाते या अलग करते हैं । इसके विपरीत विभिन्न महाद्वीपों में स्थित इन महासागरों की 
शाखाओं को सागर कहते हैं। काले सागर या भूमध्यसागर या उत्तर सागर की गा ; १ 
केवल तीन ओर से भूमि द्वारा घिरा खारी पानी का आन्तरिक प्रदेश भी हो सकता है जैसे 
केस्पियन सागर या अरल सागर । 


प्रथम प्रकार के सागर का महासागर से सम्बन्ध होता है परन्तु दूसरे प्रकार के सागर क्‍ 
महासागरों से दूर व पूर्णतया असम्बद्ध होते हैं । वास्तव में ये दुसरे प्रकार के सागर तो केबल 
खारी पानी की बड़ी-बड़ी झ्षीलें है जिनमें आसपास की नदियाँ आकर मिरती है । 


कभी-कभी सागर शब्द का प्रयोग भूपटल पर पाये जानेन्वाले विस्तृत जलमण्डल के लिए 
भी किया जाता हूँ । 


.. 55६ 3/८८2८ (समुद्री पथन) दिन के समय समुद्र के समीप स्थल भाग समुद्र की 
अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि स्थलीय वायु अभिक गर्म 
होकर फैठती है । दुधरे शब्दों में स्बल पर जरू की अपेक्षा न्‍्यून भार स्थापित हो जाता है । 

इप अत्तर के कारण सतत की ओर से स्थल पर स्थानीय वायु चलने लगती है जिसे 

पवत' कहते है । है 

.._ समुद्री पथन बड़े ही भियत रूप से चलता रहता है परन्तु इसके लिए वायु भार ढाऊ ऋण: 
बंदा आसमान साफ होना चाहिये | ऐसी दश्शा में समुद्री पतन सुबह से शाम सक बराबर चलती 
रहती हूँ । यह दिन के रगमग १० बजे से आर तक चहका करती है और इसकी सबसे अधिक 
मैंजी शाम को तीसरे पहर के समय होती है । निरीक्षण द्वारा पता चला हूँ कि समुद्री पबन 
का जनाष हे ००-६०० फीट की ऊँबाई तक और तट से छमभग २० मील भीतर तक हीं 

हुआ करता है । , इसकी सति और झक्ति पर स्थलखंड की बनावट का बड़ा असर पढ़ता 


३१९०: भौगोलिक शब्दकोव व परिभाषायें 


है: ।बीतोष्ण कटिबंध में इसकी चाल १० म्रील प्रति घंटा से अधिक नहीं होती परन्तु 
उष्ण कटिबंध में यह २०-२५ मील प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती है । हर 

यहे पवन ठंडी और तर होती हूँ अत: । उष्ण कटिबंध के तठ के उच्च तापक्रम को कम करने 
में सहायक होती है । कभी-कभी के द्री पवन के चलने के बाद १५-२० मिनट में ही तापक्रम: 
१५-२० अंश तक कम हो जाता है । न 

स्थलीय पवन की तरह इनका प्रभाव भूमध्यरेखिक ज्यान्त मण्डल में सबसे अधिक रहता 
हैँ । अन्य प्रदेशों में तो यह केवल प्रचलित हवाओं में थोड़ा हेर-फेर कर देती है परन्तु 
शान्त मण्डल में वायूभार ढाल क्रमशः होने के कारण तथा तेज हवाओं के अभाव में इसके 
द्वारा बड़ा ही स्वास्थ्यकर प्रभाव उत्पन्न ही जाता है । 


- 9562 (2ए८ (समुद्री गुफायें) कभी-कभी लहरों की क्टान से उउद्टानों के निन्नले 
भाग खोखले होकर गंफा सी बन जाती हैँ । इन्हें समुद्री गुफा कहते हें। बाल-बजरी 
और कंकड़-पत्थर से लदी लहरें जब तठ की चट्टानों पर आघात करती हूँ तो गा 
का निचला भाग क्षीग होता जाता है । पहिले छोटे-छोटे: कटान बनते हे और बाद में ये ही 
बड़े दोकर [फा का रूप धारण कर लेते है। जब कभी लहरों का जल इस प्रकार की गुफा 
में अचानक भर जाता है तो गुफा की हवा सिकड़ती है और किसी संघ या दरार से होकर बड़ी 
तेबो से बाहर निकलती है। इस अकार ये गुफायें कालान्तर में बड़ी हो जाती हैं। परन्तु 
सबुद्दी गुकाओं क। निर्वाग विस्तार और अस्तित्व (१) चट्टानों के स्वभाव, (२) भूमि की 
बनावट, (३) लहरों को काय॑ शक्ति, (३) चट्टानों की परतों की विभिन्नता और (४). 
मौतती भति पर निर्भर रहता हू । 

.. इन [फाओं की छत भेहराबदार होती हूँ और कालान्तर में इन की पिछली दीवारें 
इस प्रकार कटती जाती है कि एक सुरंग बन जाती है । इस प्रकार की समुद्री गुफायें अधिकतर 
चूने के चद्रानों के तटीय प्रदेश में बनी हैं । लि, 

. 3569 [,6ए८ो (समुद्रतल) (१) यदि समुद्र में ज्वार-भाटे, लहरें या उतार-चढ़ाव न 
आवे तो सन्‌द्र जल की जो स्थिति रहेगी उसे समुद्रतल कहते हें । पा 
कर समुद्र- 


+े 


(२) किसी स्थान पर ज्वार के चढ़ाव और भाटे के उतार का औसत निकारू 
जल की सतह की स्थिति का जो मध्यम मान प्राप्त करते है उसे समुद्रतल्ल कहते हैं । 
(देखिये ](८०७४॥ 629 स्‍.८५८) ह 


52८4 १६।८ (समुद्री मील) (देखिये 'च०प४८३। ४6), 
56९20072 (समुद्री बर्वरगाह) (देखिये ()८७४॥ ?0:) 
”. 569 ४0५५७ (सब सार्ग ) (देखिये (००८७० ९००८८४) 
. .. 9७980॥8 20008 साल के उन विशिष्ट विभागों को जब विशेषकर ऋतु सा 
_ सम्बंस्धी दश्ायें प है मौसम कहते हैं। मौसमों के बदलने का मुख्य कारण प्‌ 
'की घुरी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसका परिभ्रमण है। परिभ्रमण या पृथ्वी की 
वाधिक गति का मुख्य परिणाम मौसम का बदलना है। यद्यपि पृथ्वी प्रति वर्ष एक बार सूर्य 
“की परिक्रमा करती हूँ तथापि पृथ्वी का अक्ष सदा एक ही तरफ झुका रहता हैँ । 
.... स-परिश्रमण में पृथ्वी की चार मुख्य स्थितियाँ हैं. अक5 + 3 सितम्बर, दिसम्बर और मार्च 
'की | २१ जून को उत्तरी गोला सूर्य के निकट और गोला पी जादा है । 
 अस्तु- उत्तरी गोलादे को अधिक प्रकाश और गर्मी सूर्य से मिलती है और द पक को. 
'कम । सूर्य इस समय करके रेखा पर रहता है। इसलिए इस समय उत्तरी ' में गर्मी 
- का मौसम और दक्षिगी गोला में जाड़े का मौसम रहता है। २३ सितस्थर को पृथ्खी 
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इस १रह रहती है कि सूर्य की गर्मी और प्रकाश पृथ्वी के सब भागों को एकसा बराबर मिलता 
है। सूर्थ भूमध्यरेखा पर चमकता है। उत्तरी गीलादं में इस समय पतझड़ का मौसम और 
दक्षिणी गोला्ं में बसंत ऋतु रहती हैं । २३ दिसम्बर को दक्षिणी गोलार्द्ध सूर्य के निकट और 
उत्तरी गोलाढुं सूर्य से दूर हो जाता है । सूथें की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और 
इस समय उत्तरी गोलाद्ं में जाड़ा तथा दक्षिणी गोलाड़ में गर्मी का मौसम होता है । २१ 
सार्च को सूर्य फिर भूमध्यरेखा पर सीधा चमकने लगता है । अस्तु पृथ्वी के सभी भागों को 
समान ताप व प्रकाश प्राप्त होता है । इस समय उत्तरी गोलाद्ध में बसन्‍्त ऋतु और दक्षिणी 
गोलादेँ में शरद ऋतु या पतझ्नड़ का मौसम रहता है । 
इस प्रकार संसार में चार मौसम होते हें--गर्मी, पतझड़, जाडा और बसन्‍्त परन्तु इनकी 
अवधि व प्रत्यावत्तेन की दशायें स्थानीय कारणों से जगह-जगह बदलती रहती हें । शीतोष्ण 
कटिबंब में तो ४ मौसम होते हैं और प्रत्येक मौसम की अवधि ३ महीना होती है । उत्तरी 
गोलाडं में वसन्‍्त ऋत्‌ मार्च, अश्रैल और मई के महीनों में रहती है । जून, जुलाई और 
अगस्त गर्मी के महीने होते है । सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर में पतझड़ का मौसम आ 
जाता है और दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के महीनों में जाड़ा पड़ता है। दक्षिणी गोलाद 
में मौतम इसके विपरीत होते हैं । वहाँ सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के महीनों में बसनन्‍्त 
ऋत्‌ रहती है, और उसके बाद करण: गर्मी, पतझड़ और जाड़े का मौसम आता हूँ । 
जो देश समुद्र के समीप बसे हुये है वहाँ पर एक मौसम से दूसरे मौसम में प्रत्यावत्तंन 
करपश: होत। है। इसके विपरीत महाद्वोपों के आँतरिक भागों में रुक मौसम के बाद दूसर[ मौसम 
अकस्मात आ जाता है और मौतमी दक्षाओं का प्रत्यावत्तन बड़ा ही तीव्र तथा आकस्मिक होता 
है । मौसमों की फेर एकाएक हो जाती है । 
उध्गकटिबंव में मौसम सूर्य की स्थिति पर निर्भर नहीं हीते । वहाँ तो वर्षा की मात्रा 
के अगृततर मौप्म बदलते रहते हैं। इसलिए साल को केवल दो मौसमों में बाँटा जाता है-- 
तर या वर्षा क; मौपम और शुष्क या वर्षारहित मौयम । मानसून जल्ूवाब्‌ के प्रदेक्षों में 
साल गे तीन मौप्तम होते हे--जाड़ा, गर्मी और बरसात । भारत इसका सबसे अच्छा उदा- 
हरंग है । 
वोतकटिबवतरों में गर्मी के बाद जड़ा और जाड़े के बाद गर्मी इतनी जल्दी और एकाएक 
शुरू हो ज।ती है कि बउन्‍्त और शरद (पत्ड़) ऋ!गुओं का छोप ही हो जाता है । 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि केवल शीतोष्ण कटिबंध को छोड़ कर और कहीं भी साल में चार 
मौसम नहीं होते । ह 
.. 5९007त (सेकन्ड) (१) समय की माप की एक इकाई को सेकन्‍्ड कहते है । और 
'यहू एक मिनट के साठवें अंश के बराबर होता है । 
(२) अक्षांश व देशान्तर को नापने की एक इकाई को एक सेकन्‍्ड कहते हें और एक मिनट 
में साठ सेकन्ड होते हैं । ' 
36९074॥0ए हब अरकबक आर (अप्रषान ग्तलक्र) मुख्य चक्रवात से सम्बन्धित 
परन्तु अपेक्षाकृत बहुत कम विस्तार के न्‍्यून भार को' अप्रधान गते चक्र कहते हैं। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि प्रधान चक्रतात के शीत सीमान्त पर किसी स्थान पर न्यूनभार उत्पन्न हो 
जाता है और इस न्यूतन भार के आस-पास दूसरा अप्रधान गर्तचक्र बन जाता है । 
.._ शीतोष्ण कटिबंध में जो चक्रआत बनते है उनके अन्दर के प्रदेश में ठंडी हवा घूम कर 
आने लगती है । नतीजा बहू होता है कि गर्म हुवा दो भागों में बट जाती है और चक्रवात की 
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तीबता कम होने छगती है । ध्रुवीय सीमान्त के हट जाने से शेष गर्म वायु और स्थान्तरित 
प्रुवीय सीम।न्त को लेकर एक अधप्रधान गतंचक्र बन जाता है ।. । 
''.. अटलान्टिक महासागर में वायुभार ढाल क्रमशः होने के कारण अप्रधान गतंचक्र की एक 
पंक्ति सी बन जाती है और इस रूप से भारी वर्षा होती है और धड़ाके के बादल गरजते है 
तथा बिजली चमकती है । 

अप्रधान गतंचक्र मुख्य चक्रवात के पीछे-पीछे चलते हे और मुख्य चक्रवात के चारों ओर 
घूमते हुये आगे बढ़ते है । कालान्तर में अप्रधान गत॑चक्र इतने शवितवान हो जाते हे कि मुख्य 
चक्रवात को हड़प लेते हैं। है ५ 

५७6९०००040 ]ए78078 (गौथ विभाग) रेखांकित मानदण्ड में बायीं ओर 
से अ्रथम भाग को छोटे-छोटे अंशों में बाँट दिया जाता है और इन्हें गौण विभाग कहते है । 
इन्हें बनाने के लिये निम्नलिखित तरीके काम में लाते हे :--... 

प्रथम मुख्य भाग के एक सिरे पर ऊपर की ओर एक लम्ब डाल देते हे और दूसरे सिरे 
पर ती के की ओर | इन लम्ब रेखाओं पर निश्चितत अंश नापकर काट लेते हें और फिर उन्हें 
सभानान्‍्तर रेश्षाओं द्वारा मिला देते हें । जहाँ-जहाँ यह समानान्तर रेखायें मुख्य रेखा को 
कर्टेंगी वहीं उसके गौग विभाग होंगे । छ का 

56९०07097ए है सनघट (पौन बंबा।) गौग धंथे वे होते हें जिनमें मुख्य धन्धों 
से उत्पन्न किये हुये कच्चे माल को शिल्प द्वारा पक्का या तैयार रूप दिया जाता है । इस धंधे 
में श्रेम और यू जी का मुख्य स्थान रहता है । इसके अन्तर्गत लोहे व इस्पात का उद्योग, 
कागज का उद्योग, सूती, रेशमी व ऊनी वस्त्र उद्योग आदि सम्मिलित है । 

प्रत्येक प्रकार का घंधा सर्वे प्रथम किसी न किसी प्रकार की शक्ति पर निर्भर रहता हे! 
शक्ति के तीन स्रोत हैँ: कोयला, तेल और जलविद्युत | इसके बाद कच्चे माल की उपरूब्धता 
का स्थान आता है। कच्चा माल समीप में पर्याप्त मात्रा और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध 
होना चाहिये। इसके बाद श्रम का स्थान है। बहुत से उद्योग कशल श्रमजीषियों के सहारे 
ही चलते है। कुछ के लिए सस्ते मजदूरों की अधिक संख्या होनी जरूरी होती है । इन 
43680] के उपस्थित होने पर पू'जी की सहायता से गौण उद्योग-पंधे चाल किये जा 
सकते है । 

इसके अन्तर्गत तीन प्रकार की क्रियायें शामिल हँ---शिल्प उद्योग, वस्तु निर्माण और 
शक्ति उत्पादन । 

96८0 42 (दीव॑कालीय) बहुत अधिक समय तक होते रहने वाला। 

५647767(2८ए १०८६४ (परतदार चट्टान) सबसे पहिले अभ्नि चट्टानें बनी और 
कुछ समय के परचात्‌ इसके सभी प्रकारों में मौसमी क्षति द्वारा टूट-फूट शुरू हो गई। दूटी 
हुई चट्रानों का यह | नदियों, वायु और हिमनदियों द्वारा हटाया जाता रहा और समुद्र 
या झीछ में इतका हीवा रहा। इस प्रकार का का चूर्ण समृद्र की तलीं में 
. एक परत के बाद करे परत के रूप में बैठता गया लाखों वर्षों में परतों का एक 
ऊँचा ढेर इकट्ठा हो गया । ऊपरी परतों के दबाव भर पानी में घुलकर 2४ # चूना या 
अन्य पदार्थों के मिलने से परत जमकर सस्त चट्टानें बन गई. । इन्हें परतदार कहते है । 
चूकि ये चटानें जल के भीतर बनीं, इसलिए कभी-कभी इन्हें जलीय' चट्टाननें भी कहते है । 
चूं कि ये नदियों, वायु और ,६:८ाप्ट्रो द्वारा प्रवाहिते तछछट के जमा होने से बनती है इसेलिए 
.... पंरखदार जहा मूपटल पर प्राई जानेवाक्नी तीत प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक.है 


॥ 
हज 
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और विद्वानों का अनुमान है कि पृथ्वी के ऊपर धरातल के ७५ प्रतिशत या तीन-चौथाई भाग 
पर यही हा बिछी हुई है । परन्तु इनकी गहराई अधिक नहीं है । भूगर्भ के केवल ५ प्रतिशत 
अंध् में ही ये चट्टानें पाई जाती है । 


परवदार चट्टानों में कई विशेषतायें पाई जाती हे--(१) इसमें छोटे-बड़े आकार के 
सूक्ष्म कण ही कण भरे पड़े हें, (२) ये सूक्ष्म कण सीधी रेखाओं में एक-दूसरे से बंधे हुये हैं । 
ये सीधी रेखायें भी एक दूसरी के समानान्तर स्पष्ट दिखाई देती है। (३) इनकी परतें कहीं 
तो केवल कुछ इंच मोटी हैं परन्तु कहीं उनकी मोटाई कई फीट तक है। (४) वसे तो ये 
परतें साधारण तथा समानान्तर ही रहती हे परन्त्‌ कहीं-कहीं ये परतें टेढ़ी होकर 
मुड़ गई हूँ । ठेढ़ी परतें इस बात का चिन्ह है कि परते बनने के पहिले जैसे ही दलदल का नि्षिप 
हुआ इन का तल किसी कारणवद बिगड़ गया । (५) इनके ऊपर लहरों के निशान बने रहते 
हैं। (६) इनके बीच-बीच में दलदल की सी दरारें पाई जाती हैं । (७) विभिन्न परतों के 
बीच में वनस्पति व जीव-जन्तुओं के अवशेषांश दबे पाये जाते हूँ । 

परतदार चट्टानों के कई भेद किये जा सकते हैं :--- 

(१) चट्टान चूणं से निभित परतदार छट्टानें जिनमें बलुहे पत्थर और णेल या चिकनी 

(टला पत्थर को लेते हे। (२) विलीन रसायनों से निर्मित परतदार चद्टानें जिनमें हरसोंठ 
(७एए४णण) और पहाड़ी नमक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । (३) प्राणिक्वृ अथवा 
कॉबनिक तत्वों से निरमित परतदार चट्टानें वे होती हे जिनमें जीवजन्तुओं और पेड़ओधों के 
अवशेषांश धीरे-धीरे इकट्ठा होते रहते हैँ और सख्त चट्टान के रूप में बदल जाते हैं । चूने के 
पत्थर, खड़िया और कोयला इसी श्रेणी में आते हैँ। इस प्रकार स्पष्ट हँ कि इन चद्टानों 
कक पक; में हा (०४६८४), मिट्टी ((47) और चूने (८2८॥६७) के खनिजों 

अधिकता है । 

न प॥ पर निम्नलिखित तीन प्रक/र की परतदार चट्टानें विशेष रूप से फैली हुई पाई 
जाती हैं :--- (१) शेल ८२ प्रतिशत, (२) बलुह्टे पत्थर १२ प्रतिशत और (३) खड़िया, 
चूने के पत्थर और डालमाइट ६७ प्रतिशत । - 

50८092८ इना) भूगभंवर्ती जल जब जोर के साथ धरातल पर प्रवाहित 
होता है तो उस कह रे परन्तु जब भूगमं का जल बूद-बूंद करके धरातल पर निक- 
लता है तो उस क्रिया को निचुड़ना कहते हें । 

52206 (सीश) किसी झील के सामान्य ठल में परिवत्तत को सीश कहते है । 
झील के सामान्य तल में परिवर्तन बहुते कुछ माने में समुद्र के ज्वार-भाटे की तरह होता 
है। झील के इस तल परिवत्तेन का निरीक्षण सब से पहिले जिनेवा झील में किया गया। 
सी ३४ पर झील के जल का उतार-चढ़ाव कुछ इंचों से छेकर कूछ फीट तक हो 
सकता हूँ । ' क्‍ 

इस तल परिवर्सन के कारण निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है : 

(३) वायुमण्डल के भार में फेरबदल, (२) झील की तलेटी के नीचे आने वाले छोटे- 
छोटे भूकम्प, (३) वायु की प्रगति व शक्ति । 

साधारणतया सीश झील के सबसे बड़े व्यास की दिशा में होता है परन्तु कभी-कभी मह 
आड़े-विरहे दिल्या में भी उत्पन्न हो जाता है । 

 क870 70८05 (मु कल्प उत्पति स्थान) वेशानिकों का कथन है ४0 गर्भ में 
५० मील से ५०० मील तक की गहराई पर अदृश्य घटनाओं के कारण भूतलू पर आते 
हैं। ज़िस भूयर्भवर्ती केसर से भूकम्प को लहरें प्रसारित होती हूँ उसे भूकम्प उत्पत्ति स्थान 


ई९४ भौगोटिक दाव्दकोष थ परिभाषायें 


'कहते हैं। इधर कुछ दिनों से खोज द्वारा यह पता चला है कि भूकम्प एक केन्द्र से नहीं 
बल्कि एक रेखा से शुहू होता है । ह क्‍ 
$2877027297 (कर्प लेखक यन्त्र) भूकम्प द्वारा आने वाले. धकक्‍कों का ज्ञान 
भूकम्त लेखक यत्र द्वारा होता है । इस यन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि जब भूकम्प 
की लहरें आती हें तो इत यन्त्र का एक भाग विचलित हो जाता है और फिर गति का बृहत 
रूप इप पर अंकित हो जाता है । कम्पन की गति एक कलम द्वारा अंकित हो जःती है । यह 
कलम एक घृमते हुए ढोल पर लगी रहती हैँ परन्तु आजकल के नवीन भूकम्प लेखक यन्त्रों में 
एक घूमती हुई फिल्म पर कम्पन रेखायें अंकित हो जाती हें । इसके लिए एक फोटो यन्त्र साथ 
में लगा रहता हैँ । 
बहुत से यन्त्र इतने सूक्ष्म होते हें कि हजारों मील दूर पर आये हुये भूकम्प के बारे में 
लहरों को अंकित कर लेते हैं ।इन्हीं के सहारे भूकम्प के स्थान की दूरी तथा दिल्ला 
का अन्दाज लगाया जा सकता है । भूकम्प सम्बन्धी बेबशाला में तीन प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग 
किया जाता ई--दो यन्त्र तो समान।न्तर बाँकडों को अंकित करते हैं: एक पूर्व से पश्चिम की 
लहरों को और दूसरा उत्तर से दक्षिण दिशा में आनेवाली लहरों को। तीसरा यन्त्र भुकम्प 
की लम्बरूप लहरों को अंकित करता है । इस प्रकार इन तीनों की सहायता से भूकम्प के स्थान 
ब दिशा का पता आसानी से लगाया जा सकता हूँ । 
कि [.[963 (कम्प रेखायें) भूकम्प सम्बन्धी ज्ञान कों मानचित्र 
पर प्रस्तुत करने के लिए जो रेखायें खींची जाती हैं उन्हें कम्प रेखायें कहते है । इन कम्प 
रेखाओं के कई भेद ै--(१) धरातल प्रमुख दरार वाले भागों को मिलाने वाली रेखा को 
अंश क्षेत्र रेखा कहते हे । 
(२) जिन स्थानों पर भूकम्प द्वारा समान क्षति पहुँचती है उन्हें [80828709] 
[॥968 कहते दे । 
. (३) जिन स्थानों पर भूकम्प द्वारा एक ही समय पर कम्पन उत्पन्न किया गया है उन्हें 
छु0०005९48709 [.768 कहते दें । (देखिये [808287998, उैण0$९87734! 
"0 828770 7०८६४००४८ [.768 ) रा 
823770002ए (भकरुप विज्ञान) भूकम्मों के अध्ययन और उससे सम्बन्धित विद्या 
को भूकम्प विज्ञान कहते है । 
$5९८87700800000 [.[763 (भूकम्प अंदर क्षत्र रेख।) भूगर्भ में होनेवाली 
घटनाओं के कारण भूपटल की चट्टानें कहीं मृड़ जाती हैं तो कहीं चटख जाती हैं और 
' कहीं उनमें दरार पड़ जाती है। इस प्रकार के भ्रंछ क्षेत्रों में भक्प आ जाते हूँ और प्राय: 
यह देखा जाता है कि अ्रंश क्षेत्रों में भूकम्प अक्सर आया करते है । इसलिए भूकम्प के क्षेत्रों 
को अंकित करने के लिए जब विविध महत्वपूर्ण श्रंश क्षेत्रों को मिलाती हुई रेखा खींची जाती 
है तो उसे कम्प अंत क्षेत्र रेखा! कहते हैं । क्‍ 
*ः . 56897 (सीस्तां) ४ ईरान के सीस्ता प्रान्त में गर्मी के मौसम में उत्तर दिशा 
से बहने वाली तेज हवा को कहते हैं । यह वाय्‌ बड़ी तेज व प्रचण्ड होती है और 
_ इसकी गति अक्सर ७० मील प्रति घंटे से भी अधिक हीती है । यह गर्मी के मौसम में 
बराबर चलती रहती है और कभी-कभी इसे १२० दिन की हवा भी कहते हैं। इसकी अबंधि 
“इमढीने होती हैं।. का ह 
52798 (सेल्वाज) दक्षिणी अमरीका में अमेजन नदी के बेसित में थार जाने 
'वाले भूमध्यरेखिक वन प्रदेश को सेल्ब/ज़ कहते हें। यह प्रदेश कान्गों बेसिन के जंगर : 
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की अपेक्षा अधिक खुला हुआ है और इसीलिए यहाँ पर के लोगों का जीवन अधिक उद्चत 
है। इनके अन्दरूनी भागों में यहाँ के आदि निवासी नदी के किनारे जंगल को काटकर 
साफ किये हुये प्रदेशों में रहते हें। इनका मुख्य धंधा शिकार करना, मछली पकड़ना 
और जंगली कन्दमूल फल इकट्ठा करना होता है। यहाँ के लोग रबड़, ब्राजीलनट और 
मेस्ट्रियो को इकट्ठा करके अंग्रेज व्यापारियों के हाथ बेच देते हें । इसके अलावा बहुमूल्य कठोर 
लकड़ी, तिलहन के बीज और सिनकोना यहाँ की अन्य उपज है। नदियों के मुहाने के समीप 
और 8 में कोको, चीनी, कहवा, मेनडोका, कपास, मक्का, चावेल और तम्बाक्‌ 
के ब | ' 

यातायात का प्रधान स्थान अमेजन व उसकी सहायक नदियाँ और उन्हीं के किनारे 
यहाँ के प्रमुख नगर बसे हुये हैं । (देखिये ॥09४।0४8] 07०४६) 

96070९४८ ऐ०व7 (मध्य अर स/ 2ी जब किसी स्थलरूय पर प्राकृतिक शक्तियों 
के द्वारा आवरणक्षय और काट-छाँट की काफी बढ़ जाती हैँ तो उसे उसकी मध्य 
अवस्था कहते है । मध्य अवस्था में घाटियाँ चौड़ी और विस्तृत मेदान बन जाती हैँ, जलू 
विभाजक संकीर्ण होते जाते हें और नदी की तलंदी चौरस हो जाती है। उसमें जलप्रपात 
वगैरह नहीं रहते । अपने किनारे की पर्वत शाखाओं को काटती हुई नदी घुमावदार मार्ग 
से बा है और उत्क्षेप वाली भूमि पर घाटियाँ व श्रेणी की क्रमक पंक्ति सौ बन 
जाती है । ि 

82:308 (सेराक्स) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक दब्द है। जब पर्वतीय 
हिमनदी किसी तीन्र ढाल पर... 
पहुँचती है तो उसकी सतह पर 
बहुत से दरार बन जाती हैं जो 
अनेक दिशाओं में बनी रहती है 
और एक दूसरे के आरबन्यार जाती 
हैं। इसके फलस्वरूप हिम की 
सतह नुकीले दुकड़ों में या अनेक 
आकार वाले हिम स्तम्भों में 
कट-फट जाती है । इन टुकड़ों व 
हिम स्तम्भों को सेराक्स कहते है । 

356/८प(ए7७ (कच्चे रेशम 
का व्यवसाय ) कंज्चा रेशम एक 
2036 303 से प्राप्त होता है । 
यह कीड़ा शहतूत के वक्ष 
. की पंक्तिषों को खाकर जीवित 
रहता है। बेर, साल, लारेल, 
अंडी, शाहबलूत, नारंगी इत्यादि है 
पत्तों की पत्तियाँ भी रेशम के मा 

है. को खिलाई जा सकती हक |. . सेराक्स 
व शहतूत का वृक्ष गम बीतोष्ण प्रदेशों में तथा उपोष्ण क्षेत्रों में खूब उगता है। परन्तु 
बस को कीड़ा सफलता कं वहीं पाला जा सकता है जहाँ वृक्ष वर्ष भर में पक्तियों की दो 
7“ उत्पन्न करतें हों। अस्तु रेशम का कीड़ा भूमध्यरेखा से १५' उत्तर और दक्षिण 





से छेकर ४०* उत्तर और दक्षिण के भूभाग में पाला जा सकता है। रेशम के कीड़ों को 
पालने के कार्य में बड़ी मेहनत और सावधानी की जरूरत हूँ । प्रतिदिन नवान पत्तियाँ तोड़ना, 
कौड़ों को पालने की तह्तरियाँ साफ करना, - सामान्यतः गर्म हवा पहुँचाते रहना होता है । 
इयलिये इस व्यवसाय के लिपे मजदूर पर्पाप्त संख्या में चाहिये और मजदूर केवल सस्ते ही 
नड़ों होगे च हिप्रे बल्कि चतुर, परिश्रमी, घैयंवान तथा भरोसे के होने चाहिये । 

... इन दशाओं के कारण चीन और जापान तथा इटली और फ्रांस में क>चे रेशम का 
धन्धा बहुत उन्नति कर गया है। इन देशों में रेशम के कीड़ों की देखभाल स्त्री-बच्चे करते 
है । रेशम हल्का होने के कारण दूर-दूर भेजा जा सकता है। इधर कुछ दिलों से कृत्रिम 
रेजम की स्पर्धा के कारण कच्चे रेशम का व्यवसाय डा्वाॉडोल अनस्था में है । । 

$86६0४7६ 2 परच89 (सानचित्र बेठाबा) मानचित्र का उचित प्रयोग करने के लिए 
सबसे आवश्यक बात यह ३ कि मानचित्र पर अंकित विविध वस्तुओं को भूमि पर स्थित 
वास्तविक रूपों के साथ मिलाया जा सके । ऐसा करने के. लिए मानचित्र को इस प्रकार 
फैलाना होता है कि उसमें अंकित विविध वस्तुयें बल मि स्थित वस्तुओं के समाना- 
न्तर रहें और उनसे असली दिदया का ज्ञान ही सके । यह है कि मानचित्र को इस 
प्रकार फंलाना चाहिये कि उसका उत्तरी बिन्दु वास्तविक उत्तर की ओर रहे । इसे 
मानचित्र बैठाना कहते हे । ' 
मानचित्र को बैठाने से निम्नूलिखित सुविधायें होती हे-- (१) , मानचित्र और वास्तविक 
भूमि के बीच त्‌लनात्मक अध्ययन हो सकता है, (२) मानचित्र पर अपनी स्थिति बिन्दु का 
पता लगाया जा सकता हर ३) किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है । 
मानचित्र के अन्दर कुछ अलीरिबंत बातों का समावेद्द करने के लिए भी मानचित्र को बैठाना 
आवश्यक होता है । । 
मानचित्र को फैलाकर उचित दिशा में बैठाने की अनेक रीतियाँ हें। उन सब का आधार 
सिद्धान्त में दो बातें अनिवाये' है--- (१) सच्चे उत्तर और चुम्बकीय उत्तर का सापेक्षिक 
ज्ञान और (२) कोणिक दिशायें ।  जक . ..) 
$८डा20  (सेक्सहैन्ठ) सूर्य के मध्यान्ह रेखाओं को पार करनेक्के समय का 
ढ्रीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सेक्सटेन्ट नामक यन्त्र का प्रयोग करता होता है | इसके 
द्वारा दो वस्तुओं के बीच की कोणिक दूरी नापी जा सकती है । इसकी बनावट क्वाडरैन्ट 
की डी तरह होती है परन्तु इस का सबसे सफल प्रयोग समुद्र पर ही होता है । इसके द्वारा 
केवल १३० तक के कोणों को ही नाप्रा जा सकता है । इसके द्वारा आकाश मण्डल की 
विभिन्न बस्तुओं की दिखलाई पड़नेवाली ऊँचाई को नापा जा सकता हूँ और निरीक्षक की 
स्थिति का पता अक्षांस व देशान्तर में लगाया जा सकता है। नाविक इसके भा श्य 
समुद्री क्षितिज के ऊपर वस्तूओं की ऊँचाई का पता रूगा लेते हैं और भूमि पर स्थित चिन्हीं के 
बीच कोण को मानकर छिपे हुये खतरे का ज्ञान प्राप्त करते है । के 
यह बहुत छोटा व हल्का यन्त्र होता है । इसलिये इसे अक्सर ध्रुवीय खोज के लिये प्रयोग 
में लाते हैं। वायु संचाऊन के लिये और हवाई उड़ाकों के प्रयोग के लिए विशिष्ट प्रकार के 
प्रैक्सटैस्ट निकाले गये है। .. क्‍ ; 
$0&८ (झेल) चिकनी मिट्टी के उपर भारी दबाव के कारण उसके बारीक कण 
जम जाते हैं और इस प्रकार से ४४ चट्टानों को शेल कहते हूँ। यह एक प्रकार की परंतवार 
चट्टान है जिसके कण बहुत महीव तथा जिसमें छेद बहुत कम होते हें। इसो कारण 
पम्प इन चदूटानों के भीतर प्रवेश नहीं करने पाता | परन्तु जब यह चद्टास परातल पर 


ऑषोलिक हब्दकोय व परिभाषायें ३९७ 


आ जाती है तो इसमें कटान बड़ी जल्दी होने लगती है। यह इतनी मुलायम होती है कि 
शीघ्र ही चूर-चूर हो जाती है। इनकी परतें इतनी महीन व पतली होती हें एक परत 
की मौटाई कागज के ताव से अधिक नहीं हीती। ' 

. कभी-कभी दबाव के न होते हुये भी शेल ज्ट्टान में का निर्माण घृने जैसे जोड़नेवाले पदार्थों की 
उपस्थिति से भी हो जाता है.। शेल हक अनेक प्रकार की वस्तुर्ये मिली रहती हैं । 
शुद्ध तो यह बहुत कम होती है । और पदार्थ या जोड़ने वाले पदार्थ की उपस्थिति के 
अनुसार ही इस के रंग व विद्येषतायें होती है । साधारणतया इन का रंग स्लेटी, भूरा, पीला, 
लाल, खाकी, हरा या काला होता है । 

इनमें चिकनी मिट्टी के अतिरिक्त बालू और कार्बनिक तत्व भी मिले रहते हें। जब बालू 
का अंश अधिक हो जाता है तो ये महीन कण वाले बलहे पत्थर बन जाते हैँ । इसी प्रकार 
कार्बनिक तत्वों के अधिक हो जाने से ये चने के पत्थर कहलाने लगते है । यदि इन पर अधिक 
बात है जाये तो भूगभे के भीतर की गर्मी के कारण शेल चट्टान स्लैट में परिवत्तित हो 
जाती है । रे | 
बी पर परतदार चट्टानों के ८२ प्रतिशत भाग में ये ही चघट्टानें (हल) फैली हुई पाई 
जं | 


$0&70% (जञामूू) गर्मी के मौसम में ईराक में उत्तर-पश्चिम से चलनेवाली हवा 
को शामल कहते है । यह हवा बहुत स्थायी रूप से चलती रहती हैं। यह हवा दजला- 
फरात के मैदान से होकर चलती हैं । पूर्वी भूमध्यसागर की इटीसयन हवाओं और ईरान 
की सीस्ताँ की तरह इस पर भी मौसमी चक्रवात का नियंत्रण रहता है। गर्मी के 
मौसम में उत्तरी-पदिचमी भारत और बलचिस्तान में निम्न भार प्रदेश बन जाता हैँ और उसी 
से आकर्षित होकर यह हवा उत्तर-पश्चिम से चलने लगती है । 
इसमें चक्रवात या तूफान नहीं आते । इसलिये यह बड़े नियमित रूप से प्रवाहित होती रहती 
है। दिन के समय इसकी प्रचण्डता विशेष अधिक रहती है। उस समय यह अपने साथ 
घूल के बादल उड़ा ले जाती है और हर की प्रचण्ड आँधियाँ आ जाती हैं, ये आँधियाँ दक्षिणी 
पे में विशेष प्रभावशील होती हूँ | परन्तु रात के समय यह वायु बड़ी शान्त हो जाती 
है । क्‍ 
| कल के मौसम में भी शामल हवा चलती है परन्त्‌ उसका प्रवाह व गति इतनी नियमित 
हैती । 
.. 966९9 बंद 5 लिलायें) 
नर (्‌ 4९0%८068 >ै(007/8072८8 ) 

47220:3 (सेब पथ) पहाड़ियों या. टीलों के ढालों पर अक्सर भूमि के 
लश्कर मे से छोटे-छोटे चबतरे बन जाते हैं जो दूर से सीढ़ियों से म'लूम पड़ते हें और जिन 
प्र पैर रखकर चरनेवाली भेड़ें व बकरी ऊपर चढ़ जाती हैं और नीचे उत्तर आती हैं। इन्हें 
मेष पथ कहते हें । 

, 59०९9 एरप्परंधट (भेड़ चरामा) भेड़ें मांस और ऊन के लिए पाली जाती है 
परन्तु दोनों की नस्ल अरूग-अरूग होती हैँ । मांसवाली भेड का ऊन अच्छा नहीं होता और 
ऊन वाली मेड का मांस अच्छा नहीं होता। भेड़ों के लिये शुष्क प्रदेश जहाँ छोटी-छोटी 
पास उस बा आती है अनुकूरू पड़ते हैं। सम जलवाय्‌ और स'धारण वर्षा वल&6ले प्रदेशों में 
भेड़ हक है पाई जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंध और भूमध्यसागरीय जलवायु में भेड़े खब पनपती 
3 जड़ चराना मिम्तलिक्षित तीन प्रकार की भूमि व प्रदेशों में होता रहता है:-- 
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हु (रा ) ऊबड़-जाबड़ भूमि के वे-चरागाह जो, खेती के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं. और 
जहाँ खेती का धंधा नहीं हो सकता । पु 

२) अं शुष्क जलवायु के वे प्रदेश जहाँ किसी प्रकार की फसल नहीं उग सकती और 
न्‌ बह अन्य प्रकार के पशु ही चराये जा सकते हैं । ऊनवाली भेड़ को ठंडी व शुष्क जलवायु 
चाहिये । तर जलवायु में मांस वाली भेड़ें चराई जाती है । 

(३) खेती की भारी परन्तु कम मूल्य की उपज को लाने में खर्चा पड़ता है। इसलिए 
मंडियों से दूर स्थित प्रदेशों में भेड़ चराने का ही काम किया जाता है । यही कारण है कि 
8 अमरीका, दक्षिणी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में भेड़ चराने का धंधा इतना उन्नति कर 
गया है । 
इस प्रकार मोटे तौर पर भेंड्र पालने के लिए संसार में दो प्रकार के प्रदेश मिलते हैं-- 
(१) नये देशों के विस्तृत चरागाहु--दक्षिणी गोला के देशों की इस कोटि में गिनती हैं । 
यहाँ भूमि की अधिकता हूँ और जनसंख्या बहुत कम है। (२) पुराने देशों के अनुएजाऊ 
कि इसके अन्तर्गत ब्रिटेन के पठारी भाग, मध्य स्पेन तथा दक्षिणी-पूर्वी य्रोप सम्मि- 
लत हें। । 

भेड़ पालनेवाले घासे की तलाश में एक ऋत्‌ में मैदानी भाग में, दूसरी ऋतु में पहाड़ी ढालों 
पर अपनी भेड़ों को ले जाते है । भेड़ पालने में अधिक आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती । 
एक ही आदमी सैउड़ों भेड़ों की अकेले देखरेख कर सकता है । जहाँ बड़े-बड़े बनाये जा सकते 
हैँ और वहाँ तो अधिक भेड़ों की देख-रेख की जा सकती है । चुकि भेड बड़ी शोटान होती है 
इसलिये इसको हर जगह नहीं जाने दिया जाता। आस्ट्रेलिया में गड़ेरिया दो कुत्तों, एक 
तम्बू और दो घोड़ों के साथ तीन हजार तक भेड़ों को हफ्तों तक चराते फिरते है । 

सबसे अच्छा ऊन मेरीनो जाति की भेड़ से मिलता हूँ । उसके बाद दूसरे स्थान पर या 
द्वितीय श्रेणी का ऊन दोगली नस्ल की भेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका मांस भी अंच्छा 
होता है । तीसरी श्रेणी का ऊन कारपेट ऊन है । यह छोटे रेशे का और मोटा होता है तथा 


कम्बल, गलीचे आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है' .. 
506८८ 870907 (सतह कटाब) जहाँ मिट्टी ऐसी ही जो पानी को अधिक सोख 
न सके या ढाल पर हो या बिना किसी वनस्पति के हो तो घोर वर्षा होने पर बहता हुआ 
जल धीरे-धीरे ऊपरी मिट्टी को बहा कर ले जाता है। इसे सतह कटाव कहते हैं। इसके 
द्वारा ऊपरी मिट्टी की तह की तह बह जाती है और नीचे की आधार चट्टानें बाहर निकरू 
आती हैं । इस प्रकार भूमि खेती के लिए बेकार हो जाती है । / 
७॥7726 (शिन्गल) समुद्र के किनारे पर पत्थरों की असंयुक्त राशि को शिन्गल 
कहते है । समुद्र को लहरें कंकड़-पत्थर को घिसधिसाकर व रगड़ कर्‌ गोल कर द्वेती है 
और यही समुद्र के किनारे इकटठा हो जाते हैं। इस राशि की ही दिन्गल कहते हूँ । 
509 (४7५ (जहाजी कै बहुत अधिक चौड़ाई व गहराई की नहर को जिसमें 
से जहाज अ'-जा सके जहाजी नहर कहते है । सामान्यतः: जहाजी नहरों को इतना गहरा व 
चौड़ा बनाया जात! हे कि बड़े-बड़े महासागरीय जहाज तक आसानी-से गूजर सकते हूँ.।. 
जहाजी नहर का मुख्य उहेश यात्रा के लिए छोटा से छोटा मार्ग निकालना होता है । 
इपलिए किसी स्थल डमरूमध्य को बीच से काट कर जहाजी नहर बना देते है ताकि 
समुद्दों य/ महासागर के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जाय । इस प्रकार की जहाजी नहरीं से 
सबसे महत्वतवृर्ण स्वेज नहर और पनामा नहर है । स्वेज नहर आन्ध्न महासागर को 
मूसध्य सागर के जरिये हिन्द महासागर से मिलाती है । पनामा नहर आर्क्न महासागर को 


+ 
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प्रशांत महासागर से मिलाती है । इनके बनने से यरोप और भारत तथा आस्ट्रेलिया और 
अमरीका के वो तट और एशिया व आस्ट्रेलिया के बीच हजारों मील का अन्तर पड़ 
गया है । कील नहर भी इसी प्रकार की जहाजी नहर का उदाहरण है जो बाल्टिक सागर 
को उत्तरी सागर से मिलती है । 

कभी-कभी समुद्र से भीतर की ओर यातायात के लिए भी जहाजी नहर बना दी जाती 
हूँ ताकि सम॒द्र से दूर स्थित कोई स्थान समुद्री बन्दरग/!ह का काम कर सके । मनचेस्टर जहाजी 
नहर इपी प्रकार की है । 

$॥#08 ( हक (१) चढ्रान या बालू की श्रेणी जो नदीया सम्‌द्र के जल के 
भीतर छिप्री रहती और जहाजों के लिए खतरनाक होती हैँ उसे शोल कहते हें । 

(२) समुद्र के जल की सतह के समीप ते रती हुई मछलियों के समृह को शोल कत्तेढ ! 


. 9#00078 5082 (गिरता हुआ तारा) रत के समय आकाश की तरफ देखने पर 
कुछ तारे टूट कर गिरते हुमे मालम पड़ते हैं । इन्हें गिरता हुआ तारा कहते हें । गिरते हुये 
तारे का वास्तविक तारे से केवल यही सम्बन्ध हैँ कि यह आकाशमण्डल के तारों के बीच 
चलता हुआ प्रतीत होता है । (देखिये (८८०४) ' 

80076 [.76 ( अप तट रेखा वह सीमा है जहाँ जलमण्डल व स्थलम्प्डल 
मिलते है । तट रेखा दो प्रकार की होती हँ--सपाट और कटी-फटी । बरदरग हें वे लिए 
कटी-फटी तटरेखा अच्छी रहती है । तटरेखा भूमि के ऊपर उठाने या जलमश्न होने से 
बनती है । इस प्रकार तटरेखा के प्रधानत: दो भेद हे--(१) भूमि केनीचे धेसन से बनी 
हुई जलमग्न तटरेखा और (२) भूमि के ऊपर उठने से बनी उत्क्षेप तट रेखा । 

जलमग्न हुई भूमि की बनावट और बाहच् प्राइतिक शदितियों के घ'त-प्रटिघत से तट 
रेखा के रूप मे अनेक परिवत्तंन हो जाते है । भार मुख्य प्रकार की तटरेखायें निम्नलिखित 


है :>- 

बी निमर्न घाटी तट (३२8 (0०88६), (२) £0708 फियार्ड तट रेखा, (३) 
अनूतटीय श्रेणी वाली तट रेखा (॥3446 ८0887!76), (४) जलमग्न पर्वतीय प्रदेश की 
वट रेखा ([22878407 2298807८ ) 
._. वास्तव में तट रेखा का प्रारम्भिक रूप तो उत्क्षेप व निमज्जन द्वारा बनता है परन्‍्त बाद 
में आवरणक्षय व निक्षेप द्वारा उस के रूप में परिवत्तंन होता रहता है । (देखिये (0०४8()9८, 
7९४४ (०४8६, 70708, 7728, 702778087 (.००४६॥7८) 

वटरेखा का आकार व रूप निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहता है--(१) चट्ठ/नों की 

बसावट और शुकाव, ( 4 भूपटल की गतियाँ--उत्क्षेप, निमजजन, पर्वत निर्माणकारी ह॒ल- 
चकें, (३) आवरणक्षय की शबितयों द्वारा काट-छाँट और निक्षेप, (४) जीव व बनस्पति की 
क्रिया--जो या तो आवरण क्षय की दवित को कम करते हें या तीब्रतर कर देते है और अपने 
आधिक्य से तटीय निक्षेप में सहायता करते है । (५) समुद्र की आवरण क्षयकारी शबित्यों 
जैसे लहरों, धाराओं और ज्वारभाटा द्वारा आवरणक्षय, अपनयन और निक्षेप । 


50006 20756 (अवुतरीय दी स्थरूंखंड के तट के समीप उथले पनी के 
क्षेत्र डक कब प्रदेश कहते है। अन्तर्गत महाद्वीपीय सागर और महाद्वीपीय 
हार सम्मिलित रहता ६ । (देखिये ८00072॥0%&| 8॥66, (000४7८7(४) 5]056) 

४ यह अनुतदीय प्रदेश महाद्वीपों के पहिले के विस्तार को सूचित करत। है.। कहीं तो यह 
प्रवेश चौड़ा होत। है भौर कहीं सेकरा । साधारणतया यह देखा जाता है कि जहाँ का तदीय 
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प्रदेश मैदान होता है वहाँ का अनुतटीय प्रदेश चौड़ा रहता है पर जहाँ तट के संमीष पवेत होते 
है वहाँ का अनुतदीय प्रदेश सकरा होता है । ु 

इसी अनू तटीय प्रदेश के विस्तार पर लहरों की शबित व बेग निर्भर रहता है । 

बहन जल 5० उत्तरी अफरीका में अलजीरिया के पठार पर और एटलस परवव॑त के 
दक्षिण की | में पाई जाने वाली उथली खारी झील या नमकीन दलदल को शॉट 
कहते हैं। पठार पर इन शॉट का विस्तार २५० मील तक होता हे और इसीलिए इस 
पठार को शॉटस पठार कहते हैं । जब ये झीलें सूख जाती हें तो इन के बेसिन में नमक की 
पपड़ी जमी रह जाती है और इन पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती । 

80000८2 (कंध) ऊँची भूमि से नीचे की तरफ को निकली हुई या लटकती 
हुई छोटी शाखा को कंध कहते हे । इसका आकार मुह से बाहर की ओर निकाली हुई जीभ 
की तरह होता है । 

88 (सिज्राल) स्थल मण्डल की अपेक्षाकृत हल्की चट्टानों के बोध के लिए सिआलू 
शब्द का प्रयोग होता है। यह पारिभाषिक शब्द सिलिका और अल्यूमिनियम शब्दों के 
प्रथम वर्गों स मिलकर बना है और इससे स्पष्ट होता है कि परतदार घद्टानों के नीचे का 
भूपटल इन दो मूल तत्वों से मिलकर बना है । इसमें की अधिकतर चट्टानें ग्रेनाइट हैं और 
हमारे महाद्वीप इसी के बने हे। भूगर्भवेत्ताओं का विचार है कि सिआल के द्वारा विरचित 
स्थलमण्डल सिमा के ऊपर तैर रहा है। (देखिये $972) सिआल पृथ्वी का सबसे 
हल्का परत है जो र-. जगह मिला हुआ नहीं है । कई कारणों से यह स्थान-स्थान '.. छिद्न- 
भिन्न हो गया है । पृथ्वी के प्रारम्भिक कल्प से पहिले, पृथ्वी पर कई बार पर्वत निर्माणकारी 
हलचलें हुईं । प्रत्येक हलचल के समय सिआल के परत में ऊँची-नीची मोड़ें पड़ गयीं और 
कुछ भाग नीचे गिरकर विलीन हो गये । इस प्रकार सिआलर भाग के टूटने और मोड़ पड़ 
जाने से वत्तंमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ । क्‍ 

354067624] ॥08ए (आवज्तंन दिवस) जिस कालान्सर में कोई तारा श्रव तारे 
के चारों ओर एक पूरा चक्‍कर लगा लेता हैँ उसे आर्वेतन दिवस कहते हैं। आर्वतन 
दिवस में २३ घण्टे, ५६ मिनट और ४ सेकण्ड होते हें या यू" कहा जा सकता है कि 
इसकी अवधि उतनी ही होती है जितनी देर में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चबकर पूरा कर 
रेती है । सूर्य दिवस के मध्यम माल अवधि से यह ४ मिनट छोटा होता है । (देखिये 
850]47 7229 ) ० 

8827278 (सिआरा) यह स्पेनी भाषा का पारिभाषिक दब्द है । स्पेन और स्थपे 
अमरीका में ऊबड़-खाबड़ या कटे-फटे पृष्ठ भाग वाले पव॑तों की लम्बी श्रृखरा को 
सिआरा कहते हैं। उत्तरी अमरीका के सिआरा निवाडा और सिआरा मादरे इसका 
अच्छा उदाहरण है । | 

80] (सिल) जब पृथ्वी के भीतर से मेग्मा बाहर निकलने का प्रयत्न करता है तो 
उसका कुछ अंश कभी-क्रभी परतदार चट्टानों की दो परतों के बीच जाकर फेस जाता हैं 
और वहीं फैलकर ठंडा हो जाता है। इस प्रकार एक समाकार कट्टान सी बन जाती हैं । 
इस समाकार अग्नि चद्रान को सिल कहते है । । हक कब, 7 औ ० + हु 2 

सिल की मोटाई कुछ इंच से लेकर कई सौ फीट तक हो सकती है परन्तु इसका समा“ 
न/न्तर विस्त।र या लम्बाई सदैव ही मोटाई की अपेक्षा कहीं अधिक रहती है । सिल से 
ही डाइक चट्टा्ें बन. जाती है। (देखिये 8 ) ५ हे बा द् 

सिल के नीचे दबी हुई मुछायम चद्दान या काट-्डॉँट से बच जाती. है और 


॒ 
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आवरण क्षय को गति में अन्तर के कारण कभी-कभी श्रेणी या सपाट शिखर का पर्वत बन 
जाता है । (देखिपे [,४८८०0!४7) | 

5॥[0 (तलछट) नदी या झील में होनेवाले निक्षेप को तलछट कहते है । तलूछट 
के कण बाल की अपेक्षा छोटे होते हे, चिकनी मिट्टी की अपेक्षा मोटे होते है । इसमें घूल 
के कगगों के अलाका प्राणिज व वनस्पति के अवशेषांश भी मिले पाये जाते हैं । तलछट दो 
प्रकार को होता ड--भारी और बड़े आकार के शिलाचर्ण पहले जमा हो जाते हें 
और हल्के तथा छोटे कग कुछ आगे जमा हो जाते है | इस प्रकार की छटनी द्वारा एक ही 
आकार व वजन के कग एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं । जल के भीतर जमा होते रहने 
के कारण इन में काबंनिक तत्वों का भी मिश्रण हो जाता है । 

$]704 (सिमा) भूगर्भ के केन्द्र परिमाण मण्डल और सबसे ऊपरी पटल स्थलू- 
मण्डल के बीच में स्थित मध्यवर्ती मण्डल को सिमा कहते हे । सिमा शब्द सिलिका और 
मैगनीसियम तत्वों के प्रथम वर्णों के योग से बना है और इस बात को स्पष्ट करता है कि इस 
भाग में पाई जानेवाली बसाल्ट चट्टानों में सलिका और मंगनीसियम तत्वों की प्रधानता 
रहती है । यह भाग सियाल परत से अधिक भारी होती है और जगत के महासागर की तलूंटी 
या पेरे में यही परत है । इसकी-मोटाई १७०० मील हू । ऊपर से नीचे की ओर चलने पर 
प्रथम ७०० मील की परत तो बसाल्ट चट्रानों की है और उसके नीचे की एक हजार मील 
मोटी परत में अति पैठिक चट्टानों की अधिकता हैं । (देखिये ?7279ए89]676) 

. 8[08007 (पिमून) सहारा और अरब के रेगिस्तानों में गर्मी और बसन्‍्त ऋतु 
में चलनेवाली गम शष्क तूफानी हवा को सिमून कहते है । यह हवा बवन्डर की तरह 
चलती है और इसकी गति वायु भँवर की तरह चबकरदार होती है । इसके चलने पर साँस 
लेना कठिन हो जाता है । इसके साथ बाल के घने बादल उठते रहते हें और फल यह 
होता है कि कुछ गज की हूरी तक भी नहीं देखा जा सकता । इसके मार्ग में पड़नेवाले 
बाल का स्तूपों का आकार बहुत बदल जाता है। इनकी उत्पत्ति उस समय होती है जब 
सहारा प्रदेश में उच्च भार और भूमध्यसागर पर निम्नभार केन्द्र रहता हैँ। (देखिये 
8779८0 ) क्‍ 

572 लि०6 (5७००0 0]०) (जल सोखनेबाले गत्ते) कास्ट मंदानों में 
चने की चट्टानों की संधों में होकर पानी नीचे पहुँचता है । कारबन डाइ आक्साइड मिल 
वर्षा के जल में चद्रानों को घलाकर नष्ट करने की शकित होती है । ज्यों-ज्यों चूना घलने से 
जोड़ अधिक चौड़े होते जाते हें त्यों-त्यों पानी की प्रवाह गति भी अधिक तेज होती जाती है 
और जोड़ के स्थानों पर कृप्पी की शक्ल के चौड़े गड़ढे त्नन जाते हें । इन्हें जल सोखनेवाले 
गते कहते है । 

. कहीं-कहीं भूगभंवर्ती गफाओं की छत टूट जाने से भी इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं 
परन्तु इस प्रकार से बने गतं की आकृति गोलाकार हीती है । इन जल सोखनेवाले गर्तों से 
होकर वर्षा का जल भूमि के भीतर चला जाता है और वहाँ पर अपना कार्य करता रहता है । 
इन गंतों की संख्या और विस्तार में बराबर वृद्धि होती रहती है और धरातल के नीचे खोंखला- 
स्थान या कन्दरायें बन.जाती हैं। ' 

:४ध इस प्रकार जल सोखनेवाले गत कास्ट मैदान के स्थल रूप व बनावट की पहिली सीढ़ी 
है इस्हीं के सहारे भूगर्भवर्ती जल द्वारा आवरणक्षय की क्रिया का सूचरपात होता है। 
0: अधि 6४१ [0200803 (सिटन्र मिल्लेप ) एक विशेष प्रकार के खनिज निक्षेप को सिन्टर 
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कहते हे । कारबन डाइ आवसाइड मिले हुये जल में काबंनिक तत्वों से बनी चट्टानों को 
घुलाने की क्षमता होती है । चूने के अंश वाली चट्टानों को घुठाकर यह जल नष्ट कर देता 
है और चुने का अंश जल में घुलमिल जाता हूँ। इस प्रकार चने के घोलवाला जल कुछ 
विशेष दह्ाओं में अपने अन्दर घुले हुये चूने को जमा कर देता है । इस प्रकार के निश्षिप 
को जब खंड रूप में काटा जाता है तो उसमें लहरदार समानान्तर परतें पायी जाती हें। 
इस सिन्‍्टर निक्षेप को कार्बनिक सिन्टर निक्षेप या ट्रेवरटाइन (778४८४४४7८) 
कहते हैं । रोम के समीप टिओली नामक स्थान में इस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है । 


दूसरी प्रकार के सिन्टर निक्षेप गर्म जल स्रोत या गेसर के समीप पाये जाते हे । इनके 
भीतर से निकलने वाले गर्म जल में सलिका खनिज मिला रहता है और जब पानी घड़ाके से 
निकलता है या उबल कर बाहर निकलता है तो गर्म जल के महेँ के चारों ओर सिलिका जमा 
रहजाता हैं । कभी-कभी इस प्रकार के सिलिका सिन्टर निक्षप का आकार टीले या चबूतरे 
जैसे बन जाता है । इस निक्षेप से होकर जल प्रवेश कर सकता है । इस में कई प्रकार के 
रंग मिले हु परे पाये जाते हैं । जब म्‌ ह बन्द हो जाने पर गर्म जल में सलिका घुलकर आना बन्द 
हो जाता हैं तो इस सिन्टर निश्षेप का रंग गायब हो जाता है तथा मौसमी क्षति के प्रभाव से 
यह सिन्टर का ढेर टट-फ्ट कर सफेद खड़िया के चर्ग की तरह हो जाता हैँ! (देखिये 
(5८०७८१/७ ) 

8]70८00 (सिरक्‍कों) जब कोई चक्रवात भमध्य सागर पर से होकर गूजरता है और 
सहारा प्रदेश में अपेक्षाकृत उच्चभार रहता हैं तो निम्नभार केन्द्र की तरफ एक गम शुष्क 
और धघल से भरी वाय्‌ प्रवाहित होने लगती है । सहारा की तरफ से चलने के कारण उत्तरी 
अफ्रीका, सिसल्ी और दक्षिणी इटली में इसका रुख दक्षिण से रहता है । इस हवा को इटली 
में सिरक्को और सहारा में सिमून कहते हें 

अलजीरिया के तट. पर पर्वतीय श्रेणी से उतरने के कारण इस वायू की शष्कता व गर्मी 
दोनों ही बहुत अधिक बढ़ जाती है । अक्सर यह भूमध्य सागर को पार कर जाती है । च्‌कि 
यह भमध्यसागर के सबसे चौड़े भाग को पार करती है जहाँ वाष्पीकरण बहुत होता रहता है, 
इसलिए दक्षिणी इटली तक पहुँचते-पहुँचते यह गम और तर हवा बन जाती है । इटली में 
इन हवाओं के चलने पर मौसम बड़ा ही तकलीफदेह हो जाता है । इसके चलने पर बड़ी 
ही सस्ती आती है और काम करने की इच्छा नहीं होती । के 

भमध्य सागर पर पश्चिम से पूर्व को चलनेवाले चक्रवातों के अग्रभाग में सिरक्‍को हवा 
चलती है । इसलिये यह हवा सभी मौसम में चलती रहती हे । परन्तु इसका महत्व .वसन्‍्त 
ऋत्‌ में विशेष अधिक होता है क्योंकि उस समय चक्रवातों की शक्षित अधिक रहती हैँ और 
रेगिस्तान में गर्मी शुरू हो चुकी होती है । गर्मी के मौसम में यह हवा कोई नियमित रूप से 
नहीं चलती । 

सिरक्को हवा की विशेषता यह है कि यह एक या दो दिन टक तो चलती है और उसके 
बाद चक्रवात के पिछले भाग से आने वाली ठंडी उत्तरी वाय इसका स्थान ग्रहण कर लेती 
है । फिर भी इसके चलने पर वनस्पति सख जाती हूँ और खडी हुई फसलों को विशेष हानि 
पहुँचती है । यदि यह हवा उन दिनों चलती है जब दक्षिणी इटली और सिसली में अंग्र की 
बेल और जैतन के वश्नों में फूल निकलते होते हें तो सारी फसल की फसल झुलस जाती है और 
बड़ी हानि होती है । ह मिल 

इस स्थानीय हवा को , मिश्र में खाम॑सिन (]:॥80087), दक्षिणी-पूर्वी स्पेन भें 
लेवीची ([.7८८४० ), ट्पूनिस में चिली ((४() और लीबिया में गिबली ((49/) 
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कहते है । सुडान और गिनीतट की हरमाटम ([920702(0877) और आस्ट्रेलिया की 
ब्रिकफील्डर (छ0८:06]06४) भी इसी प्रकार की हवायें हें । 

5]:277025 (स्क्रीज) शिलाखंडों से लदी हुई छहर जब तट को चट्टानों पर 
टकराती हूँ तो उसके आघात-प्रतिधात से सैँकरी कटान बन जाती है । लहरों द्वारा आवरण 
क्षय के कारण जल निमग्न इस भूभाग का कुछ हिस्सा मुख्य स्थट्खंड से अलग हो जाता 
है । इस प्रकार से असम्बद्ध या अलग छूटे हुये भूमि खंड को स्क्ररीज कहते हैँ । इन्हें स्टैक 
भी कहते हें । 

लहरों की काट-छाँट से तट जैसे-जसे पीछ को हटता है और उसका अधिकःधिक भाग 
कट-कट कर निमग्न होता जाता , भूभाग के कुछ हिस्से (खास तौर पर अन्तरीप के पास 
के या तट मे बाहर को निकले हुपे चद्रान खंड) कुछ थोड़े समय के लिये काट-छाँट से बचें 
रह जाते हे । नण्ट होने से बच्चे इन स्थलखंडों का रूप छोटे-छोट चढट्ठानी द्वीप की तरह होता 
है । इन में कभी तो समुद्री ग॒फायें पायी जाती हैं और कभी-कभी सेकरी कटान या खाड़ियों 
द्वारा ये एक दूसरे तथा मुख्य तट से अलूग हो जाते है । 


काट-छाँट से पीछे को हटते हु ये तेट के ये अवशिष्ट भाग या तो तटीय चट्रानों की किसी 
विशेषता के परिणाम होते है या लहरों के अपने सीधे पथ से विचलित हो जाने के कारण छूट 
कर बचे रह जाते हे । इनके बनने का कारण चाहे कुछ भी हो परन्तु एक बात नितान्‍्त सत्य 
है कि इतकी अधधि या जीवन अधिक नहीं होता । ये झीघ्र ही नष्ट हो जाते हे । 

यदि तट चुने की चद्रानों का बना हुआ है तो इन स्टैक या स्करीज के बनने पर भूगर्भवर्ती 
जल की करामात सामने आ जाती है । इनमें अनेक कन्दरायें व बड़े-बड़े छेद और गड़डे बने 
दिखलाई देते है । 

5८८४ए (स्केरी) एक छोटा चट्टानी द्वीप जो काट-छाँट द्वारा तट के समीप ही बन 
जाता है परन्त ज्ञीघ्र ही नष्ट भी हो जाताह । (देखिये 8:977८5 ) , 

5:ए (आकाश) वापुमण्डल के ऊपर वितान या चेंरोबा-सा खिंचा हुआ मण्डल 
आकाश कहलाता है । पृथ्वी और वायुमण्डल के ऊपर यह मेहराब की तरह फंला दिखलाई 
पड़ता है । 

इसका रंग नीला दिखलाई पड़ता है और जैसे-जेसे हम शिरोबिन्दु की ओर बढ़ते हें यह 
नीलिमा और गहरी होती जाती है। निरीक्षक की ऊँचाई के साथ-साथ भी आकाश का 
नील वर्ण और गहरा होता चला जाता है । 

बाध्तव में आकाश कोई मूर्त वस्तु नहीं है । सूर्य की रोशनी जब वायुमण्डल में से होकर 
गूजरली है तो वापुमण्डल में उपस्थित मोटे भ्रूलकणों के सम्पर्क में आकर यह बिखर जाती 
है। इस प्रकार बिखरी हुई रोशनी का केवल नीला रंग दिखलाई पड़ता है । यदि आकाश 
के आरपार देखा जा सकता तो यह सम्भवत: काछा दिखलाई पड़ेगा। हे 


8]80५ (स्लेट) ज्वालामुखी से निकली राख शेल चद्रान जब पृथ्वी के नीचे दब 
जाती है और उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है तो उसका रूप बदल कर स्लेट पत्थर बन 
जाता है। इस प्रकार सस्‍्लेट एक रूपान्तरित चट्टान है । । 

स्‍्लेट के कण व स्फट बड़े-बड़े दोते है और यह पत्थर बड़ा ही कठोर होता हैँ । इसकी 
बनावट बड़ी ही ठोस व घती होती है । इसको पतली चिकनी परतों में तोड़ा जा सकता है । 
वास्तव में दबाव के कारण इसकी विभिन्न परतें एक-दूसरे से सम्बद्ध होती हुई भी समा- 

नान्तर तौर पर दरारतलू पर अलूग की जा सकती हे । 
: इनकी विभिन्न परतों कभी तो चमकदार होती हें और कभी धुबली । इसी प्रकार उनकी 


४०४ .._ भौगोलिक शब्दकोष व परिभावायें 


सतह कभी तो बड़ी चिकनी और कभी बड़ी रूखी या ऊबड़-खाबड़ होती है । जहाँ कहीं इसकी 
परतों में पिराइट या मंगनेटाइट के स्फट आ जाते हे बहाँ इसकी परतों की बनावट रेगीली हो 
जाती है । इसका रंग साधारणतया काला होता हूँ परन्‍्त्‌ कभी-कभी लाल, भूरे और हरे रंग 
के स्‍लेट पत्थ र भी पाये जाते हें । 

इसका सापेक्षिक घनत्व करीब २.७५ दोता हैँ । इस को छत डालने के काम में लाया 
जाता ह । 

86८४ (स्लीट) ग्रेट ब्रिटेन में तृषार और वर्षा से मिली-जली व॒प्टि को स्‍लीट कहते 
हैं । संत्र क्‍्त राष्ट्र अमरीका में हिम के उन टकड़ों को सस्‍लीट कहा जाता है जो या तो वर्षा 
की व दों के जम जाने से बन जाते हैं या जो तथारपात के समय बर्फ के पिघलकर दुबारा 
जमने पर बन जाते हैं । जब तृषारपात होता हँ तो उसका कूछ अंग पिघल जाता है परन्त्‌ 
भमि के धरातल के समीप की वायु की ठंडी परतों में से होकर गजरने पर यह पिघला हुआ 
तृषार फिर से जम जाता है । 

8]0८:2८754025 (स्लिकन साइड्स) दरारतल के दोनों ओर की चद्रान को 
स्लिकन साइडस कहते हैं । दरारतल के दोनों ओर की चट्टानें भभ।ग के ऊपर नीच खसकने 
से रगड़ ख!क्रर चिकनी हो जाती हैं। उन पर रगड़ के खरौंच भी पड जाते हे । 

5गर्ीं (टो० (छोटा बृत्त) पृथ्वी के धरातल पर खींचा हुआ वह त्त जो 
उसको दो हिस्पों में न बाँटे छोटा वत्त कहलाता है। इस प्रकार भूमध्यरेखा को छोड़कर 
अन्य सभी अक्षांश के वृत्त छोटे वत्त होते है । (देखिये 57८80 (26९)... 

5779)|-5८29]८ (200 (लघ्‌ मानदण्ड सानचित्र) आवध्यकता के अनुसार मानचित्र 
बनाने में लघमानदण्ड या दीधं मानदण्ड को अपना सकते हैं । मानद््ड के चुनाव में निम्न- 
लिखित बातों का ध्यान रखना पडता हँ-- (१) क्षेत्र का विस्तार जिसका मानदण्ड बनाना 
है, (२) तथ्यों की संख्या व मात्रा जिनको दिखाना है और (३) कागज की लम्बाई- 
चौड़ाई । लव मान दण्ड मानचित्र में मीछों को एक इंच के बराबर दिखलाया जाता हैँ । 
साइकिल व मोटर चलाने से सम्बन्धित मानचित्र में ? मीलया दो मील को एक इंच के 
बराबर दिखलाया जाता है । ही 

मानवित्रावली के मानचित्र तो और भी लघुमानदण्ड पर वनाये जाते हैं। उनमें कुछ 
मील से लेकर कई सौ मील तक को एक इंच के बराबर दिखलाया जता है। इस प्रकार 
लघुमानदण्ड म नचित्र द्वारा केवल सामान्य विवरण या स्वरूप प्रस्तुत किया ज़रा सकता हैं। 
उसमें सूक्ष्म तथ्य दिखलाने की ग॑ पे ह नहीं रहती । ऐ 

8770:6०5 (स्मोक्‍स) अफ्रोका के गिनी तट पर शुष्क मौसम में सुबह और शाम 
के समय गहरा धंंध छाया रहता है । इसे स्मोक्‍्स कहते हें । स्मोक्स और कैकिम्बों में कोई 
विशेष अन्तर नहीं हैं। (देखिये (४८४४७४०) । हि 

570५४ (तुषार) हिमस्फट की वृष्टि को तथार कहते हैं। तूृषार. में हिम स्फट 
बड़े ही कोमल पंख की तरह के होते हे । कभी-कभी ये हिम स्फट महीन सूई की तरह 
न्‌कीले भी हो जाते है । ये हिमस्फट या तो अलग-अलग अकेले गिरते है या कई हिम स्कटे 
मिलकर तबार के फवे बना लेते हैं । जिस समय तृथार गिरता है उस. समय ऐसा मारूम होता 


अ 


है जैसे रई के फवे गिर रहे हों। तुषार बड़ा हल्का और फूला हुआ रहता है। : :', 
वायुमण्डल का तापक्रम हिमांक से नीचे चला जाता है तो उसमें उपस्थित तुषार में परिं 


णत हो जाती हूँ । परंत अक्सर तुधार के कण पृथ्वी तक पहुँचने के पहिल्ले ही पिषल जाते 
हैं और फल यह होता है कि जब उच्च पहाड़ों पर तो तुषार गिरता रहता हैं, मिस्‍्न भूमि 
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मेदानों में वर्षा होती रहती है। सम्भबत: ऊपरी वायूमण्डल में बहुत से मेथों में तृषारकण 
ही विद्यमान रहते हैँ परन्त्‌ वे भूमि तक इसलिये नहीं आ पाते कि भूमि का तापक्रम अधिक 
रहता है । इसलिए भूमि पर तृषार उसी समय गिरता है जब धरातल का तापक्रम हिमांक से 
नीचे चला जाता है । 

तूषार की मात्रा को नापने के लिए तृषार को पिघला लिया जाता हैँ और तब वर्षा के जल 
की मात्रा के रूप में व्यक्त करते हें । साधारणतया १० इंच या एक फूट तृषघार रूगभग एक 
इंच ३४ के बराबर होता है यद्यपि यह अनुपात तषार की विशेषता के अनुसार बदलता 
रहता है । | 

जिन स्थानों में तषार गिरता हैँ वहाँ वह अपने ही दबाव से हिम में परिणत होता 
जाता है । साथ-साथ उसका कुछ भाग पिघल कर फिर जम जाता है । 

97090: (तुषार प्रवाह) हवा द्वारा क्षिसी किनारे या ढेर में इकठ्ठा कर दिये 
गये तुषार को तृषार प्रवाह कहते है । हिम प्रवाह के बनने के दो कारण हें-- (१) किसी 
छायादार स्थान में तृषार का इकटढठ़ा होते रहना और (२) गिरे हुपे तृषार का हवा 
द्वारा अपनयन । 

570506]06 (हिम क्षेत्र) हिम से निरन्तर ढके रहने वाले प्रदेशों को हिमल्षेत्र 
कहते हैँ । च॑कि पर्वत प्रदेशों और अक्षांशों में तापक्रम काफी निम्न रहता है इसलिए 
हिम क्षेत्र इन्हीं भागों में पाया जाता है । हिम क्षेत्र की सबसे निचली सीमा हिमिरेखा होती 
है। इस हिमक्षेत्र में बारबार त्‌ृषारपात होते रहने से तुबार की एक मोटी तह जम जाती 
है और ऊपर के दबाव से नीचे की तृष१र परतें हिम में परिणत हो जाती हे ! 


इस हिम क्षेत्र का हिमनदी से बड़ा गहरा सम्बन्ध होता है । वास्तव में हिमनदी का 
प्रवाह, गति व अस्तित्व हिमक्षेत्र के विस्त र॒ व स्थायित्व पर निर्भर रहता हैं । इसलिये हिम 
क्षेत्र को यदि हिमनदी का ऊपरी भाग या स्रोत कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

७702 ' (तुबारपात) जब भाष के द्रवीभूत होते समय हवा का तापक्रम 
३२* फानेहट या हिम से कम हो जाता है तो भाप हिमकणों के रूप में प्रकट होती है । 
जलवायू के अधिक ठंडे होने पर जल वृष्टि के स्थान पर बर्फ गिरने लगती हे। इसे 
तृषारपात कहते हें । 

भारी तुबारपात होने के लिए हवा में काफी नमी होना चाहिये और साथ-साथ हवा 
का तापक्रम भी कम होना चाहिये। ऐसी दशा ऊँचे पर्वतों, भ्रुवीय प्रदेशों तथा जाड़े के 
मौसम में शीतोष्ण कटिबंध के भीतरी भागों में होती हैँ । 

तृधारपात से दो लाभ ई-...- हे ) जहाँ तुृबारधात होता है तथा भूमि पर तृषारकण बहुत 
समय तक पड़े रहते हैं वहाँ रात के समय ताप का परिवत्तंन शौध्रतापूर्वक नहीं होता । इस 
लिये उन भांगों का तापक्रमं बहुत कुछ स्थिर रहता है । (२) हिम धीरे-धीरे पिघलती है, 
इसलिए वर्षा के जल की तरह तवारपात द्वारा प्राप्त जल जल्दी नहीं बह सकता । इसी कारण 
जहाँ तृषारपात होता है वहाँ की भूमि कई फीट की गहराई तक तर हो जाती है । 

900 028प86 (१ घारमापक यन्त्र) तृघारपात से एकत्रित हिम की गहराई नापने 
के बत्ज को तृवारमापक यन्त्र कहते हैं । यह यन्त्र ब्ष्टिमापक यन्त्र की ही तरह का बना 
होता है । इसमें केवल इस प्रकार को व्यवस्था कर दी जाती है कि तषारकण इस में जाकर 
अप होते रहें हा बाद में उन्हें पिघला कर नाप लिया जाय | (देखिये 500" धाते 

फबपह०) 
'7/:#009 .496 (हिस रेखा) जिन स्थानों पर इतना अधिक तुषारपात होता है. 


४०६ ” भौगोलिक शब्बकोष व परिभाषायें 


कि गर्मी के मौसम में पिघल जाने के बाद भी हिम की काफी मात्रा शेष रह जाती है तो बे 
स्थान सदैव बफ॑ से ढके रहते हे । इस प्रकार के हिमक्षेत्र की निचली सीमा को हिमरेखा कहते 
है । दूसरे शब्दों में यू कह सकते है कि हिमरेखा वह कल्पित रेखा है जिससे ऊपर की ओर 
निरन्तर हिम क्षेत्र बना रहता है । इस रेखा के नीचे जो तषारपात होता है वह गर्मी के 
मौसम में पिघल कर नष्ट हो जाता है । 

हिमरेखा कोई निश्चित व नियमित रेखा नहीं है क्योंकि हिम क्षेत्र के किनारे की 
तरफ हिमराशि अनियमित व स्थान-स्थान पर गायब मिलती है यहाँ तक कि और आगे 
बढ़ने पर यह बिल्कल ही नहीं दिखलाई पड़ती । 

वष्टि की मात्रा और अक्षांश के अनसार हिमरेखा की ऊँचाई बदलती रहती है । साधारण- 
तया भमध्य रेखा से ध्रवीय प्रदेशों की ओर बढ़ने पर हिम रेखा की ऊँचाई कम होती जाती 
हैं । भमध्य रेखा के ऊपर ए ण्डीज पव॑तों पर हिमरेखा की ऊँचाई १८००० फीट है। मोटे 
तौर पर भमध्यरेखा पर हिमरेखा की ऊँचाई १६०००-से २०००० फीट तक होती है । 
आल्यूस और पिरीनीज पव॑तों में हिमरेखा की ऊँचाई समद्रतल से ८००० से १०००० फीट 
है । राकी पर्वतों में हिमरेखा ११००० फीट की ऊँचाई पर पायी जाती है | उत्तरी 
स्कैन्डिनेविया में हिमरेखा की ऊँचाई ४००० फीट है और ग्रीनलंण्ड में केवल २००० फीट 
है । उच्च श्रवीय प्रदेशों में तो हिमरेखा बिल्कल समद्रतल पर होती है । एक ही पर्वत 
श्रखला के विपरीत पाव्वों पर हिमरेखा की ऊँचाई अलग-अलग होती है । हिमरेखा की 
ऊँचाई निम्नलिखित बातों पर निर्मर रहती है-- (१) वष्टि की मात्रा । जहाँ तषारपात कम 
होता है वहाँ हिमरेखा अधिक ऊँचाई पर पाई जावेगी और इसके विपरीत अधिक तषारपात 
वाले स्थानों पर तृषार रेखा नीची रहेगी । (२) अक्षांश स्थिति। (३) गर्मी के मौसम का 
तापक्रम जिस पर तषार का पिघलकर नष्ट होना निर्भर रहता है । (४) वायु की शष्कता । 
हिमक्षेत्र कौ सतह पर से वाष्पीकरण होता है । इसलिए शष्क हवाओं के मार्ग में स्थित 
ढालों व प्रदेशों में हिमरेखा ऊँची रहती है । इसके विपरीत तर हवाओं के प्रदेश में हिम रेखा 
नीची होगी क्योंकि तर हवाओं में और जलवाप्प ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती । (५) ढाल 
की दिशा और प्रांंतिक बनावट के अन्तगंत ढाल का तीब्र या क्रमशः होना, हवाओं के 
सामने या विमख दिशा में पड़ना, सर्य की किरणों के सीधे सामने या पर्वतों व चट्रानों के 
द्वारा सर्य की तेज किरणों से छाया में रहना तथा हिम के कारण वाय का ठंडा होना आदि 
बातें सम्मिलित हें । 


तीव्र ढालों पर तृषारप्रात की हिमराशि हिमशैल के रूप में नीचे फिसल आती है । इस- 
लिये क्रमशः ढाल पर, जहाँ पिघलने तक अधिकांश तषारकण जमा रहते हें, हिम रेखा नीची 
रहती है और तीज ढालों पर ऊँची । इसी भाँति पव॑तों के दक्षिणी ढाल पर हिमरेखा ऊँची 
रहती है और उत्तरी ढाल पर अपेक्षाकृत नौीची । परंत हिमालय प्रदेश में हिमरेखा दक्षिणी 
ढालों की अपेक्षा उत्तरी ढालों पर करीब २००० फीट अधिक ऊँची है । इसका कारण यह 
हैं कि दक्षिणी ढाल पर उच्च तापक्रम से होनेवाली हानि दक्षिणी-पश्चचिमी मानसन हवाओं 
से होनेवाली वृष्टि की मात्रा! के सामने नगण्य है । 


307 ज्ा000$ 5 अल लकड़ी के बन) उत्तरी गोला्ड में शीत शीतोष्ण कटिबंधच 
में पूर्व से पश्चिम तक और अन्य कटिबंधों के उच्च पर्वतीय ढालों पर पाये जाने वाले वनों 
के वक्षों से मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है । इन्हें कोमल लकडी के वन कहते है । इसे वनों 
के मुख्य वक्ष चीड़, स्प्रस, लाचं, सीडर, फर. आदि हूँ ज़िनकी पत्तियाँ नकीली होती हैं 
और जो सदैव हरे-भरे रहते है'। इनसे प्राप्त कोमल लकड़ी की रूग्दी बनाई जाती है. और. 
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इन्हीं के सहारे इन प्रदेशों में दियासलाई, कागज और सामान बन्द करके बक्स बनाने का 
उद्योग उन्नति कर गया है । (देखिये (07/८:0प8 07८84 ) ह 
80| (मिट्टो) भूमि आवरण की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं । मिट्टी 
भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों का वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा 
वनस्पति अंश के योग से बनता है । इसके कण इतने बारीक, मुलायम और असंगठित 
होते है कि पौधों की जड़ें आसानी से अन्दर प्रवेश करके भोजन व जल प्राप्त करती हे । 
खेती के दृष्टिकोण से मिद्री भूमिआवरण की वह कुछ इंच मोटी परत है जिसमें खेतिहर 
०. है. त लक रू नहीं हे 5 
पौधे उगाये जाते हैं । परन्त्‌ इसके यह अथ नहीं कि मिट्टी की गहराई केवल कुछ इंच ही होती 
हैँ । वास्तव में मिट्टी की गहराई एक इंच के भिन्नांश से लेकर कई फीट तक हो सकती है । 
साधारण मिट्टी का ९० प्रतिशत शष्क अंश में अकाबनिक ख़निज तत्व होते हैं जो 
चट्टानों की 2 ट-फट, विखंडन और मौसमी क्षति द्वारा प्राप्त होते हें। यो खनिज तत्व ही 
मिट्टी के वास्तविक आधार हें। परन्त इसके अलावा मिट्टी में वनस्पति अंग भी मिला 
रहता है । मिट्टी के कणों की बनावट के बीच के छेदों में तरल व द्रव तत्व भी पाये जाते 


हैँ । इसमें पानी व वायू का अंश भी मौजूद रहता है । 

मिट्टी का रंग, बनावट, प्राकृतिक तथा रासायनिक संगठन मरू चट्टान से अक्सर बहुत 
भिन्न होता है और इसका प्रमव कारण वाहद्य प्राकृतिक शक्तियों--जलवाय वनस्पति का 
प्रभाव है । इस प्रकार स्पष्ट है कि मिट्टी की रचना में निम्नलिखित दो बातों का योग रहता 
है--( १) मल चट्टान का स्वभाव (२) वनस्पति का प्रभाव। मृल चट्टानों के स्वभाव 
पर तो उनके कणों की बनावट तथा उनमें उपस्थित खनिज तत्वों का अनुपात निर्भर 
रहता है । इसके विपरीत जलवाय-वनस्पति के प्रभाव के फलस्वरूप मिट्टी में वनस्पति 
अंश, जल राशि और वाय की उपस्थिति निर्भर रहती है । और इन सभी बातों के योग पर 
मिट्टी का सबसे बड़ा गण उसका उपजाऊपन निर्भर रहता है । 

मिद्री का उपजाऊपन निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहता हँ--(१) पौधों को 
भोजन देने की क्षमता खनिज तत्वों और वनस्पति अंश पर निर्भर रहती है । (२) जड़ों 
और जल के अन्दर प्रवेश करने की गूंजाइश मिट्टी के कणों की बनावट पर आश्रित है--- 
कुछ मिट्टी के कण मोटे और ढीले होते है जैसे बालू; कुछ के बहुत महीन ब सटे जैसे 
चिकती मिट्टी और कुछ के न बहुत महीन और न बहुत मोटे जैसे दोमट । (३) वाहघ 
शक्तियों के द्वारा अपनयन या स्थानान्तरण का प्रभाव । जल प्रवाहित मिट्टी या काँप सबसे 
अधिक उपजाऊ होती है । हिम प्रवाहित मिट्टी और वायप्रवाहित मिट्टी अपेक्षाकृत बहुत 
कम उपजाऊ होती है । क 

50]| (7८८७ (मिट्टी का लसकाव) पव॑तीय ढालों पर सतह की 0 और 
शिलाखंडों का निरन्तर धीरे-धीरे खसकते रहने को मिट्टी का खसकाव कहते है । मिट्टी का 
खसकाव इतना धीरे-धीरे होता है कि देखने से बिल्कूल भी नहीं मालूम पड़ता । इसका 
मुख्य कारण गृरुत्वाकर्षण है । 

शुष्क मौसम में सूर्थ की गरमी के कारण कह चटख जाती है और पहाड़ के ढाल के 
नीचे की तरफ यह दरार या संध बदलती जाती है । जब वर्षा का जल मिट्टी में भर जाता 
है तो नीचे के ढाल की ओर यह संघ फिर बन्द हो जाती है। तब पानी से तर मिट्टी नीचे 
की ओर खसकने लगती है। और इसका यह खसकाव एक इंच के भिन्नांश से अधिक 


नहीं होता ।. ि 
. इसी प्रकार का खसकाव उस समय होता है जब मिट्टी दिन में गमे होने पर फैलती है और 
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रात में ठंडी होने पर सिकड़ती है । .दिन प्रति दिन ताप प्रत्यावत्तन के कारण भूमि आवरण 
की ऊपरी परत--मिद्दी--नीचे की चट्टानों को छोड़ कर ढीली पड़ जाती है और सम्पूर्ण 
सतह की सतह हक व - नीचे की ओर फिसलने लगती हैँ । नदियों के जल प्रवाह से इसमें 
सहायता मिलती है और फिसल कर नदियों में जा गिरती है तथा उनके द्वारा समुद्र तक वहाँ 
ले जाई जाती है । (देखिये 50॥00८0४07 ) 

$50]] 57००७ (मिट्टी के भेव) जिन प्रदेशों की मिट्टी की आन्तरिक विश्येषतायें 
एक सी होती हें उन्हें एक प्रकार या भेद का कहा जाता है । सम्पूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने 
वाली मिट्टी के भेद स भाँति है--( १) < नड़ा प्रदेशीय मिट्टी नीले भूरे रंग की होती हैं 
और इसमें वनस्पति अंश की बहुत कमी रहती है । 

(२) पाडजॉल मिट्टी या बन प्रदेशीय मिट्टी में चूना और वनस्पति अंश की कमी 
रहती है । नाइट्रोजज तथा फासफेट भी "कम अंश में ही पाये जाते हें । इसके तीन उपभेद 
हैं-- (अ) गहरी भूरी मिट्टी जो बहुत नुकीली पत्ती वाले जंगली प्रदेशों में पायी जाती है । 
इसमें वनस्पति का अंश बहुत कम होता है । (ब) भूरी मिट्टी जो शीतोष्ण प्रदेश के लम 
भागों में मिलती है और इसमें वनस्पति अंग भी होता है । (स) छाल पीली मिट्टी या 
लंटराइट मिट्टी । 

(३) घास के प्रदेशों को मिट्टी इसमें वनस्पति का अंश काफी मिलता हैँ । रंग भेद 
से इस के तीन उपविभाग हे--(अ) काली मिट्टी, (ब) प्रेरी प्रदेशीय मिट्टी, (स) 
स्टेपी बता ट्री । इनमें सबसे अधिक वनस्पति अंश काली मिट्टी में होता है और अन्य में 
ऋमदा: घटता जाता है जिससे उनका उपज।ऊपन भी घटता जता हैं । 

(४) मरुस्थली सिट्टी में वनस्पति अंश की कमी तो रहती है परन्तु इनमें वर्षा 
की कमी के कारण खनिज नमकों के बह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । अतः इसमें 
0 तत्व काफी मौजूद रहते हें। (देखियें 20320 8०, (ए€:7०2९7० 

]8) । 

50॥] 8८४6४ [ सही का क्रम) जिस मिट्टी के सतह की बनावट चाहे भिन्न हो 

परन्तु अन्दर के खंड की समान होती हैं उसे मिट्टी का एक क्रम कहते हैं । एक ही 
प्रकार की मूल चद्ठानों से उत्पन्न मिट्टी एक क्रम में अती है । इस प्रकार मूल चट्टानों के 
स्वभाव के आधार पर मिट्टी के क्रम अलग-अलग कई हो जाते हैँं। साधारणतया मिट्टी 
के चार क्रम माने जाते है (१) बलही मिट्टी जो सिलिका नामक चट्टानों के टूटने-फूटने 
पर बनती है और जिसके कण मोटे व ढोले होते हे । (२) चीका मिट्टी शैल नामक मुलायम 
चट्टान से बनती है । इसके कण बारीक और मिले हुये होते हें । इसमें चिप्चिपापन पाया 
जाता है और इसमें जल मुश्किल से सोख पाता है । परन्तु सोखा हुआ जल बहुत दिनों तक 
बना रहता है । (३) दोमट सिट्टी--बरूहो और चीका मिट्टी के मिश्रण से बनती है और 
इसके कण न बहुत मोटे और न बहुत बारीक होते हे । इसमें पौधों की जड़ें व जल आसानी 
से जा सकता है । (४) छाबा से बनी काली मिट्टी बेसाल्ट नामक चट्टान से बनती है और 
इसमें पानी रोके रखने की शक्ति होती है । 
. 50[ 779० (मिट्टी के प्रकार) मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के क्रम में कोई खास 
भेद नहीं है और बहुधा ये दोनों पारिभाषिक शब्द अदल-बदरू कर प्रयोग किये जाते हैं। 
मिंट्री के प्रकार या एक विशेष प्रकार की मिट्टी की विशेषता यह है कि उसमें सतह की 
का में बहुत अधिक हेर-फेर नहीं होना चाहिये। सतह की बनावट और आत्तरिक 
खंड की परतों की बनावट यथासम्भव एक ही प्रकार की होनी चाहिये। . » 
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इस भाँति मिट्टी के दो मोटटे-मोटे प्रकार हें--(१) अनाशिष्ठ सिद्टी जो मूल चंट्रान से 
ट्ट-फूट कर बनने के बाद उसी स्थान पर रहती है जहाँ इसका निर्माण हुआ । इसे मूल स्थानीय 
मिट्टी भी कहते है । पेड़-पौधों व जोव-जन्तुओं के अवशेषांश से प्राप्त सड़ी-गली सामग्री के 
जमते रहने से भी इसी प्रकार की मिट्टी बन जाती है और उसे मक मिट्टी (१घ८६ $0) 
कहते हे । 

(२) स्थानान्तरित सिद्टी जो जल, वायु और हिमनदी के द्वारा मूल स्थान से ले जाकर 
दूसरी जगह पहुँचा दी गई हो । इसके- तीन उप प्रकारई--( १) काॉँप या जलप्रवाहित 
मिद्टी, (२) हिम प्रवाहित मिद्री और (३) वायप्रवाहित मिट्टी । (देखिय /६।|००३४! 504, 
(]48८78) 07 7५॥] $80, 80]87 803] ०४ 7,0288 ) 

50970 (सोलानो) दक्षिणी-पूर्वी स्पेन और जिब्नाल्टर जलसंयोजक में चलने 
वाली तथा वर्षा करनेवाली पूर्वी काय को सोलानो कहते हे । सहारा और अरब मरुस्थलों 
के किनारों पर स्थित निम्न भार प्रदेश के कारण सोलानो वाय्‌ चलने रगती है और भ- 
मध्य सागर के सेकरे भाग को पार करने के बाद आइबेरियन प्रायद्वीप में गर्म बारीक धूल 
उड़ा कर के आती हैँ । (देखिये [,2ए५70८४) 

5027 (.078(87: (स्थायी सूथ॑ ताप) पृथ्वी को अधिकतर ताप सर्य प्रकाश से 
प्राप्त होता है परन्त्‌ सूर्य प्रकाश की अधिकतर शक्ति वायमण्डल से होकर आने में नप्ट हो 
जाती है । केवलछ ५७ प्रतिशत ताप दी प्‌ थ्वी तक पहुँच पाता है । 


शून्य में सूर्य द्वारा ताप विकिरण की तीक्षणता को जब हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की 
दूरी के मध्यममान के आधार पर निकालते हूँ' तो यह १.९४ कैलोरी प्रति वर्ग सेन्टीमीटर 
प्रति मिनट के हिसाब से प्राप्त होती है । सूयेताप विकिरण की यह मात्रा स्थायी होती हैं, 
इसलिये इसे स्थायी सूर्यताप कहते हैँ । 

सूर्प में काले धब्प्ों कौ बढ़ती व घटती के अनुसार स्थायी सूर्भमताप में २ प्रतिशत तक का 
'हेर-फर हो जाता है । 

60]427 708:4870८ (सर्प को दूरी) पृथ्वी से सर्थं की औसत दूरी ९३,०००,००० 
मील है । परन्त पृथ्वी का ग्रहपथ अण्डाकार है और सूर्य इस पथ का एक केन्द्र है । इसलिए 
एक समय अपने परिभ्रमण में पृथ्वी सय॑ से अधिक दूर चली जाती हैं और एक्र समय 
इसके निकट आ जांती है । सूर॑ की दूरी सबसे कम तो जनवरी में होती है और सबसे 
अधिक जुलाई में | इस प्रकार जनवरी और जूलाई के महीनों में पृथ्वी की स्थिति से सूर्य 
की दुरी में ३,० ००,००० मील का हेरफेर हो जाता है। उत्तर यण या जूलाई के महीने में 
सूर्य और पृथ्वी के वीच की दूरी ९४५००,५०० मील ही जातीई और दक्षिणायन में यह दूरी 
९१५००,००० मील हो जाती है । इससे सूर्यंताप की मात्रा में अन्तर पड जाता है । 

प्रति वर्ग क्षेषफल इक!ई पर सूर्यताप विकिरण की मात्रा केन्द्र मे परिधि की ओर चलने 
पर कम होती जाती है । दक्षिणायन स्थिति की अपेक्षा उत्तरायण स्थिति में सर्य पृथ्वी से 
३.३ गना अधिक दूर रहता है । इसलिये उत्तरायण स्थिति में ताप विकिरण की तीव्रता 
६.६ अंश में कम रहती है । परन्तु फिर भी उत्तरायण स्थिति में पृथ्वी के उत्तरी गोलाढे में 
गर्मी की ऋतु रहती है । इसका कारण यह है कि इस स्थिति में पृथ्वी की परिभ्रमण गति 
धीमी पड़ जाती है और इसहि फलस्वरूप गर्मी व वसन्‍्त ऋत्‌ १८७ दिन की हो जाती है 
जब कि दक्षिणायन स्थित में प : क: पर जाड़े और पतझड़ की ऋत्‌ केवल १७८ दिन की होती 
है । यह ९ दितों की बढ़ती ताप विकिरण की हानि को पूरा करने में सफल हीती है । 
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$50]47 [087 (स॒र्थ दिवस) जब सूर्य किसी स्थान के शिरोविन्दु पर पहुँचता है 
तो वहाँ का स्थानीय समय दोपहर होता है । किसी विद्येष स्थान पर निरन्तर विभिन्न समय 
पर जब सूर्य मध्यान्ह रेखा को पार करता है तो उन के बीच के अन्तर को सूर्य दिवस कहते 
हैं। वास्तव में पृथ्वी के परिभ्रमण और साथ-साथ आवत्तंन के कारण ही एक ही स्थान पर 
सूर्य के शिरोबिन्दु पर पहुँचने के समय में अलग-अलग दिन अन्तर हो जाता है और उसी 
अन्तर को सूथे दिवस कहते है । 
सूर्थं दिवस की औसत अवधि ८६,४०० सेकन्ड या २४ घण्टे या नागरिक समय के एक 
दिन के बराबर होती है । पृ थ्वी के गहपथ के अण्डाकार होने के कारण और कक्षातल पर 
भूमध्य रेखा के झ्काव के कारण से दिवस की अवधि साल के अलग-अलग महीनों में अलग- 
अलग होती है । इसीलिए इसकी औसत अवधि को लेते हे और उसे सय॑ दिवस का मध्यम- 
मान कहते हैं । 


चूकि एक माने में पृथ्वी स॒य॑ के चारों ओर उसी प्रकार घमती है जैसे कि अपनी धूरी 
पर, इं सल्ये प्रत्येक पयय॑ दिवस साधारण दिन की अपेक्षा ४ मिनट बड़ा होता है । इस समस्या 
पर एक दूसरे ३ ष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है । अन्य तारागण पृथ्वी से इतनी 
अधिक दूरी पर हे कि उनकी स्थिति पर प थ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण का कोई भी 
असर नहीं पड़ता । सूर्य अपेक्षाकृत पृथ्वी के अधिक समीप है । इसलिए इसकी दिखलाई 
पड़ने वाली स्थिति पर पृथ्वी के आवत्तन और परिभ्रमण का बड़ा असर पड़ता है । 
फलत: प्रतिदिन सूर्य कुछ पिछड़ा हुआ मालूम होता है । चूंकि पृथ्वी एक दिन में सूर्य के 
चारों ओर अपने परिभ्रमण का केवल १/३६५वाँ भाग तय कर पाती है, इसलिए प्रति दिन 
सूर्य की स्थिति में २४ घंटे का १/३६५वाँ भाग या ४ मिनट का फरक मालूम पड़ने 
'लगत है । 

6502: ६०0॥4007 (सूर्पोय विकिरण) विकिरण द्वारा ताप एक वस्तुसे 
दूसरी वस्तु में बिना किसी भौतिक आधार के प्रवेश करती है । पृथ्वी सूर्य के विकिरण द्वारा ही 
गरम होती हू । वास्तव में सूर्यीय विकिरण से वायुमण्डल के तापक्रम पर कोई विशेष असर 
नहीं पड़ता है । हाँ, यह जरूर है कि इस विकिरण द्वारा प्राप्त ताप का आधा अंश वायुमण्डरू 
में से होकर ग्‌ जरने पर नष्ट हो जाता है । केवल ५७% प्रतिशत विकिरणताप ही पृथ्वी तलू 
तक पहुँच पाता है और सर्व प्रथम इस विकिरण को पृथ्वी व जल सोखता है। इसके द्वारा 
युथ्वी और जलाशय पहले गर्म होते हें और फिर उनके सम्पर्क से वायुमण्डल गरम होने 
लगता है । क्‍ 

सूर्यीय ताप विकिरण की मात्रा दिन प्रतिदिन भिन्न होती है । सूर्यीय विकिरण की मात्रा 
में ५ से १० प्रतिशत का अन्तर हो जाता है और अवधि में यह हेर-फेर ५ से १० दिन तक 
हीता हैँ । इसमें अन्तर पड़ने पर स्थायी सयंताप में भी अन्तर पड़ जाता है ।. 

350]27 $ए7४८८४) (सौर मण्डरू) प्रत्येक तारे के चारों ओर कुछ ग्रह चक्कर 
काटते है । इस तारे और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को मिला कर एक मण्डल बनता 
है। ये सभी तारामंडल एक अज्ञात केन्द्र की परिक्रमा किया करते हे । सूर्य भी.एक तारा 
है और उसके चारों ओर नौ ग्रह परिक्रमा कर रहे हें। और इन ग्रहों के चारों ओर घुमने 
बाले उपग्रह तथा पुच्छल तारे, उल्का और टू टनेवाले तारे आदि को मिला कर सौर मण्डल 
'कहते हैं । हम 

सौरमण्डल की उत्पत्ति के बारे में अनेकों धारणायें हैं । परन्त एक बात पर सभी विद्वान 
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सहमत हैं कि इस सम्पूर्ण मण्डल की उत्पत्ति एक घृमती हुई नीहारिका से हुई है जो पहिले 
द्रव दशा में था। (देखिये ॥३८७८०) ह 

सौर मण्डल का आदि जनक सूबे हैँ । समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 
ग्रहों की परिक्रमा के मार्ग अण्डाकार हैं और सौर मण्डल के विभिन्न ग्रहों का विस्तृत विवरण 
निम्नलिखित से स्पष्ट हो जायेगा-- 





सूयें से औसत दूरी औसत व्यास। कार 











ध्थ (मौलों में) | (मीलों में) (वर्षों में) | 
(१) बंध ((८:८प7९ ) | ३६,०००,००० ३०३० ७०,२४ ७ 
(२) शक्र (४८४०४) / ६9७,२००,००० 9७9०० ०.६२ ७ 
( रे ) पृथ्वी (॥2470 ) ९२,९००,००० | ७९१८ 2,०० १ 
(४) मंगल ()2:9 ) १४१,७५००,००० | 6४ ४२३० १८८ २ 
(५) वृहस्पति (]097027)| ४८३,२००,००० (८५,५०० | ११.८६ ९, 
३) शनि (52007) | ८८५,९००,००० | ७३,००० #. कह हू. 
(७) अरुण (0:9008 ) | १,७८२,२००,००० (३१,९०० | ८४,०२| ४ 
( ८) वरुण (८०४प०८ ) २,७९१,६००,००० | ३४,८०० । 2६४, ७८ 9 
(९) कृबेर (?ए700 ) ३,७००,०००,००० 3,६०० । २५०,०० ५ 








(देखिये 0]97608 ) 

सौर मण्डल के प्रकाश और गर्मी का मल स्रोत सूयं है । अनुमान है कि सूर्य इतना गे 
है कि यह अभी-अभी युवावस्था में है । यह अपनी धूरी पर घूमा करता है और एक चक्कर 
२५ दिन में पूरा करता हँ । इसकी दूरी पृथ्वी से ९३,१००,००० मील हैँ, इसका व्यास 
<८६६,३०० मील है और इसका भार पथ्वी से ३३४,५०० गना अधिक है । 

सूर्य और ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ प््छल तारे भी सौर मण्डल में सम्मिलित हैं। 
यह सम्पूर्ण सौर मण्डल तारा समूह के मध्य एक इकाई के रूप में चलता रहता है और इसकी 
प्रगति १२ मील प्रति सेकन्ड की रफ्तार से वेगा (४८४०७) तारे की दिशा में होती रहती है । 

सौरमण्डल के ग्रहों की व्यवस्था सिगार के समान ही है । सूर्य के समीप ब॒ध ग्रह होता 
हैँ । इसके बाद ग्रहों का आकार बड़ा होता जाता हैँ और बीच में वृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है । 
इसके बाद ग्रह फिर छोटे होने लगते हूँ । और अन्तिम ग्रह कुबेर सब से छोटा है । यह सभी 
ग्रह अपने-अपने परिभ्रमण पथ पर टिके हुये हैं । इसका मुख्य कारण सूये का महान आकर्षण 
हैँ । सूये की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की शक्ति से २८ गूना अधिक है । ऐसी महान शक्ति 
के अभाव में सौर मण्डल कभी भी नष्ट हो सकता है । 

80]74(872 (गन्घक्ीय घुआरा) जो ज्वालामूखी करीब-करीब हे होने को होता है 
उससे पिघला हुआ छावा और राख इत्यादि निकलना बन्द हो जाता हैं और केवल कुछ 
गेसें या भाप ही निकलती रहती हैं । इस प्रकार के ज्वालामुखी को गन्धकीय ध"आरा कहते 
हैं। इस प्रकार साँलफटरा ज्वाला मूखी के जीवन की अन्तिम सीढ़ी हैँ और ये ध्‌आरे या 
एह0970]6 से सवंधा भिन्न है । दोनों में सबसे बड़ा भेद यह है कि सॉलफटरा से 
20007 गैसों में गंबक मिले हुये हाइड्रोजज और अन्य गन्धकीय गैसों की प्रधानवा 
रहती है। 
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50॥0प८४०४ (जशिट्टी का बहाव) ढालों पर ऊपर से नीचे की ओर मिट्टी व शिल्प-. 
खंडों का तेजी से खिसकना मिट्टी का बहावः कहलाता है । मिट्टी का बहाव प्रधान रूप से 
टूंडा प्रदेश में होता है । वहाँ मिट्टी की सबसे ऊपरी सत्तह पानी से भर जाती हू और रात 
मे या जाड़े में बरफ के जमने तथा दिन में या गर्मी में बरफ के पिघलने की क्रिया प्रतिक्रिया 
से मिट्टी ढीोली हो ज ती हैँ । इस प्रकार वह नीचे की ओर तेजी से बह चलती हैं । 

$50]800८ (अयन स्थिति) पृथ्वी की वे स्थितियाँ जब कि सूर्य कर्क एवं मकर 
रेखा पर लूम्बवत्‌ रहता है, अयन स्थितियाँ कहलाती हें । इस समय दिन और रात छोटी- 
बड़ी होती है । अयन स्थितियाँ पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण की वे दशायें हे जब सूर्य 
भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में सबसे अधिक दूर वाले बिन्दु पर लम्बबत्‌ चमकता हैँ । इन 
स्थितियों में सर्य का झकाव एक बार सबसे अधिक और एक बार सबसे कम हो जाता है । 
और ऐसी दशा में मध्यान्ह के समय सूर्य की ऊँचाई कछ दिनों तक स्थिर सी मालूम 
पड़ती है । 

अयन स्थितियाँ दो प्रकार की होती हें--- (१) उत्तरायण स्थिति--२ १ जन को उत्तरी 
ध्रुव सय॑ के निकट रहता है और उत्तरी गोला में कर्करेखा पर सूर्य की, किरणें सीधी पड़ती 
हैं । इस समय गर्मी के मौसम का मध्यकाल होता है और दक्षिणी गोलाद में जाडा पडता 
'रहता है । उत्तरी गोलाद्धं में दिन बड़े और रातें छोटी होती हे परन्त्‌ दक्षिणी गोल द्ध॑ में रात 
बड़ी और दिन छोटे होते हैं । २१ जन को वस्तृत: सबसे बड़ा दिन और सब से छोटी रातें 
उत्तरी गोलाद्धं में और इसके विपरीत सबसे छोटा दिन और सबसे बडी रात दक्षिणी गोला 
में होती है । 

(२) दक्षिगायन स्थिति--२२ दिसम्बर को जब कि दक्षिणी ध्रव स्यं के निकट और 
उत्तरी ध्रव सर्य से दूर होता है तो उसे दक्षिणायन स्थिति कहते हे । इस समय दक्षिणी गोलाड़ें 
में गर्मी के मौसम का मध्यकाल होता है और उत्तरी गोला में जाड़ा पडता रहता है । इस 
समय दिन और रात का क्रम उत्तरायण स्थिति के क्रम का बिल्कल उल्टा रहता है । सर्ये 
मकर रेखा पर लम्बवत चमकता रहता है और इस समय उत्तरी गोला में दिन सबसे छोटे 
तथा रातें सबसे बड़ी होती हें । ढ़ 

उत्त रायण में सूर्य १८७ दिन रहता है और इसके विपरीत दक्षिणायन स्थिति को अवधि 
केवल १७८ दिन ही होता है । दुसरी बात यह है कि उत्त रायण स्थित्ति में पृथ्वी सर्य से अधिक 
दूरी पर स्थित होती हैँ परन्तु दक्षिणायन स्थिति में वह सूयं के निकट पहुँच जाती हूँ । 

607८78८|0८ (सॉनस सेट) यह जमंन भाषा का पारिभाषिक शब्द है । (देखिये 
१47८६) हे 

5070०८ं८ (सोरोश) एण्डीज पर्वत माला के पना प्रदेश में अनुभव की जाने वाली 
पबंतीय विकलता को सोरोश कहते हें । वहा के आदि निवासी भी जब तटीय प्रदेश 
पूना की तरफ बढ़ते हे तो उन्हें इस विकलता का अनभव होने लगता है । क 

50८7 (सॉच) फ्रांस के कुछ भागों में सोखने वाले गते ($॥:0806) को 
सॉँच कहते दें । । लए 

50प्रगते (जल संयोजक) सेकरे जल मार्ग को जो दो महासागरों को मिछाता . 
हूँ जलमंयोजक कहते हें । (देखिये $9072£) थे 

३४४ कुक, व व समुद्र की गहराई सापना) समृद्र की गहराई जानने बज नापते:के . 
अनेक तरीके हे । सबसे सरल तरीका तो यह है कि एक तार में जसते का एक भारी टकंडा... 
बाँधकर समुद्र के जल के भीतर इस प्रकार लटकाया जाता है कि वह. उरूुकी ही तक 
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पहुँच जाये । जहाज पर से लटकाये हुग्ने इस तार को नाप लेते हैं और उससे समुद्र की गहराई 
का पता चल जाता हैँ । यद्यपि गहराई नापने की यह विधि सरल जरूर है परूतु यह बहुत 
प्‌ रानी हैं । 

गहराई नायने के लिए आजकल एक ध्वनि तरंग को जल के भीतर समुद्र के पेटे तक 
भेजते हे । समृद्र के पेटे से टकराकर यह ध्वनि तरंग सतह पर फिर वापिस आ ज ती हैं । 
इस प्रकार ध्वनि तरंग के भीतर तलेटी तक पहुँचने और उसके प्रतिध्वनित 
होकर सतह तक वायस लौटने में जितना समय लगता हे उसे नोट कर लिया जाता है । 
ध्वनि की जल में गति व चाल तो निश्चित व ज्ञात होती है । अतः इन दोनों आँकड़ों की 
सहायता से चाल और ध्वनि-पतिध्वनि के बीच के समय समद्र जल की गहराई को निकाला 
जा सकता हे । (देखिये ?47076067 ) 


5007८८ ०६ ६7७८ २४८४ (नदी का उद्गम) जब किसी झील, झरने या वर्षा 
जल की धाराओं के मिलने से बने जलाशय से जल एक निश्चित धारा के रूप में बहने 
लगता ढे तो उसे नदी कहते हें और जहाँ से नदी का प्रवाह शरू होता हें उसे उसका 
उद्गम कहते हैं। नदी का उद्गम तीन प्रकार का होता हे--(१) वर्षा जल के बहाव 
की धारा, (२) भूगर्भवर्ती जल के झरने और (३) झील, दलदल, हिमक्षेत्र तंथा हिमनदियाँ । 

नदी का उद्गम स्थान ढाल के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है और उदगम के समीप नदी 
की शक्ति अधिक नहीं होती क्योंकि उसमें जल भी कम रहता हैं तथा शिला|खंडों की राशि 
भी बहुत कम मात्रा में मिली रहती है । 


। 

जलविभाजक के दोनों ओर विभिन्न नदियों के उद्गम स्थान स्थित होते हे । नदी अपनी 
घाटी को उदगम स्थान की ओर भी काटती जाती है । इससे नदियों के जलविभाजक नष्ट 
हो जाते हे और दूसरे ओर की नदी के उद्गम को एक ओर की बडी नदी हड़प लेने में सफल 
होती हैँ । (देखिये [८4809 ४0 970807, रिर८४ (2०६प:८) 

50प07८९३ ०0 ?0ग्रट: (चालक शक्ति के साधन) मानव समाज के प्रत्येक 
प्रकार का उत्पादन कार्य के लिए किसी न किसी प्रकार की शक्ति चाहिये | आरम्भ में मनृष्य 
स्वयं अपनी शारीरिक गशक्त के द्वारा ही सारे उत्पादन कार्य करता था। धीरे-धीरे उसे पता 
चला कि पशुओं की शक्ति उससे कहीं अधिक हैं । अतः पशुओं की सहायता से सारे काम किये 
जाने लगे। इसके बाद में जलशक्ति और वायशक्ति का पता चछा और जल कौ धाराओं 
की प्रगति से चक्कियाँ अदि चलाई जाने लगीं। इस प्रकार चालक झवित के प्राचीन साधन 
सनष्य, पश, जल और वाय हैं । | 

आज का प्‌ ग औद्योगिक प्रगति का युग है और विभिन्न उद्योग-धन्‍्धों, कल-कारखानों 
में यन्‍्त्रों और मशीनों को चलाने का प्रधान आधार चालक शक्ति ही हें। चालक शवित के 
औद्योगिक महत्व के कारण इसे औद्योगिक, शक्ति भी कहते हे । आजकल चालक शवित के 
तीन प्रधान साधन हें---कोयला, तेल और जल विद्यत । इस प्रकार चालक शक्ति के साधन 
निम्नलिखित ह-...(१) मनण्य, (२) पश, (३) जल, (४) वाय, (५) लकड़ी, (६) कोयला, 
(७) तैल और (८) जलविद्यत। इनमें से प्रथम पाँच का तो मनुष्य ने तिरस्कार कर दिया 
है और आज के यंग में सारे उद्योग-प्ंधे आखिरी तीन साधनों के सहारे ही संचालित होते हें । 
/  >आलक शक्ति का महत्व तो इसी से स्पष्ट है कि बिना चालक दावित के किसी प्रकार 
का औद्योगिक विकास असम्भव'है । वर्तमान यूग में संसार के सभी कामों के लिये चालक 
शक्ति के साधन रीढ़ की हड्डी के सम्रान हाँ । इस बात का पता तो उस समय चला 
जब यूँद्ध के दौरान में चालक राक्ति--कोयले--के अभाव में इटली की बड़ी हीन दशा हुई । 
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कोयला न होने की वजह से उसके उद्योग-धन्धे बन्द हो गये और गोला-बारूद न बन सकने से 
उसकी बन्‍्दूर्क न चलाई जा सकीं और इन सब का सामूहिक असर यह हुआ कि उसकी सेनायें 
शक्तिट्टीन ही गई । 

सन १९१३ से लेकर अब तक चालक शवित का प्रधान साधन कोयला ही है । वत्तमान 
यूग का वाणिज्य व व्यापार कोयले से चलनेवाले जहाजों पर निर्भर रहता हैं । और वत्तंमान॑ 
यूग के कल-का रखाने कोयले से उत्पन्न भाप की शवित से ही चलते हें। (देखिये (09]97- 
६९008 226) 

डीसल इंजनों के आविष्कार के बाद से खनिज तेल का महत्व चालक शवित के साधन 
के रूप में बढ़ रहा हूँ । बड़े-बडे उद्योग-घंधों को छोड़कर हवाई जहाजों, पनडब्बी किद्तयों 
और जहाजों में तेल का दी उपयोग होने लगा है । कोयले की अपेक्षा तेल कम जगह में रबखा 
जा सकता है । साथ ही इसके यातायात में भी अधिक कठिनाई नहीं होती है । निकालने में 
ट्ट-फूट कर चूर होने से होने वाली क्षति का भी सवाल इसमें नहीं उठता । दसरी बात यह है 
कि इसको साफ करने के धंवे से बहुत सी गौण वस्तयें प्राप्त होती है । परन्‍्त खनिज तेल 
कोयला दोनों का हो भंडार एक न एक दिन खतम हो जाने का डर है । इसलिए इनके 
उपयोग म॑ अधिक नियंत्रण से काम लिया जाता है । इन दोनों साधनों की अपेक्षा जल 
विद्यत का बड़ा महत्व है और इसके भंडार को क्षीण होने की कोई भी सम्भावना नहीं है । 
वास्तव में सच तो यह है कि जलविद्यत का वत्त मान उत्पादन सम्भावित उत्पादन से कहीं कम 
है। इसके सहारे कोयला व तेल से हीन क्षेत्रों में भी उद्योग-धन्धे उन्नति कर गये हे । 
(देखिये स्ए3४0९०९८८४८६ए) 

500०४४८८ए 8078:८८ (सदरली बसेंटर) दक्षिणी और दक्षिणी-पश्चिमी आस्ट्रे- 
लिया में दक्षिण दिशा से चलने वाली शीत लहर को सदरली बसंटर कहते हें । जब कभी 
कोई निम्नभार केन्द्र कायम हो जाता है तो उसके पीछे यह लहर या वाय प्रवाह अस्टाकंटिक 
क्षेत्र से आने लगता हैं । 

इस स्थानीय शीत वायु के चलने पर तूफान की जैसी दशायें उत्पन्न हो जाती है । बादल 
गरजते हैं, बिजली कडकती हैँ और जोर से वर्षा करने वाली आँधियाँ चलती है । इन 
दह्षाओं के उत्पन्न होने के पहिले आसमान में बादल की चादर सी फैल जाती है । घरू में 
यह हवा गर्म होती ३ और उत्तर से आती हैँ तया इसे ब्रिक फील्डर कहते हे परन्त एकाएक 
यह प्रचण्ड वाय, में बदलकर दक्षिण से चलने ऊरूगती है। इसके साथ घल के बांदल 
उड़ते हुपे आते हे और बादल गरजने के साथ-साथ बिजली खूब तड़कती है । 


इसके चलने पर तापक्रम एकाएक गिर जाता है । औसत से २०* फार्नद्रीट या उससे 
भी अधिक तापक्रम नीचा हो जाता हे । यह वाय वसन्‍्त और गरमी की ऋत में विशेष रूप से 
चलती रहती है और न्यू साउथ वेल्स के किनारे वाले भागों में इसका प्रमाव सबसे अधिक 
रहता हू । इसके पीछे आनेवाले विपरीत चत्रत्रात की प्रगति पर्वत माला द्वारा रुक जाती है. 
जिसके फवस्वरूप वायभार का ढाल तीब्र हो जाता है और इस दक्षिणी वाय की गति बडी 
भीषण व प्रचण्ड हो उठती ढ़ । 

इसकी विशेषतायें दक्षिणी अमरीका की वाय से मिलती-जलती हे । 

50000८४८7 (८प६ (वक्षिगीय वृत्तीय पथ) उत्तरी अमरीका महाद्वीप के 
आरपार पश्चिम से पूर्वे दिशा में चक्रवातों के चलने के सामान्य दक्षिणी पथ को दक्षिणी 
वृत्तीय पथ कहते दे । यह मार्ग संपकत राष्ट्र अमरीका के मध्य भाग से होकर गजरता है | 
जाड़े के मौसम में चक्रवात इस मार्ग से होकर अधिक चलते हैं । सच तो यह है कि जाइ़ें के. 
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गुरू होते ही चक्रतात उत्तरी वृत्तीय पथ को छोड़कर दक्षिणी वृत्तीय पथ से होकर महाद्वीप 
को पार करने लगते हे और जाड़े के मध्य काल के आते-अःते ये चक्रवात मेक्सिको की खाड़ी 
के कितारों के समीप से होकर चलने रगते हँ । (देखिये ०::06४7 (7८०८) 

5007८:7 (7053 (दक्षिणी चऋ) दक्षिणी गोलाद्ें में दिखलाई पड़नेवाले 
कार तारों के समूह को दक्षिणी चक्र कहत्ते हे । ये च!रों तारेएक चक्र के रूप स्थित होते 
हूँ । और इस चक्र की लम्बीवाली धरी सर्देव दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती 
रहती है । अगर इस धुरी को बढ़ाकर ४३ गुना कर दिया जाय तो इसका अन्तिम बिरदु 
दक्षिणी ध्रव के ठीक ऊपर होगा । ु 

अतएव दक्षिणी गोलादं में दिशायें जानने के लिए इस तारा समृह को उसी भाँति 
प्रयोग करते हे जैसे उत्तरी गोलाद्ध में भ्रवीय तरे को । 

50707 ?0]6 (वक्षिणी ध्रूव) पृथ्वी की धरी का दक्षिणी सिरा पभ्रव कहलाता 
है । इस सिरे पर पृथ्वी चिपटी हुई है और यहाँ से पृथ्वी का हर कोई हिस्सा उत्तर में 
स्थित रहता है । यहाँ पर ६ महीना रात और ६ महीना दिन रहता है । यहाँ की भौतिक 
व प्राकृतिक दशायें उत्तरी ध्रव की दशाओं कौ ठीक उल्टी होती है । (देखिये |२०४॥॥, 
?06) 

दक्षिणी ध्रव का अधिकतर भाग जल है और अधिक शीत के कारण यह भी सदैव बर्फ 
से ढका रहता है । यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप का हिमाच्छादित भभाग ही पाया जाता हैँ । 

97676 ०0 77 70ए6८7८८ (प्रभाव का क्षेत्र) अक्सर सन्धि के द्वारा कुछ राष्ट्र 
आपस में यह समझौता कर लेते है कि एक विशेष प्रदेश में उनमें से किसी एक था सबको 
काये व्यापार की पर्ण- स्वतंत्रता होगी | इस प्रकार के प्रदेश को उन राष्ट्रों के प्रभाव का 
क्षेत्र कहते हें । कभी-कभी इस पारिभाषिक शब्द को उस देश या प्रदेश के लिए भी प्रयोग 
करते हें जहाँ बिना कब्जा किये ही कोई विदेशी राज्य अपना प्रभृत्व स्थापित कर लेता है । 

मध्य अमरीका के स्वतंत्रराज्य इसी प्रकार के हैं और केवल नाममात्र को स्वतंत्र हे । 
वास्तव मे वे सभी संयुवत राष्ट्र अमरीका के प्रभाव क्षेत्र ह । यह शब्द वत्त॑मान युग में और भी 
अधिक महत्वपृर्ण हो गया है ब्योंकि एक ओर अमरीका और दूसरे ओर रूस पृथ्वी के अधिक 
से अधिक भाग को अपने-अपने प्रभाव का क्षेत्र बनाना चाहते हे--अमरीका धन की 
सहायता से और रूस कम्यूनिस्ट सिद्धान्त द्वारा । 

59ग्रा८ए (स्पिनी) वह छोटा वन प्रदेश हूँ जिसमें भूमि घास पतवार व जंगलीं 
पौधों से आच्छादित रहती है । ' 

$890 (स्पिट) सम्‌द्रतट से बाहर की ओर निकला हुआ बालू व बजरी का टीला 
या अग्रभाग स्पिट कहलाता हँ। यह राशि सेंकरी होती है और जल के भीतर डबी हुई 
रहती है । इसका आकार कभी तो जीभ की तरह और कभी हेंसियाकार टीले के समान 
होता हूँ । कभी-कभी दो स्पिट एक ही बिन्दु पर आ मिलते हें और एक अद्धचन्द्राकार 
टीला सा बन जाता है । (देखिये (४४७०४४८ 7076]270) 


. स्पिट और बालुका तट या भित्त में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि बालुका तट तो तट 
के समातान्तर बनता है और उसके तथा तट के बीच हे उथली लंगून झील स्थित रहती 
है । परन्तु स्पिट का एक सिरा भूखंड से मिला रहता हूँ और वट से बाहर की ओर यह इस 
प्रकार मिकला रहता दे जैसे मुह में से जीभ । 

/  खाड़ियों के महाने पर आरपार बहने वाली तटीय धाराओं से रिपट का निर्माण होता 
है. । वास्तव में कटी हुई बाल, मिट्टी और बजरी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि. 


ड१६ भौगोलिक दाब्यकोण व परिजाफयाय 


लहरों द्वारा बहा ले जा कर वे खाड़ी के महाने पर एक हॉसियाकार टीले रूप में इकट॒ठा कर 
' दी जाती है । इनका ए क भाग समद्रतट से जड़ा रहता है । समद्र में किसी मोडवले स्थान 
पर जब लहरें विपरीत दिशा से आकर टकराती हैं तो इसी मोड पर निक्षेप करती जाती है 
और तब तट का भाग बाहर की तरंफ बढ़ने लगता है । इस प्रकार इन दोनों प्रक/र की 
क्रिप-प्रतिक्रिया के फलस्वरू प स्पिट बन जाते है । है 


500६0 92875 (स्थिति ऊँचाई) भूमि की बनावट तथा ऊँचाई-निचाई को 
दिखलाने के लिए कई तरीके प्रयोग मे लाये जाते हें । जब प॑माइश के द्वारा निर्धारित 
भूमि की वास्तविक ऊँचाई को अंकों में मानचित्र पर दिखलाते हे तो उसे स्थिति ऊँचाई 
कहत है । 

इसमें विभिन्न स्थानों की वास्तविक ऊँचाई को पहिले ही पंमाइश द्वारा निश्चित करे 
लेते है और फिर समद्रतलछ से इस ऊँचाई को अंकों में ही अंकित कर देते हें । मानचित्र में 
पहिले उन स्थानों की स्थिति को बिरदुओं द्वारा अंक्ति कर लेते हे जिनकी ऊँचाई को नापा 
गया हे । इसके बाद उन स्थिति बिन्द्रओं के बगल मे समद्रतल मे ऊँचाई को मीटर या फीट 
में अंकित कर देते है । 


यह गणित विधि हँ और इससे भमि की बनावट या*बन्धर का बिल्कल भी अन्दाज नहीं 
हो पाता । इसी कारण भमिति चित्रों में केवल इस विधि का सहारा नहीं लिया जाता है । 
समोच्चभमि दर्शक रेखाओं, रंगीन तहों तथा छायाकरण की विधियों के साथ-साथ 
बीच-बीच में इस स्थिति ऊँचाई को भी देते जाते हें । इससे बीच-बीच के प्रदेशों की ऊँचाई 
का वास्तविक ज्ञान हो जाता है और उन स्थानों की ऊँचाई का भी. ज्ञान हो जाता है जो समोच्च 
भूमिदर्शक रेखाओं के अन्तरस्थल में स्थित होने के कारण छठे रह जाते हे 

इस रीति के दो गण है । यदि किसी क्षेत्र के विषय में विस्तत पैमाइश न की गई हो और 
केवल कछ स्थानों की ऊँचाई ही मालम हो तो इस विधि से उसका भभिति चित्र तैयार किया 
जा सकता है । दूसरी बात यह हैँ कि थोड़े समय के उपयोग के लिए जल्दी से ही सामान्य 
भमिति चित्र बनाने के लिए यह रीति बडी ही अच्छी है । 


5090707£2 +70775 (उगलनेवाले छेद) सम्‌द्रतट की चट्टानों पर जंब प्रचण्ड 

लहरें टक्कर मारती हें तो चद्रान के किसी गड़ढे में से जल या वाय बाहर की तरफ निकल 
पडता हे । जहाँ छहर टक्कर मारती है उससे कछ दूरी पर लहर की प्रचण्डता से दबा हुओ. 
जल या दबाई हुई हवा चट्टानों में बने गड़ढ़ों से बाहर की .तरफ तेजी से निकलती है. 
इस प्रकार के गड़ढ़ों को उगलने वाले छेद कहते हें । ६ 
वास्तव में यदि चट्टान में कोई संध या दरार होती है तो हवा उसमें तेजी से घसती हैं” 
और संध के बड़े हो जाने पर हवा के. साथ जल भी उस में .हॉकर फौव्वारे की तरह महंगे - 

_ छगता है । इस प्रकार उगलने वाले छेद बन जाते हे । इन्हें अंग्रेजी में 5]0-७5 ॥4068 

भी कहते है । 


8(7792 (ज्रोत) भूमि के घरातल से जब जल अपने आप स्वाभाविक रूपसे.. 
निकलन लगता हो तो उसे स्रोत कहते है । जब यह जल बद-बद करके आता है तो इसे 
जलख्रोत कहते हें, जब ऐसे स्लोतों कू/ जल अधिक तेजी से निकरूता है तो उसे झा रनां-कहँलें 
हूँ । झरने के जल की मात्रा यदि और भी अधिक हुई तो उसे धारा कहते हैं ।.. . *... 

वर्षा होने पर जल का काफी अंश भूमि में सोख जाता हैँ । परन्तु वर्षा का यह जल एक 
निष्चित गहराई पर पहुँच कर अप्रवेश्य चट्रानों के होने के कारण और अधिक सींचे नहीं जो 
'संकता । अतठुव यह इकट्ठा होकर बाहर निकलते का मार्ग ढृढ़ने रूगता' है और अवेश, 
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चट्टानों की ऊपरी परत के नीचे किसी प्राकृतिक संध था दरार सेख््रोत के रूप में बाहर 
निकल पड़ता है । इसलिए स्रोत की स्थिति जलरेखा की ऊँचाई, धरातल की बनावट और 

चट्टानों के स्वभाव पर निर्मर रहती है । इस आधार पर कुछ स्रोत तो ऐसे होते है 
जिनमें लगातार पानी आता रहता है और कुछ ऐसे होते हे जिनमें वर्षाकाल तथा उसके 
कुछ समय बाद तक तो जल आता रहता है परन्तु शुष्क मौसम में भूमिगत जल के कम ही 
जाने से उनमें जलप्रवाह बन्द हो जाता हैँ और वे सूखे पड़ जाते हैं। (देखिये 906%- 
20670 892772 ) 

वास्तव में स्रोत निम्नलिखित तीन दक्षाओं में बन जाते हं-- ( १) जब चट्टानों की बनावट 
व स्वभाव इस प्रकार का हो कि ऊपर की ओर प्रवेश्य चट्टानें रहें और उनके नीचे अप्रवेश्य 
चद्ठानें । ऐसी दशा में वर्षा का जल ऊपर की चट्टानों में से होकर अप्रवेश्य चट्टानों की सतह 
पर पहुँचता है और वहीं पर घूमता-घूमता अन्त में किसी संघ या दरार से बाहर निकल पड़ता 
है। (२) जब किसी घाटी या निम्न मैदानी प्रदेश में धरातल करीब-करीब के प्रदेश की 
जलरेखा से नीचा होता है तो भी स्रोत बन जाते है । कभी-कभी चट्टानों की संधों व दरारों 
से होता हुआ वर्षा का जो जल अन्दर पहुंच जब जाता है वह फिर प्रवेश्य करनेवाले क्षेत्र से कम 
ऊँचाई वाले प्रदेश में अपने आप ही स्रोत के रूप में बह निकलता है । 

परंत्‌ इनके अलावा कुछ स्रोत में जल काफी गहराई से आता है जैसे पाताल फोड़ कुओं 
में । अधिक गहराई से आने के कारण इसका जल गरम व' खनिजपूर्ण होता है । (देखिये 
669ए867, 7700 59:78, ?(7८:8ऑ 57272 ) 

स्रोत का बड़ा महत्व है । बहुत से स्रोतों से नदियों को जल प्राप्त होता है । ६ 3 
तालाब व झील भी स्लोत के जल पर ही आश्रित रहते है । इनके जलू में कभी-कभी 
के गुण पाये जाते है और इनके आसपास स्वास्थ्यवर्धक केन्द्र बन जाते हें 
... $/9धंएण३ 7१063 (दीघं ज्वार) ज्वार-माटे के उत्पन्न होने में चन्द्रमा की ही 
आकर्षण शक्ति काम करती है परन्तु सूयं की आकर्षणशक्ति ज्वारभाटे के वेग पर प्रभाव 
डालती है । जब सूर्य का आकर्षण जिस दिशा में चन्द्रमा का आकर्षण होता हैं, उसी 
दिल्ला में होता हे तो ज्वार बहुत ऊँचा होता है | इसे दीर्घ ज्वार कहते हे । अमावस्या के 
ब्राद दुृदज के दित और पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा 
में होते है। अतः इन तौनों में सू॑ और चन्द्रमा की संयुकतत आकर्षण शबक्त पृथ्वी पर 
प्रभाव डालती है । फलस्वरूप इन दोनों तिथियों को दीघ॑ ज्वार आता है जो अन्य दिनों 
कै ज्वार की अपेक्षा अधिक ऊँचा होता है। 

»ह४ “आस प्रकार प्रत्येक महीने में दो बार दीर्घ ज्वार आता है और उसके साथ ही भाटा भी 
अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत नीचा होता है । 

5.02 (पर्वत शाला) जब उच्च भूमि से नीचे की ओर कोई चद्ठान खंड बाहर 
को 0: आ रहता है तो उसे पंत शाखा कहते हे । ये दो प्रकार के होते ३ ->- ( १) छोटी 
परत शा जिन्हेंकंध या बट्रेस कहते हे और (२) चौडे तीत्र ढाल वाली शाखायें जिन्हें 
ब्लफ (पा) कहते हें। इनके अलावा घुमावदार नदी के मारे में जो पर्ब तशाखाग्रें 
होती हूँ उन्हें फेसावदार पर्वत शाखायें कहते हें। (देखिये [#7८0002:2॥08 99078) 

किसी मानचित्र पर पर्वतशाखा को दिखलाने वाली समोच्च भूमिदर्शक रेखायें पुर्म 
पर्वत से बाहर को निकलती हुईं होती है । ५ 

$00%)। (३ कान) वह प्रचण्ड वायु है जो एक दम से उत्पन्न होती हैं और कुछ 
. . २७ 9 


* ४१८ ..._ भौगोलिक दाब्दकोष व परिभाषायें 


मिनट तक चलंने के बाद एकाएक खतम हो जाती है । तृफान की कोई निश्चित रआ4 हीं 
होती । कभी तो यह एक दिश्या से चलती है और कभी दूसरी दिशा से। तूफान के चल 
के समय जरा-जरा सी देर के बाद हवा की गति बदलती जाती है। (देखिये ॥.96 

७०१ ) 
छं 50०६८ १00४ 8८2८8 (वर्गमल मानदण्ड) कभी-कभी भौगोलिक मानचित्रों 
में कूछ वस्तुओं या तथ्यों की मात्राओं के वितरण को दिखलाने के वास्ते वृत्ताकार 
रेखाचित्रों का प्रयोग करते हैं। इन्हें पाइग्राफ (26 67297) भी कहते हें। 
इनमें वृत्त का क्षेत्रफल उन मात्राओं के अनुपात में होता है जिन्हें उनके द्वारा दिखलाया जाता 
है । वत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है ८८ * £' के। चूंकि क# तो सर्देव निश्चित रहती 
है इसलिए यह स्पष्ट है कि वृत्त का अर्द्ध व्यास या £ बराबर होगा दिखलाई जाने वाली 
मात्रा के वर्गमूल के । इसलिए प्रत्येक वृत्त को बनाने के पहिले विभिन्न तथ्यों, आँकडों और 
सात्राओं का वर्गमूल निकालना होगा ताकि इस प्रकार प्राप्त अद्धंव्यास से वृत्त खींचे जा 
सकें । 

सुविधा के लिए इस प्रकार के मानचित्र के नीचे एक रेखांकित मानदण्ड बना दिया 
22 है जिस पर विभिन्न वत्तों के अद्धं व्यास को नापा जा सकता हैं । इसे वर्गमूल मानदण्ड 
कहते हें । 
502८: (स्टेक) तटरेखा के समीप चटद्टानी छोटे द्वीप या स्तम्भ को स्टैक कहते 
है। लहरों के आवरणक्षय द्वारा यह मुख्य तट से अलग कर दिया जाता है । 
(देखिये ॥:4277८5 ) 

$/22८ (अवस्था) प्रत्येक स्थलरूप का विकास होता है और शुरू से अन्त तक 
होने वाली विकास की विभिन्न स्थितियों व दशाओं को उनकी अवस्था कहते हैं । 


प्रत्येक प्रकार के स्थलरूप की तीन अवस्थायें होती हे- (१) नवीन अवस्था जब बाह्य 
शक्तियों का काये गुरू होता रहता है, (२) मध्य अवस्था जब स्थलू रूप पर बाह्य शक्षितयों 
का प्रभाव काफी बढ़ चुका होता है और (३) अन्तिम अवस्था या जीर्णावस्था . जब 
स्थलरूप घिसघधिसाकर बराबर हो चका होता है और उसमें अधिक काट-छाँट की 
गंजाइग ही नहीं होती है। (देखिये 9ए०पप्ंगराब 0एट०, पगापतंगर ए07ए, 
5०९०६ 70:75, ए॥४77४६७४ ९0:97) ह. य 


किसी स्थल रूप की अवस्था व विकास की स्थिति निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहती 
है--- (१) चट्टानों का स्वभाव, क्रम और बनावट, (२) बाह्य शवितयों की प्राति व स्वभाव 
और (३ ' मौसमी क्षति की तीव्रता । इन तीनों ही में सवप्रथम बात का सब से अधिक महत्व 
हँ--इसके अन्तगंत चार बातें छी जाती हं-- (अ) चट्टानों का स्वभाव-कठोर, मुलायम या 
घुलनशील ह, (ब) चट्टानों के _ुकाव का कोण ब दिशा, (स) चट्टानों का रचनोक्रम व्यवस्था 
कठोर व मुलायम चद्ठानें समानान्तर रूप से एक के ऊपर दुसरी या लम्बरूप से एक दुसरे के 
बगल में या आड़ी-तिरछी परतों में बिछी हुई हे । (4) कमजोरी के तरू की स्थिति--- 
चट्टानों में सं्धें व दरारें किस प्रकार और किस दक्शा में पायी जाती हैं । 2. 

5त्रो॥८४४८ (स्टेलेक्शाइट) छत से या ऊपर से नीचे की ओर लटकेते हुमे 
खनिज ठंत्व य। हिम के स्तम्भ को स्लेटेक्टाइट कहते हैं । हिम स्तम्भ को छोड़कर. इस 
प्रकार के स्थल रूप का सर्वोच्च उदाहरण चूने की चद्टानों से बने मैदान में पाया जाता है | 
वहाँ पर भूगर्मवर्ती कंदराओं की छटा से लटकता हुआ चूने का पाबाणीय. स्तम्भ बन जाता है ।. 

कारबन डाइ आक्साइड गैस से मिला हुआ वर्षा का जल जब चूने याखड़ियामिट्वी की. 
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चट्टानों से बने भूभाग में प्रवेश करता है तो चट्टानों के चूना और मैगनीशियम को घ॒ला देता 
है | इस प्रकार इन खनिज तत्वों से युक्त जल धरातल से नीचे की ओर चट्टानों से घिस- 
घिस कर भूगर्भवर्ती कन्दराओं की छत तक पहुँच जाता है और फिर छत की संधों से ब्‌ द-बू द 
करके टंपकता है । 

जितनी देर तक बुद छत से चिपकी हुई लटकी रहती हैँ उसका कुछ अंश भाप बन कर 
उड़ जाता हूँ और मिले हुये चूने का कुछ भाग छत से चिपका रह जाता है । दूसरी ब्‌द भी 
इस प्रकार से कुछ चुने का भाग छोड़कर नीचे गिर जाती है । इस प्रकार प्रत्येक ब्‌ द के द्वारा 
कुछ न कुछ चूना इ कट॒ठा होते रहने से कालांतर में एक खम्भा सा लटकता हुआ रह जाता है । 
निक्षेप घीरे-धीरे तो जरूर होता है परन्त्‌ इससे खम्भा निरन्तर नीचे की ओर बढ़ता जाता है 
और जल इसके इध र-उधर से बहकर इ सके निम्नतम अग्रभाग में आकर लटकने लगता है । 


चूंकि वाष्पीकरण ब्‌“द 
के किनारों और बीच के केन्द्र 
में. सबसे अधिक तेजी से होता 
रहता है, इसलिये प्रत्येक बूंद 
के द्वारा छोड़ा गया चने का 
निकषेपष कुण्डलीकार या छोटे- 
छोंटे सफेद छल्लों के रूप में 
होता है। प्रत्येक छल्लों के 
किनारे पर तो पानी का कुछ 
अंश चिपका रहता है और तब 
भाप बन . कर उड़ता है परंत, 
छल्लों के बीच से पानी की बू दें 
धीरे-धीरे टपकती रहती हें ऐप 
इसलिये स्टेलेक्टाइट का स्तम्भ द । 
रूप छल्लेदार होता है और ह 
छत. के करीब काफी मोटा स्टेलेक्टाइट 
तथा नीचे की ओर बराबर पतला होता जाता है यहाँ तक कि इसका सब से निचला 
किनारा बड़ा ही न्‌कीला होता है । । " 

. स्टेलेक्टाइट समकेन्द्र 3४5 परतों का बना होता है और विभिन्न परतों की मोटाई 
करीब-करीब एकसी होती है और इस स्तम्भ की धुरी पर से इन छल्लों को बराबर के अन्तर 
पर तोड़ कर अरूग किया जा सकता है | 

5289827706 (स्टलेग्माइट) चूने की चट्टानों या खड़िया मिट्टी से बने हुये प्रदेशों में 
चने से मिला हुआ जल भूगर्भवर्ती कन्दराओं की छत से बृ'द-बूद कर टपकता है । यद्यपि इन 
ब्‌ दों का मिला हुआ चूना कुछ अंश में तो कन्दरा की छत में ही लगा रह जाता है परन्‍्त्‌ 
नीचे गिरी हुई ब्‌ दों का जाल जब भाप बन कर उड़ जाता है तो चूने का एक पिण्ड 
कन्दरातल पर भी बन जाता है । इसे स्टेलेग्माइट कहते है और यह उसी प्रकार स्तम्भ रूप 
में ऊपर की ओर उठने लगता है जैसे छत से नीचे की ओर स्टेलेक्टाइट । 

, _ साधारणतया स्टेलेग्माइट स्टेलेब्टाइट की अपेक्षा छोटा 4 मोटा होता है । इसका रूप 
शंक के समान होता. है । अक्सर स्टेलेक्टाइट से टपकते हुये पानी से ठौक उसके नौचे ही स्टेले- 
ध्तोइट का निर्माण हो जाता है। कभी-कभी छत से लटकने वाले और भूमि से ऊँचे उठते 
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ये, दोनों पिण्ड, अधिक समीप आ जाने से मुड़ जाते हें और एक कन्दरा स्तम्भ बन जाता 
है जो कन्दरातलू से छत तक बराबर उठा रहता है । इस प्रकार का कन्दरा स्तम्भ ऊपर 
या नीचे को मोटा तथा बीच में पतला होता जाता है + 

कंदरा के तल पर और दीवारों पर चूना मिले हुये पानी के रिसने से बनी चूने की पपड़ी 
को भी स्टेलेग्नाइट कहते है । यदि कन्दरा ऊँची हुई तो ऊपर से गिरते हुये पानी की बूदें 
कन्दरा तल पर गिरने के बाद दूर-दुर तक फैल जाती हूँ । ऐसी दशा में बननेवाला स्टेलेग्ना- 
इट अपेक्षाकृत अधिक मोटा व भद्दा होता है । 

स्टेलेगनाइट जब तल से छत की ओर उठता है तो इसके शिखर पर ज्वालामुखी मुख की 
तरह का गड़ढा बन जाता है । और इस प्रकार का स्टेलेग्नाइट जब ऊपर से लटकते हुये 
स्टेलेक्टाइट से मिल जाता है तो इनका आकार किसी बाजे की नली के समान हो जाता हूँ । 
इस पर यदि किसी डंडे से चोट की जाय तो स्पष्ट ध्वनि निकलती हैं । 

इनके अलावा ये पिण्ड और भी कई रूप के होते हे और देखने में बड़े ही विचित्र मालूम 
पड़ते है । कभी-कभी एक स्टेलेग्नाइट अपने पड़ोस के अन्य स्टेलेग्नाइट से जड़ जाता है और 
बड़ी अजीब व सन्दर आक्ृत के पर्दे जेसे लछटकते हुये मालम पड़ने लगते हैं । 

न्यू मेक्सिको के काल्संवाद नामक स्थान की कन्दराओं में भूमि से उठता हुआ एक पिण्ड 
५० फीट ऊँचा है । उसका व्यास धरातल के समीप १५ फीट से भी अधिक है । (देखिये 
50920766 ) 

508700270 '[(४7८ (प्रामाणिक समय ) प्रत्येक स्थान पर अपने देशान्तर के अनुू« 
सार जो समय हीता है उसे वहाँ का स्थानीय समय कहते हैँ । परनन्‍्त्‌ यदि देश के प्रत्येक शहर 
या ग्राम का समय अपना-अपना अर्थात्‌ एक-दूसरे से भिन्न हो तो दैनिक कार्यत्रम में बड़ी 
अस विधा होती है । ऐसी दश्शा में भ्रमण करने वाले लोगों को अपनी घड़ी जगह-जगह ठीक 
करनी पड़ेगी । इससे रेल, तार आदि कार्यों में बाधा उपस्थित हो जाने का डर रहता है । 
अतएव प्रत्येक देश में एक प्रामाणिक देशान्तर मान ली जाती हैं और उसका स्थानीय समय 
ही देश भर का प्रामाणिक समय माना जाता है । ग्रीनविच का स्थानीय समय सारे ब्रिटेन में 
प्रामाणिक समय माना जाता है। भारत में ८८३ पूर्वी देशान्तर का समय ही प्रामाणिक 
माना जाता है । 


ग्रीनविच माध्यमिक समय जो ग्रेट ब्रिटेन का प्रामाणिक समय है वही संसार के विभिन्न 
क्षेत्रों के प्रामाणिक समय का आधार है । साधारणतया प्रामाणिक देशान्तरों को इस प्रकार 
चुना जाता है किवे ग्रीनविच के देशान्तर से १५* या ७३* भाज्य संख्याओं का अन्तर 
रहे । इसका उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न प्रदेशों के प्रामाणिक समय के बीच निष्तिचत व 
प्रे घंटों तथा आध घण्टों का फरक रहे । 
| इस प्रकार समस्त भूमण्डल को २४ कालक्षेत्रों में बाँट दिया गया है । प्रत्येक क्षेत्र में 
एक ही प्रामाणिक समय रहता है । प्रत्येक कालक्षेत्र पद्दिचम से पूर्व तक १५ देशान्तरों में 
फैला रहता है । प्रत्येक काल क्षेत्र का विस्तार प्रामाणिक देश'न्तर के दोनों ओर पूर्वे 
और पद्दिचम में ७ १/२ तक रहता है । एक काल क्षेत्र के भीतर सभी स्थान उसी प्रामाणिक 
समय को मानते हें । द 
इन काल क्षेत्रों में एक-एक घण्टे का अन्तर रहता है । गोले में ३६० अंश होते है । इसी 
लिए प्रत्येक कालक्षेत्र में १५ अंश देशास्तर होते है । पद्दिचमी यूरोप में ग्रीनविच के देश्षास्तर 
को प्रामाणिक माना जाता हूँ और ग्रीनविच माध्यमिक समय ही वहाँ का प्रामाणिक संमर्म 
होता हूँ । इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में दो और प्रामाणिक समय हे--मंध्य यूरोपीय 
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प्रामाणिक समय और प्‌र्बी यूरोपीय प्रामाणिक समय । इन दोनों क्षेत्रों में श्रोन॑विच के समय 
में एक-एक घंटे का अन्तर कर दिया गया है। “ 

जिन देशों में देशान्तर विस्तार अधिक होता है वहाँ पर देश को कर्ड काल क्षेत्रों में बाँट 
दिया जाता है । कनाडा के लोगों ने अपने देश को ५ क्षेत्रों में बाँटा है और उनमें ६०*, 
७५", ९०", १०५" और १२०* पश्चिमी देशान्तर रेखाओं का समय ही प्रामाणिक 
समय माना जाता है । कनाडा और संयक्‍त राष्ट्र अमरीका में कालक्षेत्रों को अटलांटिक, 
पूर्वी, मध्यवर्त्ती, पवंतीय और प्रशान्त समय कहते हैँ । ये सभी कालक्षेत्र एक-दूसरे से १-१ 
घंटे का अन्तर रखते है । | 

प्रामाणिक समय और कालक्षेत्र के द्वारा विभिन्न स्थानों पर पाये जाने वाले स्थानीय 
समय से उत्पन्न अवस्था नहीं होने पाती और दूसरे देश की केन्द्रीय बेघशाला के स्थानीय समय 
को राष्ट्र भर में अपनाने की भी आवश्यकता नहीं रहती । | 

5270470 ?2272]८) (प्रामाणिक समानान्तर) शंक्वाकार अंकन में शंक ग्लोब 
को जिस अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है उसे प्रामाणिक सामानानर कहते हे क्योंकि यह 
स्लोब की वास्तविक रेखा से बिल्कुल मिलती है और इस पर मानदण्ड भी बिल्कुल यथार्थ 
होता है । 

प्रामाणिक समानान्तर का शक्वांकार अंकन में विशेष महत्व होता है । यदि प्रामाणिक 
समानान्‍्तर ध्रुव के समीप होती है तो शंक्‌ का ऊपरी शिखर इसके समीप होगा और इसलिये 
शंक्‌ के शिखर का कोण बहुत फैल जायेगा। ध्रव पर १८०” का कोण बन जायेगा। 
इसके विवरीत यदि प्रामाणिक समानान्तर भमध्य रेखा के समीप हुई तो शंक्‌ का शिखर बहुत 
अधिक दूरी पर होगा और शंक्‌ के पाइ्व॑ यू थ्वी की धरी के समानान्तर हो जायेगा । 

प्रामाणिक समानान्तर को बे लनाकार और जेनीथल अंकन में भी प्रयोग करते हे । परन्तु 
शंक्‌ के खोलने पर प्रामाणिक समानान्तर वत्तखण्ड सा बन जाती है । कभी-कभी कछ 
शंबवाकार अंकन में दो प्रामाणिक समानान्तर रखते हे । 


$5020800४[ 72]92747 (आँकड़े सम्बन्धी रेखाचित्र ) जब किसी भौगोलिक 
या आंथिक तथ्य के आँकड़ों को कुछ बहुत ही' अमृत्तं तथा सांकेतिक रूप में व्यवत करते हैं तो 
उस प्रकार के रेखाचित्र को आँकड़े सम्बन्धी रेखाचित्र कहते हें। ये रेखाचित्र दो प्रकार के 
होते ३-- ( १) एक तो वे जिन में किसी वस्तु के दैनिक मासिक या वाषिक उत्पादन के आँकडे 
मात्र दिख लाये जाते हें और (२) दूसरे वे जिनमें किसी स्थान की स्थिति, बनावट आदि सम्बंधी 
वर्थ्यों को दिख लाया जाता है । इन दुसरे प्रकार के रेखाचित्रों को आकृति चित्र भी कहते हे । 
इन में किती विशेष स्थान पर किसी विशेष वस्त के उत्पादन के ऑकड़ों को दिया जाता है । 

आँकड़े सम्बन्धी रेखाचित्र बनाने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है :--- 
(१) हट देश्य, (२) तरीका और (३) यथायथंता का अंश । आँकड़ों द्वारा सामान्य सूचना दी 
जा सकती हे या त्‌ लनात्मक विवेचन किया जा सकता है | यथार्थता का अंश मानदण्ड 
और अधिकतम तथा न्यूनतम आँकड़ों पर निर्भर रहता है। और इन दोनों बातों पर 
रेखाचित्र बनाने की रीति निर्भर रहती दै-.रेखाचित्र कई प्रकार से बनाये जाते हे । 


(१) स्तम्भ रेखाचित्र (327 09278708) सबसे सरल तरीका तो आँकड़ों 
को स्तम्म द्वारा व्यक्त करना है। स्तम्भ रेखाचित्र की लम्बाई मात्रा के अनुपात में ही होती 
है। और ये स्तम्भ चित्र लम्बरूप अथवा समागार हो सकते है । स्तम्भ चित्र कभी तो एक 
ही प्रकार के आऑँकड़ों को व्यक्त करते है और कभी इनके जैसा विभाग करके उत्पादन के साथ- 
साथ वितरण को भी व्यक्त कर देते हे । 
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(२) ब्लाक चित्र (50ट८८8) वे होते है जिनमें चतु् भजाकार, बेलनाकार 
शंक्वाकार अथवा अण्डाकार रेखाचित्र द्वारा आँकड़ों को व्यक्त करते हैं। चत्र्भुजाकार 
या समचतुर्भजाकार रेखाचित्रों की लम्बाई-चौड़ाई के गुणनफल या क्षेत्रफल को आँकड़ों के 
अनुपात में बनाते हें। इसके विपरीत बेलनाकार, शवक्‍वांकार और अण्डाकार रेखाचित्रों 
में लम्बाई-चौड़ाई तथा गहराई के गूणनफल द्वारा उनके आयतन को आँकडों के अनुपात में 
बनाते है_। ये ब्लाक चित्र या तो अकेले होते है या एक के ऊपर दूसरे रबखे हुये होते हैं । 

(३) घनराक्षि चित्र (800८: 9]798) में इकाई घनत्व के रेखाचित्रों को 
एक-दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखते है कि उनकी चौड़ाई, लम्बाई व ऊँचाई स्पष्ट रहे और उनसे 
आँकड़ों का ज्ञान हो जाय । यह देखने में भी अच्छा मालम पड़ता है और इन से आऑकड़ों का 
अध्ययन भी अपेक्षाकृत सरल होता है । 

(४) वृत्ताकार चित्र (७४८८! [0827207) को पहिये के रेखाचित्र भी कहते है । 
इसमें वृत्त या पहिये के क्षेत्रफल को अंकित मात्रा या संख्या के अनुपात में बनाते हे । वितरण 
मानचित्रों के लिये यह तरीका बहुत ही उपयक्‍त है क्योंकि इसमें कम जगह घिरती है । 

(५) आकृति चित्र (77क्‍00079 7092727) इसमें चित्रवत संकेतों जैसे 
बोरे, गाँठे, तश्तरियाँ, तालाब आदि द्वारा आँकड़ों को व्यक्त करते हें । 

(६) तारक रेखाचित्र (5027 709822277) में तारे की किरणों कौ भाँति 
एक केन्द्र से रेखायें खींची जाती हे । प्रत्येक रेखा की लम्बाई प्रदशित मात्रा या संख्या के 
अनुपात में होती ह । हवा की गति व दिशा सम्बन्धी आँकड़ों को दिखलाने में इसी रीति को 
अपनाया जाता है । 

आँकड़े सम्बन्धी रेखाचित्रों के अनेक गण व लाभ हें-- ( १) बहुत से तथ्यों का केवल 
एक नज़र डाल कर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है । (२) इनके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन हो 
सकता है। (३) ये ज्ञान को चित्रवत्‌ प्रस्तुत करते हे और इनसे अध्ययन बड़ा ही रोचक 
हो जाता है । (४) इनको आसानी से बनाया जा सकता है । 

502/5205 (आँकड़े) किसी विशेष तथ्य, तत्व, वस्तु अथवा पदार्थ के उत्पा- 
दन तथा वितरण से सम्बन्धित बातों को आँकड़े कहते हैं। संसार की प्रत्येक विद्या के कुछ 
सिद्धान्त होते हे और इन सिद्धान्तों की पृष्टि उनसे सम्बन्धित आँकड़ों से होती है। आँकड़े 
कई प्रकार के होते हं---(१) भौतिक आँकड़े जो तापक्रम, वायंआर, जीव-जन्तु, वनस्पति 
आदि से सम्बन्ध रखते हैं । ' 

(२) आ्थिक आँकड़े जो खेतिहर, वन प्रदेशीय, औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित 
होते ३ । इसके अन्तर्गत विविध प्रकार के व्यवसाय में रंगे हुये क्षेत्रफल व उनके उत्पादन 
को लिया जाता है । जग 

(३) सांस्कृतिक आँकड़े जेसे जनसंख्या का वितरण, जातियों और धर्मों तथा भाषाओं 
का विन्यास आदि । 

वत्तंम्ान युग में इन सभी प्रकार के आँकड़ों का बडा महत्व है । इनके ढारा तुलनात्मक 
अध्ययन में सद्दायता मिलती है। इनके ही द्वारा किसी तत्व या सिंद्धान्त का महत्व स्पष्ट 
होता दूँ । सैद्धान्तिक अध्ययन के लिए आँकड़े दृष्टान्त या उदाहरण का काम करते है।. 

50470747ए ४२९० ॥7४००7ए (स्थायी तरंग सिद्धान्त) ज्वार-माटे के आरे 
में इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैरिस हैं । इसका आधारभूत नियम यह है कि यदि हम एक 
तालाब को या पानी से भरी टंकी के एक किनारे को ऊपर उठायें और फिर नौचा करें ती 
एक लहरदार गति उत्पन्न हो जायेगी । ताछाब के मध्य की धुरी के चारों ओर पानी ऊँचा 
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नींचा और इस प्रकार आधे तालाब में पानी ऊँचा उठेगा और दूसरे आधे भाग में नीचा 
होगा। यही बात महासागर में भी होती है। महासागरों के विविध भागों की स्थायी तरयों 
की गति से ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है । जब ये स्थायी तरंगें उत्पन्न होती हैँ तो समुद्र जलू 
ऊपर-नीचे को होने लगता है और एक विशिष्ट काल में बराबर होती रहती है । 

हैरिस के अनुसार एक ऐसा काल भी होना चाहिये जिसमें ज्वारेभाटा बिल्कुल नहीं 
आयेगा। डीफाल्ट नामक दूसरे विद्वान ने इस प्रकार की गति का बेइरिंग जल्संयोजक में 
अध्ययन किया और पता लगाया कि इसका वास्तविक ज्वारभाटे को उत्पन्न करने. में कितना 
हाथ रहता है । उन्होंने पता रूगाया कि उत्तर-दक्षिण की स्थायी तरंग होनेवाली हलचल से 
ही आन्ध्र महासागर के ज्वारभादे आते हैं । 

$80227८7. 527:ए02. (स्टीमर व्यवस्था) कुछ नदियों या झीलों को पार करने 
के लिए स्टीमर की व्यवस्था रहती है । ये स्टीमर एक नियत स्टेशन से थोड़े-थोड़े समय के 
बाद छूटते हैँ और इनका छूटने का समय वहाँ तक आने वाली रेलों के आगमन के समय पर 
निर्भर रहता हैं । 

स्ट्रीमर व्यवस्था निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहती है-- (१) जल की गहराई, (२) 
पुल न बनाये जा सकने की दशा, (३) यात्रियों की संख्या और (४) अन्य यातायात का 
अभाव । 

5(८97०8 (स्टेपी प्रदेश) यूरेशिया में पाये जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास 
के मेदान को स्टेपी प्रदेश कहते है । ये मैदान समतलू हें और इन पर वृक्षों का अभाव 
हैँ । स्टेपी प्रदेश डेन्यूब नदी की निचली घाटी से लेकर यरोपीय रूस के दक्षिणी भाग से 
होता हुआ दक्षिणी-पश्चिमी साइबेरिक तक एक चौड़ी पड़ी की तरह फैला हुआ हूँ । 


इस प्रदेश की जलवाय्‌ महाद्वीपीय है और इसलिए बहुत कड़ी है । वाषिक तापान्तर 
बहुत अधिक रहता हैँ । जाड़े के मौसम में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और बर्फीली तेज हवायें 
चलती हैँ । गरमी के मौसम में गर्मी पड़ती है । वर्षा बहुत कम होती है । वाषिक वर्षा का 
औसत १०” से २०” तक रहता है। वर्षा पश्चिम से पूंवं की ओर कम होती जाती है । 
पूर्वी य्‌ रोप में वर्षा का औसत २० इंच तथा पश्चिमी साइबेरिया में केवल १०” है क्योंकि 
यहाँ पछवा हवाओं को रोकने क़े लिये पदिचम की ओर कोई बड़े पर्वत नहीं हे । 
अत: यहाँ छोटी-छोटी घास मिलती हूँ और पेड़ों का तो सर्वथा अभाव है। कहीं-कहीं 
तो केवल रेगिस्तान ही मिलता है । इसीलिए इन प्रदेशों का प्रधान व्यवसाय पशुचारण है । 
यहाँ के निवासी गाय, भैंस, घोड़े, भेड़ें आदि पालते है । इन छोगों को खिरगीच कहते हैं और 
वे लोग चरागाह की खोज में इधर-उधर घमा करते है । ये लोग बड़े अच्छे घड़सवार होते 
हूँ । इन के धर तम्ब होते हैँ जो आसानी से उखाड़ कर इधर-उधर ले जाये जा सकते हैं । 
ऊँट को यहे बोझा ढोने के काम में लाते हे । 
साईबेरिया के स्टेपी प्रदेश की घास बंडी मीठी और पोषक होती है । और यहाँ के 
'बास के मैदान बड़े विस्तृत हैं। अतः यहाँ पशुचारण तथा घी उद्योग के लिये काफी गुंजाइश 
है । वर्षा की कमी के कारण यह प्रदेश खेती के लिए अनुकल तो नहीं है किनत सिचाई की 
अवस्था करके गेहे की खेती की जाने लगी है । यूरोपीय रूस के स्टेपी प्रदेश में तो आशा- 
तीत ३४3 है । सामहिक कृषि व्यवस्था से यहाँ जई, जौ, सन, गेहूँ, चुकन्दर और 
कपास की खेती की जाती है । साईबेरिया बाले प्रदेश में यातायात की असुविधाओं के 
आरण विकास की गति दंकी हुई थी किस्त्‌ ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्ग के बन जाने के बाद 
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यहाँ भी काफी विकास हो चला है । सोवियत प्रभाव से यहाँ कृषि के विकास की गति तीक्र 
ही गई है । इसे भविष्य का भंडार कहा जाता है । 

स्टेपी प्रदेश खनिज सम्पत्ति में भी बहुत धनी है । यूरोपीय रूस में कोयले की खानों के 
कई क्षेत्र ह जिनमें डोनेज क्षेत्र प्रसिद्ध है । लोहा, खनिजतेल, मैगनीज, सोना इत्यादि धातुयें, 
भी मिलती हूँ । साइब्रेरिया वाले भूभाग में सोना, कोयला, लोहा, मैगनीज, ताम्बा, जस्ता 
चाँदी, अभ्रक तथा नमक पाया जाता है । परंत्‌ यातायात की अव्यवस्था के कारण इस सम्पत्ति 
का पर्याप्त उपभोग नहीं हो पाया हे । 

5६०८८०872०770० ?:0]०८८०॥४ (स्वीरियोग्राफिक अंकन ) यदि प्रकाश ग्लोब के 
ऊपर उस बिन्दू पर रख दिया जावे जो ठीक उस भाग के विपरीत हो जहाँ कि ग्लोब का 
गज छता हूँ तो इस प्रकार प्राप्त अंकन को स्टीरिओग्राफिक. अंकन कहेंगे। इस अंकन में 
अथवा मध्यान्ह रेखाओं के बीच की दुरी सीमा की ओर बढ़ती जाती है, अतएव क्षेत्रफल 
समानान्तर भी बढ़ते जाते हैं । विस्तृत क्षेत्रों का आकार भी बिगड़ जाता है । 


यह अंकन जेनीथल अंकन का ही एक प्रकार है । इसकी निम्नलिखित विशेषतायें होती 
हे+- ( १) जब कागज ग्लोब को ध्रूव पर छृता हे तो देशान्तर सीधी रेखायें होती हें जो 
ध्रुव से बाहर को फैलती रहती हँ । समानान्तर रेखायें समकेन्द्र वृत्त होते हें जिनको ध्रुव 
केन्द्र से खींचा जाता है । (२) जब कागज भूमध्यरेखा पर छूता है तो भूमध्यरेखा व केन्द्रीय 
मध्यान्ह रेखा सीधी रेखायें होती हें और सारा देशान्तर व अक्षांश रेखायें वत्तों के अंश 
होते हैं । (३) अक्षांश रेखाओं पर मानदण्ड हर जगह बढ़ा हुआ रहता हे परन्त्‌ केन्द्र सें 
दूर जाने पर यह तेजी से नहीं बढ़ता । (४) देशान्तर पर भी मानदण्ड बढ़ा हुआ रहता है 
परन्तु देशान्तर पर मानदण्ड की बढ़ती अक्षांश पर मानदण्ड की बढ़ती के बराबर ही होता 
है। (५) देशान्तर और अक्षांश रेखायें एक-दूसरे को समकोण पर काटती है जैसा कि ग्लोब 
पर होता है । इसलिए आकार स्थानीय रूप से बिल्कुल ठीक रहता है । (६) मध्य भाग 
के समीप दूरी कम रहती है परन्तु किनारे की तरफ दूरी बढ़ती जाती है । ु 
चूंकि किसी बिन्दु पर मानदण्ड में बढ़ती सब दिशाओं में एक सी रहती है इसलिए 
बहुत छोटे क्षेत्रों का आकार ठीक-ठीक बना रहता है । परन्तु केन्द्र से दूर जाने पर क्षेत्र- 
फल बढ़ जाता है । किनारे पर क्षेत्रफल का मानदण्ड केन्द्र की अपेक्षा चौगुना हो जाता हे । 
फिर भी किनारों पर क्षेत्रफल व आकार का विकार उतना नहीं होता जितना कि औ रथोग्रा- 
फिक अंकन में । इसका सबसे बड़ा गूण यह है कि इसे आसानी से खींचा जा सकता है और 
5030 होता है । इस अंकन को गोलादे के मानचित्र बनाने के लिए खींचा 
जाता हू । | 


5॥2ए९१8507' 8 $८(७८॥ (स्टीवन्सन्स ; ५ । ऋत विज्ञान में वायूमण्डरू 
का तापक्रम थर्मामीटर से नापा जाता है परन्तु वह छाया में रक्खा जाता है । 
बेघशालाओं में थर्मामीटर को छाया में रखने के लिए एक लकड़ी के बकस को प्रयोग 
करते है । इसे स्टीवन्सन्स स्क्रीन कहते हैं। इसका उद्देश्य थर्मामीटर को सूर्य और प्‌ थ्वी 

के ताप विकिरण से बचाना होता है । है 

. यह एक दुहरी दीवाल का लकड़ी का बक्स होता हे जो जमीन से उठा हुआ रहता है 

और जिसके अन्दर सफेद रंग किया हुआ रहता हैँ। इसकी छत का होती है और 
दोनों तहों के बीच में हवा के लिये जगह होती हैं | इधर-उधर की | पर हवा आने के... 
लिए दरारें बनी रहती है। इस प्रकार हवा को खूब आने दिया जाता है । थर्मामीटर की 
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घुंडी भूमि से ४ फीट की ऊँचाई पर रहती हैँ । इस प्रकार थर्मामीटर करीब-करीब वायु 
का तापक्रम बतलाता है । 

साधारण प्रकार के स्टीवन्सन्स स्क्रीन में शुष्क व तर घुंडीवाले थर्मामीटर तथा अधिकतम 
व न्यूनतम थर्मामीटर रक्‍्खे रहते है । ये सब थर्मामीटर अन्दर एक चौखट पर रक्‍्खे रहते 
हूँ जो छत, फर्श और दीवारों में फिट रहता हूँ । बड़े प्रकार के स्टीवन्सन्स स्क्रीन में थर्मोग्राफ 
और हिई्नरीग्राफ भी रक्खा रहता है । ह 

50०८८ (स्टॉक) (१) इस पारिभाषिक शब्द को छोटे विस्तार के बैथोलिथ के 
लिए प्रयोग करते हे । हि 

(२) किसी देश्ष या प्रदेश के पालतू जानवरों को जहाँ का स्टॉक कहते हैं । 

800०४ ऐेशा572 (पशुपालन) भोजन सामग्री, यातायात, बस्त्रों तथा कूछ 


अन्य वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। गाय-ब्ै ल, भेंस, भेड़, 
सूअर, ऊंट, घोड़े, गधे, बकरियाँ, हाथी आदि को पाला जाता हे और उनको पालने के धं्ष 
को पशुपालन कहते हें । परन्तु पशुओं के घूमने और चरने के लिये विस्तृत क्षेत्रों का होना 
आवश्यक ई । अतः पश्ञ पालन का धंधा उन्हीं देशों में पाया जाता है जहाँ घास के बड़े- 
बड़े मैदान पाये जाते हे । घत्री अ बादी वाले प्रदेशों में अथवा पर्वतीय प्रदेशों में इस धंधे का 
विकास कठिनता से होता हूँ । गाय को दूध, मक्खन और पनीर के लिए पाला जाता है । 
बैल व मूअर को मांस के लिए तथा भेड़-अकरी को ऊन व मांस दोनों ही के लिए पाला 
जाता है । घोड़ों, गधो, ऊँटों और हाथियों को यातायात के लिए रक्‍्खा जाता है । 

पशुपालन में रूगे छोगों का निवास अस्थाई होता है और ये अपने पशुओं की सम्पत्ति 
साथ लिये इधर-उधर फिरा करते हे परन्तु शीत भण्डार रीति तथा अन्य वैज्ञानिक खोजों से 
यह घंधा अधिक स्थायीरूप से किया जाता हे । पशपालन के लिए अनुक्ल दशायें निम्न- 
लिखित हे... के ) सम जलवायु क्‍योंकि ऐसे स्थानों में पशओं को रहने के लिये मकानों की 
आवश्यकता नहीं होती । (२) पशुओं को चराने के लिए विस्तृत चरागाह (३) स्वास्थ्यप्रद 
वातावरण । उष्ण प्रदेशों में बहुधा अनेक कीड़े रहते हैँ जिनके काटने से पश॒ रोगी हो जाते 
हैं। (४) पीने के लिए स्वच्छ पानी (५) पशुओं से प्राप्त सामग्री की पर्याप्त माँग या अन्य 
प्रकार से उनकी आवश्यकता । 


500८८: 0797 (पशु सम्बन्धी मानचित्र) जिस मानचित्र में पजश्ञुओों का वितरण 
दिखलाया जाता हूँ उसे पश्‌ सम्बन्धी मानचित्र कहते है । इस प्रकार के मानचित्र में पशुओं 
का वितरण दिखलाने के लिए या तो बिन्दुओं का प्रयोग करते हे या रंगीन तहों का | यदि 

पूर्ण संख्या दिखलानी हो तो बिन्दुओं का प्रयोग अच्छा रहता है परन्त्‌ जहाँ प्रति इकाई 
क्षेत्रफल पर पशुओं की संख्या दिखलाना होता है वहाँ रंगीन तहों का प्रयोग करते है । 


पशुसम्बन्धी मानचित्र बनाने से पहिले दो बातों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
होती है-- (१) प्रस्पेक बिन्दु द्वारा दिखलाने की इकाई (२) वनस्पति मानचित्र का सम्यक 
अध्यबंन । मवेशी के विषय में प्रति विन्दु भेड की अपेक्षा छोटी होगी । . घी बिन्दुओं को 
वहीं रखना चाहिये जहाँ चरागाह या घास के मैदान हें । कभी-कभी चत्रों को भी पशुवितरण 
दिख लाने में प्रयोग किया जाता है । यद्यपि चित्र का मानचित्र देखने में अच्छा मालूम पड़ता 
है परस्तु इंसका सबसे बड़ा दोष यह है कि अन्य बातें छिप जाती हैं । 
 -500७76 20.8० (परावाण युंग) जब मनुष्य पत्थर के बने औजार व हथियार 
इस्तेमाल करता था, उस कारू को पाषाणयुग कहते हे । यह यूग उस युग से पहिले था जब 
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अ्रथम बार धातु को खानों से निकालना शुरू हुआ। (देखिये 8707824 2७) 
पाषाण युग इतिहास का कोई विशिष्ट काल नहीं है । कुछ लोग अन्य की अपेक्षा पाषाणयुग 
को पार कर सभ्यता की सीढ़ी पर जल्दी चढ़ गये। इसलिए पाषाण युग मनुष्य की 
सभ्यता के विकास में केवल एक अवस्था या दा बतलाता है । 

8007८ रिए८८ (पथरीली नदी) मौसमी क्षति से हुये विखण्डन से पर्वत बड़े- 
बड़े शिलाखंडों की राशि जब गृरुत्वाकर्षण के कारण किसी घाटी में से होकर इस प्रकार 
अग्रसर होने लगती है जैसे कि कोई जलधारा प्रवाहित हो रही हो तो उसे पथरीली नदी 
कहते छे । इसका आकार या रूप चट्रानी हिमनदी के ही समान होता हूँ। इस प्रकार 
की पथरीली नदियाँ फाकलेंण्ड द्वीपों में बहुत मिलती हे । 


8६007८0 ।205 (अवरुद्ध! वायु) प्रचलित हवायें जब कसी पर्वत माला के 
द्वारा रुक जाती हें तो उन्हें अवरुद्ध वायु कहते हें । इस प्रकार की अच्झुद्ध व यू की सःघारण 
गति बहुत बढ़ जाती हैँ और यह बड़ी प्रचण्डता के साथ भीषणगति से टक्कर भारती है । 
8 दर्रो या ऊँचे पठारों पर इस वायू के कारण अक्सर बड़ी असुद्धिधा का अनुभव 
होता है । 

50077 (तुछझ्ानी आँवी) जब हवा की गति बड़ी तेज और रूप बड़ा प्रचण्ड होता 
है तो उसे तूफानी आँधी कहते हे । सामान्यतः इसकी गति ७० मील प्रति घंटे तक होती 
है और इसके चलने पर दूर-दुर तक विस्तृत हानि होती है। तूफानी आँधी कभी-कभी ही 
चलती है परन्तु जब चलती है तो पेड़ उखड जाते हैं, छतें उड़ जाती है और जहाँ देखो वहाँ 
धूल ही घूल छा जाती है । अक्सर तृफानी आँधी के पहिले वायमण्डल में स्तब्धता छा जाती है 
और वायू की गति प्रतीत होती है । परन्तु इस के बाद बादलों की कड़क और बिजली की 
चमक के साथ छोींटे भी पड़ जाते हे । 


5072९ (जलसंपोजक) जल का वह सँकरा भाग जो दो विस्तृत महासागरों को 
'मिलाता है उसे जलसंयोजक कहते हें । जिब्नाल्टर, बेहरिंग और मलवका के जलसंयोजक 
संसार में बड़े प्रसिद्ध ईं । इनके बनने के अनेक कारण हें। आवरण क्षय से या निमज्जन 
से भूखंड का कोई भाग जलमग्न ही जाता है और वहाँ पर सम॒द्र का जल भर जाता है तो 
जल संयोजक बन जाता है । अक्सर किसी स्थल डमरूमध्य के बीच की भूमि में दरार पड़ 
कर घेंस जाने से भी जल संयोजक का निर्माण हो जाता है । 


50470 ,27८ (सुन्ड झील) नदी के प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध ही 
जाने से उनके मुहाने के जो झीलें बन जाती हे उन्हें स्ट्रैड झील कहते हैं। इनके दी 
प्रकार होते है--(१) अनुतदीय श्रेणी से बनी शीऊ (329॥220 58%: .8८8) 
समुद्रतट के समीप बाल , बजरी की श्रेणी बन जाने से एक प्रकार का अवरोध बन जाता है 
और महासागर का थोड़ा सा भाग झील के स्वरूप में अलग ही जाता है । अधिकतर नदियों 
के खुले महाने पर इस प्रकार की श्रेणियाँ बन जाती हैं और वहीं ये झीलें बन जाती है । 
इस प्रकार झीलें कदी-फटी तटरेखा वाले समद्रतट पर बन जाती हैं। साल्टन सिन्क 
($8]६07 & उग्र) इसका उदाहरण हैँ । (२) बाल का स्तूप झील ([2076 .2:28 ) 
नदियों के मुहाने पर जल के प्रवाह के बीच बाल के टीलों के आकार पड़ जाने से समुद्रतट 


सककत 


पर झीले बन जाती हे । फ्रांस के तट पर ये झीलें पाई जाती हें । श 
इस प्रकार से बने अवरोध हलके मड़े हुये होते हे। कभी-कभी उनका आकार थद्ध चन्द्र 
के समान होता है और वे बालू, बजरी और गोल पत्थरों के बने होते हैं । इन अवरोध का 
काल भूमिखंड की ओर तो तीब परन्तु समुद्र की तरह क्र: होता है । /. 5... : ८ 
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800800 (स्ट्रैच) स्काटरून्ड में चौड़ी नदी घाटी को स्ट्रेथ कहते है । 
हु अखअक - ०४ 5&:2४8:2997702] (>७००४ए (स्ट्रेंटीग्राफो) यह भूगर्म 

तत्व शास्त्र को वह शाखा हूँ जिसके अंतगत चट्टानों की रचना के इतिहास व काल विभाग 
का अध्ययन किया जाता है। क्रमी-कभी इस पारिभाषिक दब्द को ऐतिहासिक भूगर्भतत्व- 
शास्त्र के लिये भी प्रयोग करते हैं । 

$02४४(०४० 0070 (स्टूं टीफार्म मेघ) विकिरण द्वारा ताप हानि और ठंडी 
व गर्म हवाओं की धाराओं के मिलने से इस प्रकार के मेघ बन जाते हैं । इस प्रकार के मेष 
पतली भूरी चहर की तरह फैले रहते हैं। इनके ऊपर वाय्‌ की एक धारा एक दिशा में 
और दूसरी नीचे की ओर विपरीत दिशा में चलती रहती है । कभी-कभी दो वायुधारायें 
एक-दूसरे के आर-पार काटती है और तब यह मेघ की चहर गोल-गोल टुकड़ों में बेंट 
जाती है और बीच-बीच में नीला आकाश दिखलाई पड़ता रहता है । 


5(:४00०८ए०५]०५४ (स्ट्रेटो क्युमुलढस) ये एक प्रकार के निम्न मेघ होते हूँ 
जो १०००० फीट की ऊँचाई तक पाये जाते है । इनका आकार एक परत की तरह होता 
हैँ जिसमें बादल गोलाकार या लहरों की तरह व्यवस्थित होते हैं । ये बादल के टंकड़े 
का ह मिल जाते है और उनकी परत विस्तृत हो जाती है । इनका रंग कुछ काला 
होता है । 

$07200572८7८ (समताप मण्डल) वायुमण्डल की ऊपरी परत को जो घरातरू 
से ६ मील की ऊँचाई के ऊपर फैली रहती हैँ उसे समतापमण्डल कहते हें। यह भाग 
२० मौल की ऊँचाई तक माना जाता है। यहाँ पर तापक्रम स्थिर रहता है । इसमें 
ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर वाय्‌ धारायें चला करती हें । 

समताप मंडल किस ऊँचाई से शुरु होता है यह बड़ा ही अनिदिचत है । वास्तव में इस 
में इसकी न्यूनतम ऊँचाई व तापक्रम मौसम, तूफानी दशाओं और अक्षांश स्थिति प्र निर्भर 
रहते है । जाड़े की अपेक्षा गर्मी के मौसम में यह अधिक ऊँचाई पर रहता हैं । अन्य 
स्थानों की अपेक्षा मूमध्य रेखा पर इस का तापक्रम भी नीचा रहता है । भूमध्य रेखा पर 
<०* सेन्‍्टीग्रेड रहता है जब कि अन्य स्थानों पर ५०" से ६०* तक रहता है। 
परन्तु अधिक ऊँचाई पर समतापमण्डल का तापक्रम भूमध्यरेखा पर ठंडा रहता है । इसका 
कारण यह है कि लम्बरूप संवाहन धाराओं के द्वारा काफी भेघ बनते रहते हे जिनके द्वारा 
धरती से ताप विकिरण ऊपर तक पहुँचने के पहिले ही रोक लिया जाता है । समताप मण्डल 
का औसत तापक्रम-७०* फार्नहीट है । 

उत्तरी गोला में गर्मी के मौसम में ६०* अक्षांह पर इसकी ऊँचाई १० किलोमीटर 
रहती है परन्तु भूमध्यरेखा की एक तरफ यह ऊँचाई बराबर बढ़ती जाती है और भमध्य 
रेखा पर इसकी ऊँचाई १५ किलोमीटर हो जाती है । तापक्रम भी--४५* सेन्टीग्रेड भूमध्य 
रेखा पर--७०* से हो जाता है। 

_ समताप मण्डल में वाय्‌ हल्की व कम घनी , तापक्रम निम्त पर स्थायी और मेघों का अभाव 
रहता है । ऋतुमापक गृब्बारों से पता चला है कि समताप में लम्बरूप से तापक्रम परिवत्तेन 
बिल्कुल भी नहीं होता परन्‍्त्‌ समानानन्‍्तर परतों में तापक्रम बढ़ता-घटता रहता है । इन गृब्बारों 
के ह्वारा प्रती चला है कि समताप मण्डल की निचली परतों में ऊँचाई के साथ तापक्रम बढ़ता 
जाता हैँ । इस प्रदेदा में जलवाष्प या घूल के कणों का भी अभाव रहता है। अधिक ऊँचाई 
पर संवाहन भारायें भी नहीं रहती । 

_ अक्षाँश स्थिति के अनुसार समतापमण्डल की रचना में भी अन्तर आ जाता है । उच्च 
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अक्षांद्ों में निम्न अक्षांझों की अपेक्षा ओजोन का अंश अधिक रहता है। जलवाध्पय और 
सापेक्ष आद्ंता में भी स्थानीय अन्तर पाया जाता है । 

इगलेंड के गोल्ड और अमरीका के हम्फरीज नामक विद्वानों ने यह पता लगाया है कि 
वायु मण्डल के प्रत्येक भाग का तापक्रम सोखे हुये विकिरण और त्यागे हुये विकिरण के अन्तर 
पर निर्भर रहता है । जहाँ कहीं सोखे हुये विकीरण की मात्रा त्यागे हुये विकिरण की मात्रा 
के बराबर हो जाता है वहाँ तापक्रम स्थायी हो जाता है । इस प्रकार समताप मंडल की 
आधार परत को हम वह स्थान व रेखा कह सकते हैं जहाँ पर ऊँचाई के साथ तापक्रम के 
निम्नतर होते जाने की क्रिया एक दम बन्द हो जाती हैं । 

$80727[77 (प्रस्तर) भूपटल पर बिछी हुई चट्टानों की क्रमिक पंवित को प्रस्तर 
कहते है । वास्तव में परतदार चट्टानें विभिन्न प्रस्तर एक दूसरे के ऊपर बिछे रहते है । 
चट्टानों के ये प्रस्तर किसी निश्चित विभाजन रेखाद्वारा अथवा विभिन्न मोटाइयों द्वारा 
अथवा अपने अलग-अलग रंगों द्वारा साफ-साफ पहिचाने जा सकते हें । 

जो बात चट्टान के विषय में सच है वही बात भूपटल की विभिन्न परतों के विषय में भी 
पाई जाती हे । हमारी पृ थ्वी कई परतों से मिलकर बनी हैँ । और स्थलमंडल पर चट्टानें 
एक-दूसरे पर इस प्रकार बिछी हुई हे जेसे एक ही चढद्वान के विभिन्न प्रस्तर। इन प्रस्तर की 
मोटाई एक इंच के अंश से लेकर कर्ई फीट तक होती हैं । इनकी व्यवस्था सम।नान्तर रूप 
में रहती है । । 

$0:४005 (स्ट्रेंट्स) यह एक प्रकार के निग्न मेघ हैं जो धरती से अधिक से 
अधिक एक या दो मील की ऊँचाई पर बनते है । परन्त्‌ आकाश में +री तरह छा जाते हैं । 
इनकी आकृति सब जगह एक सी रहती है । ये बादल शीतोष्ण कटिबंध में प्रायः जाड़े की ऋत्‌ 
में अधिक बनते है । इन का निर्माण दो भिन्न प्रकार की हवाओं के मिलने से होता है | 
इसका आकार ऐसा होता है जेसे कि कहरा भमि पर से ऊपर को उठ गया ही । 


$07220 (जलधघारा) एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित जल को 'जलधारा कहते हैं । 
इस के अन्तर्गत छोटे नद, नदी, नाला आदि आते हैं। | क्‍ 


5६07796 (जरीच) जब कोई हिमनदी किसी धरातल पर से प्रवाहित होती है 
उसमे भरे हू ये शिलाखंड तलंटी की चट्टान के साथ रगड़ खाते जाते हैं ।इस रगड़ व घिसाव 
से तलेटी को चट्टान में निशान पड़ जाते है और कहीं मलायम चट्टानें हुई वहाँ पर सुूकरे 
गड्ढे बन जाते हैं । इस प्रकार बने निशान व सकरी नालियों को खरांच कहते हे । इनके 


द्वारा हिमनदी की प्रवाह की दिशा का पता चलता है । 


50076 (स्ट्राइक) किसी चद्रानी प्ररतर में उस समानाग्तर रेखा को जो झकाव- 
तल की दिशा के साथ समकोण बनाती हुई लम्बरूप स्थिति रहती हूँ स्ट्राइक कहते है । 
किसी चद्ठानी प्रदेश के झुकाव और स्ट्राइक में वही सम्बन्ध है जो किसी जगह के समोच्च 
भूमिदर्शक रेखाओं और वहाँ के ढाल के बीच रहता है। (देखिये 709) 


507007700]97 (४४८९ (स्ट्रोम बोलियन ज्यालामुख) जिस ज्वालमखी पर्वत 
का ज्नालामुख बहुत चौड़ा तथा फैलाहु आ रहता है उसे स्ट्राममोलियन ज्वालामख कहते 
हैं। इस प्रकार के ज्वालामृख के भीतर लावा की हल्की जमी हुई सतह दिखलाई पड़ती है । 
इस पपडी के बीच-बीच जगह-जगह दरारें होती हें जिससे भाप निकला करती हे। कुछ 
दरारों से लावा की धाराये निकला करती हूं । कूछ में सेभाप व घआ झटके के साथ 
निकलता रहता है जैसे किसी रेल केइंजन से । कुछ दरारों के भीतर लौलता हुआ लावा 
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दिखलाई पड़ता है और बीच-ब्रीच में बड़ी प्रचण्डता और विस्फोट के साथ भाप का बुलबुला 
. बाहर को फूट पड़ता है । 

इस प्रकार की दशा बहुत से राखनिरभित ज्वालामुखी या मिश्रित ज्वालामुखी शंकओं के 
भीषण उद्गारों के बीच में उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार की हल्की सक्रियता को स्ट्राम- 
बोलियन कहते हे और जिस ज्वालामुखी के मुख में ये विशेषतायें और इस प्रकार के हल्के 
उद्गार आते रहते हे उसे स्ट्रामबोलियन ज्वालामुख कहते हैं । हे 

50प्रतपएश ६४८८४) (इमारती सामान) भूगर्भ में पायी जाने वाली वे वस्तु 
चट्टानें व धातुयें जो इमारतों के बनाने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें इमारती सामान 
कहते हैं । सीमेन्ट, पत्थर, चूना, एसिबेस्टास, अस्फान्ट, खड़िया मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेत, 
कंकड़, स्लेट, ग्रेनाइट आदि विभिन्न प्रकार के इमारती सामान है जो मनुष्य को भूगर्भ से 
प्राप्त होते रहते हैं । 

5प977९:९०7८८ (जलमग्न होना) जहाँ पहले कभी भूखंड था वहाँ पर जल 
भर जाने को जलमग्न होना कहते है । कोई भी प्रदेश जब जलमग्न होता हँ तो उसकी 
तटरेखा कटठी-फटी हो जाती है और उसके उच्च प्रदेश हक की तरह जलके बाहर दिखलाई 
पड़ने लगते हँ । जलमग्न होने की क्रिया के तीन कारण हें--(१) निमज्जन 
($प980672८2) थल का भीतर को घँंसना, (२) आवरणक्षय (£:0809 ) लहरों द्वारा 
तदीय चट्टानों की काट-छाँट होते-होते कभी-कभी वह इतना नीचा हो जाता है कि जल के 
भीतर ड्ब जाता है । (३) तनाव के कारण चद्टानों में दरार पड़ जाती है तथा चट्टानों 
का कुछ भाग नीचे बैठ जाने से जल भर जाता हैं । 

भखंड के जलमग्न हो जाने पर महाद्वीपीय तट तथा कटी-फटी तट रेखा बन जाती हें । 

$70577९:220 0४07८४४ (जरूमग्न वन प्रदेश) जब कोई तटीय प्रदेश जलमग्न हो 
जाता है तो उस पर स्थित वन प्रदेश भी पानी में डूब जाते हैं । इस प्रकार के बन प्रदेश को 
जलमग्न वन प्रदेश कहते हें । ये वन प्रदेश केवल भाटे के समय ही जल के थोड़ा बाहर 
निकल आते हैं। इस प्रकार के जलमग्न वन प्रदेशों के अनेक उदाहरण ब्रिटिश द्वीप समूह 
के चारों और बहुत पाये जाते हें । क्‍ 

ऐसा विश्वास है कि आज से करोड़ों वर्ष पहिले इसी प्रकार के जलमग्न वन प्रदेशों में ही 
संसार की वर्तमान कोयले की राशि का सृत्रपात हुआ था। 

50979 ?027 २८270738 (उपश्रुवीय प्रदेश) दड्रा प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंध 
के बीच के प्रदेश को उपश्रुवीय प्रदेश कहते हे । इस प्रदेश के ध्रवीय सिरे पर ट्‌ डरा और 
भूमध्यरेखा की तरफ वाले सिरे पर शीत शीतोष्ण कटिबंध स्थित रहते हें। कहीं-कहीं 
इनके भूमध्यरेखा की तरफ वाले सिरे पर स्टेपी व मरुस्थली भाग पाये जाते हें । इसको 
कभी-कभी शीत शीतोष्ण कटिबंध कहते हें और उत्तरी गोला के उच्च अक्षांशों में स्थित 
नुकीछी पत्तीवाले जंगल इसी प्रदेश में पाये जाते है । / 


उपध्रुवीय प्रदेशों में जाड़े की ऋत्‌ लम्बी तथा बहुत ठंडी होती है । गर्मी का मौसम बहुत 

छोटा होता है । वर्षा का औसत बहुत कम रहता है परन्त्‌ चू कि वाष्पीकरण भी बहुत कम 
हीता है दृसलिए इतनी थोड़ी वर्षा में भी जंगल उग आते है । 

कर '599860घ९८४४ रिफए2! 3 में बनी नदी) ढाल के अनुरूप बहने वाली मुख्य 

दी के दोनों किनारों पर दोनों | से बहकर आने वाही सहायक नदियों को बाद में 

बनी नदी कहते हें। आवरणक्षय के द्वारा ढाल के अनुरूप बहनेवाली मुख्य नदी के दोनों 

ओर का प्रदेश मंदान व श्रेणियों के रूप में ऊँचा-नीचा हो जाता है और इसके बाद में बने 


धर 
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ढाल के अनुरूप सहायक नदियाँ बहने लगती हैं। इन सहायक नदियों की घाटियाँ परत 
के ढाल के समानान्तर रहती है । चुंकि आवरण क्षय के द्वारा कटी-फदी भूमि पर ये नदियाँ 
बहती है इसलिये बाद में बनी इन नदियों की घाटी चौड़ी व गहरी होती है। कमजोर व 
मुलायम चट्टानों के ऊपर से बहने के कारण इनकी धारा बड़ी तीन्न होती है । 

बाद में बहने वाली नदी का प्रवाह मुख्य नदी के समान ढाल के अनुरूप ही होता है । 
ये सहायक नदियाँ मुख्य नदी में लम्बरूप आकर मिलती है । कभी-कभी इन में बनी नदी का 
जल विपरीत दिशा में बहने वाली नदी द्वारा हड़प लिया जाता है और वहाँ पर शुष्क बनी 
रह जाती है । (देखिये [२[ए८४ कर कर ) 

$5008४0270८८ (निम॒ज्जन, नीचे बेठना) 

(१) भूगर्भ की शक्तियों, भूकम्प व ज्वालामुखी उदगारों तथा धरातल पर भार के 
असंत्‌लित हो जाने से जब कहीं के प्रदेश का तल अपने आस-पास के क्षेत्र की अपेक्षा नीचा 
हो जाता है या भीतर को धैस जाता है तो उसे निमज्जन कहते हें । संसार के महाद्वीपों व महा- 
सागरों के निर्माण का यही कारण है । इ 

(२) जब किसी प्रकार से भारी होकर या परंतीय बनावट के अनुसार वायू ऊपर से 
पृथ्वी के धरातल की ओर उतरने लगती है तो उसे नीचे बैठना कहते हें। प्रायः विपरीत 
चक्रवात में या शी घ्रता से बढ़ते ड़ रे वायभार के प्रदेश में वायुमण्डल की ऊपरी परतों से ठंडी 
व भारी वायू घरातल की तरफ बैठने रूगती है । इसी प्रकार वाय की दिशा में स्थित पव॑तीय 
ढालों पर वर्षा करने के बाद ऊँवी चोटी पर पहुँची हुई ठंडी वायू विमुख ढाल पर से होती ६ 
नीचे को उतरने लगती है । इस प्रकार से नीचे बैठती हुई वायु अपने आप अपनी उतार 
से गर्म व शुष्क हो जाती है । यही कारण है कि शुष्क साफ मौसम में ही वायु नीचे को बैठती है । 

5प0888087८8 8 8:00]:५४८ (उपभोगी कृषि) जब किसान खेती के द्वारा उन्हीं 
फसलों को उगाता है जिन' की उसे स्वयं जरूरत होती है तो उसके उद्यम को उपभोगी कृषि 
कहते हैं । उपभोगी कृषि का आधार व मृल किसान की - अपनी जरूरत होती है | इस 
प्रकार की कृषि की उपज विक्रय के लिए मंडी में नहीं ले जाई जाती बल्कि स्वर्ग, किसान 
व उसके धरवाले अपने उपभोग के लिए रख लेते हें । कम 

उपभोगी कृषि व्यवसायिक कृषि से बिल्कुल भिन्न होती है । इसमें किसान उन्हीं को 
उतनी ही मात्रा में उगाने की कोशिश करता जितने में उसका पेट पालन हो जाये । जो 
फसल वह उगाता है उस का केवल कुछ अंश इसलिए बेच देता है. कि उसे लूगान आदि के 
लिए थोड़े से रुपये में मिल जाये । । 

उपभोगी कृषि छोटे-छोटे खेतों पर प्‌ राने ढंग से की जाती है । किसान उसमें न तो विशेष 
परिश्रम ही लगाता है और न ही वैज्ञानिक रीतियों को प्रयोग में लाता है । इन्हीं सब कारणों 
से उपभोगी कृषि की प्रति एकड़ उपज कम रहती है । अधिक घने बसे हुए भागों में जहाँ 
असंख्य जनता को भोजन देने की समस्या रहती हैं वहाँ उपभोगी कृषि मिश्रित कृषि का रूप 
धारण कर लेती हैँ और वहाँ सयत्न तरीके से अपनी जनसंख्या को भोजन देने के लिए अधिका- 
घधिक खाद्यान्न उगाने की चेष्टा की जाती है । क्‍ 

$ए080 (उपमिट्टी) वास्तविक मिट्टी के नीचे पाई जाने बाली चद्ठानों के दुकड़ों 
की परत को उपभिट्री कहते हैं। इस उपभिंट्री के कण अपेक्षाकृत मोटे व बड़े होतेहे। 
इसमें प्राणिज व वनस्पति अवशेष की मात्रा बहुत कम होती है। इसके खनिज तत्व भी 
मिट्टी से सर्वथा भिन्न होते हें क्योंकि नीचे पड़ी रहने के कारण इस पर जलीकरण और 
हनेघजनीकरण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ने पाता । कक 
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इन सब कारणों से मिट्टी की अपेक्षा उपमिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है । फिर भी 
कुछ गहराई तक इसमें पेड़-पौधों की जड़ें प्रवेश कर जाती है । 

5पफ सह पा 02 १८2।०० (उपोष्ण प्रदेश) शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध 
के बीच के अन्त रिल या मध्यवर्त्ती प्रदेश को उपोष्ण प्रदेश कहते हैं । इसमें शीतोष्ण व उष्ण 
दोनों ही कटिबंधों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है । उष्ण कटिबंध के विपरीत 
यहाँ पर मौसमों का परिवर्तन या प्रत्यावत्तन अधिक स्पष्ट होता है । जाड़े और गर्मी के 
मौसम बिल्कुल अलग-अलग होते हे परन्तु शोतोष्ण कटिबंध की अपेक्षा जलवाय सामान्यतः 
अधिक गरम रहती है । 

वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको दो प्रकारों का कहा जा सकता है :-- 


(१) शुष्क उपोष्ण प्रदेश जहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु पायी जाती है । (देखिये 
(60॥767727287 (.7806 ) 

(२) तर या नम उपोष्ण प्रदेश जहाँ पर चीन तल्य जलवायु पायी जाती है । उत्तरी 
अमरीका में इसे कपास की पेटी की जलवाय्‌ कहते हें। (देखिये 020५0०7 छऐ6४ 
(73206 ) 


प्रथम प्रकार की जलवायु के प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाये जाते है और 
वहाँ गर्मी का मौसम लम्बा तथा शुष्क होता है । इसके विपरीत जाड़े के मौसम में साधा-- 
रण वर्षा होती हूँ । डे 

दुसरे प्रकार की जलवायू महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पायी जाती है । यहाँ वर्षा का वाषिक 
औसत अपेक्षाकृत अधिक होता है और अधिकतर वर्षा गर्मी के मौसम में ही होती है । 


5000 ( सड ) जलधारा पर बहते हुपे वनस्पति की राशि को सड 
फहते है । कभी-कभी वनस्पति की यह तैरती हुई राशि इतनी अधिक होती है कि नावों का 
चलाना तक कठिन हो जाता है । नील नदी के ऊपरी भाग में सड बहुत मिलता है और उसके 
कारण नाव्यता में बड़ी बाधा पड़ जाती है । कभी-कभी यह सड इतना विस्तृत व घना हो 
जाता है कि नदी के आर-पार यह कोई बीस मील लम्बा तथा २० फीट गहरा बाँध सा बना 
लेता है और इतना घना संयुक्त बन जाता है किइस पर आसानी से एक हाथी खड़ा होकर 
चल सकता है । 
हि “ के दलदलों के पौधों व वनस्पति के मिल कर इकट॒ठा हो जाने से सड बन 
जाते है । ह 


50८8878 ॥7४6०7ए (स्वेस का सिद्धान्त) महाद्वीपों और महासागरों की 
उत्पत्ति के विषय में स्वेस नामक विद्वान ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पृथ्वी का पटल 
दो प्रकार के भागों से निमित था। संसार में तीन महान्‌ चबूतरे जैसे प्रदेश मिलते है-...- 
(१) लारेशियल ढाल या कनाडा का पठार, (२) बाल्टिक ढाल अथवा स्कैन्डिनेविया का 
पठार और (३) अंगारा शील्ड अथवा साइबेरिया का पठार। इसके अलावा एक और ढाल 
भी था जो अब छिन्न-भिन्न हो गई है । गोंडवाना लण्ड उस समस्त भूभाग को घेरे हुये था 
जिसके कुछ भाग आज दक्षिणी भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील के पठार के रूप में 
स्थित है । ये सभी प्रदेश बड़ी ही कठोर चट्टानों के बने हुये थे । इनके अलावा कछ अन्य 
भाग थे जो अस्थायी व मुलायम पट के बने हुये थे और वहाँ सागर पाये जाते थे । 

हा _ 'घुथ्वी की व्यवस्था में पंत नि बहुत सी हलचलें हुईं और भूपटलू पर मोड पड़ 
ै.।' इन मोड़ डालनेवाली हरूचलों के अवकाश में पुरानी चट्टानों के ढाल समृद्र के अन्दर 
सता मये और उनके धँंस जाने से महासागरों का विस्तार बढ़ गया। इसके विपरीत 
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अस्थायी और मु लायम 38 वाले भागों में भी महासागर स्थित थे। उनमें निक्षेप होता रहा 
और कालान्तर में पर्वेत कारी हलचलों की क्रिया के फलस्वरूप महासागरीय गतें मुड 
कर स्थल खंडों के रूप में निकल आये । 
लारेंशियन और अंगोरा ढालों तथा गौन्डवानालेंड के बीच का टीथीज सागर इसी प्रकार 
स्थलखंड में बदल गया और आत्प्स तथा हिमालय पवेत श्रेणियाँ उसी में से उदय ही गई । 
अब केवल भूमध्य सागर ही उसका अवशेष भाग रह गया । अन्य सम्पूर्ण विस्तार में स्थल 
का निर्माण हो गया है । जिससे यूरेशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग बन गया है । 
इसके विपरीत गोंडवाना लेंड का बहुत अधिक अंश विलीन होकर महासागर का रूप 
घारण कर चुका है । अब केवल भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील 
के पठार ही जो इसके अंश थे बचे रह गये हे । अन्य सभी जगह आन्ध्र महासागर व 
हिन्द महासागर हिलोरे मारता है । | 
$5प72(74 ७ ४483 ) मल्‍लक्का जल संयोजक में जब दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 
चलता है तो रात के समय तफानी आँधी आती हैँ इसे समात्रा कहते हे । इस तृफानी 
आँधी के आने पर हवा की गति में एक दम परिवत्तन होता है और हवा दक्षिण की जगह 
पहिचम से चलने लगती है । इसके चलने पर तापक्रम एक दम से गिर जाता है । साथ-साथ 
क्यूमूलोनिम्बस मेघ की भारी चादर भी फैल जाती है और भीषण कड़क अथवा बिजली की 
चमक के साथ घनघधोर वर्षा होती है । 
$077778 (उच्च सिरा) किसी उच्च भूमि प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग को सिरा 
कहते है । यह कई प्रकार का होता है । कहीं तो यह गोलाकार तो कहीं धांक्वाकार और 
कहीं न्‌कीली सुई की भाँति होता है । उच्च सिरे की आकृति व ढाल चद्रानों के स्वभाव 
तथा आवरणक्षय की शक्तियों पर निर्भर रहता है । 
$07 (सूथं) सौरमण्डल का जनक और केन्द्रीय ग्रह सये है । सूर्थे का आकार 
गोल है या अण्डे की तरह है । इसका व्यास ८६५००० मील है और यह जगमगाता हुआ 
प्रकाश स्लोत है । ऐसा विश्वास है कि इसका भीतरी भाग तररू है तथा बाहर का भाग 
द्रव । पृथ्वी से इसकी दुरी लगभग ९३० लाख मील है । . 
चन्द्रमा की तरह सूर्य को भी देखा जा सकता है परन्तु इस की सूक्ष्म विशेषतायें बिल्कूछ 
भी दिखाई नहीं पड़तीं । यद्यपि यह देखने में चन्द्रमा के ही बराबर मालूम पड़तम-है परन्तु 
“इसका व्यास चन्द्रमा के व्यास से ४०० गुना बड़ा है । इसके अर्थ यह हुये कि इसका क्षेत्रफल 
चन्द्रमा से १.६०,० ०० गुना अधिक है और इसका आयतन चन्द्रमा की अपेक्षा ६४,०००,००० 
गुना अधिक हैं । 
स॒र्य का संसार चमकदार, गर्म व जीवित हूँ जिसमें बड़े भीषण परिवत्तंन होते रहते हैं । 
ये की ही गर्मो व प्रकाश से चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होता है । पृथ्वी सूर्य से केवल प्रकाश व ताप 
ही नहीं प्राप्त करती बल्कि इन दोनों तरीकों से वह अपने प्राणी व वनस्पति संसार के लिए 
हर प्रकार की शक्ति प्राप्त करतीं है । पौधों और जीव-जन्तुओं का प्राण तो सूर्य ही है । 
सूर्य का ताप इतना अधिक है कि इसके निरीक्षण में बड़ी कठिनाई होती है । सामान्य 
रूप से देखे जाने पर सूर्य का घरातल बड़ा गूथा हुआ मालूम पड़ता है । अक्सर इस प्रकार 
विभिन्न आकार व विस्तार के काले धब्बे भी दिखलाई पड़ते हे। (देखिग्रे 5082 
8ए780८00, 577 8००६) 
5प7782८, नथ 3 कण सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर है परम्तु 
पृथ्वी अपनी ध्री पर धम । इसलि । प्रत्येक स्थान पर एक समय सर्य क्षित्रिज के 
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ऊपर उठता हुआ दिखलाई पड़ता है इसे सूयोदिय कहते है ।. इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर 
एक समय सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता हुआ मालम पड़ता है । इसे सूर्यास्त कहते है । 
च्‌“कि सूर्य का दिखलाई पड़नेवाला व्यास काफी बड़ा होता है इसलिये सूर्य के क्षितिज के 
साथ प्रथम और अन्तिम सम्पक के बीच कुछ समय गुजर जाता है। अतएव सूर्यास्त और 
सूर्योदय में उस समय को लेते हैं जब सूर्य का केन्द्र क्षतिज पर आ जाता है । 
सूर्थोदिय और सूर्यास्त का समय अक्षांश तथा सूर्य के झुकाव के अनुसार बदलता रहता है । 


$70787772८ (सूर्य प्रकाश) जो प्रकाश सूर्य से सीधे पृथ्वी पर पहुँचता हैँ और 
जिसके कारण संसार कौ वस्तुयें दिखाई पड़ती रहती हें उसे सूर्य प्रकाश कहते हो । सूर्य 
व सूर्य विकिरण का वह अंश है जिसमें लाल व फीरोज़ी रंग की प्रकाश लहरें शामिल 
रहती है । 

जलवाय्‌ व ऋत विज्ञान में सूर्य प्रकाश की अवधि व काल के सहारे यह पता लगाते हूँ 
कि एक विशेष स्थान पर सूर्य का प्रभाव कितना रहता है । सूर्य प्रकाश की अवधि को घंटों 
में व्यक्त करते हैं । प्रायः एक निश्चित काल के भीतर सूर्य प्रकाश की दैनिक अवधि का मध्यम- 
मान निकालकर व्यक्त करते हे । 

सूर्य प्रकाश के साथ अल्ट्रा वायलेट रश्मियों का बड़ा गहरा सम्बन्ध है और इनका औषधि 
के दृष्टिकोण से बड़ा मूल्य है यद्यपि ये दिखलाई नहीं पड़ती । (देखिये 5096], 57787]76 
76८07967 ) द 

$570787776  १6८०706: ( सूर्यप्रकादा मापक यन्त्र ) प्रत्येक दिन में सूर्य 
प्रकाश की अवधि को नापने के यन्त्र को सूर्य प्रकाश मापक यन्त्र कहते है । इस यन्त्र में एक 
चौलट होती है जिसके बीचोबीच में एक अण्डाकार शौदश्ा रखा रहता है और उसके नीचे 
अंकित कार्ड की एक पट्टी रक्‍्खी रहती है । 

इस अण्डाकार शीशे के द्वारा उत्पन्न सूर्य का प्रतिबिम्ब कार्ड को प्रज्वलित कर देता 
है । प्रज्वलित रेखा की लम्बाई सूर्य के आकाश में चढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है और 
इससे एक दिन में सूर्प प्रकाश की अवधि को घंटों में माप लिया जाता है । 

5078[000 (सनस्पॉट) सू्थ के धरातल पर अक्सर दिखलाई पड़नेवाले काले 
धब्बों को सनस्पाट कहते है । कभी-कभी सनस्पाट इतने बड़े होते हे कि इनको धुयें से 
काले किये हुये शीशे या बादल की परत के जरिये नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। इनकी 
उत्पत्ति का कारण तो अज्ञात है परन्तु ऐसा विश्वास है कि सूर्य के वातावरण के भीतर 
घूमती हुई गैस से ये धब्बे बन जाते है । 

ये धब्बे आकार व विस्तार में बराबर बदलते रहते हैं । इन्हें देखकर गैलीलिओ ने यह 
पता लगाया कि सूर्य अपनी धुरी पर एक चक्‍कर २५ दिन में पूरा कर लेता है । सनस्पॉट 
की संख्या और विस्तार सदैव एक समान नहीं रहता। प्राय: सनस्पॉट के चक्र के अनुसार घटते 
बढ़ते है। हर ११ साल के बाद सनस्पॉट की संख्या व विस्तार बढ़ जाता है । एक समय सूर्य 
में धब्बे बिल्कुल नहीं दिखलाई पड़ते, फिर कुछ छोटे-छोटे धब्बे दिखलाई पड़ने लगते हैं । 
और अंन्त में ये बहुत बड़े व अधिक हो जाते हैं। इस पराकाष्ठा पर पहुँचने के बाद घटती 
फिर शुंरू हो जाती है और ११ साल के बाद फिर सनस्पॉट रहित समय आ जाता है। साधारण- 
तयां सनस्पॉट केवल कुछ ही दिन तक रह पाते हें परन्तु कुछ सनस्पॉट एक महीने तक 
टिक जाते हे। एक-आध सनस्पॉट ६ महीने तक ही चल जाते हें। सनस्पॉट की सामान्य 
व्यवस्था एक लम्बी धारा के रूप में होती है जो सूर्य की मध्य रेखा के समानान्तर रहते हें । 


४३४ भौगोलिक दब्दकोध व परिभाषायें * 


बे में ये सनस्पोट छोटे कण या अणु से लेकर दस हंजार लाख बर्ग मील क्षेत्रफल तक 
हीते हूँ । . 

सनस्थॉट दो प्रकार के होते हें---मंकुली ( (४८7०८ ) और फंकुली ( 78८०86 ) 
मैकूली तो काले धब्बे होते हें और फैकुली दोनों तरफ की लम्बी प्रकाश रेखायें जो इतनी चमकती 
हुई होती है कि सूर्य के प्रकाश में भी दिखलाई पड़ती हैं और ऐसी मालूम पड़ती हे जैसे कि 
ज्वार का झाग हो । 

सनस्पाँट की विशेषताओं का अन्दाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी क्रिया- 
कलाप ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट के समान होती है और जब ये अधिक संख्या में रहते 
हैं तो प्‌ थ्वी पर चम्बकीय तूफान आ जाते है तथा ध्रूवीय प्रकाश दिखलाई पड़ने लगता है | 

जब सूप में सनस्पॉट छोटे व कम संख्या में रहते हे तो उसे सनरपॉट की न्यूनतम दक्शा 
'कहते है और केवल बहुत ऊँचे अक्षांशों में ही दिखलाई पड़ते हैं । जब उनकी संख्या व विस्तार 
दोनों ही बढ़ जाता है तो उसे सनसस्‍्पॉट की अधिकतम दशा कहते हे । तब ये भूमध्य रेखा 
तक दुष्टिगोचर होने लगते है । सनस्पॉट से इस बात का पता चलता है कि सूर्य के अन्दर 
कितना अधिक ताप व प्रकाश है । 

509९0०७०%७०४८० :%7428० . ( पूर्व आरोपित प्रवाह ) जहाँ की 
धरातल की बनावट ऐसी होती ३ कि ऊपर की कोमल चट्टानों के नीचे कठोर चद्टानें बिछी 
होती हूँ वहाँ वर्षा का जल पहिले तो ऊपरी सतह के बीच अपनी धारा बनाता है । जल की 
यह धारा अपनी तलूंटी को गहरा करती हुई बहुधा नीचे की कठोर चट्टान पर पहुँच जाती है । 
लेकिन इसकी दिशा व मार में कोई भी परिवत्तन नहीं होता । जल प्रवाह नीचे की कठोर 
चद्रान पर पूर्व आरोपित हो जाता है। बाद में इस प्रकार का पूर्व आरोपित प्रवाह कठोर 
चट्टान के बीच अपने मार्ग स्थिर कर ले यह कुछ निश्चित नहीं है । इंग्लेंड के झील प्रदेश का 
जल प्रवाह इसी प्रकार का है । कि 

चट्टानों की किस्म बदल जाने पर नदी में भँवर, प्रप.त आदि बन जाते हैं और पाट भी 
तंग हो सकता है । ० कर 

5पएटापटांश 77४०7 ( ऊपरी उदगार ) शरू-शुरू में जब पृथ्वी-का परे 
पतला और कमजोर था उस समय मैग्मा आसानी से भूमि को तोड़ कर बाहर निकल पड़ता था 
और धरातल के विस्तृत भाग को, पिघला देता था । इस प्रकार के उद्गार में विस्फोट अःदि 

नहीं होता बल्कि मे ग्मा उबल कर बाहर निकलता रहता है । इसे ऊपरी उद्‌गार कहते हैं ॥ 

5प (तरंग) गहरे पानी से आने वाली लहरें जब किनारे के उथले पानी में 
पहुँचती है तो तली से रगड़ खाकर उनका वेग बहुत अधिक हो जाता है और बे चट्टानों या 
223“ बड़ा झाग या फेना उछालती हैँ । इस प्रकार की लहरों को तरंग 
क के द . | 
577ए7८ए772 (पेमाइश) भूमि के वास्तविक नाप द्वारा विस्तत मानचित्र 
बनाने के काम को पैमाइश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यू” कह सकते है कि पृथ्वी के 
धरातल पर विन्दुओं की सापेक्षिक स्थिति को जानने के लिए जो निरीक्षण व माप की 
जाती है उसे पैमाइश कहते हें । इसके अन्तर्गत रेखिक व कोणिक माप तथा विभिन्न 
वस्तुओं की ऊँचाई को अध्ययन किया जाता है । साधारण पैमाइश में पथ्वी की मोड को छोड़ 
कर सारे माप, समतल या लम्बतल पर मानकर लिये जाते हे । यान्त्रिक पैमाइथ में पृथ्वी 
के मोड़ पर ध्यान दिया जाता है जो कि ३४।१/२ मील में एक फूट होता है । १०० वर्ममीरू 
के क्षेत्रकल के लिये साधारण पैमाइश ही ठीक रहती है । 2. 7 


| 
!] 
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पैमाइदा में त्रुटि के अभाव का अंश इस बात पर निर्भर रहता है कि वह किस उद्देश्य के 
लिए की जा रही है । यथार्थता के दृष्टिकोण से पैमाइश को दो प्रकार का कहा जा सकता 
है--- (१) त्रिभुजीकरण या अधिक ठीक व विस्तृत पैमाइश । 


.. (२) चलकर माप या जल्दी में की गई त्रुटिपर्ण पैमाइश को और भी आधार पर कई 
भागों में बाँट सकते ह-- ( १) भूमिति चित्रों के लिए पैमाइश (२) नगर चित्रों के लिए 
पैमाइश (३) भूगर्भ अन्वेषण के लिए पमाइश और (४) सैनिक संचालन के लिए पैमाइश। 
प्रत्येक प्रकार की पैमाइश में तीन प्रकार के काम करने पड़ते हे--- 
(१) मैदान का काम--दूरी व कोण को नापना तथा निरीक्षण को दर्ज करना । 
(२) दफ्तर का काम -- गणना करना, रेखायें खींचता और मानचित्र बनाकर पूरा 
करना । (३) यन्त्रों को सावधानी से व्यवस्थित करना । 
3$92&77/ (पंकभूसि) निचली भूमि का वह क्षेत्र जो पानी से दलूदली रहता 
है और जिस में वनस्पति उगती रहती है उसे पंक भूमि कहते हैं। यह दलदल (१/48) 
और बॉग ( 502 ) से भिन्न होता है। दलदल से तो यह भेद है कि पंक भूमि सदैव 
पानी से घिरी रहती है और बाँग से इसकी भिन्नता इसबात में रहती है कि बॉ में 
वनस्पति सड़ती पायी जाती है । वास्तव में पंक भूमि, दलदल और बॉग पास-पास पाये 
जाते हैं और साधारण भाषा में तीनों में कोई विशेष भेद नहीं माना जाता । 
पंक भूमि की नमी का कारण तो सामान्‍य जलप्रवांह में कोई रुकावट होती है । जलप्रवाह 
में यह रुकावट या तो भूमि के चौरस होने से या अप्रवेश्य चद्रानों के कारण या वनस्पति की 
घनी 'उपज के कारण हो जाता है और पंक भूमि बन जाता है । कभी-कभी झील के बेसिन के 
भर जाने से भी पंक भूमि बन जाती है क्योंकि सतह इतनी चौरस होती है कि वर्षा के जल का 
बहाव बड़ा धीरे-धीरे होता है । इस नम मिट्टी में वनस्पति उग आती है और पंक भूमि की 
सी दशाओं को कायम रखने में सह यक होती है । 
इस प्रकार की पंक भूमि में सामान्यतः ऊसर पड़े रहते हैं । यद्यपि इनके कुछ भाग में 
व्यापारिक लकड़ी उगती हुई मिलती है और कुछ में चावल उगाया जाता है । ये पंकभूमियाँ 
या तो वटीय मैदानों में या नदी के बाढ़ के मैदान और डेल्टा प्रदेशों में पाये जाते हैं । नदी का 
निक्षेप वर्षा जल के बहाव में रुकावट पैदाकरके पंक भूमि को जन्म दे देते है । . 
पंक भूमि का अस्तित्व जल के बहाव, प्रवेश करने की गति, वाष्पीकरण की मात्रा और 
नर्षा की मात्रा पर निर्भर रहता है। इसीलिये शुष्क प्रदेशों की पंक भूमियाँ उष्ण कटिबंध 
में अप्विक पायी जाती हैं । हिम आवरण के कारण जल प्रदाह के अस्तव्यस्त हो जाने से भी 
पंक भूमियाँ बन जाती हैं । तर जलवाय में तो पंक भूमि पहाड़ों के ढालों पर भी पाये जाते 
हूँ..इन्हीं पंक भूमियों में कोयले के जगर का जन्म हुआ है । 
हिल 5: ) समद्र के जल की सतह पर जब लहरें या ज्वार-भाटा नहीं 
-आता तब गति ऊपर नीचे को होती हुई रहती है । जल के इस प्रकार ऊपर-नीचे होने 
को उभाड़ कहते है । इसका कारण बहुत काफी दुरी पर हुई घटना हो सकती है परन्तु 
घटता के समाप्त होने के बाद भी यह उभाड़ जारी रहता है । 
-  8ए797भ77८४८ 500टॉ28 (सहकारी कम्पत) भूकम्प की लहरों का अधिक 
प्रभाव मूकम्प केन्द्र पर पड़ता है, अतः उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक हानि 
री ती है.। परल्तु भूकम्प के प्रमुख धवके के बाद बहुत समथ तके अल्पकालिक धक्के आते रहते 
हैँ क्योंकि टूट जाने के पीछे बहुत समय तक चट्टानें थरथराती रहती हें। इन्हें सहकारी 
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जिस प्रकार यदि टईं केढेर में से एक ईंट को खाँचे लिया जाय तो उसके ऊपर की 
इंट गिर जाती है और पास की ईंट अस्तव्यस्त हो जाती है । थोड़ी देर बाद ये अस्त 
व्यस्त ईटें भी सरक पड़ती है । इसी प्रकार भूकम्प के प्रधान धक्के से कुछ दूर पर स्थित 
धरातल की व्यवस्था उलट-पुलट जाती है और वहाँ जो कम्पन आते है वे प्रधान कम्पन के 
साथी होते हैं । इसलिये उन्हें सहकारी कम्पन कहते हें । 
5एछतटी।76. (संनति) धरातल पर भिचाव उत्पन्न होने से नरम चट्टान में जब 
मोड़ पड़ते है तो इनका एक भाग मेहराब की तरह उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे झुक 
कर धँस जाता है । इसे संनति कहते हे । ह 
सनंति का आकार एक नाँद की तरह या उल्टे हुये मेहराब के समान होता है । मोड़- 
, दार पषबंत प्रदेश की घाटियाँ इन्हीं संनति मे बन जाती हैं । (देखिये 8700८7८ ) 
5जपट74] ](००४८४४7 (संनति पर्बत) साधारणतया मोड़दार पव॑तों में प्रति- 
नति तो श्रेणियाँ होती हें और संनति घाटियाँ । परन्तु जब किन्‍्हीं विशेष कारणों से सनंति 
तो पर्वत की चोटियाँ बन जाते हें और प्रतिनति में घाटियाँ तो इस प्रकार के पर्वत का 
संनतिकार पर्वत कहते हैँ । 
इस प्रकार के पवृ॑तों के बनने का मुख्य कारण जलविभाजकों का विलीन होना है । 
यदि किसी घाटी के दोनों ओर दो प्रतिनति स्थित हों और उनके ऊपर की परत कठोर चद्ठानों 
की बनी हो तथा उनके नीचे म्‌लायम चंद्वानें स्थित हों तो प्रतिनति की दरार में आवरण क्षय 
करती हुई घाटियाँ बनने लगती हे। चट्टानों की बनावट के कारण शिखर पर की घाटी सनंति 
की अपेक्षा अधिक गहरी व बड़ी बन जायगी । धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब 
ये प्रतिनति घाटियाँ सनंति से भी नीची हो जाती हें और तब सनंतिकार पव॑त और प्रतिनति 
घाटियाँ बन जाते हैं । 
इस प्रकार के पंत भूरा पर्व त प्रदेश में बनना शुरू हो रहे हे और अपलेशियन में बहुत 
बिकसित रूप से पाये जाते हें । 
- '- 5ए70700८ (४६7४5 (सांकेतिक ऋत्‌ चित्र) एक निश्चित समय पर लिये गये ऋ त्‌ 
सम्बन्धी निरीक्षण को जिस मानचित्र द्वारा अंकित किया जाता है उसे सांकेतिक ऋतुचित्र 
कहते हैं । ऋतु सम्बन्धी मानचित्र को बनाने के लिए अनेक प्रकार के आँकड़ों की आवश्यकता 
पड़ती है । अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा मान्य एक निश्चित समय पर ऋतृसम्बन्धी दशाओं 
का निरीक्षण करके विभिन्न वेधशालाओं में अनेक प्रकार के आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं । 
जहाज से|भी निरीक्षण करके आँकड़े प्राप्त करते हें और उन्हें प्रत्येक देश की केन्द्रीय बेघशाला. 
को भेजते हे । इस सूचना या समाचार में एक विशेष प्रदेश की ऋतुदशाओं का सारांश या 
संक्षेप दिया रहता है । इन संक्षेप सूचना के सहारे बनायें गये मानचित्र को सांकेतिक चित्र 
कहते हैं। (देखिये ८४०९८ (04:६८) संक्षेप सूचना व्यूफार्ट साहेब के निकाले हुये 
वर्णों द्वारा प्रसारित की जाती है और इन वर्णाक्षरों को दुहरा कर या अन्य प्रकार से अंकित 
करके सांकेतिक चित्र बनाये जाते हें । 
5ए7900707008 (8705 (समकाल सकितिक जलित्र) जंसा नाम से ही विदित 
है वे सांकेतिक चित्र जो एक विशेष समय या काल में ऋतु सम्बन्धी दशायें दिखाते हे उन्हें 
समकाल सांकेतिक चित्र कहते है । (देखिये $79980%506 094७) का 
कक 7070:/07 (सिनक्लिनोरियअम ) वह बड़ी घाटी होती है जिसका आकार 
सनंति की तरह होता हैँ और जिसके दोनों पाश्वों पर अनेक मोड़ पाये जाते है। ४ 
5ए2ए2ए (सिजीणी) जहाँ दो ग्रह या तारे मिलते हैं उस बिन्दु को सिज़ीजी कहते 
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हैँ । यह पारिभाषिक शब्द चन्द्रभा के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब 
चन्द्रमा सूये और पृथ्वी के साथ क सीधी रेखा में स्थित रहता हैँ तो उस दशा को सिजीजी 
कहते हैं । इस प्रकार की दशा दुइ्ज और पृर्णमासी के दिन उत्पन्न होती है । (देखिये 
ए7798८३ ० (0079 ) 

"॥9]०970 (टेब्रूरूण्ड) पठार के दोनों तरफ तीब्र ढाल चट्टान रहती है 
और इस तीब्र ढाल से उतरते ही एकाएक या तो समद्र आ जाता हैं या निम्न मंदान, और 
उसे टेबुललेण्ड कहते हैं । दक्षिणी अफ्रीका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है । 


' इसका ऊपरी शिखर एक मेज की तरफ सीधा सपाट होता है । इसीलिर इसको इस 
नाम से पूकारते है। (देखिये ?]2(८4 ) क्‍ 
डक & (टंगा प्रदेश) साइबेरिया में नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन की पट्टी 
को टैगा कहते है । यह प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक फंला हुआ है और इसके उत्तर में _ 
टुन्डा प्रदेश है जिसमें किसी प्रकार कौ वनस्पति नहीं पाई जाती और इसके दक्षिण में 
स्टेपी नामक घास के मंदान हैं । (देखिये (07(८7008 ४07685:) 


टैगा प्रदेश के मख्य पेड़ ची इ, फर, स्प्रस और लाचे हैं । इसके बीच में बहुत सी पंक भूमियाँ 
पाई जाती है जो वसन्‍्त और गर्मी के मौसम में अधिकतर भूमि पर बाठ का पानी फैल जाने से 
दलदल हो जाता है । उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियों का ऊपरी भाग तो जमा रहता 
है परन्त निचले भाग में बर्फ के पिघल जाने से किनारों के ऊपर से पानी इधर-उधर फंल 
जाता हैं । 

यद्यपिं इस प्र देश में यातायात की असृविधा के कारण बहुत उन्नति नहीं हो पाई है परन्तु 
इसकी उन्नति की बहुत सम्भावना है । 

''४०४ (देलस) मौसमी क्षति के कारण पर्वतों की चट्टानों के टूटे-फूठे टकड़े व 
शिलाखंड ग््‌हत्वाकर्षण के कारण जब पर्वत के आधार तलू पर आकर इकटठा हो जाते हैं तो 
उन्हें टैलस कहते ह । इस शिलाखंड राशि में छोटे-बड़े, गोल-चौकोर और तिकोने सभी 
प्रकार के टुकड़े मिले पाये जाते हें । 


टैलस का ढाल इतना तीत्र होता है कि जरा सी हलचल से सारी राशि ढाल पर से नीचे 
को खसकने लगती हे । नदियों व हिमनदियों के प्रवाहित होने पर ये शिलाखंड बोझे के 
रूप में बहा ले जाये जाते हे और आवरणक्षय में सहायता करते हें । 

लहरों व धाराओं में जो शिलाखंड मिले या घसीटते चलते हें और तटीय आवरणक्षय 
में सहायता करते हे उन्हें सामद्रिक टैलस कहते हे । 

"४४५४ (६४८८० (शिलाखंड राशि का सरकाव) टेलस ढाल पर से शिल्णखंडों के 
अपने आप नीचे को खसकने को शिलाखंड राशि का सरकाव कहते हैँ। इसका प्रधान 
कारण ग्हत्वाकषंण है । परन्तु पानी के भीतर सोखकर ढीले पड़ जाने से भी खसकाव 
में सहायता मिलती है । 


खा ॥धध28 (तालाब) भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के शुप्क प्रदेशों में छोटी-छोटी 
दिययों की घाटी के आरपार मिट्टी की दीवाल बना कर पानी को इकट्ठा कर लेते 
हूँ । इस प्रकार बनी झीलों व जलाशयों को तालाब कहते हे । इन तालाबों में वर्षा ऋतु का 
पानी इकट्ठा हो जाता ई जिससे गर्मी के मौसम में सिचाई की जाती है । इस प्रकार के तालाबों 
का उपयोग शू प्क मौसम में ही होता है पर॑त्‌ इनमें से अधिकांश का जल तो बिल्कूल ही सूख 
जातो है और गर्मी के मौसम में सर्बंथा बेकार हो जाते हे । कई वर्ष तो ऐसा होता है कि वर्षा 
होने पर भी ये तालाब नहीं भर पाते हैं । द 
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तालाब बनाने में अधिक खर्चा नहीं होता क्योंकि केवल बाँध बनाकर पानी को रोकना 
पड़ता है । तालाब वहाँ बनाये जाते है जहाँ की बनावट पथरीली व पठारी होती है और अन्य 
किसी प्रकार के सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते है । है 

द्ग्ता ( 2 पव॑तीय प्रदेशों में हिमागारों या सिरक नामक गड़्ढों में जल भर 
जाने से जो छोटी झीलें बन जाती है उन्हें टाने कहते हे । क्‍ 

2००7८ (भोगभिक) पृथ्वी के धरातल पर पाये जानेवाले विभिन्न स्थलखूपों 
को निर्माण करने वाली शक्तियों व दशाओं को भौगर्भिक कहते हैँ । आन्तरिक ताप, भीतरी 
चट्टानों के प्रसार या सकूड़ने और पिघले हुये मैग्मा के इधर-उधर स्थानान्तरित होने पर 
भूगमे में कुछ घटनायें घटित होती रहती है । इन घटनाओं से उत्पन्न स्थलरूप निर्माण- 
कारी शक्ति के प्रभाव से कहीं का भाग ऊपर उठ जाता है और कहीं नीचे धेंस जाता है । 
इसी प्रकार कहीं पर भिवाव के कारण मोड़ पड़ जाते हैं तो कहीं खिंचाव के कारण दरारें बन 


जाती हैं । इम प्रकार दो प्रकार की भौगर्भिक शक्तियाँ कही जा सकती हैं :-- 
(१) भूखंड निर्माणकारी जिनसे धरातल ऊँचा उठता और नीचे धँसता है । इसके द्वारा 
महाद्वीप व महासागर बन जाते है । यह शक्ति नीचे से ऊपर दिशा में आघात करती है । 


(२ ) पर्ब॑ तनिर्माणकारी धरातल पर तनाव या खिंचाव पड़ कर स्तर भ्रंश हो जाता है 
या खिचाव के द्वारा मोड़ पड़ जाते हें जिससे मोड़दार पर्वत व घाटियाँ बन जाती है '। यह शक्ति 
दायें से बायें को आघात करती है । (देखिये 99670867०, 0:02०४८ '०१७- 
ए7(९) भौगभिक शक्तियाँ बाहच शक्तियों से भिन्न होती हें जिनका काम आवरणक्षय द्वारा 
भूमि को समतल बनाना होता है । 


26८८०४ा८ ,206 ( भौगभिक झील ) भौगभिक शक्तियों से बनी झीलों को 
भौगभिक झील कहते इं। शक्ति विशेष के अनुसार ये निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं :--- 


(१ ) नवीन उत्क्षेप को झील जब कोई स्थलखंड समद्र से बाहर निकल आता है तो पहिले 
समुद्री तलेटी के गड्ढों में जल भरा निकल आता है और उथलोी झीलें बन जाती है|। इस प्रकार 
झीलें फ्लोरिडा में पाई जाती हैं । इन झीलों का अस्तित्व अस्थायी होता. है । इनकी' रूप- 
रेखा अनियमित, किनारे बहुत नीचे और जल उथला होता है । 


(२) आन्तरिक बेसिन झील (देखिये 3547 २४72८ 2:८ )' 

(३) भूकरूप झील भूकम्प आने पर भूपटल पर चट्टानों की व्यवस्था अस्तव्यस्त ही जाती 
है और भूपटल के कछ भाग के घेंस जाने पर झील बन जाती है । 

(४) दरार घाटी शीरू (देखिये (४६ प्७९ए ) 

36८८०पां८ ॥(0प7078. (भूगर्भ की शक्तियों से निसित पंत) भूगर्भ 
में दो प्रकार की घटनायें होती है । एक तो वे जो भिचाव व मिचाव के द्वारा मपटल पर जोड़ 
व दरार बना देती हैं और दूसरी वे जो इस प्रकार मड़े हुपे भाग को या टूटे हुये भाग को उठा 
देती हैं या नीच बैठा देती हैं । फलतः इस श्रेणी में तीन प्रकार के पर्वत आते हे-- 

। (१) मोड़दार पर्वत, (२) भूभाग निर्मित पंत और (३) लेकोलिथ या गम्बदनुसा 

पर्वत (देखिये #0]060 १07४(४०, 35]02८: ॥(००7६४४, "॥०टठाफ्) 

कि 36779८78८८ 22076 (श्ीतोष्य कटिबंध) ऊष्ण कटिबंध और शीत कटिवंध 
के बीच का मध्यवर्त्ती अक्षांश प्रदेश झ्ीतोष्ण कटिबंध कहलाता है. । उत्तरी गीलो्ड में 
ककरेखा और आकंटिक के बीच का प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसी प्रकार 
दक्षिणी गोलादं में मकर रेखा और अन्टाकंटिक वृत के प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध कहते है ।. 
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इस प्रदेश में सूर्य कभी भी लम्बवत नहीं चमकता है । सूर्य की किरणें कई दिशाओं से 
होकर चमकती है । इसलिए यहाँ पर गरमी व सर्दी का मौसम विशिष्ट व अरूग-अलग होते 
हैं। इस कटिबंध को शीतोष्ण तो जरूर कहा जाता है परन्तु केवल दक्षिणी गोलाढ्ं के प्रदेशों 
और उत्तरी गोलाद् के पश्चिमी तटीय प्रदेशों को छोड़कर जलवायू कहीं भी शीतोष्ण नहीं 
वी का अमरीका और यूरेशिया के आन्तरिक व पूर्वी प्रदेशों की जलवायु काफी विषम 
र । 

तापक्रम के आधार पर शीतोष्ण कटिबंध को दो भागों में विभक्‍त कर सकते हं-- (१) 
शीतोष्ण कटिबंध के गरम प्रदेश और (२) शीतोष्ण कटिबंध के शीतल प्रदेश । शीतोष्ण- 
कटिबंध के गरम प्रदेश ३०* और ४५* अक्षांशों के बीच में पाये जाते हे। इन अक्षांधों 
के भीतर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पायी जाती है । और महा- 
ढ्वीपों के पूर्वी भागों में इन्हीं अक्षांशों के बीच चीन तुल्य जलवायु पायी जाती है । (देखिये 
ल्तापाबा627 7०, ७०७०7 एटा (००४6४ ०07 (४792-77 ७९ 
€[77206 ) 

शीतोष्ण कटिबंध के शीतल प्रदेश ४५" से ६०* या ६५* अक्षांशों तक स्थित हें । 
इन अक्षांघों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में तो बड़ी ही सम जलवायू पायी जाती है जिसे 
पश्चिमी पूरोप जैसी जलवायु कहते हें । इसके विपरीत महाद्वीपों के बीच में--कनाडा और 
यूरेशिया के उत्तरी भाग में---बड़ी विथम महाद्वीपीय जलवायु पायी जाती है । 

*.. ए८४7४७८:४८८ (ए20076 (ज्ञोतोष्ण कटिबंधोय चक्रवात) शीतोप्ण कटिबंधीय 
चक्रतात उत्तरी आन्ध्र महासागर में जाड़े के मौसम में बहुत आते हे । इनकी उत्पत्ति का 
कारण संबाहन धारायें कदापि नहीं है । ये दो प्रकार से बनते हें और इसी आधार पर इनके 
दो भेद किये जा सकते हे :--- 

है १) सीमान्त जन्म चक्रव्रात जो विभिन्न प्रकार के तापक्रम वाली हवाओं के मिलने से बन 
जाते हैं। ध्रुवीय ठण्डी हवा जब अयनरेखाओं के पास से उठकर चलनेवाली गरम हवा से 
मिलती है तो ध्रूत्वीय सीमान्त बन जाता है और वहीं इन चक्रवात की सृष्टि हो जाती है । 
(देखिये ए087 7:£07६) ( ) चक्रवात जो स्थल की अपेक्षा गरम जलखंडों या जलखंडों की 
अपेक्षा गरम स्थल खंडों पर बन जाते है । यह अधिक स्थायी नहीं होता और वहाँ बन जाता 
है जहां आसपास की अपेक्षा बीच के प्रदेश का वायुभार कम होने से न्यूनभार केन्द्र बन 
जाता है । ऐसा होने पर चारों ओर से हवायें न्‍्यूनमार की ओर दौड़ पड़ती हें और चक्रवात 
बन जाता है । ऐसे ही चक्रतात दक्षिणी-पश्चिमी संयक्त राष्ट्र, साइबेरिया प्रायद्वीप, दक्षिणी 
आइसलेंड और दक्षिणी-पूर्वी ग्रीनलेंड में बन जाते हैं। (३) भ्रमणशील चक्रवात वह होते 
है जो ताप तंवाहन धाराओं के कारण बन जाते है और द्रवीभवन द्वारा परित्यक्त गर्मी से 
कायम रहते हे । ये बिल्कुल अस्थायी होते हे । 

शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रतात लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले रहते हे । उत्तरी अमरीका 
में इनका विस्तार २५०० किलोमीटर तक होता है। ये विस्तुत चक्रवात उत्तरी गोला 
में पश्चिम से 7 वें को पछुआ हवाओं के साथ चलते है। महाद्वीपों पर से गुजरने पर यह दक्षिण 
को झक जाते हें परन्तु महासागरों पर से अपने मार्ग से उत्तर की ओर विचलित हो जाते हैं । 
इस अकाली की चाल मौसम पर स्थिति और विशेष चक्रवात की तीव्रता पर निर्भर रहती 
हैं। गरमी में इनकी चाल सबसे धीमी होती है और जाड़े में सबसे तेज । उत्तरी अमेरिका में 

ये चक्रंबात बहुत तेज होते है परन्तु यरोप में इनकी गति धीमी हो जाती है । 

: शीतीष्ण कटियंपीय चक्रतात के केरद्र स्पष्ट नहीं होते। वास्तत्र में उच्ण कटिबंधीय 
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चक्रवात की वायु प्रणाली से इसकी वायू व्यवस्था बिल्कुल ही भिन्न होती है । केवल छोटे 
व तीत्र बवण्डर में ही उष्ण कंटिबंधीय चक्रवात की सी दशायें पायी जाती हैं। अक्सर ऐसा 
होता है कि चक्रवात की आगे बढ़नेवाली हवा की गति चक्रवात से भी कम होती है । इसलिए 
यह वायू चक्रवात के केन्द्र के चारों ओर न घूमकर पीछे ही छुट जाती है ।* तूफान के विभिन्न 
क्षेत्र में हवाओं का रुख अलग-अलग होता है । दक्षिणी और पूर्वी चतुर्थाशों में हवा बड़ी प्रचण्ड 
रहती है । हवा का रुख चक्रवात के ही समान होता है । चक्रवात की हवाओं का मुख्य अंश 
जो २-३ किलोमीटर की ऊँचाई पर तथा ५-६ किलोमीटर से नीचे चलती रहती है । उनकी 
दिशा धरातल की समभारदर्शंक रेखाओं के समानान्तर ही होती हैं । क्‍ 

चक्रवात की गति और वर्षा की मात्रा का सम्बन्ध अजीब हैं । जो चक्रवात धीरे-धीरे 
चलता हूँ, उसकी हवायें अधिक देर तक ठहरती हैँ और इसीलिए वर्षा की मात्रा बहुत अधिक 
होती है । वर्षा अधिक देर तक भी होती रहती है । इसके विपरीत तेज चत्रवात में वर्षा की 
अवधि व मात्रा दोनों ही कम होते हें । 


'ु'७४०7०:४प४८ (तापक्रम) किसी पदार्थ के अन्दर गर्मी के अंश को तापक्रम 
कहते हैं । किसी पदार्थ के तापक्रम को थर्मामीटर यन्त्र की सहायता से सेन्‍्टीग्रेड या 
फानंहीट अंशों में नापते हें। तापक्रम, तापशक्ति से उत्पन्न दशा को बतलाता है। 
औरप्थ्वी के ताप का अधिक भाग सूर्य से प्राप्त होता है यद्यपि इसका कुछ अंश भूगर्भ 
से भी आता रहता है । सूर्थम ताप पृथ्वी की वस्तुओं को गरम कर देता है और इस के सम्पर्क 
से संवाहन धाराओं द्वारा यह ताप वायुमण्डल की विभिन्न परतों में फेल जाता है। (देखिये 
77980]2007 ) 

किसी स्थान पर तापक्रम की दशा निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर रहती है--(१) 
क्षितिज पर सूर्य की ऊँचाई और दिन की अवधि । इसीलिये जाड़ों की अपेक्षा' गर्मी 
के मौसम में तापक्रम अधिक रहता है। (२) धरातल की बनावट--(अ) जल और थल 
का वितरण, (ब) समुद्रतल से ऊँचाई प्रत्येक ३३० फीट ऊंचाई पर १* फानहीट तापक्रम कम 
'होता जाता है। (देखिये. []727807 ०0 '८9८:४४०४८) । (३) वायुमण्डल की 
पारदर्शकता व घनत्व । वायुमण्डल में जलवाधष्प और धूल के कण मिले रहते हैं। इनकी 
उपस्थिति से वायुमण्डल के तापक्रम में परिवर्तन हो जाता है । जलवाष्प का तापक्रम पर कंबल 
जैसा प्रभाव पड़ता है । चक्रवात और विपरीत चक्रवात से भी तापक्रम पर असर पड़ता है 
क्योंकि मेघाच्छादिता या दूसरे जगहों के तापक्रम को लाकर तापक्रम में परिवत्तंन कर देते 
हैं । (४) प्रचलित वायु की दिशा । क्‍ 


अधिक तापक्रम वाली वस्तु से कम तापक्रम बाली वस्तु में ताप के प्रवेश करने की तीन 
विधियाँ हे-- (१) संचालन जिसमें सम्पर्क द्वारा एक कण से दूसरे कण में ताप प्रवेश करता 
है, (२) संवाहन जिसमें किसी वस्तु के कण गरमी के केन्द्र से ताप लेकर ऊपर की ओर उठते 
हूँ और (३) विकिरण जिसमें ताप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक स्थान से दुसरे स्थान 
को बिना किसी भौतिक आधार के जाता है । 
धरातल पर भूमध्य रेखा से श्रवों की तरफ बढ़ने पर तापक्रम बराबर घटता जाता है 
और इसे तापक्रम का समानान्तर वितरण कहते हें । इसे समतापरेखाओं द्वारा दिखलाभा 
जाता है । (देखिये [80।7८7703 ) । समुद्रतल से हम जितना ही ऊपर उठते हैँ तापक्रम 
कम होता जाता हूँ । क्‍ से स 
लापक्रम में दिन के विभिन्न समय तथा ऋतुओं के अनुसार परिवत्तेन होता रहता है । 


भौगोलिक शब्दकोध व परिभाष।ें ४४१ 


इसके द्वारा एक समय तापक्रम अत्यधिक और दूसरे समय न्यूनतम हो जाता है । इसे तापान्तर 
कहते है। (देखिये १802० ०६ 7679०:2८५:6 ) 

तापक्रम को अंकित करते समय प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापांश को लेते 
हैं । इन दोनों का औसत तापांश का दैनिक मध्यममान कहलाता है । मास के सभी दिनों के 
मध्यमात तापांश के औसत को मासिक मध्यममान कहते हैँ । किसी स्थान पर ३०-४० 
बर्षों तक एक ही दिन का तापक्रम लेते रहने से उसका औसत निकाल कर किसी स्थान पर 
तापक्रम में सामान्य तापक्रम (०६77० ॥'४779.) ज्ञात करते हैं । क्‍ 


॥6७४0०6९:४०८८ 870772ए (तापक्रम भिन्नता) मध्यममान और उस स्थान 
की अक्षांश रेखा पर मध्यममान तापक्रम के अन्तर को तापक्रम भिन्नता कहते हैं। स्थानीय 
व अक्षांशीय तापक्रम दोनों को ही इस प्रकार निकालते हें जैसे कि वे समुद्रतल पर ही हों । 

यदि कोई स्थान अपने अक्षांश के मध्यमान तापक्रम की अपेक्षा अधिक गम हो तो वहाँ पर 
तापक्रम भिन्नता को निश्चित कहते हे । इसके विपरीत यदि अक्षांश के मध्यमान तापक्रम की 
अपेक्षा कोई स्थान ठंढा हो तो तापक्रम भिन्नता को निषेधात्मक कहते हें । > 

संसार में सबसे अधिक तापक्रम भिन्नता आन्ध्र महासागर के उत्तरी-पूर्वी भाग में पायी 
जाती हू । इसके अन्तगंत ब्रिटिश द्वीप समूह भी सम्मिलित है । जनवरी के महीने में बहुत 
विस्तृत क्षेत्र में निश्चित तापक्रम भिन्नता २०* फानंहीट से भी अधिक रहती है । (देखिये 
78809773[008 7.|76) ः 


तापक्रम भिन्नता निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती हैं-- (१) समुद्र से निकटता 
अथवा दूरी, (२) प्रचलित हवाओं की दिशा, (३) मिट्टी व चट्टानों का स्वभाव और (४) 
गर्म या ठंढी जलधारायें । इन चारों बातों में से' किन्‍्हीं एक या दो के प्रभाव के फलस्वरूप 
स्थानीय तापक्रम अक्षांगीय औसत तापक्रम से कम या ज्यादा हो जाता है और तापक्रम 
भिन्नता बन जाती है । 

॥'७०४७०४७)८४ (टेम्पोरेल) मध्य अमरीका के प्रशान्त सागरीय तट पुर गर्मी 
के मौसम में चलनेवाली मानसूनी हवाओं को टेम्पोरैल कहते हें । ये हवायें दक्षिण-पश्चिम 
से चलती हें और इन की गति बड़ी प्रचण्ड होती है । 

7८८८४०८ (उस) (देखिये रिए८४ 7८८:००८४ ) 

7र०ए८४०८ (णोॉधर07. (उत्तल खेती) परव॑तों व पहाड़ियों के ढालों पर जहाँ 
खेतिहर भूमि की कमी रहती 
है; शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा 
की मात्रा व समय अनिश्चित 
होता है और उन प्रदेशों में 
जहाँ भूमि कटाव की समस्या 
बड़ा प्रचण्डरूप रखती है, खेती 
की एक विशेष पद्धति को अप- 
नाया जाता है। भमि के ढाल 
पर काट कर चबतरों की एक 
ऋमिक पंक्ति बना ली जाती हैँ । 

जो दूर से देखने पर सीढ़ी जैसी उत्तल खेती 
_माछूम पड़ती है । | ढ 
इस प्रकार बनाये गये चबूतरों के तीन ओर मिट्टी की मेड़ या छोठी दीवार उठा दी जाती 


डड४ड२ भौगोलिक शब्दकोण थ परिभाषारयें 


है ताकि सिंचाई या वर्षा का जल बेकार न बह जाय और साथ-साथ मिट्टी का कटाव भी क होने 
पाये । इस प्रकार कम से कम जल को उपयोग किया जा सकता है और जल के बहाव पर 
, नियन्त्रण रहने के कारण उस से उत्पन्न होनेवाली भूमि कटाव समस्याओं से भी रक्षा हो जाती 
है। इसे उत्तल खेती कहते हे । े ह 

भारत, चीन, जावा आदि देशों के पबंतीय भागों में जहाँ भमि की कमी है तथा वर्षा 
अनिश्चित हैँ वहाँ इमी उत्तल खेती द्वारा कृषि की जाती है । भमिकटाव रोकने के लिए इसी 
प्रणाली को दक्षिणी अफ्रीका में अपनाया गया है । शष्क खेती वाले क्षेत्रों में भी इस विधि का 
पविस्तत प्रयोग किया जाता हूँ । 

"'७:४४०८६८८०५ (देरासेद्स) घास से ढके हुये तीब्र ढालों पर छोटे-मोट भूमि के 
टुकड़े के सरकने से सीढ़ियाँ सी बन जाती है। इस प्रकार बने चबूतरों का विस्तार बहुत अधिक 
नहीं होता और घास चरनेवाली भेड़ों व बकरियों के लिए ऊपर चढ़ने की सीढ़ी या मार्ग का 
काम देती है । इम्तीलिये इन्हें कभी-कभी मेषपथ भी कहते हैं । (देखिये 9॥6८9 79८:8) 

७४४४ (देह्ल) पश्चिमी पीवर के उष्णकटिबंधीय भाग में चलनेवाली स्थलीय 
पवन को टेरल कहते हैं। (देखिये ॥३६४207) लक 

[८८४४ ०5३० (टेरा रोसा) चने की चट्टानों से बने प्रदेशों में कन्दराओं, 
डोलाइन और पोल्जे आदि गरतों के धरातल पर पाई जाने वाली लाल मिट्टी को ठेरा रोसा 
कहते हैं । यह इटली भाषा का पारिभाषिक दब्द है । 

वास्तव में यह लाल मिट्टी चने की चट्टानों का वह अवशेषांश है जो चने के घुल कर 

'नष्ट हो जाने पर बचा रह जाता है । यह लाल मिट्टी काफी उपजाऊ होती है । 
7€::687:9| +4227८0500 (धरातलोय हक । पृथ्वी स्वयं. एक बड़ा चुम्बक 
है जिसके आकर्ष ग को धरातलीय आकर्षण कहते है । इस की तीब्रता व दिशा हमेशा 
बदलती रहती है। इस परिवत्तंन को समझने के लिये बहुत तीव्र चुम्बकों को प्रयोग में 
लाना मड़ता है और उनके द्वारा थोडा सा दैनिक कम्पन देखा जा सकता है । यह 
हिलना या कम्पन जाड़े की अपेक्षा गरमी में बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा इसका 
सम्बन्ध सूथ॑ के धब्बों या सनस्पॉट से भी होता हैँ । जब सूर्य में धब्बे अत्यधिक हो जाते 
हैं तो यह धरातलीय आकषंण बढ़ जाता है। इन्हीं सनस्पाट के बहुत अधिक बढ़ जानें पर 
घरातलीय आकर्षण में विप्लव सा उठ जाता है और चुम्बकीय तूफान आ जाते हे। (देखिये 
(०27९०5४०७ ०६ ४८ ४०४४0) 

प७८४४४2८००७४३ (स्थछीय) इस पारिभाषिक शब्द का साधारण अर्थ तो हूँ स्थल 
से प्राप्त परन्त्‌ इसे अधिकतर. सम॒द्री निक्षेप के लिए प्रयोग करते हें । भूखंडों के आस-पास के 
समुद्र में पायी जाने वाली मिट्टी, बालू, बजरी और कंकड़-पत्थरों की राशि को स्थछीय' 
निक्षेप कहते हें। यह सभी प्रकार की सामग्री धरातरू की टूट-फूट से प्राप्त होती है और 
सम॒द्र की तली में या तो नदियों व हिमनदियों द्वारा बहाकर या वायु द्वारा उड़ा ला कर 
इकट्ठा कर दी जाती है । 

स्थिति व राशि के कणों के स्वभाव तथा रचना के अनुसार इस स्थलीय निक्षेप को तीन . 
प्रकार का कहा जा सकता हँ-- (१) तटीय निश्षेष जो ज्वार के समय पानी में डूब जाता 
हैं और भाटे के समय उभड़ आंता हैँ । इसमें बड़े-बड़े शिलाखंड, शिन्गल बालू और दल्दुरू 
'याया जाता है । मी 

(२) उथले जल निकेष १०० फैदम झा ६०० फीट की गहराई तक पाये जाते है । बजरी,. 
व्ञारू, और दलदल की इसमे प्रधानता रहती है । रा हा 


ह भौगोलिक दाब्यकोष व परिभाषाये. डंडे, 


(३) गहरे सागर के स्थलीय नि्केप १०० फैदम या ६०० फीट से अधिक गहराई पर 
मिलते है और महाद्वीपीय सागर के बाहरी किनारों पर पाया जाता है। इसमें कई रंग के 
दलदल पाये जाते हैं जो कि रसायन के सड़कर अलग होने, मृ"गे के कीड़ों के अस्थिपंजर के 
इकट्ठा होने तथा ज्वालामुखी उदगार की राख व धूल से मिलकर बनते है । 

प्‌७:४६०४ए (राज्य क्षेत्र) यह राजनीतिक भूगोल पारिभाषिक शब्द है | किसी 
राष्ट्र की सरकार के आधिपत्य में उन सभी प्रदेशों को उसका राज्य क्षेत्र कहते हे जहाँ 
उसकी सत्ता मानी जाती है। इस दृष्टिकोण से उपनिवेश व अधिकृत राज्य भी इसी के * 
अन्तर्गत आ जाते हें। परन्तु इसका एक सीमित अथ्थ भी है जिसमें केवल राष्ट्र विशेष की 
भौगोलिक सौमाओं के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र को ही उसका राज्य क्षेत्र कहते है । 

46:४0072] ज2:०:७ (राज्य क्षेत्रीय समुद्र ) किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के तट 
के समीप का जलप्रदेश राज्य क्षेत्रीय समुद्र कहलाता हैं। साधारणतया समद्रतट से 
तीन मील चौडे जलप्रदेश को राज्प क्षेत्रीय समुद्र के अन्तर्गत लेते हें और इस जल प्रदेश 
पर उस राष्ट्र का आधिपत्य माना जाता है जो साथ लगे हुये तटीय स्थलखंड पर श!सन करता 
है। परन्तु शान्तिकाल में प्रत्येक देश-विदेश के जहाजों को इसमें से होकर जाने में कोई 
रोक-टोक नहीं रहती । 

ब€ःघंब्णए 0: 3० अं प्राणबोा4एच7० फै/0ए727670 ( अल्पाइन हिमालयन 
हलूचखल) आज से सात करोड़ वर्ष पहिले नव कल्प के आदि में यूरेशिया महाद्वीप में दो समुद्र 
फैले हुए थे । उत्तरी जर्मनी, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के उत्तर में तो उत्तर सागर था और 
इस प्रदेश के रशियन पर्वतों के दक्षिणी में टेथिस का समुद्र फेला हुआ था। इन समुद्रों में 
बहुत काल तक तलछट जमती रही जिससे यह समुद्र उथला होता गया। नवकलल्‍प के 
मध्यकाल में एक पर्वतनिर्माणकारी हलचल आई जिसे मध्य यूरोप के आल्पूस और ऐशिया 
के हिमालय पर्वतों की सृष्टि हो गई। इसीलिये इस हलचल को अल्पाइन हिमालयन हलूचल 
या नवकल्प की हलचल कहते है । 

टेथिस के उथले समुद्र में से मोडदार प्रतों की श्रृखला जिब्नाल्टर जलडमरूमध्य से प्रारम्भ 
होती हु एशिया के पूर्वी तट तक चली गई। इस हलचल से भूमध्यसागर के दोनों किनारों 
की पर्वेतमाला का निर्माण हुआ जो किनारे-किनारे होती हुई हिमालय पर जा मिलती है । 
हिमालय भी इसी हलचल के फलस्वरूप बने और तलवार के समान पूर्व से पश्चिम की तरफ 
फैल गये । हिमालय पर्वत माला की भी दो शाखायें हुई । एक शाखा बर्मा, मलाया, इन्डोनी- 
शिया होती हुई न्यूजीलंण्ड तक गई है। दूसरी शाखा मध्य एशिया से होती हुई जापान 
तक चली गई है । 

.. इस हलचल से बने पंत अपेक्षाकृत नवीन हैं उनकी हे गं के बीच मछलियों आदि 
समुद्री जीव जन्तुओं के अवशेष पाये जाते है । इसीलिये इनकी ऊँचाई भी बहुत अधिक है । 
इन दोनों पेतमाला का आकार मड़ा हुआ वत्तांश की तरह है । अन्तर केवल इतना है कि 
आल्पूस पर्वत उत्तर की ओर मुड़े हुपे है और हिमालय दक्षिण की तरफ । इसं अन्तर का मुख्य 
कारण यह है कि नवकल्प की हलचल में भिचाव या दबाव की दो दिशायें थीं। आल्पूस 
पर्वत प्रदेश में तो मिचाव नीच से या दक्षिण से आया और उत्तर व पद्दिचम की कठोर 
चट्टानों से टकराकर धरातल को उत्तर की तरफ उसन्नतोदर कर दिया। इसके विपरीत 
हिसालय प्रदेश का निर्माण उत्तर की तरफ से आने वाले भिचाव के द्वारा हुआ और गोंड- 
शागा लेण्ड की कठोर चद्रानों से टकरा कर निक्षेप इस प्रकार मुंडा कि उसका उत्तरी 
अंज्वतोदर भाग दक्षिण दिशा में रहा। हा 


डं४ड४ भोगोलिक दाम्यकोष व परिभाषायें 


यह हलचल धीरे-धीरे होती रही है। इसीलिए इसमें बहुत सी नदियाँ यथापूर्व बह रही है । 
हलचल की तीब्रता यूरोप में एशिया की अपेक्षा अधिक थी । इसलिए आतल्प्स पर्वत प्रदेश 
में ग्रीवाखण्ड व भ्रंश स्तर की अधिकता है । 


ए७08४:ए [70५४४:ए (व्यावसायिक धंधा) आधिक लाभ के लिए किया गया 
वह काम जो घंधों या गौण धंधों को सहायता देता हैँ उसे व्यावसायिक धंधा 
कहते हैं । इसके अन्तर्गत न तो प्रकृति के साधन ही प्रधान रहते है जैसा कि मुख्य धंधों में और 
 नहींर्‌जी व परिश्रम की प्रधानता के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण ही किया जाता है जैसे 
गौण धंवों में । इस में से तो अपने गण व विशेषता के द्वारा यातायात, पू'जी, संचालन तथा 
दूसरे कामों की सुविधा प्रदान की जाती है । | 
व्यावसायिक धंधों के अन्तर्गत यातायात, व्यापार, सन्देश संचार, बीमाएजम्टी, पूंजी 
प्रबन्ध, अढ़तियागी री, मेनेजरी तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय आते हैं जिन के ढ्र।रा कोई मनृष्य 
या राष्ट्र आथिक लाभ करना चाहता हैं । 


6४:४6०072) 7 76077 (चतुष्फल सिद्धान्त) संसार में महाद्वीपों और महा- 
सागरों के वितरण में एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है । प्रायः सभी स्थल और 
जलखण्ड त्रिभुजाकार हैं। इसकों देखकर तथा ढाले हुये लोहे की नलियों को क्चलने का 
प्रयोग करके छोदिय॑म ग्रीन तथा फेरब्रान नामक विद्वान ने यह सिद्धान्त निकाला कि पृथ्वी धीरे- 
घीरे ठंडी हो रही है । इसलिए इसका अन्दरूनी भाग अधिक तेजी से सिक्‌ड रहा है और 
ऊपर का पटल धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है । अतएव ग्रुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊपर की पपडी 
टूट पड़ती हूं और इस प्रकार पृथ्वी की आकृति एक चतृष्फलक के समान हो जाती है । 


चतुष्फलक एक वह ठोस आकृति है जो चार समत्रिबाहु त्रिभुजों के मिलाने से बनती है । 
फेरब्रान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चतुष्फलक के कोने जल के भीतर से बाहर को निकले 
रहेंगे और महाद्वीप बनायेंगे तथा उसके पाइर्व खंड नीचे दबे रहेंगे और उन पर महासागर स्थित 

गैंग । 

न इस सिद्धान्त की पुष्टि संसार के जल-धल खंडों की आकृतियों की व्यवस्था से स्पष्ट है । 
पश्चिमी गोलाद्ध में भूखंड एक बड़े त्रिभुज के समान फैला है जिसका आधार उत्तर की तरफ 
हूँ और शोष॑ नीचे को । पूर्वी गोलाद्ध में दो त्रिभुजाकार भूमिखंड स्थित हैं जिनके आधार 
उत्तर में मिलते हें और उनके जीषं अलग-अलग दक्षिण में स्थित हें। एक चौथा भमिखंड 
दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित है । ये चारों त्रिभुजाकार भूखंड चतृष्फलक के चार बिः दु बनाते 
हैं जो समुद्र से बाहर निकले हुये महाद्वीपों की रचना करते है । इन के बीच में तीन बड़े-बड़े 
त्रिमुजाकार जलखंड हें जिनके आधार दक्षिण में है जहाँ वे” सब एक-दूसरे से मिल जाते हैं 
और उनके शीष उत्तर में हैं जहाँ वे विभिन्न भूखंडों को एक-दूसरे से अलग करते हैँ । 


दुसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसार के सभी महाद्वीप और महासागर एक दूसरे 
के प्रतिधूव (.0॥(8 हा ) में स्थित हें। अफ्रीका और यूरोप प्रशाग्त महासागर के 
विपरीत, उत्तरी अमरीका हिन्द महासागर के विपरीत तथा एशिया और आस्ट्रेलिया आन्च्र 
महासागर के प्रतिश्रव में स्थित हे । ' 
यह सिद्धान्त बे दिनों तक माना जाता रहा परन्तु अब इसकी आलोचना की जाने छगी" 
हैँ क्योंकि इसमें पृथ्वी के आवत्तन से उत्पन्न सन्तुलन पर बिल्कूल ही ध्यान नहीं दिया गया हे । 
खोज से पता चला हूँ कि पृथ्वी आवतंन से उत्पन्न सन्‍्तुलन और चतृष्फटक की आकृति के 
बीच स्पष्ट विरोध हें । ह 
गतश ज्र०2 (थालबेग) यह जमंनभाषा का पारिभाषिक शब्द हूँ। जब कोई नदी 


भौगोलिक दाग्यकोध व परिभावषायें ४४५ 


अपनी तलेंटी को गहरा करते-करते उस स्थिति में पहुँच जाती है जहाँ और अधिक आवरणक्षय 
सम्भव ही नहीं होता तो उस दशा में नदी के उद्गम से मुहाने तक सबसे निचले बिन्दुओं को 
मिलाने वाली रेखा को थालवेग कहते हें। यह रेखा जिसे घाटी रेखा भी कहते सघी 
नहीं होती । इसका आकार नतोदर होता है और इससे नदी की पूरी तलेटी में घादी का 
सामान्य ढाल मालूम पड़ता है । (देखिये 8956 ,0ए९], 57906) 


४०ण (पिघलन) पाले के अन्त या समाप्ति को पिघलन कहते हें। इस दशा 
में तापक्रम हिमांक से ऊपर उठ जाता है और हिम व तृबार पिघल कर जल बन जाते है। 
उच्च अक्षांशों में पिघलन का बड़ा महत्व है और यह वबं में एक बार होता है*। प्रत्येक 
वर्ष बसन्क्त ऋतु में साल भर की जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और हिमाच्छादित समुद्र व 
नदियाँ खुल जाती हैं । इस प्रकार भूमि साफ हो जाती है और यातायात के साधन मुक्त हो 
जाते है। इसलिए पिघलन का शीतोष्ण कटिबंध के शीतल प्रदेशों में बड़ा आथिक 
महत्व है । | 
६ 7772000]76 (थचिपोडोलाइट) त्रिभुजीकरण द्वारा पैमाइश में प्रयुक्त यह एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण यन्त्र है । इसके द्वारा लूम्बतल में--ऊँचाई में---और समतल में या दिशा 
में कोणिक दूरी को नापा जाता हूँ । जिन वस्तुओं तक पहुँचना मुश्किल होता हँ उनकी 
ऊचाई का भी इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जा सकता है । इसमें लगे समतल पर उस वस्तु 
की तरफ देखने से जो लम्बरूप कोण बनता है उसको नापकर ऊँचाई निकाली जा सकती है । 
इस यन्त्र में एक दूरबीन लगी होती है जिसकी गति व हिलने डुलने को भली भाँति नियन्त्रण 
भें रक्‍्खा जा सकता हँ । इस यन्त्र को केवल पैमाइश में ही नहीं प्रयोग करते बल्कि ऊपरी 
वायुमण्डल को नापनेवाले गुब्बारे की दिशा आदि को नापने के लिए भी काम में लाते हें । 
इसके रे ऊपरी वायुमण्डल की हवाओं की दिशा और चाल का भी पता चलाया 
जाता है । 


[76९४०६४) 360 (तापज पेटी) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपलेशियन पव॑त्त 
प्रदेश में कुछ घाटियों में घाटी की तली से ३०० फीट की ऊँचाई पर एक ऐसी पेटी पाई 
जाती हूँ जिसमें पाले का असरःबिल्कुल भी नहीं पड़ता । इसे तापपेटी कहते हो । क्‍ 

इसी टी में जाड़े के मौसम में लगातार वनस्पति हरी-भरी बनी रहती है जब कि घांटी 
की तली में पाले से भरी हुई वनस्पति काली पड़ जाती है । इस प्रकार दोनों वनस्पति के 
बीच की विभाजन रेखा को स्पष्टतया देखकर तापज पेटी की निचली सीमा को जाना जा सकता 
है। घाटी की तली में तापक्रम काफी निम्न रहता है परन्‍्त्‌ ३०० फीट की ऊँचाई पर इस पेटी 
में तापक्रम उच्चतर रहता है और पाला बिल्कुल भी नहीं पड़ता । 

77४6००५ 207०५४०४ (तापज विवृषत रेखा) ग्लोब के चारों ओर खींची मई 
वह काल्पनिक रेखा है जो उच्चतम औसत तापांश वाले स्थानों से होती हुई गुजरती है । 
तापज विधुुवत्‌ रेखा की स्थिति मौसम के अनुसार बदलती रहती है। उत्तरी गोलार्ड 
में जब गर्मी का मौसम होता है तो यह कुछ उत्तर में चली जाती है और जब उत्तरी गोला 
में जाड़े का मौसम तथा दक्षिणी गोलादं में गर्मी पड़ती रहती है तो यह रेखा कुछ दक्षिण में 
स्थित ही जाती है। परन्तु फिर भी यह भौगोलिक भूमध्यरेखा से इतना अधिक उत्तर या 
दक्षिण में नहीं आती जितना कि सूर्य स्वयं उत्तर दक्षिण में हट जाता है । 

: यद्यपि तापज विवुवत रेखा की स्थिति से की दिखलाई पड़ने वाली गति व सूर्यताप 
के निर्भर रहती हूँ परन्तु इस पर जल-यल के वितरण ब समुद्री धाराओं का भी असर पड़ता 
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। 
एफ 5572 (गर्म जलखखोत) देखिये (904 &#&778 ) ु 
.._ एफ्रढााए0हृएथ7 (थर्मोप्राम) हफ्ते भर का प्रतिदित लिया गया वायुतापांश का 
सतत लेख थर्मोग्राम कहरू।ता है । थर्मोग्राम के अंकित तापांश, थर्मोग्राम से लिया जाता 
हैँ। (देखिये ॥॥6००४८४०7॥) क्‍ 

पृषणा८४0०27०४७70 (थर्मोग्राफ) यह एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसमें तापांश 
अपने आप अंकित हीता रहता है । इसमें घृमते हुए ढोल के ऊपर एक थर्मोग्राफ द्वारा प्राप्त 
तापांश अंकित होता रहता है । 

सबसे सीधा सादा थर्मोग्राफ बह होता है जिसमें एक धातु का बना हुआ चक्र या कुण्डली 
रहती है । इस कुण्डली का घटना-बरढ़ना एक लीवर पर प्रभाव डालता रहता है । इस लीवर 
से लगी एक कलम होती है जो घमते हुए थर्मोग्राम पर तापक्रम लिखतीं जाती हैं । इस यन्त्र का 
मुख्य प्रभोग तापक्रम के परिवत्तेन जानने के लिए किया जाता है । तापक्रम की फेरबदल इसके 
द्वारा बड़ी अच्छी तरह अंकित होती जाती है । 

॥'ह८४घक्‍०0०7८(८८ (थर्मामीटर) उष्णमापक यंत्र को थर्मामीटर कहते हैँ । थर्मा- 
मीटर एक पतली नली का बना होता हैँ जिसके सिरे पर एक घ॒डी लगी रहती है । इस 
घड़ी में तथा नली के कुछ भाग में पारा या शराब भरी रहती है । समौप की वाय्‌ के तापक्रम 
के अनुसार पारा या शराब गरम व ठंडा होता रहता है । गर्म होने पर इसका आयतन बढ़ 
जाता है और ठंडा हो जाने पर घट जाता है । जब पारा गर्म होता है तो नली में चढ़ने 
लगता है और उंण्डा होने पर उतरने लगता हैं । 

नली के बाहर दो ।चन्ह लगे रहते हे । एक चिन्ह तो हिमांक को अंकित करता है और 
दूसरा उबाल के तापांश को निर्देश करता है । इनके बीच और अंश अंकित कर दिये जाते हें 
तापांश के ये अंक कहीं तो सेन्‍्डीग्रेड मानदण्ड में दिखलाये जाते हैँ और कहीं फार्नहीट मानदण्ड 
में हिमांक तो ०" सेन्डीग्रेड या ३२ फानंद्रीट होता है । इसी प्रकार उबाल का तापांद 
सेन्टीग्रेड में २००* और फानंहीट में २१२" होता है । इन दोनों चिन्हों के बीच सेन्टीग्रेड 
थर्मामीटर में १०० अंश होते हे और फानेद्रीट थर्मामीटर में १८० अंश होते है । 

यह तो साधारण थर्मामीटर कहलाता है । इसके अलावा एक और प्रकार का थर्मामीटर 
भी होता है जिसे सर्वोच्च और सर्वनिम्न थर्मामीटर कहते हैं । सर्वोच्च थर्मामीटर अधिकाधिक 
या अधिक्रतम त.पांश बतलाता है और सर्वनिम्न थर्मामीटर न्यूनतम तपांश बतरूता है 
सर्वोच्च थर्मामीटर की नली में घातु का एक छोटा टुकड़ा होता है जो तापक्रम के बढ़ने पर 
ऊपर को चढ़ता जाता है परन्त्‌ तापक्रम के घटने पर सर्वोच्च बिन्दु पर आकर रुक जाता:है । 
इसके विपरीत सर्वेनिम्न थर्मामीटर की नली में पड़ा धातु का टुकड़ा न्यूनतम तापक्रम पर 
रुककर अंकित करता है। , | कल 

सर्वोच्च थर्मामीटर में पारा रहता है जो गर्म होने पर फैलता है और एक नली में एक 
समानान्तर नली में एक धातू के टुकड़े को आंगे की ओर ठेल देता है । यह घात्‌ का टकड़ा 
सदा पारे के बाहर रहता हँ और जब पारा ठंडा होने पर सिकुड़ता है तो यह पीछे छूट जाता' 
है। इस घात्‌ केटुकड़े का वह सिरा जो पारे के बगल में होता है वह अधिकतम तापाश' 
बतलाता है । ला 

सर्व निम्न थर्मामीटर में शराब भरी रहती है और इसके बीच में शीशे का बना हुआ बंटी* 
नू मा टुकड़ा पड़ा रहता है और सदा इस तरल पदार्थ में डबा रहता है। गर्म होकर फैलने यर 
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दराब-इस टुकड़े पर से होता हुआ बढ़ जाता है और इसको हिलाता-ड्लाता: तक नहीं 
परन्तु ठंढें होने पर जब शराब सिकूड़ती है तो यह नीचे को उतरने लगता है और अपने साथ 
इस टुकड़े को भी घसीट लाता है । इस टुकड़े का वह सिरा जो शराब की सतह के बगल में 
रहता है वही न्यूनतम तापक्रम बतलाता है । 

इन दोनों प्रकार के थर्मामीटर को ढालू करके या लड़का कर के प्रयोग करते है । परन्तृ 
साधारण थर्मामीटर को प्रयोग करते समय सदेव सीधा या लम्बरूप रखते हैं । 

779८:८४ (झ्लाड़ीवन) उस छोटे वन या जंगल को जहाँ वक्षों के बहुत पास-पास 
उगे रहने से एक झुरमुट सा बन जाता हैं उसे झाड़ीवन कहते हें । झाड़ीवन में वक्षों के: 
बीच की भूमि छोटे-छोटे पौधों व लताओं तथा घासफूस से घिरी रहती है । 

70४7 ४07०5: (कढीला बन) उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेश के उन भागों में जहाँ 
वर्षा की वार्षिक मात्रा १०-२० इंच से कम होती है, साधारण श्रेणी के पेड़ तो उग नहीं 
सकते । अतएव वहाँ की वनस्पति काँटेदार होती है । ये काँटेदार वक्ष छोटे-छोटे तथा नीचे 
कद के होते है । इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हें और वे भी लम्बे शुष्क मौसम में गिर जाती 
है । इस प्रकार के वनस्पति प्रदेश को कँटीला बन कहते हे । इन काँटेदार पेड़ों में बबूल का 
पेड़ बहुत प्रमुख है। ह 

४7०४६ 94प४ (वितोदन दरार) जब भिचाव की तीब्रता अधिक रहती है 
तो मोड़ उलट जाता है और अक्सर धुरी पर से टूटने से उसमें दरार बन जाती है । इस 
दरार के एक़ ओर की चद्टानें आगे खिसककर दूसरी तरफ के स्तर पर आरोपित हो जाती 
है । इस प्रकार के दरार को वितोदन दरार कहते है । इसमें चट्टानों का क्रम उलट जाता है । 
(देखिये ८ए८१६८० ए4प्र६) | 

वंएप्ा067४00777 (गरजनेबाला तूफान) गरजनेवाला तूफान वह होता है जिसमें . 
वायु की तीन्न धारा ऊपर उठती रहती है और उसके फलस्वरूप क्यूमूलोनिम्बस भेघ बन 
जाता है । इन मेघों से भीषण वर्षा भी होती है। साथ-साथ कभी-कभी ओले भी गिरते हे । 
स्थायी जलविद्युत के उत्पन्न हो जाने से कड़क के साथ बिजली भी चमकती है | बिजली-कौ 
चमक से उत्पन्न ताप इतनी अधिक होती है कि हवा गरम होकर फैल जाती है और फलस्व-- 
रूप बादल गरजने लगते हें । इस प्रकार गरजनेवाले तूफान वर्षा के पहिले आते है । 
इनके बनने का प्रमुख कारण यह है कि वर्षा के सामने की गरम हवा उस ठंडी हवा से मिलती 
है जिसके बीच से वर्षा होती रहती है । 

: गरजनेवाले तूफान के बनने के लिए निम्नलिखित दक्षायें बहुत आवश्यक हें-- (१) 
2३६ १ में जलवाष्प या आद्रता का अंश काफी होना चाहिये ताकि क्यूमूलोनिम्बस मेघ 
बने सके । 

. (२) तापक्रम का उतार बड़ी तीव्रता से होना चाहिये ताकि मेष के आधार के १०,००० 
फीट ऊपर तक वायु की तेज धारा बराबर उठती रहे । | 

' शीतोष्ण या शीतकटिबन्धों की अपेक्षा गरजनेवाले तूफानों की संख्या व तीत्रता उष्ण 

कटिबंध और विशेषकर भमध्य रेखिक प्रदेशों में बहुत अधिक रहती है । इसका प्रथम कारण 
तो यह है कि इन प्रदेशों में आता का अंश बहुत अधिक रहता है । दूसरा कारण यह है कि 
अत्यधिक गरमी के कारण तापक्रम का ऊँचाई के साथ परिवर्त्तन बड़ी द्रुत गति से होता है । 
इस प्रदेश की प्रचण्ड संवाहन धारायें उपस्थित जलवाष्प की सहायता से क्यूमूकोनिम्बस मेघः 
उत्पक्न कर देती है जिनसे भीषण गर्जन होता है और बिजली चमकती है.। है 
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१068 (ज्वार-भाटा) महासागर के जल का नियमित उतार-चढ़ाव ज्वार-भाटा 
कहलाता है । किसी बड़ी नदी के मुहाने पर समुद्रजल का तल दिन में दो बार ऊपर उठता है 
और गिरता है । जलमण्डल की इस बाढ़ या ऊँचे चढ़ने को ज्वार कहते है तथा उतार या नीचे 
गिरने को भाटा कहते हैं । जब समुद्र की जल सतह बहुत नीची हो जाती हैँ तो भाटा कहते है 
और समुद्र से तट की ओर जल बढ़ता जाता है । इस प्रकार की दशा करीब सवा छः घंटे तक 
बनी रहती है और तब ज्वार आता है । ज्वार आने पर जल वापस जाता है या नीचे 
उतरने लगता है और फिर दूसरे सवा छ: घण्टे के बाद भाटे की दशा पुन: उत्पन्न हो जाती 
है । इस प्रकार ज्वार-भाटे में छ घण्टे १५ मिनट का अन्तर रहता हूँ परन्तु दो भाटे या दो 
ज्वार में १२ घंटे ३० मिनट का अन्तर पाया जाता है । इसका प्रधान कारण यह है कि 
पृथ्त्री के आवतंन के साथ-साथ चन्द्रमा भी घूमता रहता हैं। सलिए किसी स्थान पर ठीक 
ऊँचे पर चन मा को फिर से आने में २४ घण्टा ५२ मिनट लग जाते हैं । 


ज्वा र-भाटे का प्ररुूख कारण चन्द्रमा की आकर्षण शवित हे । यद्यपि सूयं कौ आकर्षण 
शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है । कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अप्टमी को सूय॑ के साथ पृथ्वी पर 
समकोण बनता है । इस प्रकार स॒ य॑ चन्द्रमा से विरोधी दिशा में आकर्षण करता है और 
तब ज्वार की ऊँचाई छोटी होती है । इसे लघ॒ ज्वार कहते हें। इसके विपरीत दुइज और 
पूर्णमासी के दिन सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में रहते है । अतः सूर्य 
चन्द्रमा के आकर्षण में वृद्धि कर देता है । फलत: दीघ॑ ज्वार आता है । (देखिये 99792 
40०, २९८८७० 7706) 

इस प्रकार स्पष्ट हीता है कि चंद्रमा के सामने वाले स्थान पर ज्वार उत्पन्न हो जाता है । 
परन्त चन्द्रमा का आकर्षण स्थल खंड पर भी असर डालता है । इसलिए चन्द्रमा के विपरीत 
दिशा का स्थल भी चन्द्रमा की ओर खिंच जाता है । फलत: वहाँ का जल पीछे रह जाता है 
और परोक्ष रूप से ज्वार उत्पन्न होता है । इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वीतल पर दो ज्वार 
उत्पन्न होते हैं---एक तो चन्द्रमा के सामने और दूसरा उससे विपरीत दिश्षा में । पृथ्वी अपनी 
घरी पर बम रही है । इसलिए प्रत्येक स्थान दिन-रात में एक बार चन्द्रमा के सामने आता 
है और एक बार उसकी विरोधी दिशा में । यह कारण है कि प्रत्येक स्थान में दिनरात में 
दो ज्वार आते हैं । इसी आधार पर यह भी देखा जाता है कि किसी स्थान पर हर दिन दो 
भाटे आते हैं । बात यह हँ कि जब ज्वार आता है तो आसपास केक्षेत्रों का पानी खिंचा 
चला आता है और इस प्रकार जहाँ पानी की कमी हो जाती है वहाँ भाटा आ जाता है ॥: 


दूसरे प्रकार से ज्वार-भाटा को हम दो लहरों के रूप में मान सकते है । जिनके उच्च शीर्ष 
१८०* के फासले पर रहते हैं । ज्वार की दशा या लहरों का चढ़ाव उन स्थानों पर होता' 
हूँ जहाँ या तो चन्द्रमा सबसे ऊपर या सबसे नीचे रहता है--शिरोविन्द्र या अधोबिन्दु पर 
रहता है । इन लहरों का उतार या भाटा बहाँ रहता है जहाँ चन्द्रमा क्षितिज पर रहता है । 
खुले महासागरों में ज्वारन्भाटे का उतार-चढ़ाव यानी ज्वार के दबाव तथा भाटे के उतार 
में एक या दो फीट से अधिक अन्तर नहीं रहता । लेकिन स्थलखंडों के समीप के उथले समुद्रों 
में ज्वार-माटे का उतार-चढ़ाव २० फीट तक होता है और नदियों के सेकरे खुले मुहाने में. 
यह ४०-५० फीट तक हो जाता हू । इसी प्रकार तट की बनावट का टेढ़ापन तथा उसकी कटा 
ज्वार के मार्ग की दिशा और ऊँचाई पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 
.. ॥१0४ 80:८3 (ज्वारीय भित्त) ४ महासागर में ज्वारीय लहर की ४४५ गति नियमित 
रहती है परन्तु जब यह लहर उथले पानी में पहुँचती है तो इसके अग्रमाग की गति ०4 हो 
जाती है। फलतः पहिले भाग का जरू इस पर एकत्र होने रूगता है । जिन शाड़ियों वा महार 
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में मह तो चौड़ा होता है और भीतर की ओर सेकरा होता जाता हुं। इस प्रकार की क्‌ पीनुमा 
महानों मं तटों के आकार और जल के उथलेपन के कारण आगे बढ़ती हुई ज्वारीय लहर दक 
जाती है और उससे टकराकर नदी की धारा इकट॒ठा होने लगती है। जल की यह सम्पुर्ण राशि 
ज्वारीय लहर के द्वारा जब अन्दर को ढकेली जाती है तो पानी की एक दीवाल बन जाती है। 
इसको ज्वारीय १त्त कहते हें और इसकी ऊँचाई कई फीट होती है । इसमें बहुत भाग बनता 
रहता है और इसका प्रभाव बड़ा ही हानिकारक होता है । इसकी आगे बढ़ने की गति २५ 
मील प्रतिघंटा तक होती है। । 

अमे तन, गंगा, याँगटीसी, सेव, ट्रेन्ट और सालवे नदियों में इस प्रकार की ज्वारीय 
भित्त बन जाते है। (देखिये 507८) 

॥१०%] (पः7८६$ (ज्वाटोय धारा) ज्वार-भाटे के कारण पानी का किसी खाड़ी, 
मुहाने या पोताश्रय में घुसना या कापस होना ज्वारीय धारा कहलाता है । जब ज्वार आता 
हैं तो ज्वारीय धारा का पानी तट की ओर बढ़ता है और जब भाटा आता है तो ज्वारीय 
धारा का पानी तट से बाहर की ओर जाने रूगता है। वास्तव में नदियों के खुले मुहानों, 
द्वीपों के बीच के जलसंयोजक, या द्वीप और मुल्य भूखड के बीच के सागर-प्रदेश में ज्वार- 
भाटा आने पर बड़ी शक्तिशाली ज्वारीय धारायें बन जाती हैं । 

जिस नदी महाने में ज्वार आते रहते हें उस पर बसे हुये बन्दरगाहों में आने जाने वाले 
जहाजों के लिए ज्वारीय धारायें बड़ी ही सहायक व ५8 ण॑ होती हें। इनकी सहायता से 
बड़े २ जहाज खुले मुहाने की कटानों वा डाक में बड़ी आसानी से आ जाते हें। जिस एसचुअरी 
का आन्तरिक भाग त,.रा हू! जाता है वहाँ पर ज्वारीय धारा ज्वारीय भित्त का रूप धारण 
कर लेती है। 

द्वीपों के बीच की सेंकरी खाड़ियों में ज्वारीय धारायें अ सर बहुत तेज और भयानक 
हो जाती हैं । उनमें बहुत से भयंकर भँवर व द्र॒ुत प्रवाह उत्पन हो जाते हैं । नावें के तट से 
दूर लोफटन द्वीप समूह के पास का मेलस्टार्म भवंर बड़ः ही महत्वपर्ण है। बहुत तेज व शक्ति- 
शाली ज्वारीय धारा को रेस (१०४०८) भी कहते हें। उत्तरी स्काटलुृण्ड और आरक- 
नीज द्वीपों के बीच पेन्टर्लूण्ड रेस की गति १० मील प्रति घण्टा रहती है। डोवर जलसंय जक 

की दाव्तिशाली ज्वारीय धारायें इंगलिश चेनल के आरपार तैरने वाले के मार्ग में अनेक रुका- 
“बहें:पैंदा करती है। इन ज्वारीय धाराओं में जल का उतार-चढ़ाव टेढ़+-मेढ़ा होता है । 
753 वातदां (४72८ (ज्ञाटोय विस्तार) किसी स्थान पर ज्वार के चढ़ाव और भाटे 
करैउतार के बीच के अन्तर को ज्वारीय. विस्तार कहते हैं। ज्वारीय विस्तार खुले समुद्रों में 
बम रहता है। साड़ियों, मुहानों या आन्तरिक समुद्रों में ज्वारीय विस्तार, अधिक होता है। 
 आुपत॥। ए7२८ (ज्ञारोय लहर). प्रत्येक ज्वार-पराटे को ज्वारीय लहर कहते 
हैं। ज्वार को ज्वारीय लहर का चढ़ाव कह सकते हें और भाटे को उसका उतार कहते हें। 
इसलिए ज्वारीय लहर की ऊँचा ज्वार और भाटे का अन्तर होता है। ज्वारीय लहर की 
रूभ्बाई एक ज्वारवाले स्थान से दूसरे ज्वारवाले स्थान तक पृथ्वी की आधी परिधि के बराबर 
होती हैं क्योंकि बारह प्रण्टों में पृथ्वी. अपना आधा आवत्तेन ही कर पाती है। 
. - जबरीयं लहरें समुद्र में असर ७०० मील फी घण्टे की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं । परन्तु 
स्वक्क्षंदों की रुकावट के कारण इनके बेग में कमी आ जाती है और ज्वारीय लहर को तट- . 
रेखा के अनुरूप ही बढ़ना पड़त है। यह, द्वीपों की आकृति के अनुसार ज्यारीय लहर में अनेक . 
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बिशेषतायें आ जाती हैं। ज्वारीय लहर ट्ट सकती हैँ और उसकी शाखायें फिर मिल सकती हे 
और दोनों टकरा कर एक-दसरे को प्रभाव शन्यंकर देती हें। 
ज्वारीय लहर सम॒द्र की सतह पर आने वाली अन्य लहरों से स्वथ्ा भिन्न होती है । समृद्र 
की अन्य लहरें वाय के दबाव और रगड़ से उत्पन्न हो जाती हें। इन साधारण लहरों और 
ज्वारीय लहरों में निम्नलिखित भेद हें:--- 


ज्वारीय लहर साधारण लहर 
(१) इसका कारण सूर्य या चन्द्रमा का | (१) इसका कारण वायु का दबाव और 
आ पषंण हें। | वाय का 5 षंण है ! 


(२) इसके द्वारा केवल समुद्र जल की सतह 


पर ही असर पड़ता हें 
(३) इसकी सर्वोच्च ऊचाई खुले समुद्र में 


(२) इसके हारा महासागर का सारा पानी 
प्रभावित होता है । 
(३) भूखंड से रुकावट के कारण इसकी 


ग्ब्से अधिक ऊंचाई भमि के समीप होती है। 
होती है । 
(४) एक उच्चशीर्ष या चढ़ व से दसरे ; (४) इसकी लम्बाई हद से हद आधा मील 
उच्चशीषं तक इसकी लम्बाई ६००० रहती है । 
मील होती है। (५) इसकी चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की 


(५) खुले समुद्र में इसकी गति ७०० मील गति से कभी भी अधिक नहीं होती । 
प्रतिघण्टा तक होती हैं। 
(६) इसकी दिशा स्थायी व नियमित | (६) इसकी दिश्वा हवा के रख के अनुसार 


रहती है । दलती रहती ह। 


|१02] (5]9८06£ (ज्वारीय हिमनदी) कोई महाद्वीपीय या पवेतीय हिमनदी जब 
समद्र में जाकर गिरती है और इस प्रकार समाप्त हो जाती हैं तो उसे ज्वारीय हिमनदी 
कहते हैं। 

ज्वारीय हिमनदी में तीन शेषतायें होती हं--(१) इसमें से ट्ट-ट्रट कर हिमखंड 
समद्र में बहते रहते है । (२) इसके अंतिम मोरेन समुद्र को तली ' में इकट ठा हो जाते हैं। (३) 
इसका अन्तिम सिरा कटाफटा होता है । 


]60 $%706 (श्रखलित द्वीप) तट प्रदेश पर आघात करने वाली “लहरें 
शिलाखंडों को तोड़ कर ले जाती है और लौटती हुई लहरों का वेग घट जाने पर तट से 
थोड़ी दर पर वे इनका क्षेप कर देती हैँ। कालान्तर में ये शिलाखंड ढीप का रूप धारण कर 
लेते है जो समीपवर्ती तट से मृड़े हुए रहते हे। इन द्वीपों को तट से मोड़ने या मिलाने वाला 
बालका तट कहीं तो जल के बाहर निकला रहता है और कहीं जल के भीतर डबरा रहेता है। 
इस प्रकार के ढीपों को श्रृखलित द्वीप कहते हें।ये मेन तट के निकट बहुत पाये जाते हैं। 
जिब्नाल्टर इसका सर्वोच्च उदाहरण- है। 

|्‌।6:४८०४ (७॥2706 (टाइश कालिंट) मध्य और दक्षिणी अमरीका के उष्णकट्िबंधीय 
प्रदेश में भमि की ऊंचाई के अनुसार तीन प्राकृतिक विभाग करते हैं। उन तीनों विभागों में से. 

सब से निम्न प्रदेश की टाइरा कालिट कहते हेँ। इसके अन्तर्गंत अत्यन्त गर्म तटीय मैदान व 
पर्वतों के ढाल शामिल हूं। इसमें ३००० फीट से कम ऊंचाई के क्षेत्र शामिल हें। तटीय प्रदेक्षों 
में तो बड़ी सड़ी गर्मी पड़ती है जैसे कि भाप के डिब्बे में बन्द कर दिया जाय। 


इन प्रदेशों में घती उष्णकटिबंधीय, बनस्पति पाई जाती है और अछिक वर्षा वाले 


चिकन नजत-+ +--_++ --“-++-+-+++ 
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भांगों में घने जंगल पाये जाते हैं। निचले मैदानों में केले, गन्ने और कोको के बगीचे लगाये गये 
हैं। पर्वेतीय ढालों पर मक्का, तम्बाकू और कहवा की खेती होती हैं । 
अमध्यरेखा पर इन प्रदेशों की ऊँचाई ३००० फीट है परन्तु २०” अक्षांश पर १००० 


फीट से कम ही। जहाँ वर्षा काफी होती है वहाँ इस प्रदेश की सभी विशेषतायें गर्म-तर भमध्य- 


रेखिक प्रदेशों जैसी है। जहाँ यह शुष्क है वहाँ यह प्रदेश मसुस्थलीय या स्टेपी प्रदेशों में समा 
जाता है। न 

गु॥८४४० 774 (टाइरा फ्रिषा ) मध्य और दक्षिणी अमरीका के तीन प्राकृतिक विभागों 
में से सब से ऊँचा व ठंगा भाग टाइरा किया कहल ता है। इसके अन्तर्गत वे सब प्रदेश आते हें 
जिनकी ऊँचाई समुद्रतल से ७००० फीट से भी अधिक है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति नुकीली 
पत्ती वाले बन हैं। परन्तु जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ छोटी-छ टी झाड़ियाँ और घास के मंदान 
पाये जाते हैं। यहाँ पर बही फसलें उगाई जाती हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में, पनंपती हैं। गेहूँ 
उगाया जाता है और पशुचारण के लिए विस्तृत मैदान हें । ह 

यहाँ का औसत ।र्थिक तापक्रम टाइरा कालिट की अपेक्षा २० फानेह ट कम रहता है । 
इस प्रकार यहाँ को रहन-सहन की प्राकृतिक दशायें अंग्रेजों व यूरोपियन लोगों के लिए बड़ी ' 
ही अनुकल हैं। यही कारण है कि मेक्सिको में टाइरा फ्रिया प्रदेश में टाइरा कॉलिट की अपेक्षा 
चौगुनी अ बादी हैं। 

इसका निचला भाग मोटे अनाज व पशचारण की पेटी कहलाती है। 

गु१९४४३ 7०७१०।409 (टाइरा डेम्पलदा) मध्य और दक्षिणी अमरीका के उष्ण- 
कटिबंधीय भूभाग में ऊंचाई के आधार पर भी तीन विभाग किए गये हैं, उनमें से मध्यवर्त्ती भाग 
को टाहरा टेम्पलदा कहते हैं। इस विभाग के ऊपर टाइरा क्रिया और नीचे टाइरा का/लट 
नामक विभाग हैं। इसके,अन्त ति वे प्रदेश शामिल हैं जिनकी ऊंचाई समुद्रतल से ३००० से 
७००० फीट तक है। 


साधारणतया यहाँ का तापत्रम सम रहता है और ताषिक तापान्तर या तापविस्तार 
४ या ५ फानेहट से अधिक नहीं होता । मक्का, कहवा और तम्बाक्‌ की खेती की जाती है। 
परन्तु र्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ का अधिकतर भाग बिल्कुल बेकार पड़ा रहता है। 
इतनी “र्षा भी नहीं होती कि उत्तम चरागाह बन सके। 

यहाँ घृष तेज होती है परन्तु छाया में सर्दी लगती हैं। दिन गरम होते १ परन्तु रात ठंडो 
होती है। दनिक तापान्तर २-३ फानेहीट रहता हैं। 

गुप॥ (दिल) हिमनदियों के नीचे से निकलने वाली जलधारायें जो निक्षेप करती हैं 
उसे टिल कहते हैं। टिल में अनेक प्रकार के ककड़-पत्थर मिले पाये जाते है। कभी-कभी २० 
विभिन्न प्रकार के शिलाखंड मिले पाये जाते हैं जिनका रंग व बनावट अलग-अलग होता है । 
दिल राशि में चट्टानों के चूर्ण से लेकर बड़े-ब) शिलाखंड तक एक.ही जगह पाये जाते हैं। कभी- 
कम इ। स्थलीय मोरेन भी कहते हैं । कंकड़ीले होने के कारण इसे बोल्डर मिट्टी भी कहते 
हैं। स्थान-'थान का इसकी संयक्‍त बनावट के कारण इसे कठोर तवा (४0 ९47) भी 
कहते हैं। जहाँ मौसमी क्षति नहीं हुई है वहाँ इसका रंग नीला पाया जाता हैं। इस आधार पर 
इसे तींली पर मिट्टी भी कहते हैं।  . 

टिल में पाई जाने वाली चट,टान चूर्ण व शिलाखंड का स्वमाव व गहुराई में उन चट्टानों 
के अगुसार र भेद हों जाता है जिन पर से होकर यह गुंजरी हैं। टिल का निक्षेप बड़ा ही अंभिय- 
मित होता है। इसकी स्थिति हिम के हटने पर निर्भर रहती है। जहाँ हिम नदी का प्रवाह तेज 
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था वहाँ शिलाखंड दूर ले जाये गये परन्तु जहाँ इसकी गति धीमी थी वहाँ हिम के नीचे इसका 
निक्षेप हो गया। इसका उदाहरण तो वहाँ मिलता है ः हाँ किसी ऊँचे टीले के गति विमुख 
दिद्या में बोल्डर मिट॒टी की एक पू छ सी बन जाती है। (देखिये 8000८7 (४४ ) 

ग्‌ृ१]9४2० (जोत) (१) चालू दर्ष में खेती के लिए हल से या खुरपे से खोदी गई 
भूमि कों जोत कहते हैं। ह 

(२) भूमि को हल, फावड़े, पाटे आदि की सहायता से खेती के लिए तैयार करने के काम . 
को जोत कहते हैं। 

'५४7७०८८ (व्यापारिक लकड़ी ) वन प्रदेशों के वृक्षों से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण बस्त 
व्यापारिक लकड़ी है। व्यापारिक लकड़ी का बड़” महत्व हैं। इससे मेज, कर्सी, जहाज, इमारतों 
की ध्रन्नी दरवाजे व खिड़कियाँ, रेलों के स्‍्लीपर आदि बनाये जाते हैँ। संसार के बनों से 
प्राप्त व्यापारिक लकड़ो को दो प्रकार का कहा जा सकता हें“--(१) मुलायम लकड़ी जो 
नकीली पत्ती वाले सदाबहार बन के चीड़, देवदार, सनोवर, सरों तथा जूनियर के वक्षों से 
: ब्राप्त होती है। इसको कागज उद्योग में प्रयुक्त लग्दी तथा दियासलाई बनाने में प्रयकत किया 
जाता है। इसका अन्य उपयोग मस्तूलों जहाज के तख्तों, घरेलू सामात तत्र' माल भर कर 
भेजने वाले दक्‍सों के बनाने में किया जाता है। (२) कओर लकड़ी जो भमध्य रेखीय सदा- 
बहार बनों और शीतोष्ण प्रदेश के चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ बनों से प्राप्त होती है। भमध्य बन 
प्रदेश में सागौन, आबतूस रोजबुड, डाइवुड इत्यादि की लकड़ी मिलती है। यह लकड़ी कड़ी व 
मजबूत होती है। यः शहतीर, जहाज, मेज, कुर्सी आदि बनाने में प्रयोग की जाती है । शीतोष्ण 
कटिबंध के पतझड़ वाले 5नों से बलत, बचे, मेपल, ऐश, अखरोट तथा एल्म की छड़ी प्राप्त 
होती है। यह लकड़ी मेज-कुर्सी तथा इमारतों में प्रयोग की जाती है। इससे खेलने के सामान 
भी बनते हं। ' 

"(४०९८४ .706 (काष्ठ रेखा) जिस सीमा के बाद पेड़ बिल्कूल भी नहीं उगते उसे 
काए्ठ रेखा कहते हें। शीत और शीतोष्ण प्रदेशों में उच्च भूमि पर काष्ठ रेखा स्पष्ट दिखछाई 
पड़ती हैं। परन्त सच तो यह है कि यह रेखा किसी भी जगह निश्चित नहीं रहती । काष्ठ रेखा 
की ऊँचाई स्थानीय व अक्ष सी  दक्षाओं पर निर्भर रहती है । जलवायु और मिट टी से सम्ब- 
न्धित दशायें काष्ट रेखा की ऊंचाई निर्धारित करती हैं। 


उष्ण कटिबंध की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबन्ध में काष्ठ रेखा की ऊंचाई कम रहती है। 
दस बात यह है कि पर्वतों के सूर्या भिमुख ढालों की अपेक्षा छायादार ढालों पर काष्टरेखा 

ने ऊँचाई कम रहती है। काष्ठ रेखा की ऊचाई उन ढालों पर सबसे अधिक रहती है जहाँ पर 
वायु से सुरक्षा रहती है और वहाँ सूये की किरणें सीधी और अधिक समय तक गिरती रहती हैं। 


"।96 (समय) (देखिये 00027०70 ॥76, 4.,00०४ 70०, अक्मातठेदत्त 
प्‌[9०, 50687फ्रट) 26970 476) 


१०००४:४७7ए (स्थातावत्त या भूमिति) किसी मानचित्र पर किसी भ्रदेश के 
अप को स्थानावृत या भूमिति कहते हें । इसके अन्ःगंत किसी विषयोष प्रदेश की 
बनावट, वहाँ के स्थलरूप के निर्मय के स थ-साथ वहाँ पर उपस्थित स्थायी पदांभों 

को भी अंकित करते हैं चाहे थे पदार्थ प्राकृतिक हों या मनुष्य द्वारा निभित। ,.#£&... 
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अतएव किसी स्थान की भूमिति के अन्तर्गत इस प्रकार का विवरण किया जाता है-+- 
' 22७900७७४७७् । 
भौतिक तत्व सांस्कृतिक तत्व 
शा प्पायएण मलिक 
कक शक कक कक 


] ग ॥॒ 
प्रकृतिक बनावट जलप्रवाह वनस्पति जनसंख्या यातायात सिंचाई व्यवस्था सामान्य 
| 


) | व्यवसाय 
'| | | 
| |] . । 6 के | 
मैदान पठार पहाड़ी पर्वत अन्य ब स्तियाँ सड॒ई रे जलमार्ग 
[| 
गाँव शहर 





। | । | 
संयुक्त छितरी हुई रेखाकार कृण्डलीकार 
009082970 (५७७ (भमिति चित्र) जिस मानचित्र में किसी प्रदेश के स्थलूरूपों 
का विस्तार से चित्रण किया जाता है उसे भूमिति चित्र कहते हैं। इसमें दी्घ मान दण्ड पर 
समोच्च भूमिदरशक रेखाओं द्वारा प्राकृतिक बनावट का चित्रण ” रते हें । इसके अलावा 
वन, नदी ओऔर झील जंसे भौतिक रूपों तथा सड़कें, रेलें नहरें जेसी कृत्रिम रूपों को भी अंकित 
किया जाता है। 


407 (दर) ग्रैनाइट चंद्र नों का बना हुआ भभाग जब मौसमी क्षति के कारण 
काफी कटफट जाने पर अलूग स्थित दिखलाई पड़ता है तो उसे टार कहते हें । अक्सर टॉर 
के आकार अनेक प्रकार के होते हैं। इंगलेंड में डेबन और कानेवाल की ग्रेनाइट चट्ट नें इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण उपस्थित करती हैं। 

३077०900 (दारनंडो) (१) पश्चिमी अफ्रीका के गिनी प्रदेश में आने वाला एक 
अत्यन्त भीषण तूफान अक्सर अफ्रीकी टारनेडो के नाम से पुकारा जाता है । अति भीषण ररजने 
वाले तूफान की तरफ से बहकर आने बाली तृफानी आँधी से ये टरनैडो बन जाते हें। ये एकाएक 
उत्पन्न हो जाते हें और थोड़ी देर तक चलने के बाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं । परन्तु 
इसके चलने पर जल और थरू दोनों पर ही भीषण क्षति होती है। इसके सांथ-साथ भीषण 
वर्षा भी होती है। नि 

अफ्रीकी टारनैडो हवायें न में अधिक प्रचण्ड रूप धरण कर लेती हे क्योंकि उस समय 
सतह की वायु अधिक गरम हो जाती है। इन हवाओं की प्रचण्डता शुष्क और वर्षा के मौसमों 
के अत्टरिम काल में विशेष अधिक दो जाती है। अफ्रीकी टारनैडो हवाओं की उत्पत्ति का 
प्रात कारण गरम व शुष्क तथा गम व तर हवाओं. का आपस में मिलना है। जब दक्षिण- 
पश्चिम से आने बाली गर्म पर है तर नह न हवा सहारा में उत्पन्न तेथा उत्तर-पर्व से बहने . 
वोली शुष्क होरमाटन हवां से है तो. अफीकी टारनैडो का जन्म हो जाता है। इसका 
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मीमान्त कई मील लम्बा होता है और कभी-कभी तो इसकी लम्बाई दो सौ मील तक हो 
जाती है। 


(२) टारनैडो चक्रवातीय वायु भँ'र हें जो बड़ी भीषण गति से और विशेष 
प्रचण्डता के साथ संयकत राष्ट्र अमरीका के पर्वो भाग में चलते है। इनका विस्तार तो छोटा 
होता है परन्त इ की भीषणता बहुत अधिक होती है। साधारणत: इनका व्यास एक-च थाई 
मील से अधिक नहीं होता । इनका आकार की " की तरह का होता हैँ और इनका शीर्ष पृथ्वी 
की तरफ रहता है। इसलिए टारनंडो द्वारा प्रभावित क्षेत्र फीट या गज में नाप लिया जाता हैं । 
इस भँवर द्वार वायचक्र की गति ३० ०-४०० मील प्रति टा होती है और इनके चलने पर वायु- 
भार ७-८ इंच तक गिर जाता है। इनके चलने पर बड़ी-बड़ी भारी इमारतें उलट जाती हें, 
रैल के इंजन अपने पथ से दर फेंक दिये जाते ४ और पेड़ उखड़ कर दर जा गिरते दे । इनको 
दूर से देखने पर ऐसा मालम पड़ता है जैसे कि एक काला की नमा बादल अ रहा हो और 
साथ- ॥थ बड़ी भीषण आवाज भी होती रहती है । 


टारनडो की उत्पत्ति शीतोष्ण कटिबंधीय चकत्रवात के दक्षिण-पर्वबी चतर्थाश में होती 
है । एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद ये संकड़ों मील तक चले जाते हे । उन शी उत्पति का आधार 
बिल्कल ही मशीन जैसा है। इसमें वाय की दिशा घड़ी की स॒इयों के बिल्कल विपरीत होती है 
और ये ध्रवों की तरफ व पर्व की तरफ चलते हैं । बसन्‍्त ऋत के महीने इनकी उत्पत्ति के लिए 
बड़े ही अनकल होते हैं। इस समय हवा अपेक्षाकृत ठंढी रहती है। इसी समय भमि के समीप 
में ही चक्रवात के दक्षिणी-पर्वी चतर्थाश में वाय की परत गर्म व तर रहती है। इससे संव हन 
धाराओं के मार्ग में अड़चः पड़ती है। इस प्रकार रुकी हुई संवाहन त्रिया उस समय फिर शुरू 
हो जाती है जब नीचे की गर्म बायु ऊपर की टढी वायु में स होकर गुजरती है । ठंढी वाय के मंपर्क 
में आने पर भाष से छदी यह हवा द्रवीभूत होकर ताप छोड़ती है जिससे ऊपर उठती हुई 
हवा की शक्ति व प्रचण्डता बहत बढ़ जाती हैं। संयक्‍त राष्ट अमरीका के मध्यवर्त्ती मंदान 
में मिसीसिपी नद। के बंसित में मंक्सिकों की खाड़ी की गर्म व तर हवा जब उत्तर की ठंडी व 
शष्क वाय से मिलती है तो टारनंडो बन जाते है। स्थानीय तौर पर किसी चक्रवात के विकृत 
होने पर भी टारनेडो की उत्पति हो जाती है। ये स्थानीय टारनेडो बहुत प्रचरण्ड नहीं होते । 
इनकी गति २० से ४० मील प्रति घण्टा होती है और ये एक सीधी रेखा में चलते हुये कोई बीस 
मील के बाद खतम हो जाते हैं। उपयक्त जलवाय व ऋत में जब निम्न भार प्रदेश काफी 
विस्तत रहता है, तब बहत से ट रनेडो बन जाते है । 


जाड़े के मौसम में टारनेडो बड़े कमजोर होते हें । इनकी प्रचण्डता बसन्‍्त ऋते और गर्मी 
के शरू में सबसे अधिक रहती हैँ । दिन में ५ बजे तक टारनंडो विशेष ग्रच्नण्ड रहते हैं.। 

जब टारनेडो हवायें किसी समद्र पर से होकर गजरती हें तो ज़लू को अपनी तरफ 
ऊपर खींच कर एक जलस्‍्तम्भ सा बना देती है । 


0789 2076 (उष्णं कटिबध) भूमध्यरेखा के दोनों ओर सबसे गर्म भाग को 
उष्ण कटिबंध कहते हें। कर्क रेखा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और कर 
रेखा दक्षिणी सीमा । इस प्रकार २३३“ उत्तरी अक्षांश से छेकर २३३ दक्षिणी अक्षांश 
तक उष्णकटिबंध -फंला हुआ है। इस कटिबंध में उत्तर या दक्षिण की ओर चलने पर 
'बर्षा कम होती जाती है। यहाँ पर होनेवाली अधिकतंर वर्षा संवाहनिक या पर्वतीय है । 
-भूमध्यरेखा के दोनों ओर ५" उत्तरी अक्ष|श से लेकर ५* दक्षिणी अक्षांश तक गर्म व तर 
जलवाय पाई जाती हैँ और फलत: उन प्रदेशों में घने बन पाये जाते हैं । इसके. बाद हम जैसे 
'ही उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा कम हो जाने से बन प्रदेशों के स्थान 
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पर घास के मैदान मिलते लगते हैं जिन्हें हम सूडान की जैसी जलवायु के प्रदेश कहते हें। 
इसके बाद मानसूनी हवाओं के क्षेत्र में पहुँच जाते हें। अयन रेखाओं के समीप महाद्वीपों 
के पूर्वी भागों में मानसूनी जलवाय्‌ और पश्चिमी किनारों पर गर्म मरुस्थल मिलते हैं । इस 
सम्पर्ण प्रदेश में व्यापारिक हवायें चलती रहती हैं । 

५३0८ (व्यापार) भिन्न-भिन्न देश अलग-अल्ग प्रकार की वस्तओं को उत्पन्न 
करते हें और फिर आपस में अदल-बदल करके माँग पति करते हैं। पदार्थों के इस 
पारस्परिक विनिमय को व्यापार कहते हें । व्यापार तीन प्रकार का होता है--(१) जब 
पदार्थों का विनिमय किसी देश की सीमा के अन्दर होता है तो देशीय या आन्तरिक व्यापार 
कहते हैं। (२) जब यह विनिमय संसार के विभिन्न देशों के बीच होता है तो इसे अन्तर ष्ट्रीय 
या विदेशी व्यापार कहते हें । प्रत्येक देश बाहर से चीजें मंगाता है जिसे आयात कहते हें और 
अपने यहाँ की वस्तुओं को बाहर भेजता हैँ जिसे निर्यात कह हैँ । अतएवं कभी-कभो इसे 
आयात-निर्यात व्यापार भी कहते हैं । प्रत्येक देश के लिए विदेशी व्यापार का बड़ा महत्व हैं । 
इसके कई कारण हैं -(१) देश अपने यहाँ की अतिरिक्त उपज का निर्यात करके लाभ उठा 
सकता है। (२) अपने देशीय विकास : उन्नति के लिए बाहर के देशों से उन वस्तुओं को मँगवा 
सकती है जो वहाँ नहीं होती । इसके अलावा भायात-निर्यात व्यापार द्वारा प्रत्येक देश 
दूसरों के सम्पर्क में आता है और इससे अन्तर ष्ट्रीय लेन-देन में सहायता मिलती है। (३) 
केन्द्रीय स्थिति वाले देश अक्सर बाहर से बस्तुएँ मंगवाकर अपने आस-पास के क्षेत्रों में दुबारा 
भेज देते हें । इसे पुननिर्यात व्यापार कहते हैं । 

संसार में देशीय, अन्तर ष्ट्रीय या पु निर्यात व्यापार के निम्नलिखित आधार हें---( १) 

जातोय भिन्नता--विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न जातियों के लोगों की सभ्यता, कार्य 

शक्ति और कौशल अलग-अलग होते हे । इसी के अनुसार उनकी माँगें व उत्पादित बस्तुयें 
भी अलग-अछग प्रकार की होती हें । अत: उन भागों की पूर्ति व द्रत उत्पादन को खपत 
के लिए आपस में व्यापार होने लगता है। (२) आयिक विकास को विभिन्न दशा-- 
यह बड़ा ही महत्वपर्ण आधार हैं और इसके अन्तगंत्र अद्योगिक विरास के ऊपर 
खासतौर एर ध्यान दिया जाय है ।॥ जो देश उद्योगधंधों में आगे बढ़े हुये हें वे तेयार 
किया हुआ माल बाहर भेजते हें और अविकसित क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करते 
हैं। (३) प्राकृतिक साधनों में अन्तर इन तीनों आधारों में से सबसे अधिक महत्वपर्ण 
है और इसके अन्गर्गत निम्नलिखित- तत्व शामिल रहते हें--(अ) प्राकृतिक बनावट--- 
पबतीय प्रदेशों में वन काटना, और खान खोदने का उद्यम होता है और उसी प्रकार की वस्तुय्यें 
व्यापार में आती हैं परन्तु मंदानी क्षेत्रों से खेतिहर उपज प्राप्त होती है । इसलिये पर्वतीय 
प्रदेश अपने यहाँ की वस्तुओं को भेज कर खाद्यान व वस्त्र का आयात करते हैं। (ब) मिट्टो 
'के ऊपर उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं के प्रकार निभिर रहते हें। (स) नमी को सात्रा । 
(३) तापक्रम को जिभिन्नता और (ह) समदर से समीप्ता । 


इसके अलावा देश के विस्तार तथा जनसंख्या के घनत्व और वहाँ की सरकार की 
'नीति का भी व्यापार पर बड़ा असर पड़ता है । 


वएबत2 ०७६८ (व्यापारिक मा ) प्रायः हर प्रकार के व्यापार में दो समस्या 
रहती हें । इन समस्याओं का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के मनुष्यों, स्थानों तथा समय से होता 
हैं। स्थानों की विभिन्नता व दूरी से सम्बन्धित कठिनाइयाँ केवल यातायात के साधनों 
हारा ही दूर की जा सकती हें । जिन मार्गों, द्वारा व्यापार होता है उन्हें व्यापारिक मार्ग कहते 
हैं। व्यापारिक मार्ग तीन प्रकार के होते हे-- (१) थलमार्ग, (२) समुद्री मार्ग और (३) 
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तह, मार्ग । थल के ऊपर स्थानों के बीच व्यापार के मुख्य जरिये सड़कें; नदियों, रेले- व नहरे 

हैं । इन साधनों के द्वारा आःतरिक या देशीय व्यापार होता है । अनःर ष्ट्रीय व्यापार 
का प्रधान साधन समुद्र या महासागर हैँ जिन पर जहाजों ढारा माल इधर-उधर ले जाया 
जाता है । वायुमागों द्वारा हल्की भार की परन्तु अधिक मूल्य की वस्त॒यें, डाक और यात्री 
ले जाये जाते हें । (देखिये 07 0०६९३, (0८०८४ 7१०7०/८४, १020, ९३४४७४ए 
4.,2700 7987570०7६४) 


व्यापारिक मार्गों को एक दूसरे आधार पर भी विभाजित या जा सकता है--(१) 
बस्तुओं के ढोने का तथा अधिक जहाजों द्वारा प्रयुक्त समुद्री व महासागरीय मार्ग, (२) तेज 
यातायात के व्यापारिक मार्ग भी थल के ऊपर से होकर आते हैं। इन व्यापारिक मार्गों में से 
प्रत्येक का एक मुख्य पथ होता हैँ और उससे दायें-बायें को निकले हुये अनेक शाखापथ 

व्यापारिक मार्गों पर भौगोलिक स्थिति का विदयेष प्रभाव पड़ता हैं । किस देश में कौनसा 
साधन काम में लाया जायेगा और व्यापारिक मार्ग का कितना उपयोग हो सकेगा 
यह वहाँ के धरातल की बनावट व जलवाय्‌ पर निर्भर रहता है। इन्हीं के द्वारा 
यह भी निर्धारित किया जाता है कि एक विशेष मार्ग किस ओर होकर जायगा, उसके बनाने 
में कितना खर्चा आयेगा और उसकी देख-भाल साधारण खबच्च में हो सकेगी या नहीं । 
(देखिये (८००५ ० :३7०5707. 7:४7$9०0४:) 


॥५906 ए४(705 (व्यापारिक हुवायें) कर्क और मकर रेखा के उच्चभार प्रदेशों 
से भूमध्यरेखा के न्यूनभार प्रदेश की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवायें कहते 
हैं। ये हवायें उत्तरी गोला में उत्तर-पर्व से और दक्षिणी गोलाद्ध में दक्षिण-पूर्व से चलती 
हैं। जिस समय जहाज पाल द्वारा चलते थे उस समय यरोपीय जहाज इन्हीं के सहारे 
पश्चिमी द्वीप समूह तक पहुँच जाते थे । इसीलिये इसका नाम व्यापारिक ह॒वायें पड़ गया है । 

ये हवायें ३० उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से १०" उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश तक चलती 
हैं और समद्र के ऊपर इनकी गति व दिशा बड़ी ही नियमित रहती है । इस नियमित रूप से 
ये साल भर बराबर चलती रहती दें। परन्त सूर्य ली किरणें जब करे रेवा पर पड़ती हूं 
तो इन हवाओं की पेटी कुछ उत्तर में खसक जाती है और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा 
पर लरूम्बवत्‌ चमकने लगती हैं तो हवाओं का प्रवाह क्षेत्र कछ दक्षिण की ओर खसऊक जात हे । 
इस प्रकार इनके क्षेत्र में ५* अक्षांश का अन्तर पड़ जाता है । ॒ 

व्यापारिक हवायें समुद्रों पर तो बड़े नियमित रूप से चलती रहती हें परन्तु महाद्वीषों” 
के आंतरिक भाग में इनका चलना बहुत अधिक नियमित नहीं होता। उष्ण मरुस्थंलों पर इनकी . 
गति व दशा काफी नियमित रहती है । प्राकृतिक बनावट के अनुसार इनकी दि व गति 
में थोड़ा-सा हेर-फेर हो जाता है। समुद्र पर भी कभी-कभी इनकी दिशा बदल जाती है 
उत्तरी आन्ध्र महासागर में पूर्वी किनारे परःइन हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्व रहती है 
पश्चिमी किनारे पर ये पर्व से बहने रूगती हे 


चू कि व्यापारिक हवायें उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है इसलिए बराबर 
गर्म होती जाती हें और उनमें भाग ग्रहण करने की शब्ति बराबर “हुती जं ती है । इसलिए . 
इनसे वर्जा नहों होती बल्कि जहाँ ये जाती हें वहाँ शुष्कता बढ़े जाती: हैं। फिर भी अपेक्षा: 
कृत ठंढे देशों से आने के कारण ये कुछ ठंढक उत्पन्न करती हें और मौसम को सुहावना बना . 
देती है । इनके चलने की औसत गति १०-१५ मील प्रति घण्टे से मंघिक नहीं होती और जहाँ - 
कहीं भी इनके मार्ग में पर्वत आ जाता है वहाँ ये वर्षा कर देती हूँ;। | ' 
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इनका विकसित रूप तो दक्षिणी आन्ध्र महासागर और हिन्द महासागर में दिखलाई पड़ताः 

है। जाड़े को ऋत में ये बड़ी प्रचण्ड रहती हें परन्तु गर्मी के मौसम में मानसून हवायें इनको 

कमजीर कर देती हे । साधारणत: इनके प्रवाह क्षेत्र का मौसम बड़ा ही शान्त रहता है 
. परन्तु कभी-कभी उष्णकटिबंधीय चन्रवात विक्लोभ उत्पन्न कर देते हैं । 


पछूवा हवाओं के अनुरूप ही व्यापारिक हवायें गर्मी के मौसम में सबसे कमजोर और 
जाड़े में सबसे अधिक वेगशालिनी होती हे । उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा 
दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक हवाओं का वेग एक-तिहाई अधिक रहता है। आन्ध्र महासागर की 
अपेक्षा प्रशान्त महासागर में व्यापारिक हवाओं का वेग कन होता है । हिन्द महासागर में 
केवल भूमध्यरेखा के दक्षिण में तो व्यापारिक हवायें रहती हें । उत्तर में ये मानसून हवाओं 
का रूप ग्रहण कर लेती हैं । 

१४३०८ (८४८४८ (व्यापारिक केन्द्र) जिस स्थान पर व्यापार की सुविधा हो 
उसे व्यापारिक केन्द्र कहते हें । व्यापारिक केन्द्र का अस्तित्व किसी क्षेत्र के व्यापार व उद्योग- 
धन्धों की आथिक दशा पर निर्भर होता है । जहाँ को भूमि उपजाऊ, जलवायु अच्छी और 
खनिज सम्पत्ति प्रचुर होगी वहाँ स्वभावत: आर्थिक उन्नति हो सकेगी और आ [दी घनी 
होगी । स्पष्ट है कि व्यापार भी अधिक होगा और व्यापरिः केन्द्र बन जायेंगे। साधा- 
रणतया देख जाता है कि क्ृृषिप्रधान देशों में अपेक्षाकृत कम व्यापारिक केन्द्र होते हैं । 
ओऔद्योगिक विकास के प्रदेशों में बहुत बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र बन जाते हें । कृषि प्रधान क्षेत्र 
में व्यापारिक केन्द्र बहुधा बड़े-बड़े नहीं होते क्योंकि उनमें अधिक माल के विनिमय की गंजाइश 
ही नहीं होती । 

व्यापारिक केन्द्र की स्थिति व्यापारिक मार्गों के आधार पर निर्धारित होती है। 
सामान्यतः: भागों के मिलन केन्द्र पर व्यापारिक केन्द्र बन जाते हें । जहाँ समुद्री तथा स्थलमार्गे 
मिलते हे वहाँ बन्दरगाह बन जाते हैं । इसी प्रकार सड़कों और रेलों के मिलन स्थान पर भी 
बड़ी-बड़ी मंडियाँ बन जाती हैं। अन्य प्रकार के केन्द्र नदियों व नहरों के संगम या मिलन 
स्थान पर बन जाते हें । जिस स्थान पर दो प्रदेशों का मिलन होता हूँ वहाँ भी व्यापारिक. 
केन्द्र बन जाता है । वहाँ इन दोनों देशों की पैदावार का विनिमय होता है । इटली का मिलन 
मंगर इसी का सर्वोच्च उदाहरण है । 

प'४४070979 (टू शोनटेना) यह भूमध्य सागर प्रदेश में चलने वाले ठंढी व 
शक हवा है। यह' स्थानीय हवा उत्तर दिद्या से चलती है । 

4५20807027८.. ([नशमेन्स) पर्वतीय प्रदेशों में चरवाहे किसान अपने 
जानवरों को गर्मी के मौसम में तो पर्वतीय ढालों के चरागाहों पर चराते हें परन्तु जाड़ा आते 
ही वे धाटी के घास के मंदानों में उतर आते हें और जाड़ा खतम होते ही फिर उच्च ढालों 
पर चले जाते हैं। मीसम के अनुसार. इस परिवततन को ट्रेनशमन्स कहते हें । 

इस आतने-जाने में जानवर के साथ-साथ उनको घराने वाले भी जाते हैं और उनके साथ- 
साथ अन्य स्थानीय निवासी भी गर्मी में पहाड़ के ऊपर चले जाते हें और जाड़े में घाटी में 
. उतर आते हैं। पर्वतों व धादियों में स्थायी मकानों व झोपड़ियों में तो जनता के लोग निवास 
करने लूगते हैं और चरवाहे अपने जानवरों को इधर-उधर चराते फिरते हैं । 
४, परच्ा28/070 (यातायात या परिवहन) एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को माल ले 
जाना यातायात या परिवहन कहलाता है । कुछ अविकसित व पिछड़े हुये क्षेत्रों में जेसे चीनः 
और मध्य अफ्रीका में मनुष्य कलियों की तरह भार ढोते हैं । कहीं-कहीं पर घोड़े, खच्चर,, 
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'गदहे, बैल, ऊँट, हाथी और बारहसिहे जैसे जानवरों के द्वारा यातायात में सहायता 'ली जाती 
है। परन्त उन्नत व विकसित क्षेत्रों में यातायात निम्नलिखित तीन प्रकार का होता 
है--( १) समद्री या जठू य'त'य त जिपये जहावओं, तारों व बजरः के द्वारा माल ईैधर- 
उधर ले जाया जाता है । (२) स्थलीय यातायात जिसमें रेलों, मोटर लारियाँ तथा अन्य 
यान्त्रिक तरीके से माल ढोया जाता है । (३) वायु यातायात जिसमें वायुयान हल्के पर 
अधि मृल्य की वस्तुओं तथा डाक को एक जगह से दूसरी जगह कम से कम समय में 
'ले जाते हैं । यद्यपि इसका प्रचार बढ़ रहा है परन्त फिर भी इसका प्रयोग सीमित ही हूँ । 

यातायात पर अनेक बातों का असर पड़ता हैँ जिनमें से निम्नलिखित प्रधान हैं :--- 
(१) माल ढोने में खर्च की दर का कम होना, (२) समय की बचत, (३) स्रक्षा, (४) प्राकृ- 
तिक साधनों की प्रचुरता (५) समतल प्राकृतिक बनावट और (६) अच्छी जलवायु। 
इनके अलाबा समद्री या जलीय यातायात के लिए निम्नलिखित बातें होना और भी जरूरी 
हैं“ (१) जलमार्ग का साल भर बराबर खुला रहना, (२) शुरू और अन्त के विन्दूओं का 
बराबर प्रयोग के योग्य बने रहना और (३) समुद्र क पहुँचने की सुविधा और अच्छे 
पोताश्ष्यों का होना । (देखिये १(6०॥75 ०६ 4727509070) 

प्‌ु+80590778007 (अपनयन) ( ) माल को इधर से उबर ले जाना अपनयन 
कहलाता है । (देखिये ॥7975[0070) क्‍ 


(२) भपटल पर ढीले व अमंय॒कक्‍त पदार्थों का (क स्थान से हट कर दूसरी जगह जाने को 
अपनयन कहते हैं । धरातल पर अ+नयन का कार्य तीन प्रकार से होता रहता है--(अ) 
गुरुत्वाकषंण द्वारा शिल्णखंड ऊँचे भागों से लढ़ककर नीचे गिर जाते हैं । (ब) हटानेवाली 
शक्ति विशेषतया बहता हुआ जल चट्टानों के अंश को अपने में घुठाकर अदृश्य रूप से हटाता 
है। (स) अपनयन करनेवाली प्राकृतिक शक्ति शिलाखंडों को जोर से ठेल कर हटाती 
रहती है । | 

वास्तव में जो शक्तियाँ स्थल को काटती हे वही अपने साथ बहुत से पदार्थों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं । वायु, नदी, और हिमन्‌द्वी इस कार्य को करती हैं। परन्तु" 
पदार्थों का अपनयन करनेवाली शक्तियों में नदियाँ सबसे मुख्य हैं । कोई-कोई नदियाँ तो 
हजारों मील लम्बी होती हैं और वे अपने साथ शिलाखंडों व शिलाचूर्ण को बहुत दूर तक ले 
जाती है । नदियाँ अपनयन का कार्य दो प्रकार से करती हें--- (१) पंक, बाल और महीन मिट्टी 
को अपने जल के साथ-साथ बहाती ले जाती हे। इसी कांरण उनका पानी गँदला दिखलाई 
'पड़ता है । यदि पानी को किसी जगह थोड़ी देर के छिग्ने स्थिर करके रख दिया जाय तो यह 
राशि नीचे जम जायेगी । (२) नदी की तली में बहुत बड़े-बड़े शिलाखंड लढ़कते हुये या 
रगड़ खाते हुये आगे बढ़ते रहते हें । हि 

वायु महीन धूल को बहुत दूर तक उड़ा ले जाती है । थोड़ी दूर तक बाल को भी धृल उड़ा 
ले जाती है । समुद्रतट से आन्तरिक प्रदेशों में बाल इसी प्रंकार उड़ा कर ले जाई जाती है । 

हिम नदियाँ भी पदार्थों को दो प्रकार से ले जाती हें ।. उनकी तली में मिट्टी, बाल, पत्थर 
तथा बड़े-बड़े शिलाखंड जमे हे रहते हैं और हिम प्रवाह के साथ नीचे की तली के साथ रगड़ 
खाते हुये चलते रहते हें । इसके अलावा हिमनदी की सतह पर इधर-उधर से मिरे हुये पत्थर 
व शिलाखण्ड आगे को ले जाये जाते हैं । (देखिये (/07276 ) क्‍ 

इनके अलावा समुद्र की लहरें व धारायें भी पदार्थों को समुद्रलट से गहरे जल में:ले जाती 
हैं। समुद्र द्वारा अपनयन का कार्य दो प्रकार से होता रहता है-- (१) पत्थर के रोडे, बार 
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और बजरी को तट के किनारे-किन रे लढ़काता रहता है । (२) यह तट के चट्टानों से तोड़े हुए 
पत्थर के टकड़ों को अधिक गहरे जल में घसीट ले जाता हैं | किसी प्राकृतिक शक्ति द्वारा अप- 
नयन का कायें निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहता है--(१) प्रदेश विशेष की चट्टान की 
बने बट व ढाल, (२) शक्त विशेष दी प्रचण्शता और (३) जल हिम या हवा का 
आयतन । 


47274 पा 7४०७०४०07 (ज्ञान्त उद्गार) जब ज्वालामुखी के मुख से लावा उबल- 
उबल कर निकलता रहता है तो उसे शानन्‍्त उदगार कहते हें । वास्तव में शान्त उदगार की 
विशेषतायें दरार उदगार और विस्फोटक उदगार दोनों से ही भिन्न होती हैं । इसीलिए 
इसको कभी-कभी इन दोनीं के बीच की स्थिति कहा जाता है । हवाई हीप समूह के ज्वाला- 
मुखी उद॒गार इसी प्रकार के होते हैं । 


पृप्था5ए2८756 ४०।।८ए (आड़ा तिरछों घाटों) जब नदी पर्वत श्रेणियों के 
समानान्तर न बहकर उनके बीच से आरपार घाटी बनाती है तो इसे आड़ी तिरछी-घाटी कहते 
हैं। आडी-तिरछी घाटी चट्टानों के स्तरों की दिशा के बीच आर-पार बनी रहती हे । जिस 
प्रदेश में नदियाँ आडी-तिरछी घाटियों में से होकर बहती हें वहाँ के जलप्रवाह को आड़ा-तिरछा 
जलप्रवाह कहते हें। 

जो नदियाँ आड़ी तिरछी घाटियाँ बनाती हैं उनकी सहायक नदियाँ बहत होती हैँ क्‍योंकि 
दोनों ही किनारों पर समानान्तर घाटियों में बहनेवाली » नदिएाँ आकर मिलती रहती हैं । 
(देखिये ।,0972700॥79) 079]7926 ) 

पफ४ए०८787072 (टेवसं3) पेमाइश करने का सबसे सीक्षा और साधारण तरीका 
ट्रेब मंए कहलाता है । इस प्रकार की पेमाइश का आधारभत सिद्धान्त यह हैँ कि एक दसरे 
से मिली हई सीधी रेखाओं की ए : क्रमिक व्यवस्था सी कर ली जाती ह॑ और इनकी लम्बाई व 
इनके बीच के कोणों का नाप लिया जाता है । रेखा की लम्बाई को श्र खला, लोह के टेप, 
साइक्लोमीटर, पीडोीमीटर या पेदल चलकर नाप ली जाती हैं । कोलोंको थियोडलाइट 
प्रिसमेटिक भ्रवधड़ी या साधारण मेज (?]276 ॥'20]6) द्वारा नाप लेते हैं । 


ट्रेव संग द्वारा पेमाइश त्रिभजीकरण के मुकाबले कम ठीक होती हैं। इसलिए इस 
प्रकार की पमाइश को केवल वहीं करते हैं जहाँ (१) केवल देखभाल या जाँच-पड़ताल की ही 
जरूरत रहती है और जहाँ काम जल्दी निपटाना होता हैं । (२) जहाँ भारी यन्त्रों को नहीं 
ले जाया जाता है वहाँ भी इसी प्रणाली को अपनाते हैं। (३) समतल व घने बन ढके हुए 
प्रदेश में या घने बसे हुए नगरों में जहाँ त्रिभुजीकरण के € न्दुओं को देखना कटिन होता है 
वहाँ भी इसी विधि द्वारा काम करते हैं। साधारणतया त्रिभुजीकरण द्वारा निर्धारित दो 
बिन्दुओं के बीच के तथ्य व निरीक्षण इसी विधि यानी द्व-संग हारा ही भरे जाते हैं । 

पैमाइश के लिए बनाये गये ट्रेवर्स दो प्रकार के होते हें-- (१) सब तरफ से बनन्‍न जिसमें 
रेखायें एक पूर्ण क्षेत्र को सब तरफ से घेरने के बाद मिल जाती हें । (२) खल। हुआ टेवर्स 
“जिसमें रेखायें किसी भी तरफ से बन्द नहीं होत' । साधारणतया नदी-घाटी की पेमाइश 
में या मार्ग के मानचित्र बनाने में इसी प्रकार के टेवर्स को बनाया जाता है। 


व78९९४४४८ एप (दूं वरटाइन) चने से मिला हुआ जरू जब स्रोत से 
बाहर निकलता है तो वाष्पीकरण द्वारा जल तो उड़ जाता है और चने का निक्षेप स्रोत के 
मे हैं के पास इकट्ठा हो जाता है । सामान्यतः स्रोत का जल वायमण्डल से काबन डाइ 
 आकसाइड ग्रहण करके स्वयं ही चने के अंश को अपने में घला लेता है। बाद में इसी का 
“मिक्षेप बन जाने पर उसे ट्रेबरटाइन कहते हैं । 
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. ट्रैवरटाइन उष्णजल के फौब्वारों के पास अक्सर बन जाते हैं । हैः 2. अमरीका 
के यलोस्टोन पार्क के मेमथ गर्म जल स्त्रोत से बहुत से ट्रेवरटाइन का हो गया है । 
(देखिये 3:70८2 70०70०8708 ) रा 

77०८४८ए ?077 (सन्धि बन्दरगाहु) चीन के वे बन्दरगाह जिन के द्वारा विदेशी 
व्यापार हो सकता है उन्हें सन्धि बन्दरगाह कहते हैं। क्योंकि यह समझौता या व्यवस्था 
सन्धि द्वारा उपस्थित की गई है इन बन्दरगाहों में विदेशी जहाज आजादी से मार छादते 

व उतारते हें और वहाँ विदेशी व्यापारी रहते हैं। उन्हें सम्पत्ति खरीदने का भी अधिकार 
रहता है । सबसे प्रधान सन्धि बन्दरगाह शंघाई है । कैन्टन भी सन्धि बन्दरगाह हैँ । इसके 
अलावा कुछ और बन्दरगाह दक्षिणी-पृर्वी किनारे पर स्थित हैं । 

१५८)३५८० 707974/८ (ट्रेल्स जलप्रबाहु) जब किसी स्थान की ढाल के 
अनुरूप बहनेवाली नदियाँ और सहायक नदियाँ इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि उनका 
आकार एक चतुभू ज की तरह हो जाय, तो उसे ट्रेलिस जलप्रवाह कहते हैं। इस प्रकार का 
जलप्रवाह वहाँ पाया जाता है जहाँ नदियों के जल हड़पने की क्रिया कई बार हो चुकी होती है । 
दक्षिणी अपलेशियन पर्वत की नदियां इसका स्पष्ट उदाहरण हूँ । 

॥7+5९॥॥९८ ?40७6:0 (ट्रेलिक जलप्रगाली) जिस प्रदेश में भिन्न कठोरता व 
शक्तिवाली चट्टानें एक ही कोण पर इस प्रकार झकी रहती हें कि कठोर चट्टानों “कि 
तो सतह पर आ जाते हैं और उनसे श्रेणी बन जाती है। इन कठोर चट्टानों की श्रे को 
जो घाटियाँ एक-दूसरे से अलग करती हें वे रूप में बड़ी विषम होती हें। इस प्रकार की 
स्थिति में बने हुए जल प्रवाह को ट्रेलिक जलप्रणाली कहते हे ।, इस प्रकार का जलप्रवाह 
बहुत कुछ समानान्तर होता है। 

जब श्रेणियाँ किसी गुम्बदाकार पवेत के चारों ओर स्थित होती हें तो उनकी घाटियों का 
जलप्रवाह भी मुड़ा सा हो जाता है । इसे एनूलर (2770]27) जलप्रणाली कहते हैं । 

7272 0०)०(४07 (बिमूजोकरण) यह पैमाइश की बड़ी ही त्रूटिरहित प्रणाली हूँ 
और इसका आधारभूत सिद्धान्त यह है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण व एक भुजा की 
रेखा ज्ञात हो तो अन्य भुजाओं की लम्बाई भी मालम की जा सकती है। अतएव 
घरातल पर एक सीधी रेखा खींचकर उसको आधाररेखा मान लेते हें । आधार रेखा 
की लम्बाई एक या दो मील होती हैं । इसके बाद थियाडलाइट द्वारा इसके दोनों सिरों 
से किसी प्रसिद्ध स्थान का निरीक्षण करके कोण बना देते हे । इस प्रकार एक त्रिभुज बन जाता. 
है । अब इस त्रिभुज की विभिन्न भुजाओं को आधाररेखा मानकर अन्य त्रिभुज इसी प्रकारे 
बनाते चले जाते हें यहाँ तक कि समस्त देश त्रिकोण के जाल से ढक दिया जाता है ।. 

इन निश्चित विन्दुओं की ऊँचाई पहिले से ही निश्चित कर ली जाती है और इनके बीच 
के भाग में प्लेन टेबल द्वारा विभिन्न स्थलरूपों को भर देते हैं । शा 

त्रिभुजीकरण में बड़ी सावधानी रखती पड़ती है और यन्त्रों की सहायता से करने पर 

कई मीलों में केवल कूछ ही इंच गलती की सम्मावना रहती है ॥. .. |. 5 

॥५००८४ए (सहायक सदी) जोरे नदी या घारा बहती हुई अपना पासी पुर दी 
की धारा में डाल देती है उसे सहायक नदी कहते हैं । सहायक नदियाँ मुख्य नदी में किसी : 
भी जगह दायें-बायें किनारे पर आकर मिल जाती हें। मुंख्य नदी हो दाह के अत अनुरुष प्‌ 
बहती है और इसके समानान्तर बहने के बाद सहायक नदियाँ इसमें किसी स्थान पर खिक 
जाती हूँ । सहायक नदियों में दोनों ओर से ढाल के विपरीत बहनेवाली अनेक उपचधाराँें मं - 
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0395 हैं । इस प्रकार नदी व उसकी सहायक नदियाँ एक जाल की तरह बिछी मालम 

प्रत्येक सहायक नदी मुख्य नदी की जल की मात्रा में वृद्धि तो जरूर करती है कक 58. 
कोई जरूरी नहीं है कि उससे मुख्य नदी की चौड़ाई बढ़ जाय । अक्सर जल की अतिरिक्त 
राशि क तेज बहाव में पता ही नहीं चलता । (देखिये 8प9$९०१प९८४४ &6८2॥75, 
()298००0७८४८ 30:2&775 ) 

१४०2007६८ (ट्रोगलोडाइट) गुफा या चट्टानी घर में रहनेवाले आदमी को 
ट्रोगलोडाइट कहते हें । 

%0790 ०६ (2०८८४ (कर्फरेखा) सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती हुई 
पृथ्वी जब उस स्थित में पहुँचती हैं जहाँ उसका उत्तरी श्रुव सर्य की तरफ झुका रहता है तो 
उत्तरी गोलादू में एक रेखा में स्थित सभी स्थान दिन में एक बार सूर्य के नीचे आ जाते हैं। 
उस कल्पित रेखा को कके रेखा कहते हें । कक रेखा २३३ उत्तरी अक्षांश बनाती ३। पर 
जब सर्य की किरणें सी गे पड़ती हैं तो उत्तरी गोलाद्ध में गर्मी की ऋतु होती है । 

कक रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध और इसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता 
है। इस प्रकार कर्क रेखा का भी विशेष महत्व हैं। इस अयन सीमा पर उच्चभार पाया 
जाता है और इससे ही उत्तर में पछव हवायें तथा दक्षिण में व्यापारिक हवायें चलती हैं। 
यास्तव में भूमध्य रेखा पर गर्म व हल्की होकर जो संवाहन धा पर उठती रहती हैं वे ठंडी 
और कक होकर उत्तरी गोलाद़ में इसी रेखा पर आकर उतरती है और उच्चभार उत्पन्न 
कर हे। 

५४0०790 ०६ (७७7९८077 (मकर रेखा) जिस प्रकार ककंरेखा उत्तरी गोलाड़ में है 
उसी प्रकार दक्षिणी गोलाढ़ में मकर रेखा है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घुमती हुईं उस 
स्थिति में पहुँचती है जहाँ उसका दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता हैँ । इस समय 
दक्षिणी गोलाद्े । मकर रेव  प स्थित सभी स्थान दिन में एक बार सर्य के नीचे आ जाते 
हैं। यह्‌ २३११ दक्षिणी अक्षां। बनाती है और इस पर जब सूय्य की किरणें सीधी पड़ती 
हैं तो उत्तरी गोलादं में जाड़ा और दक्षिणी गोला््ध में गर्मी का मौसम रहता है । 

. _ मकर रेखा भूमध्यरेखा के दक्षिण में दूसरी अयन सीमा बनाती है । इसके उत्तर में 
उष्ण कटिबंध और इसके दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है । इस पर उच्च भार 
हे । और यहाँ से दक्षिण की ओर पछुवाँ हवायें तथा उत्तर की ओर व्यापारिक हवायें 
हे । । 

.... भुभध्य रेखा पर गम व हल्की होकर उठनेवाली हबायें दक्षिण में वायुमण्डल की ऊपरी 

' धतहों में से होती हुई जब मकर रेखा पर पहुँचती हैं तो वहाँ ये ठंडी व भारी हवायें नीचे को 

उतरने लगती हैं और उच्च भार प्रदेद् बना देती हे । 

'.. पृ70फ%03 (अपन सोमाएें) (१) कर्क और सकर रेखा । (२) कर्क रेखा और 

अकर रेंखा के बीच के प्रदेश को' उष्ण कटिबंध कहते हें । इस कटिबंध में दो बार सूर्य 

धर के ऊपर सीधा चमकता है और इसकी किरणें सार के किसी महीने में भी टेढ़ी नहीं 

पड़ती । इंसीलिये सामान्यतः मौसम सदा ही गर्म बना रहता है। 

पफ09 एव 2,076 (उच्चकटिबंब) (देखिये ॥0700 2076) । 

- «कीट ( (जूही 3 (उच्ण कटिबंपं्य चक्रवात) उष्णकटिबंध में स्थानीय 

संबोहन घारायें जब पृथ्वी कें आवर्तेन के ६2383 # हुकर वायभरषेर सी बना लेती हे तो उन्हें 
कहते हैं । 'ष्णकटिबंधीय 


इरमकाउजर्ण ये चवात चक्रवात का विस्तार यद्यपि बहुत 
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अधिक नहीं होता परन्तु इसकी प्रचण्डता बहुत अधिक होती हे। इस प्रकार के तफान 
उष्णकटिबंध में विशेष मौसमों में समद्र के ऊपर बन जाते हैं। प्रायः इन की उत्पत्ति-भमध्य॑ 
रेखीय शान्त मण्डल में तथा महासागरों के पश्चिमी सिरे पर होती है। इनकी उत्पत्ति का 
प्रधान क्षेत्र १०" और २०" अक्षांतग के बीच में स्थित हैं । ये चक्रवात भभध्य रेखा 
के समी " या उस पर नहीं बन पाते क्योंकि भमध्य रेखा पर पथ्वी के आवत्तंन के कारण 
मार्ग से विचलित होने का अंश बहुत कम रहता ह और यही कारण हैँ कि उष्ण कटिबंधीय 
चक्रवात उस समय सब से अधिक उत्पन्न होते हेँ जब शान्त मण्डल भूमध्य रेखा से अधिकतम 
दूरी पर स्थित होता है । शान्त मण्डल में भी इन तृफानी चत्रवातों की बहुलता उस भाग में 
होती है जो धभ्रवों की तरफ स्थित होते हैं । 


इस प्रदेश या भाग में चक्रवात बनने के अनकूल सभी दशायें मौजद रहती हैं । यहाँ हवा 
बहुत नम रहती है और इनकी उत्पत्ति के लिए वायु का गम, नम तथा प्रवाहहीन होना आवश्यक 
हूँ । ये तीनों ही बातें भमध्यरेग्विक शान्तमण्डल के ध्रवीय किनारे पर समद्र के पश्चिमी 
गों में पाई जाती है जहाँ की व्यापारिक हवाओं में भाप ग्रहण करने के अधिकतम शक्ति होती 
है। ये चक्रातीय तफान उस समय सबसे अधिक बनते हैं जब पथ्वी शरतकालीन समरात्रि 
(6 पपाव79] (०7००5) में स्थित होती है। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने के बाद ये 
तकानी चक्रवात आगे बढ़ते हें ओर व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में किसी कमजोर स्थान मिलते 
पर ये फौरन पछवाँ हवाओं के क्षेत्र में पंच जाते हैं । 


ये तफान उत्तरी गोला में और विशेषकर आन्ध्र महासागर में बनते हें । विविध क्षेत्रों 
में इनके नाम अलग-अलग हैं । पश्चिमी द्वीप समूह में इन्हें हरीकेन (्रिए7॥02॥6 ) 
दक्षिणी-पर्वी संयवत राष्ट्र में टारनेडो (7 0०४7200) और छीन के समीप टाइफून 
(7'7770०09 ) कहते हैं। उष्णकटिबंध में उत्पन्न होने के बाद ये व्यापारिक हवाओं 
के साथ पश्चिम दिशा को ओर चलते हैं परन्त श्रव की तरफ हटने पर जब ये शीतोष्ण 
कटिबंध में पहुँचते हैं तो ये पर्व की ओर मड़ जाते हैं और इनमें शीतोष्ण कटिबंध की 
बिशेषतायें भ आ जाती हैं । उष्णकटिबंध से शीतोप्ण कटिबंध में पार कर जाने पर इनकी 
भीषणता कम हो जाती है। उत्तरी गोलाद्ध में ये तूफान पहिले पा चम की ओर चलते हें, 
फि! उत्तर-पश्चिम की ओर । २० ओर २५ अज्ञाश के बोच मेंये उत्तर की तरफ मूड़े 
ज'त हैं और उत्तर पर्व से चलते । 


उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक घुमावंदार मार्ग पर चलते हेँ और इनके चलने पर बड़ी. 
हानि होती है । प्रत्येक तफान की प्रचण्डता व गति अलूग-अलूग होती हें। कभी-कभी तो 
चक्रवात के विविध अंशों में वाय की गति विभिन्न होती हूँ । केन्द्र के समीप हवा मन्द रहती 
है परन्तु श्रुवों की तरफ इनकी गति ५०-६० मीटर प्रति सेकष्ट तक हो जाती है । लेकिन 
ये स्थायी नहीं होते और इनकी गति ५०-६० बिलोमीटर प्रति घण्टे तक गिर जाती है । 
इनके चलने की गति कभी-कभी तो बड़ी ही शनन्‍्य होती हे और कभी ये एक दिन में ८०० . 
किलोमीटर तक चले जाते हैं । बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और चीन सागर में इनकी 
औसत चाल ३२० किलोमीटर तक होती हे । जल १र चलनेवाले उच्णकटिबंधीय चक्रवात॑ बडे 
भयानक होते हे । इनकी विनाशकारी शक्ति समुद्रतट तथा द्वीपों पर बहुत अधिक होती है परन्तु 
ज्योंही ये तूफान स्थलरू पर पहुँचते हें त्योंही इनकी शक्ति कम हो जाती है. और गति घीमी 
पड़ जाती हैं। परन्तु तटीय व द्वीपीय प्रदेशों. में पेड़ उललड़ कर गिर जाते है और समुद्र में 
उठनेवाली भीषण लहरें भारी!हानि करती हैं; । 


- उष्ण कटिबंधीय ककवातों का आकार अण्डें की तरह होता है और: इनके व्यास की उंन्कादं 
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अलग्र-अरूग होती है। उत्पत्ति के स्थान के समीप ये ८० किलोमीटर तक चौड़े होते हैं 
परन्तु पर्ण विकसित चत्रवात का व्यास ३०० से १५००. किलोमीटर तक हो सकता है । 
परन्तु मेघाच्छादित भाग ३००० किलोमीटर तक विस्तृत है । ' 

ऊउष्णकटिबंतीय चक्रयत के न्यून भार केन्द्र को तूफन की आँख कहते हूँ और इस आँख 
के चारों ओर भार का ढाल बहुत अधिक होता है । तफान की आँख का व्यास प्रायः २० 
मील तक होता है। यहाँ पर वायुभार निम्न होता है और आसमान साफ रहता है । वायु के सदेव 
उतरते रहने के कारण दबाव से हवा गर्म व शष्क हो उठती है । तूफान के अन्य भागों में हवा 
बड़े जोरों से चलती है और उने बादलों से भीषण वर्षा होती हैं। असर बादल भी गरजते हें 
और बिजली भी चमकती है । परन्तु तृफान को आँख आने पर वर्षा बन्द हो जाती है और 
आकाश खुल जाता है। आका : में सिरस बादल छा जाते हैं। 

उष्णकटिउ श्रीय चत्रवात के आने पर मौसम नम व सुस्त हो जाता है। जोर के अंधड़ चलते 

हैं और भारी वर्षा होती है । इन अ.धित्रों के बीच मौसम शान्त हो जाता हैं । 

प:090०५907८:८ (अञ्रमरुण्डल) वायुमण्डल की निचली तहों को अधोमण्डल कहते 
हैं। यह भाग पथ्वी तल से ६ मील की ऊँचाई तक माना जाता है । अधोमण्डल का विस्तार 
अलग-अलग होता हैं। इसका विस्तार भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक (१३-१४ मील) और 

है पर सबसे कम (४ मील) रहता हैं। अधोमण्डल में वायु की पंव!हन धारायें चला करती हैं 

जैसे-जंसे उँंचाई बहती जाती है तापक्रष्म गिरता जता हैं। 

समतापमण्डल के विपरीत इसमें अनेक वायु 2क्षोभ हुआ करते हैं । इसमें धल के कण 
और 7 लवाए भी पाये जाते हैं और मेघों का प्रदेश भी यही है। ऋतु में परिवत्तन का भी 
प्रदेश यही अधोमण्डल है ओर ऋत विज्ञान में इसी प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। 

709079५५४ (मध्यस्तल) अधोमण्डल और समताप म'डल को अलग करने वाली 
रेखा या सीमा को मध्यस्तल कहते हें। इसे अक्सर अधोमण्डल की आन्तरिक छत भी 

- [7४09097906 (होगोक'इट) जो पेड़ या पौधा एक मौसम में हिगरोफाइट 
(77 870 [7५५९८) की विशेषतायें और दूसरे मौसम में जेरोफाइट (2.670.00976) 
के गुण भदोगित करता है उसे ट्रोपोफाइट क ते हैं। सवाना प्रदेश या उष्णकटिंधीय घास के 
मैदानों के पेड शुष्क मौसम में अपनी पत्तिय गिरा कर कुछ समय के लिए २ रोफाइट बन जाते 
हैं और *र्षा के शुरू होते ही फिर पत्तियाँ ग्रहण करके हिगरोफाइट हो जाते हैं । 

(५४0०९ (घ.होगत्त) जब भूमि का कोई भाग समीपवर्त्ती भागों की अवधेक्षा नीचे 
धँंस जाता है तो इस प्रकार जो निम्नभमि या गड्डा बन जाता है उसे घाटी गत॑ कहते है । यह 
तीन प्रकार का होता है--(१) ४ आकार का घाटीगते जो नदी के जल के द्वारा अथवा 
घरेरें पड़ने से बन जाता है। (२) (४ आकार का घाटी गरत॑ जो हिम नदी के कार्य से बन जाता 
है (३) कीप के आकार का घाटी गत॑ जो घुलनशील चट्टानों के क्षेत्र में बन जाता है । 
(दिखिमे 99790॥72, ४०।)००, 00॥76, $92%09 ॥70]6 02 8[ग7 |06) 

॥+0०पश९।. जन 25 (दुऋ ध्रबघड़ी) पेमाइल में प्रयृक्त यह एक यन्त्र है। इसमें 
एक हस्‍्बा,बक्स होता है दोनो पाश्व समानान्तर होते हें और जिसके ऊपर शीशे का 
ढुक्‍कते छगा रहता है। इसके अन्दर केन्द्र में एक चुम्बकीय सुई रक्खी रहती है। इस सुई के 
किनारे अंकित वत्त श्ों पर आजादी से घमते है। निरीक्षण" करते समय सुई को ढीला व कसा 
जा सकता है | अब.चुम्बकीय सुई के सिरे इस प्रकार स्थिर हो जाते हैं कि वे शून्यांध पर आः 
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जात॑ हैं। ऐसी दश्ा में सुई की धरी बक्स के दोनों पाश्वों या किनारों के समा यन्तर हो: जाती 
है और इन किनारों के सहारे खींची गई रेखायें चुम्बकीय दिशा दिखलाती हैं। " 
..._४०प४टी) ९०एा! (घाडो दरार) देखिये (१क्‍:८८ ४०।८ए) 

॥+0००४॥ ०६ 7,09 ?7/८8807८ (निम्नभार गत ) जब किसी चक्रवात के सीमान्त 
की सतह पृथ्वी के धरातल के सम्पर्क में आ जाती है तो समभार रेखाओं की दिशा 
में बड़ा फरक आ जाता है। इसलिए समभार रेखायें नुकीली ५४ अक्षर के आकार के हो जाते 
हैं और इन्हें निम्नभार गत॑ कहते हें । कभी-कभी इन्हें ५ आकार के गतंचक्र भी कहते हैं । 

साधारण रूप से निम्न भार का यह लम्बा क्षेत्र किसी चक्रवात या गतंचक्र का बढ़ा हुआ 
हिस्सा होता है और इसकी समभार रेखायें एक घाटी की तरह गहरे बेसिन से ऊपर की ओर 
उठी रहती हैं । इसकी बनावट उच्चभार-श्रेणी (२7026 ०६ ला४27 ??£८४8०:८) के 
'बिल्कूल विपरीत होती है। इनका सीमान्त इनके मध्य में स्थित होता है और मौसम की दक्शा 
इस बात पर निर्भर रहती है कि यह सीमान्त गर्म है या टंडाया सीमान्त मिलन से 

सम्बन्धित । ' | 

गर्म सीमान्त के निम्नभार गते में लगातार वर्षा रेती है और ह के मेघ छाये रहते हैं। 
ठंढे सीमान्तवाले ये में सीमान्त आने से पहिले वर्षा होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही 
निम्नभार गे ]7र जाता हैं मौसम फौरन ही साफ हो जाता है। परन्तु मौसम साफ होने से 
'पहिले भारी “रषा की एक बोछार अवश्य आ जाती है। यदि निम्नभार गे सीमान्त मिलन 

((2८८।०४।०07 ) से उत्पन्न हुआ है तो इसका मौसम ठीक वैसा ही होता हैं जैसा कि ठंडे 
सीमान्त वाले का: पर वर्षा जल्दी शुरू हो जाती हैं। 

[४0727 ७2८८४ (गईं हिमनशोी) कुछ हिमनदी 2 3: विकसित होकर हिम 
आ रण का रूप नहीं ग्रहण कर पात बल्कि वे प्रवाहित होती हुई निचले सपाट जल विभाजक 
तक पहुँच जाती हैं। जल विभाजक के सिरे पर पहुँचने पर विपरीत दिशा में एक दूसरी हिम 
नदी प्रवाहित होने रूगती है। इस प्रकार की सिरों वाली हिमनदी को गत हिमनदी कहते 
हैं। यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर प्रवाहित होती रहती हैँ । 

५०७८ २०४४७ (सच्चा उत्तर) क्र वतारा लगभग उत्तरीय ध्व के शिरोविन्दु पर 
है। इसलिए उत्तरी गोलादं में धघव तारे की स्थिति से दिशा का पता झगाते हैँ। उत्तरी 
गोलाद़े में ध्पवतारे की ओर की दिशा उत्तर कहलाती है और इसे सच्चा उत्तर कहते हें 
क्योंकि ध््‌ व धड़ी के द्वारा जो उत्तरदिश, का पता लगता है वह सच्चे उत्तर से थोड़: हट 
कर रहता है। क्र हे 

47०४ ल0४207 (सच्चा क्षितिज) (देखिये |07200) 2. 

पं$प्रणदाणां (शूमानो) जब कभी महासागर तल में कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता 
हैं तो उसके उद्‌गार की शक्ति से समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठ जाती हैं। इस भीषण 
'लहर को ला कहते हैं। यह लहर प्रशान्त महासागर में जापान के तट के समीप॑ अक्सर 

' आती है। जैसे-जैसे यह लहर गहरे समुद्र से तट की ओर अग्रसर होती है इसकीं डाई उत्तरो- 
सर बढ़ती जाती है। इ तहास से ज्ञात होता है कि एक समय शूसानी से हजारों आद- 
मिियों की मृत्यु हो गई थी। | आओ | 
कभी-कभी भूल से इसे किक लहर कह बैठते हैं। 
'. "पा (द्यूरा) (कैखियें तफ४एटछंए6) .... . . 
"पा (हक) ज्वालामुखी उदगार के समय ज्वालामुखी से बढद्ानों 


| 
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टुकड़े निकलते हैं। जिन शिलाखंडों में ज्वालामुखी राख का अंश मौजूद रहता है उन्हें टफ 
कहते हूँ। 
हाल में बनी टफ चट्टनें प्रायः ढीली व असंयुकत होती हैं परन्तु पुरात्री टफ चट्टानें 
साधारणतया जम-जमाकर संयुक्त व ठोस बन गई हैं। । 
प्रा ०७६5 (धय रलस। (देखिये 27709 ) क्‍ 
७००74 (६न४छ) उत्तरी अमरीका में कनाडा के अत्यन्त उत्तरी भाग में फैला 
हुआ वक्षरहित शोत मरुस्थल रन्‍्ड्रा कहलाता है । यह आर्कंटिक वृत में और नुकीली पत्तीवाले 
जंगल के उत्तर में फैला है । इसी प्रकार का क्षेत्र यूरेशिया के उत्तर में भी है और उसे लैपलेंड 
कहते हैं। इस प्रकार का कोई प्रदेश दक्षिणो गोलाद्ं में नहीं है । 
साल के अधिकतर भाग में यहाँ का औसत मासिक तापांश हिमांक से निम्न रहता है । 
बाड़े का मौसम लम्बा तथा कठोर होता है और भूमि र्षा से ढकी रहती है । गर्मी का मौसम 
छोटा और कम गम होता है । जुलाई के महीने में भी मासिक तापांश का मध्यममान ५०* 
फार्नहीट से अधिक नहों होने पाता है । दिन के समय अपेक्षाकृत अधिक गर्मी रहती है परन्तु 
छप मिट्री या सतह से एक फुट नीचे को भूमि पर सर्देव बर्फ जमी रहती हैं। 
भूमि को इस विशेषता के कारण और जाड़े की प्रचण्ड बर्फीली हवाओं के कारण वक्षों का 
उगना असम्भव होता है। गर्मी के मौसम में मास और लिचन की वनस्पति खूब उग आती है। 
साथ-साथ कुछ फूलदार पौधे भी निकल आते हें। समतलरू भूमि पर, जहाँ जलप्रवाह खराब 
होता है, <टलृदल हो दलूदल हो जाता है । । 
7हाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हें और जो थोड़े बहुत लोग रहते भी हैं वे खाना- 
बदोशों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना या मछली मारना 
होता है । ये लोग तटोय प्रदेशों पर या दक्षिणो ढालों की सीमा पर शिकार करके और मछली 
भार के पेट भरते हैं । जानवरों के दाँतों से तो यह हथियार बनाते हें और उनकी खाल से 
अ ने वस्त्र बनाते हैं। इनका पहिनावा बृट, पतलून और कनटोपदार कोट होता है और ये 
सुभो सीऊ की खाल मे बनाये जाते हूँ । यहाँ पर रहने वाले लोग एस्कीमों कहलाते हैं। तद 
प्र रहने बाले एस्कीमों लोग छूकड़ी व प/्यर के मकानों में रहने हें । जाड़े में ये लोग सील की 
छाल य कंरोवड को खाल के बने तम्बुओं में रहते हे खासतौर जब ये अन्दर के प्रदेश में जाते 
है। कृभी-कभी ये बफं का मकान बता कर रहते हैं जिसमें जाने का रास्ता बड़ा संकीण्ण होता 
है।जाड़े में बर्फ में छेद करके हाररन या भाले से ये मछलियों का शिकार करते हैं। 
. . ईन्डा निवासियों के प्रधान जानवर बारहसिंघा, मस्कबैल और कैरीवड होते हैं। जिन्दा 
देशा में इनसे घोड़े व गाय का काम लिया जाता है। ये )पहिये की गाड़ी खींचते हे तथा ि 
देने है। जब ये मर जाते हैं तो इनसे खाने को मस तथा पहिनने को खाल मिलती है । 
इसके अलावा यहाँ रोयेंदार भालू, लोमड़ी व भेडिये पाये जाते हें। बालदार खरगोश और 
बाद है श भी पाई जाती हैं। गर्मो के छोदे मौसम में यहाँ मच्छड़, मदखी आदि उत्पन्न हो 
जात है। 


५ रह 
त 


< दुन्ह्मा प्रदेश बहुत पिछड़े हुये हें और यहाँ पर अब थोड़े दिनों से बालदार जानवरों 
की खाक व फ़र इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ हैं । 

. पछ!॥8: (गोले परकछ्ा) पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में सूर्योदय से पहिले और 
यूर्वाज्त के बाद देखा जयते वाला प्रकाप्ष गोयूलि प्रकाश कहलाता है। यह वह समय है जब 


+ 
६ ० 
ह 0 
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वायुमण्डल सूर्योदय से पहिले थोड़ी देर तक और इसी प्रकार सूर्योदय के बाद थोड़ी देर तक 
प्रकाशित बना रहता है। 

जब सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है तो उसका प्रकाश वाप्मुमण्डल की ऊपरी परतों में 
बादलों व धूल-कणों द्वारा फैल जाता है और वही प्रतिबिंबित ध्‌ धला प्रकाश गोधूलि प्रकाश 
कहलाता है। गोघूलि प्रकाश की अवधि पश्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे 
कम होती है। इसका कारण यह है कि भूमध्यरेखा पर स्थित स्थान ध्थों पर स्थित स्थानों 
की अपेक्षा अधिक तेजी से घमते हैँ और इसी जह से सूर्योदय के समय से फौरन सूय के 
सामने आ जाते हैं और सूर्यास्त के समय फौरन उसकी किरणों के मार्ग से हट जाते हैं। 

जब सूर्य अस्त होते समय क्षितिज पर समकोभ बनाता है तो वह बहुत शीक्र छिप 
जाता है। परन्तु इसके विपरित जब सूर्य क्षितिज के साथ कोण बनाता हुआ अस्त होता है तो 
उसे छिपने या अदृश्य होने में अपेक्षाकृत देर लगती हैँ। इसीलिए गोधूलि प्रकाश की अवधि 
समरात्रियों (200०705८5) में सबसे कम ओर उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति में 
सबसे अधिक रहती हें। । 

प्रातः:काल गोघूलि प्रकाश उस समय शुरू होती है जब सूर्य क्षितिज रेखा से १८* नीचे 
रहता है और सायंकाल का गोधूलि प्रकाश उस समय समाप्त हो जाता है जब सूर्य क्षितिज 
रेखा से १८* नीचे चला जाता है। परन्तु इसे ज्योतिषीय गोघूलि (3$07070 प्यांटथो 
१७१॥27५) कहते हें। इसके विपरीत नागरिक अथवा असैनिक गोघूलि प्रकाश 
((४४)॥ 7७&7]82 70) वह होता है जिसमें बाहर-भीतर आने-जाने का काम किया जा 
सके + सुबड़ के गोधूलि प्रकाश का प्रारम्भ और सायंकाल के गोधूलि प्रकाश का अन्त उस 
समय होता हे जब सूर्य की स्थिति क्षितिज रेखा से ६” नीचे को रहती है। 

गर्मी के मौसम के मध्यान्ह में ४८३९ अक्षांश और और आकंटिक या अन्टार्कंटिक हि 
के बीच के कटिबंध में कुछ समय तक रात में भी गोधूलि प्रकाश बना रहता है। जैसे 
डक के की ओर बढ़ते है वरो वेसे सतत गोधूलि प्रकाश की रातों की संख्या बढ़ती 

ती हे। । 

(7७97007 (टाइकव) चीन सागर के उष्णकटिउंधीय चक्र ततत को टाइफून कहते हैं | 
इनके चलने का समय प्रायः पिछली गर्मी और शरत ऋतु का. प्रारम्भ होता है। अगस्त 
ओर सितम्बर के महीने में टाइफ्न हवायें खूब चलती हें। पश्चिमी प्रशान्त महासागर में 
केरोलीना हीपसम्‌ह के समीप ये हवायें बनती हें और उत्तर-पृ्थे की ओर चलती है। फिली- 
पाइन दीपसमूह तो इनके मार्ग में पड़ते हेँ। दक्षिणी चीन के तटीय भागों में भी इनका प्रभाव 
पड़ता हैँ । 

आम उष्णकटिबंधीय चक्रवात क तरह, टाइफून हवायें बड़ी प्रचण्ड होती हैं और भीषण 
वर्षा करती हैं। इनके चलने पर विस्तृत हानि होती है। ये तूफानी सट रेखा को पार करने के 
बाद जैसे-जैसे अन्दर की तरफ स्थलरूखंड पर बढ़ती हैं कमजोर, पड़ती जाती हैं। 

सा १९२२ के अगस्त महीने में स्वाट व में टाईफून हवाओं से भीषण हानि दी थी । 
बक्रवात के केन्द्र के पजरने के एक दम बाद ही वायु की दिशा में ऐसा आकस्मिक परिवत्त 
हुमा मा भीषण छऊहूर सारे नगर पर फैल गई और करीब ५०,००० आदमभियों की 
छातनें गई । । न्‍ 


ए००८ (प्रृजक) यह फ्रांसीसी भाषा का पारिभाषिक शब्द है। किसी पर्वतीय पंदेश 
का जो ढाल धा यों की ओर<स्थत होता हैं उस पर सूर्य की किरणें. नहीं पड़तीं। बह संदेद 
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छाया में स्थित रहता है। सूर्य प्रकाश और सूर्यताप दोनों ही इस ढाल पर कह कम रहते हें। 
इसे यूबक कहते हैं। यह विशेषकर आल्यस पव॑त प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। इटाली भाषा 
में इस ओपाको ((072०८0) और जमंन भाषा में शेटनसीट (8009:८८०४८१८८) कहते 
हैं। (देखिये 8076६) | 

0]0४7990० 7077 (अन्तिम स्थिति) जब बाह्य शक्तियाँ काट-छाँट करती हुई 

किसी स्थलरूप को उस दक्षा में पहुँचा जचा देती हें जब और अधिक काटछाँट सम्मव नहीं होती 
वो इसे स्थलखू्प की अन्तिम स्थिति कहते हैं। इसमें घ टी समतल मैदान बन जाती है और 
उसके बीच से नदी मन्‍्थरगति से बहती रहती है। बीच-बीच कठोर चट्टानों के अवशेष 
छोटे-छोटे टीलों के रूप में पाये जाते हैं। (देखिये?८४८ ?]97) यह स्थलूरूप के विकास 
और बनावट की अन्तिम दशा हैं जब इसका रूप और अधिक नहीं निखर सकता । आवरण 
क्षय, अपनयन और निक्षेप की शवितयाँ अपना काम खत्म कर चुकी होती हें। परन्तु बहुत 
कम स्थलरूप इस अन्तिम स्थिति तक पहुँच पाते हें वर्योंकि बीच में ही किसी भौगभिक 
कक के कारण उनमें नवजीवन का संचार हो जाता हैं और फिर से काट-छ ट शुरू हो 
जाती हे । 

[77972 (छाया) जब सूर्य या चन्द्रग्रहण पड़ता है तो बीच में पड़ने वाली पृथ्वी या 
जाँद की परछ ई को छाया कहते हैं। यह छाया बिल्कल पूर्ण होती है चन्द्रग्रहण के समय 
पृथ्वी की छाया त बड़ी होती हैं परन्तु सूर्य ग्रहण के समय चन्द्रमा की छाया अपेक्षाकृत 
बहुत छोटी होती हे ; सनस्तःट (3507590) के केन्द्र में स्थित वाले या अँधेरे भाग को 
भी छाया ही कहते हैें। फ 

070८7(०ण (अन्डरटो) जब लहर किनारे पर टकराने के बाद वापस होती 
है तो जलू के भीतर से होकर जाती है और साथ में बहुत से कंकँड़-पत्थर व बाल-बजरी भी 
बहा ले जाती हैं। इसे अन्डरटो कहते हैं। 

छ०08९7270796 (0747926 (भगर्भव्ती जलप्रवाह) (१) चूने व खड़िय मिट्टी 
से बनी चटटानों के प्रदेश में सतह पर कोई भी जल प्रवाह नहीं दिखलाई पड़ता। ्षा का जल 
भूमि में प्रवेश करने पर चूने की चट्टानों को घला डालता है और भूगर्भ में बड़ी बड़ी सुरंगें व 
कन्दरायें बन जाती हैं। ऊपर के गइढों या छेदों से होकर * ष का जल या सतह की धारायें 
इन भुगर्भवर्ती सुरंगों व कन्दराओं में पहुँच जाता है। इसे भगर्भवर्ती जलप्रवाह कहते हैं 
अर ६४75४ 70790०27०9०79 ) । यह भूगर्भवर्तों जलप्रवाह आ .रणक्षय व नि्कषेप 
दोनों ही कार्य करता है। 

(२) प्रवेश्य चट्टानों में प्रवेश करके जब “्षा का जल धरातल के नीचे अप्रवेश्य चटूटानों 
पर पहुँचता है तो इधर-उधर घुमने रूगता हैं और बाहर निकलने का मार्ग दू ढ़ता है। चट्टानों 
की बनावट के अनुसार यह ज्ोत तथा पाताल फोड़ कऐं के रूप में ऊपर आ जाता है। 
(देखिये [800 59772, ४7८१४] 5फग)2, 02८ए४८४, 070८४४३४॥ ४८) 

ग्रदि जलवायु व भूगर्भवर्ता दशायें अनुकूल ह तो भगर्भवर्ती जलप्रवाह बन जाता है। 
यदि वर्षा की मात्रा अधिक हो तथा चटटानें प्रवेष्य हू तो धरातल की चट्टानों के छिद्रों, 
गडड़ों, संघों, और दरारों में से होकर ऊपर की सतह का जल नीचे पहुँच जाता है। यदि जल 

"की अमाई पर्याप्स मात्रा में हो तो भूने व खड़िया मिट्टी की चट्टानों में अन्दर की तरफ़ 
काफी:जरू:इकट्ठा.हो जाता है और भूयमंवर्ती जलप्रवाह का प्राईभाव हो जाता है। इस प्रकार 
के प्रदेक्षों में सतह तो विल्कूल सूखी पड़ी रहती है परन्तु नीचे से पानी के गड़गड़ाने की भीषज 
'काहाज आती है। ऊपर के ऋदों | झाँक कर देखते पर मालूम पड़ता है कि स्ीछों नीचे कोई बड़ी 
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' नदी बह रही है। कभी-कभी कम्दराओं की छत टूट जाने पर भूग्मवर्ती जलप्रवाह धरातछू पर 
दिखलाई पड़ने लगता है। 
भूगर्भवर्ती जलप्रवाह तीन ब्रकार का काम करता है-(१) घुलाना, (२) निक्षेप और (३) 
 पराषाणीकरण | इसके अलावा यह मूल्यवान खनितों को घला-घला कर चंट्टानों के भीतर 
इकट्टा करता रहता हैं। बहुत से खनिज झरनों के साथ धरातल पर आ जाते हैं और 
'दबाव तथा गर्मी के कम हो उने पर <हीं जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार एक खनिज के 
स्थान पर दसरे खनिज का निक्षेप हो जाता है। चने के स्थान पर सिलि । या लोहा स फ इड 
का निक्षेप बन जाता है। इसे पाषाणीकरण कहते हैं और यह क्रिया हडिडयों या धोधों में हो 
जाता है। 
[72009/78 8]0796 (ऊँचा-तीचा डाल) साधारणतया ढाल पहाड़ी के सिरे पर तो 
उपतोदर और धरातल की तरफ नतोदर होता हैं परन्त कहीं-कहीं ढाल इतना व्यवस्थित 
' ब्वहीं होता । जब ढाल कहीं उ [तोदर और कहीं नतोदर होता है तो उसे ऊंचा-नीचा ढाल 
कहते हैं । मानचित्र पर ऊचे-नीचे ढाल को दिखलाने के लिए समउच्चभूमिदर्शक रेखाये इस 
प्रकार खींची जाती हें कि उनके बीच का अन्तर कहीं कम और कहीं ज्यादा होता है। 
ए४]609४7 $व096 (नियमित ढाल) जब किसी पवंत प्रदेश का ढाल न तो क्रमशः 

ही होता है और तीव्र भी द्भहीं; न तो उन्नतोदर होता है और न नतोदर तो इस प्रकार के 
एक सा ढाल को नियमित ढाल कहते हैं । इसको मानचित्र पर जिन समोक्ष्चभमि दर्शक 
रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है उनके बीच का अन्तर बराबर एक-सा रहता हैं। 

,. ०07४776० ४४८] (कच्चा कं) जिस कृऐं को खोद कर वसा ही छोड़ दिया जाता 
है और उसकी दीवालें पक्‍की नहीं की जातों उसे कच्चा कुआँ कहते हें। कच्चा कुआँ लागत 

में सस्ता होता है परन्त अ सर इसका पानी मिट॒टी के कट कर गिरने या दीबालों में नोना 
, छूग जाने से खराब गंदला हो जाता है। प्रायः कम गहरे कुओं को ही कच्चा रक््खा जाता है। 
, अधिकतर कच्चे कुऐ साल के शुष्क व गर्म महीनों में सूखे पड़े रहते हूँ। 

[777०79)!८0 ६०४०० (कच्ची सड़क) जो सड़क केवल मिट्टी, भारे व कंकड़ की 
बनी होती है और जिस पर न तो पत्थर बिछाये गये होते ? और मे ही कोछतार या कंक्रीट, उसे 
कच्ची सड़क कहते हैं। भारत षं के गाँवों की अधिकतर सड़कें कच्ची ही हैं। इन कच्ची सड़कों 
पर बरसात के मौसम में दरूदल हो जाता हैं और बैलगाड़ियों के पहियों के दबाव से ग डढ्े 
बन जाते हें। इन गद्दढों में पानी भर जाता है और पैदल चलने वालों या पश्ुओं को बड़ी कठि- 
नाई होती हैं। इन पर भारी गाड़ियाँ व मोटर छारियाँ नहीं चछ सकते । यक्मपि ये कच्ची 
सड़कें कम छागत पर बन जाती हैं परन्त इनका प्रयोग अधिक दिन तक करते रही से थे 

.बिल्कल बरबाद हो जाती हैं। इनके द्वारा शीघ्र गमनागमन भी नहीं हो सकता। .... 
मोटर यातायात के इस युग में इन सड़कों का कुछ भी महत्व नहीं है और ये प्रायः पिछड़े 
हुये हे में ही अब पायी जाती हूँ। अन्य सभी देशों में कच्ची सड़कों को अब पक्का किया जा 
रश्हा $< 
ए9%870 (उच्चमूमि) घाटियों और मैदानों की अपेक्षा उच्च तऊू पर पड यूं 
को उच्च भूमि कहते हैं। इसके अन्त आकार व रूंप के अनुसार पंत, पठार, पहांडी 
टीले आदि सम्मिलित हैं । किसी उच्च भूमि की विशेषता उसको ऊँचाई. बनावट च. ड्रांऊ 


पर निर्भरः रहती है 
उच्चभूमि प्रदेश को निम्नलिखित प्रकार का कहां जा सकता है---($) पर्वत, २) 
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पठार; (३) पहाड़ी और (४) टीले। (देखिये /(077६४270, 72064 >ै(0070 07 
9४०४2070८८ ) 

0#%#9०८ ४०।॥८ए ?]47 (ग्रररी चाही सेदरान) नदी का वह भाग जो स्थ॒कत. 
खंड के पहाड़ी भाग में उदगम स्थान के समीप स्थित होता है उसे नदी की घाटी कहते हें | 
इस प्रदेश रही ऊबड़-खाबड़ तथा ढाल ऊँचा-नीचा होता हैं। नदी की चाल इसी कारण 
बहुत तेज है और इस के द्वारा काटे हू अनेक शिलाखंड इसमें बहते रहते हें। जब 
थंह नदी पर्वेत प्रदेश को छोड़कर मंदान में प्रवेश करती है तो पर्वत के आधार पर इन शिला- 
खंडों के निक्षेप से मैदान बन जाता है। इसे ऊपरी घाटी मंदान कहते हैं। (देखिये 
रिए८7 7209, 2९696प्रा, 007ए4] ?]207) हे 

ए. 508०१ ५४०!९८ए (एऐ आकार को घाडी) टदिमिनदी हारा आवरण क्षय से 
बनी हुई घाटी को ए आकार की घाटी कहते हैं । इस प्रकार की घाटी का.तलू सपाट तथा: 
पादर्व तीव्र व समानान्तर होते हें । इनके दो तरफ की दीवाल का हाल उन्नतोदर होता है । 

वास्तव में नदियों की तरह हिमनदी में घाटी बनाने की शक्ति नहीं होती परन्तु जब कभी 
वे नदी द्वारा निमित घाटी में से होकर बहती हें तो वे पुरानी घाटी को काठ कर तथा घिसकर 
उसका रूप बदल देती हैं । हिमनदी अपने कठोर व स्थल “ के कारण सँकरी नदी घाटी को 
बौड़ा कर देती हैं और उसके टेढ़े-मेढ़े रूप को खुरच-खरच कर सीधा व सपाट कर देती है । 
साधारणतया हिम नदियों ढारा घिसाव की तीव्रता तल की अपेक्षा किनारों पर अधिक होती 
हैं। इसलिए धीरे-धीरे ४ आकार की नदी घाटी घिस-घिसाकर ऐ के आकार जैसा रूप 
धारण कर लेती है । 

बहुधा इन एं आकार घाटियों के दोनों ओर लूटकटी हुई घाटि | बनी रहती हें और 
म्मू रण घाटी क्षेत्र एक उगालूदान य पीकदान सा लगने लगता हैं । कभी-कभी इन एंं आकार 

टेयों के दोनों पाइवे पर चटटानों की सीढ़ी सी बन जाती है या कभी-कभी कोई बहुत 
बंड़ा शिलाखंड जरा-सी जगह में संतुलित स्थित हो जाता है । क्‍ 
ये ए आकार घाटियाँ उन प्रदेशों में विशेष रूप से पाई जाती हें जहाँ हिम नदियाँ नदी 
धाटियों में से होकर बह चुकी हूं ती हें।..._ 
. एधा$४४०४ ०(.४ए० (भूमि का उपभोग) किसी प्रदेश में जन रूपा प्रति 
'सनुष्य पीछे उपरूब्ध भूमि के क्षेत्रफल में जो कूछ आथिक अथवा उपयोगी प्रयत्न किये जाते 
हैं इसे भूमि का उपभोग कहते हे । कहीं पर भूमि का उपभोग बड़ी लापरवाही से किया जाता 
है क्योंकि थोड़ी जनसंख्या के लिए काफी भूमि पड़ी रहती है। और कहीं जनसंख्या का घनत्व 
अधिक होने से भूमि पर इतना दबाव रहता है कि उसका उपभोग सयत्न करना पड़ता है| 
अधिक प्‌ जी और उससे भी अधिक परिश्रम द्वारा भूमि से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की 
कोशिश की जाती है।.- 
... इसके अलावा निम्न और उच्च भूमि प्रदेश के उपभोग में भी अन्तर रहता है । निम्न, 
भूमि के कु उपभोग खेती के द्वारा होता है परन्तु फिर भी कुछ भूमि खाली पड़ी रहती है' 
झ्ोंकि खेती के अयोग्य होती है। भूमि का कुछ अंश बन्जर पड़ा रहता हैं और कुछ अंश पर 
बनते खड़े होते हैं । खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि को उपयोगी बनाकर खेती का विस्तार करते 
हूँ । जनों की सुरक्षा करके उनसे लकड़ी व अन्य गौण वस्तुयें प्राप्त करते हें । उच्च भूमि प्रदेश 
: का उपभोग उद्यानकृषि, पशुचारण तथा खनिज सम्पत्ति के द्वारा किया जाता है । 
:.... “बास्तव में किसी प्रदेश विशेष में भूमि का उपभोग किस प्रकार का द्ोगा यह कुछ परि- 
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स्थितियों पर निर्मर रहता है ।- भूमि के उपभोग पर असर डालने वाली दक्षायें तीन प्रकार 
की होती हैं--(१) भौगोलिक, (२) आथिक और (३) सांस्कृतिक । भौगोलिक दक्षाओं 
के अन्य्गंत वा, तापक्रम, मिट्टी और भ्ूरचना शामिल है जिनका पौधों के जीवन व बाढ़ 
पर असर पड़ता है। आर्थिक दशाओं के अन्य त यातायात, जनसंख्या का घनत्व और बाजार 
सम्मिलित है । स स्कृतिक दशाओं का सम्बन्ध किसी स्थान पर कृषि व उद्योगधंधों का विकास, 
स्थानीय मत व विचारधाराअ , खे तहर भूमि के विभाजन की प्रणाली और सरकारी नीति 
से होता है। इन सब दशाओं के सामूहिक प्रभाव पर ही भूमि का उपभोग निर्भर रहता है । 


ए२०७ (परुवाला) कार्स्ट प्रदेश में सोखनेवाले गय॑ (9]76 7706) से बड़े गड्ढे को 
थूवाला कहते हें । बहुधा कई सोखनेवाले गर्तों की ऊपरी छत व दीवार टूटने पर वे मिलकर 
एक यवाला बनाते हें । इनका व्यास करीब-करीब एक किलोमीटर तक होता है । परन्तु फिर 
भी यह पोल्जे (?0]]८) से छोटा होता है । 

४००5८ ५४४८८४ (बडोस जल) पृथ्वी के धरातल और पृथ्वी के नीचे की 
जलरेखा के बीच के प्रदेश में स्थित जलराशि को वडोस जल कहते हैं । 


९०)८ (घट) सामान्यतः चौड़ी व समतल घाटी को घट कहते हैं । 


ए४।८ए (घाटी) पृथ्वी की सतह पर लम्बी व सेंकरी तराई को घाटी कहते 
हैं। इसका ढाल नीचे की ओर बड़ा ही नियमित होता है । इसके बीच से होकर नदी 
या जलधारा बहती है । वास्तव में नाले का बहता हुआ जल अपने नीचे की चद्रानों को गहरा 
काटता जाता है और इस तलेटी से ही घाटी बनने का काम शुरू हो जाता है । कालान्तर में 
नदी द्वारा आवरणक्षय तथा मौसमी क्षति से इसकी तलैटी व किनारे के कटने और घिसने के 
कारण घाटी गहरी और चौड़ी होती जाती है । 


शुष्क प्रदेशों को छोड़ कर अन्य सभी प्रदेशों में नदी की घाडी ओर नदी का जलप्रवाह 
उद्गम स्थान से लेकर महाने तक फैली रहती है। घाटी का प्रारम्भ तो उद्गम स्थान पर होता 
हैं और यह वहाँ प्राप्त होती हैं जहाँ नदी किसी महासागर या झील में जा गिरती हैं। 


जब घाटी नवीन अवस्था में रहती हैँ तो यह सकरी होती है और इसके किनारे बड़े तीज 
ढालवाले होते हें । नवीन अवस्था की गहरी घाटियों में जलप्रपातों का बाहुल्‍य होता है १ 
यदि भूमि ऊँची है तो उसका ढाल बड़ा तीव होता है परन्तु यदि उद्गम स्थान समुद्र से बहुत 
टूर हुआ तो घाटी गहरी हो जाती है । इस अवस्था में इसका आकार ४४ की तरह होता है 
ओर इसकी सहायक नदियाँ छोटी होती हैं। मध्य अवस्था में घाटी चौड़ी हो जाती है । 
इसके किनारे का ढाल क्रमशः रो 7 ? और इसकी सहायक नदियाँ लम्बी होती हैं। जीर्णी- 
वस्था की घाटी बहुत अधिक चौड़ी तथा समतल मैदान जैसी हो जाती है । इसका बाढ़ का 
मैदान बड़ा चौड़ा होता हैं और नदी के आधारतल पर पहुँच जाने के कारण घाटीं का ढाऊकँ 
बहुत कम हो जाता है । इस हालत में नदी घाटी और आवरण क्षय के मैदान में कोई अन्तर 
नहीं रहता । ् 

घाटियाँ दो प्रकार की होती हँं-- (१) नदियों द्वारा बनाई हुई घाटियाँ भ अ कार 
की होती है । (२) हिमनदी हारा बनाई हुई घाटी 9 आकार की होती है । इसके अलावा 
धाटियाँ दरार के बीच की भूमि धेंस जाने से भी बन जाती हैं । कुछ घाटियाँ लटकती हुई होती 
हैं और कुछ शुष्क पड़ी रहती हैं। इसके अलावा कुछ घाटियों की दिशा समानान्तर होती 
है और कुछ अड़ी-तिरछी । (देखिये (६ ४३]॥/८ए 7057 प्रश००, सिश्यदर०ढें 
प्॥6ए, 7.०7्रशापकएड। प्रथा८ए) “ री 
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लंदी की घाटी को तीन भागों में विभक्‍त किया जा सकता है--(१) ऊपरी घाटी जो 
स्थरूखंड के पहाड़ी भाग में स्थित होती है, (२) मध्यघाटी में नदी का जमाव काये शुरू हो 
जाता है और विस्तृत बाढ़ का मैदान बन जाता है और (३) निम्नघाटी में नदी की चालू 
धीमी पड़ जाती है और निक्षेप बढ़ जाता है । 


.... ४9॥॥९ए 0]9067 (घारी हिमनदी) परत प्रदेश. की घाटियों में प्रवाहित 
होनेवाली हिमनदी को घाटी हिमनदी कहते हैं । इसे आल्पाइन हिम नदी भी कहते हें'। 
इसको तुषार या हिम निम्नलिखित तरी 7ों से प्राप्त होता है--(१) तृषारपात से, (२) 
और घाटी के ढाल पर हिमशैल के फिसलने से (३) हवा द्वारा उड़ाकर छाये हुये हिम से । 
जब ये घाटी हिमनदी पव॑त प्रदेश के आधार पर पहुँचते हें या किसी चौड़ी घाटी में प्रवेश्ष 
करते हें तो इनका हिम एक पंख या बल्ब के रूप में फंल जाता है । 
घाटी हिमनदी की स्थिति के अनुसार कई प्रकार के हो जाते हैं“ (१) उश्न ग हिमनदी 
(.][8 ०0४ (०:7/०९ (०]4८॥४४), (२) प्रपाती हिमनदी ((.३5८०००१४ (520८6४), 
३) पुनर्वयुकत्त हिमनदी ( रि९८८०प्रष्टापटा८त0 ]9८॥८४ ), (४) गतें हिमनदी' 
(80प20 05422८0८:), (५) चद्रान हिमनदी (2०८४ (2८८7) और (६) 
ज्वारीय हिमनदी (7302| (०४४८८: ) 
9४०।८ए 7.76 (घाट़ो रेखा) (देखिये 598८ ,८९८] 79]ए७८४) 


घ४४॥।८ए 7727 (घाड़ी निशक्षेप) जब कोई हिमनदी पिघलने लगती है तो उसके 
नीचे से जलधारा उत्पन्न हो जाती है और इसके साथ शिलाखंडों की विस्तृत राशि भी 
बहती या लुढ़कती चली आती है। इस प्रकार के शिलाखंडों के निक्षेप को घाटी निक्षेप 
कहते हैं । इसका निर्माण उसी प्रकार होता है जैसे कि हिम जलनिर्मित मैदान ((>प(ए2$ 
ए]007) का । परन्तु यह घाटी निक्षेप बहुत विस्तृत नहीं होता और घाटी की दीवारों तक 
सीमित रहता है । 


9३॥८ए ज्ञ]070 (घारी पवन) अक्सर शान्त मौसम व आकाश के स्वच्छ 

होने पर दिन के समय घाटी से ऊपर की ओर पवन चलने लगती हैं। इस स्थानीय पवन 
को घाटीपवन कहते हैं । दिन के समय पववतीय ढालों की अपेक्षा घाटी तल अधिक ठंडा रहता 
है क्योंकि पर्वतीय ढालों पर संवाहन घारायें लम्बल्प उठती रहती हें । इन संवाहन धाराओं 
के ठंडे होने पर तीसरे पहर वर्षा हो जाती है जिससे कि वायु का तापक्रम एक पत॑ के बाद दूसरे 
ये में ठंडा होता जाता है। अपेक्षाकृत पर्वतीय ढाल गर्म बने रहते हें। इसलिए घाटोी में 
उच्चभार और पर्वतीय ढालों पर निम्नभार हो जाता है जिस घाटी की ओर से -हवा पवेतीय 
ढालों पर चढ़ने लगती है । ऐसा तो गर्मी के मौंसम में होता है परन्तु जाड़े में तो दशायें बिल्कुल 
विपरीत हो जाती हैं । ते 
इस प्रकार घाटी पवन दो कारणों से चलने लगती है--(१)थधुआरें की-सी दशा में जब 
धाटी की हवा गर्म व हल्की होकर ऊपर की ओर ढाल पर चलने लगती है, (२) वायुमार 
ढारू के कारंण--" ब घाटी में उच्चभार और ढालों पर अपेक्षाकृत निम्नभार रहता है । इसी 
आधार पर घाटी पवन को दो प्रकार का कहा जा सकता है-- ( १) जब कोई पर्वत अकेला किसी 
सामारस्य बराबर से तपने वाले मैदान के बीच में स्थित होता है तो मैदान व पर्बंतीय ढालों की 
रा है! गंसे होकर फैलती है तथा ऊपर की ओर चलने लरूगती है । वायुभार ढाल कम होने' 
वजह से इस पवन की गति बड़ी मन्द होती है। (२) जब किसी पर्वत प्रदेश का ढाल 
इस प्रकार होता है कि उसके ढारा विभिन्न तलू पर स्थित चोड़े पठार आपस में संबन्धित होदे 
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हैं तो दिन में वायुभार सतहें बढ़ती जाती हें और जैसे-जैसे पर्वत के दाल के करीब आते-जाते 
हैं, वैसे-बेसे फलाव की मात्रा कम होती जाती है । इंस प्रकार एक निश्च्रित वायु भार ढाल 
स्था त हो जाता है और इसका जोर पर्वत के छाल की तरफ अधिक रहता है | फलतः तेज 
गति वाले घाटी पवन का प्रादुर्भाव हो जाता है और जैसे-जैसे यह पवन पबंत के शिखर के 
०88 जा जाता है इसकी प्रचण्डता उत्तरोत्तर बढ़ती जातो है । (देखिये /:9स्‍9906 
0७।/० | 

४००००८ (जलवाष्प) गर्मी के कारण जल भाष रूप में परिवत्तित हो जाता है 
जिसे जलवाष्प या भाष कहते हैं। यद्यपि वायुमण्डल में भाप या जलवाष्प का अंश 
बटुत कम होता है परन्तु इसका विशेष महत्व है । वायुमण्डल में इसका अंश ४ या ५ प्रतिशत 
से अधिक नहीं होता परन्तु इससे वायुमण्डल का तापक्रम प्रभावित होता है और संसार के 
प्राणीवर्ग का जीवन और वर्षा इसी पर निर्भर रहती है | वायुम डल में उपस्थित जलवाष्प 
का आधा भाग भूमि से ६००० फीट तक की ऊँचाई के भीतर ही पाया जाता है | जलवाष्प 
के प्रधान स्रोत महासाग र, वनस्पति प्रदेश तथा नदियाँ व झीले हैं । हरे पेड़-पोधों का रस 
सूख कर वायुमण्डल में मिलता रहता हैं । । ह 

जलवाष्प भारी होती हैं और इसमें गुप्त ताप निहिह्वु रहता है। भाष के ठंडी होकर 
जल में परिणत होने पर यह गृप्त ताप निकल जाता है और फलस्वरूप वायु गरम हो जाती है । 
दूसरे शब्दों में हम यू” कह सकते हें कि जब तक कि हवा गरम रहती है उससे जलवाष्प बनी 
रहती है परन्तु हवा के ठंडे होते ही भाप जल का रूप घारण कर लेती है और भाप के जल रूप 
पैरिणित होने पर हवा फिर से गरम हो उठती है । ४ 


.._ ३879००८ (३००८८ए (भाष धारण करवनेवालो शक्षिति) किसी प्रदेश की वायु में 
कितनी भाष सम्मिलित हो सकती है इसे भाप धारण करने की शकित कहते हूँ। वायु 
की भाप को धारण करने की शक्ति उसके तापक्रम पर निर्भर रहता हैं। वाथ जितनी ही 
अधिक गर्म होगी उसमें उतनी ही अधिक भाप समा सकती है । तापत्रम की वृद्धि के साथ- 
साथ भाष धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है। ् 


एक घनफूट वायु में तापक्रम के अनसार अधिक से अधिक भाष निम्नमात्रा में रह सकती . 
है---जब हवा का तापक्रम ३०* फानंहीट होगा तो उसमें १.९ ग्रेन भाष रह सकतीं है; 
६०" तापक्रम पर ५.७ ग्रेन और ९०* तापक्रम पर १४.७ ग्रेन भाष रह सकती है,॥ 0९ 
९०” फाने?ट तापक्रम वाली वायु के तापक्रम को १०” अधिक कर दिया जाय तो छसकी 
भाप धारण करने की शक्ति प्रतिधनफूट में ५ प्रेन बढ़ जायेगी । हा 


9४०४००!८ ९४००४ (परिवर्सतशील हवायें) पथ्वी की विचित्र परिस्थितियों के 
कारण वायुमण्डल के सामान्य प्रवाह में विशेष परिवतेन हो जाते हैं और उनसे उत्पन्न 
अनियमित भंवर चतक्रों को परिवर्तनशील हवायें कहते हैं ।. बहते हुए जल में अबसर भरवेर 
उत्पन्न हो जाते हैं । ठीक उसी श्रकार वायु प्रवाह में भी भ्वेर या चनकर उत्पन्न हो जाते हैं 
जो बढ़ते-गढ़ते मयंकर तृफान का रूप धारण कर लेते हैं ($न तृफानों के झोने की कोई 
दिशा नहीं होती है और इनके अन्दर वाय विभिन्न विज्ञाओं से च रती हुई प्रतीत होती है । 
इन्हें चक्रवात व विपरीत चत्रवात भी कहते हैं । (देखिये (ए7007८3, /70०ए८ 0098) 
* ४४7९९ (वार्ज) समुद्र या झील में उस निक्षेप्‌ को जिसमें मोटी बजरी की परत शीचे 
पाई जाती हैं और उस के ऊपर महीन चिकनी मिट्टी की परत ही उसे आये ऋडते | भ्‌ 
वास्तव में जल ०.७ाक्षण्डों के चूरचार को बहांकर समुद्र या झील में जमा करता: रहता हैं। 
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जब मंदी था हिम नदी समुद्र या झील से जाकर मिलती है तो उसकी प्रवाह शक्ति कमजोर 
पड़ जाती है और बड़े-बड़े आकार के शिलाचूर्ण पहले जमा हो जाते हैं । इनके ऊपर या इनसेः 
दुछ आगे हलके व छोटे कण जमा हो जाते हैं। इस प्रकार चट्टानों का चूरा समुद्र की तली- 
ह प्रायः दो परतों के जोड़े में पाया जाता है--नीचे की परत मोदी बजरी की होती है और 
ऊपर की परत चिकनी मिटटी की । इन दोनों परतों के संयुक्त रूप को वार्ब कहते हें ओर 
प्रत्येक वर्ष नदी द्वारा निक्षेप से एक नये वार्वे की रचना हो जाती ह। 
इन वा को गिनकर पिछले हिमयुग से अब तक के समय का अन्दाज लगाया जा सकता" 
है । जितने वार्व हेंगे उतने वर्ष तब से अब तक बीते होंगे। सन्त और गरमी की ऋतु में 
जब किनारे की झीलों की बर्फ पिघली तो मोटी बजरी तथा बड़े-बड़े शिलाखंडचूर्ण जमा 
हो गये । पतझड़ और जाड़े में झीलों की मत्ह मी हुई रहती थी और नीचे से नित्र छजे 
वाली ज्ल धरातों में बहती हुई महीन मिट्टी बाउ से उसके ऊपर जमा हो गई। इस 
प्रकार प्रत्येक धागे एक वर्ष का निक्षेप हैं । 
: इस निकक्षेप को वाबंदार चिकनी मिट्टी या वावंदार बजरी कहते हैं । पा 
दि ) जब वायु की दिशा में घड़ी की सुइयों की तरह परिवतंनः 
होता हैं तो उसे बीरइंग कहते हैं । ऐसी दशा में वायु की दिशा पूव से दक्षिण-पर्व को होती 
हुए कण की ओर हो जाती है । इसमें वायु की दिशा परिवर्तत 32८:772 के बिल्कुछ 
गत हीता है । 
. ४८९० (वेंगा) स्पेन में उस चित भूमि प्रदेश को स में वर्ष में एक फसल उगाई 
जाती है, बेगा कहते हैं। यह द्वेरटा से बिल्कूल भिन्न है । (देखिये ॥7०८:०) 


७४४६४४४०7. (वनस्पति) किसी स्थान पर पाये जाने वाले पेड़-पौधे आदि को 
बहाँ की वनस्पति कहते हैं । वनस्पति प्रायः दो प्रकार की होती है--(१) प्राकृतिक 
वनस्पति और (२) कृत्रिम वनस्पति । भूतल पर प्रायः सभी जगह किसी न किसी प्रकार 
की प्राकृतिक वनस्पति का आवरण मिलता हैं। इसकी सघनता और प्रकार विभिन्न भागों 
की प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता हैं । किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति निम्न- 
लिखित बातों पर निर्भर होती है--(१) वर्षा की मात्रा, (२) ताप करो ३) प्रकाश की 
प्राष्यि, (४) वायू की दशा व दिशा और (५) मिट्टी का स्वभाव । वर्षा जहाँ अधिक होती है 
बहाँ बन पाये जाते हैं। जहाँ साधारण वर्षा होती है वहाँ घास के मेदान तथा जहाँ वर्षा बहुत 
ही कम होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ उगती हुई पाई जाती हैं । हर प्रकार की वनस्पति के 
लिए निदिचित व पर्याप्त तापक्रम की आवश्यकता होती है । यही कारण है कि अत्यन्त शीत 
प्रदेशों में केवल लिचन और मास उगते हे जबकि अत्यन्त उष्ण व तर प्रदेशों में इतनी घनी 
अनस्पति उगती है कि चलना-फिरना मह्किल हो जाता है । परन्तु उष्ण व दुष्क प्रदेशों में 
कुछ भी नहीं उगता । कहीं-कहीं झाड़ियाँ या घास के गच्छे पाये जाते हैं । 

.,... प्रकाश की मात्रा और वायु की तीज़ता व दिश्ला का पेड़-पौधों की उठान व आकार पर 
' झसर पड़ता है । मिट्टी का वनस्पति के लिए जो महत्व है उसका तो वर्णन ही नहीं किया. 
जा सकता । मिट्टी का उपजाऊ होना हर प्रकार की वनस्पति के लिए अत्यन्त आवश्यक है $ 
मिट्टी से पौधों को खनिज तत्व मिलते हैं और उन्हें भोजन व जल प्राप्त होता है । 

:.»लहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ, है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति को साफ करके उपयोगी पौर्षो 
कौ खेती की जाती है । इसे हंम कृत्रिम वनस्पति कह सकते हैं और इसके अन्त त वे सभी 
जप जाती हैँ जिन का हम खाने-पीने या कच्चे.माल की तौर पर प्रयोग करते हैं। कभी-कभी .. 
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इसे व्यावसायिक वनस्पति भी कहते हैं। इसको हम तीन प्रकार का कह सकते हैं--(१) 
अयाज्न जैसे गेहें, चावल, जो, मक्का आदि, (२) पेय फसलें जैसे चाय, कहवा, तम्बाकू आदि 
और (३) व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, सन, पटसन, गन्ना, रबड़ इत्यादि । 
८४ (खनिजत्तर) चट्टानों-के जिन दगर व संधों में घला हुआ खनिज तत्व 
जमा हो जाता है उसे खनिज स्तर कहते हें। सामान्यतः है पक जनक पत्थर इन 
'खनिज स्तरों में पाये जाते हें । इसीलिये धातुओं की खानें इसी प्रकार खनिज स्तरों के समीप 
पाई जाती हैं । संसार का अधिकतर सोना, चाँदी और सीसा आदि ऐसी ही दश्शाओं में पाया 
जाता है । 


ये धातुजनक पत्थर इन संधों व दरारों पें भरे ये कशपि नहीं मिलते। उनके साथ- 
साथ अन्‍्प बगत से निरपंक खनिज तत्व जिले दए पाये जाते हैं। इन निरर्थक खनिजतत्वां 
की महान राशि को हटाकर के ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। 


खनिज स्तर पारिभाषिक शब्द उन चट्टानों की परतों के लिए भी प्रयोग किया जाता 
'है जिनका विशेष आर्थिक महत्व है। लोहे का पत्थर इसी भ्रकार की चट्टान परतों में पाया 
जाता हैं परन्तु उसे खनिज स्तर ही कहते हें । 


८० (बेल्ड) यह डच भाषा का पारिभाषिक शब्द है । दक्षिणी अफ्रीका के पठार 
का जो भाग ट्रान्सवाल व आरेंज फ्री स्टेट में सम्मिलित है उसे वेल्ड कहते हें । वेल्ड प्रदेश 
विस्तृत व खुली हुई उच्च भूमि है । ह 

ऊंचाई के आधार पर इसको प्रायः तीन भागों में बाँट सकते हे--(१) ऊपरी वेल्ड, 
(२) मध्यवर्ती वेल्ड और (३) निम्न वेल्ड । ऊपरी वेल्ड प्रदेश ट्रानस्सवाल और +रेन 
भी स्टेट के दक्षिण-पर्व में स्थित हैं और इसकी ऊँचाई ३००० फीट से अधिक है। औसतन 
यह प्रदेश समुद्रतल से ५०००, ६००० फीट ऊँचा है । इस प्रदेश में ऊँचे-नीचे परन्तु कओ त 
मैदान पाये जाते हें जिनके बीच-बीच में कोपजे ((09]०) भी मिलते हैं । इन घास 
मैंदानों की विशेषतायें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मंदान--स्टेपी, प्रेरी तथा पैम्पाज--- 
जैसे ही हें। इनमें पेड़ बिल्कुल दी नहीं उगते हें और इन वृक्षरहित विस्तीर्ण घास के मैदानों 
में गाय-बैल तथा भेड़-बकरियाँ चराई जाती हैं । इनसे ऊन व खाल प्राप्त करके बाहर निर्यात 

'कर दिया जाता हैँ । अनुकूल जलवायु के कारण इस प्रदेश में यूरोपियय छोग जाकर बसे 


'शये हैं । । 
(२) मध्यवर्सो बेःड प्रदेश में रेन्ड ((२०७70) व कोपजे (<09]०) पाये जाते हैं । 


इनकी ओसत ऊंचाई १००० से ३००० फीट तक है। इन छोटी-छोटी पहाड़ियों व टीलों 


पर झाड़ियाँ मिलती हैं । 
“ (३) निम्न बेः्ड प्रदेश में भी रेल्ड और कोपजे पाये जाते हैं परन्तु इस प्रदेश का हार 
'बहुत ऊँचा-नीचा नहीं है । यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति भी भाड़ी वन है । रा 

मध्य व निम्न वोल्ड प्रदेश में मौसम शुष्क रहता है और यहाँ के आदि निवासी अपने 
'पशु, भेड़ बकरियों के साथ चरागाह व भोजन की तलाश डर में हे भा करते हैं । ऊपरी वेल्ड प्रदेश 
'के अतिरिक्त इसके अन्य सभी भाग अविकसित व पिछड़ें हमे हैं । रे ' 


५८०४४ए०८४ (वेन्डावेल्स) जिग्नाल्टर जलखंग्रोजक और स्पेन के पूर्वी से 
पर चलने वाली स्थानीय वायु को वेन्डावेल्स कहते हैं-॥--यह हवायें बड़ी ही भीषण होती हैँ. 


और दक्षिण-पश्चिम से चलती हैं। इनके चलते परःशुफ़ानी आँधी जैसी दण्यायें उत्पन्न ही 


जाती हैं। बादल गरजते हैं, बिजली कड़+ती है और घमभोर वर्षा होती है। इनका अस्कष 


्रडि 
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हलक: से होता है, इसलिए ये हवायें जाड़े की ऋतु में विशेष नियमित रूप से 
हें । द 


9४८:००१।० (वेरानिको) अमरीका के उष्णकटिबंधीय भाग में और विशेष- 
कर कोलम्बिया में दर्षा के मौसम में लगातार वर्षा नहीं होती । बीच में कुछ दिनों के लिए 
भौंसस शुष्क हो जाता है। वर्षा के बीच इस छोटे शुष्क मौसम को वेरानिलो कहते हैं । 

9३८॥४7० (बेरानो) अमरीका के उष्ण कटिबंधीय भाग में और विशेषकर कोल- 
म्बिया राज्य में वर्षा के बीतने पर लम्बा खुश्क मौसम वेरानो कहलाता है । यह वेरानिलो 
से भिन्न होता है। (देखिये ४८7४०!]।0 ) 

४८१०४! 72५०7००५४ (बसन्त समरात्रि) (देखिये £4०4705) 

ए८।०।८: 5292८ (वरनियर सानदण्ड) वरनियर एक ऐसी युक्ति है जिसके 
द्वारा एक अंश की न्यूनतम भिन्न को भी नापा जा सकता है। वरनियर मानदण्ड में एक मुख्य 
मानदण्ड तो बड़ी होती हैं और उसके किनारों पर अंश अंकित रहते हें । इस मुख्य व बड़े 
मानदण्ड के अंकित सिरे पर से सरकता हुआ एक छोटा मानदण्ड होता ह जिसे मन माफिक 
इधर-उधर किया जा सकता हैं। इस खिसकनेवाले मान दण्ड पर भी अंश अंकित रहते हैं 
और इसका अंश अंकित किनारा बड़े मानदण्ड के अंश अंकित किनारे से सटा रहता है । 


मुख्य मानदण्ड पर इस छोटे मानदण्ड को खसका कर अंश की भिन्‍त तक नापली जा 
सकती हु । 

४ ८८४८० 7]]77774007 (लम्बबत्‌ प्रकाश) मानचित्र पर रंगीन तहों द्वारा 
भूमि को उच्चता दिखलाने के वास्ते प्रदेश पर दूर से प्रकाश रता हुआ मान लिया जाता 
है। जब इस काल्पनिक प्रकाश को ऊपर से गिरता हुआ मानते हें तो इसे लम्बवत्‌ 
प्रकाश कहते हैं । इस लम्बवत्‌ प्रकाश के ऊपर से डाले जाने पर जो चमक आती है वह ढाल 
की तीव्रता के अनुसार भिन्न होती जाती है। जितना ही तीब्र ढाल होगा उतनी ही अन्धेरी 
छाया भी पड़ेगी अपेक्षाकृत सपाट व चौरस प्रदेशों जैसे पर्वत शिखर, पठार, श्रेणियों की 
बोटियाँ, धाटियों की तली आदि में छाया या रंगीन तहें हल्की होती हें । 

रंगीन तहों ढारा मान पर ऊँचाई दिखाने के वास्ते लम्बवत्‌ प्रकाश ही सबसे उपयुक्त रहता 
डै। इस विधि के पता लगने से पहिले प्रकाश को आड़ा तिरछा मानते थे। कल्पना करते 
थे कि प्रकाश मानचित्र के उत्तरी-पद्चिमी किनारे से आ रहा हैं । इस प्रकार उत्तर-पश्चिम 
की दिशा वाले ढाल तो प्रकाश में आ जावेंगे और दक्षिण-पर्व की अ र अभिमुख ढाल अन्धेरे 
में पड़ जायेंगे । इससे बड़ा धोखा होता था । इसीलिए अब रंगीन तहों के प्रयोग में लम्बवत्‌ 
अ्रकाश का ही सहारा लिया जाता है । 


. ८४४८४ ]7६८7ए%! (रूच्बान्तर) विभिन्न ऊँचाई पर स्थित विन्दुओं के बीच के 
अन्तर को लम्बान्तर कहते हैं। किसी प्रदेश का रूम्बान्तर उसकी समोज्चभूमि दशक रेखाओं 
से जाना जा सकता है । समोच्च भूमिदर्शक रेखाओं के बीच में जो अन्तर पाया जाता है वही 
रुम्बान्तर होता है । इसके द्वारा भूमि के ढाल की सामान्य दशा का पता रूग जात है। 

यदि विभिन्न सतफेटत्ूएं: दर्शक रेखाओं के बीच का अन्तर शुरू से अन्त तक एक सा है 
सों स्पष्ट है कि ढाल नियमित है या एक सा है । जब पहाड़ी के शिखर के समीप की समोच्य 
भूमि. दर्शक: रेखाओं का लम्बान्तर कम हो और बाहर या नीचे की तरफ आने पर यह अन्तर 
बढ़ता जाये तो ढाल नतोदर होगा। उम्नतोदर ढाल में लम्बान्तर की व्यवस्था ठीक इसके 
गिफ्लींत होती हैं। यदि रूम्बान्तर कहीं अधिक और कहीं 'न्यून हो तों उस प्रदेश का ढास 


४७६ भौगोरिक शब्दकोद व परिखाजाय 


कौचा-तीचा होता है। इसी. प्रकार कम हरूम्बान्तर _बाले समोच्चभमि दर्शक रेखाओं से 
दीव्र ढाल का और अधिक रुम्बान्तर से क्रमशः ढाल का भास होता है । पी 
१८:४८४ $&८4/6 (उच्चता मापक मानवण्ड) किसी प्रदेश के ढाल के बारे में 
स्रामान्य ज्ञान तो लम्बान्तर केद्वारा ही हो जाता है परन्तु अक्सर ढाल की निविचत मात्रा 
को जानना जरूरी होता है। ढाल को नाप कर व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त विधियों को 
डऊच्च तमापक- मानदण्ड कहते हैं । 
उच्चता मापक मानद ड कई प्रकार का होता है-- पे ) प्रतिशत हारा--इसमें ढाल 
का पता लगाकर १०० से गृणा कर देते हें और इस प्रकार जो अंक प्राप्त होता है. बही प्रदेश 
विशेष का प्रतिशत ढाल होता है । 
५ (२) मिल द्वारा इस में ढाल का पता लगाकर १००० से गुणा कर देते हैँ। वास्तव 
में प्रतिशत ढाल का १० गुना करने पर मिल द्वारा ढाल प्राप्त होता है।- इसीलिए केवल 
४९०* तक के ढाल को मीलों में व्यक्त करते हें । 


(३) भिन्न द्वारा--दो विन्दुओं के बीच की धरातल पर की दूरी के अनुपात में भूमि 
की लम्बवत्‌ उठान कया है इसे भिन्न द्वारा व्यकत करते हें। उदाहरण के लिए १॥५ के अर्थ 
होंगे कि ५ फीट की दूरी में भूमि का उतार-चढ़ाव १ फीट है ! 

(४) डिग्री या अंश ढवारा--दो बिन्दुओं के बीच ढाल को व्यक्त करने के लिए बहुधा 
छइक समकोण त्रिभज की कल्पना करते हैं। इसका आधार तो बविन्दुओं के बीच की धरातल 
भाली र्री होते है, लम्ब तर >म्बरेवा होती र। इसके श पं को आधार से मिला देने पर 
जो कोण आधार रेखा के साथ बनता हैं वही ढाल बतलाता है। इस प्रकार कोण के द्वारा 
ढाल को अंशों में भी व्यक्त किया जाता है । 

9५(४४207 (विराजन) पश्चिमी पीरू के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में चलकर आनेवाली 
स्रमुद्री पवन को विराजन कहते हैं । (देखिये ॥८४:79|, 82८2 27८८2 ) 

५(४0॥॥ए (दृष्यता) वायुमण्डल की पारदर्शिता को दृश्यता कहते हैं। दृष्यता 
को नापने के लिए यह देखा जाता है कि प्रसिद्ध वरत॒यें कितनी दर से देखी जा सकती हैं। 
जब २५ मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से नहीं देखा जां सकता तो 
दृदयता को शुन्‍्यांश पर मानते हें । इसके विपरीत जब ५० किलोमीटर तक की दूरी पर 
स्थत वस्तुओं को देख सकें तो दृश्यता ९ अंश पर होती है । इस प्रकार शून्यांश और नवांश के 
बीच में और भी अंश होते हें जिन्हें दृश्यता का मानदण्ड कहते हैँ।. 

५४१६४४८०१८००८ (अंग्र को खेती करना) अंगूर एक लता.का फल होता है. और इससे 
अनेक प्रकार की वस्तुयें बनाई जाती हैं । इसके रस को निकारू कर शराब बनाई जाती है । 
इनको सुखा कर मुंननका और किशमिश बनाई जाती है॥ . ...  क £६ «| 
, अंगूर का पौधा काफी रुूम्बी गर्मी के मौसम में पनपता.हैं। इसकी सफल: उपज के लिए 
तापक्रम काफी ऊँचा रहना चाहिये। सितम्बर तक अच्छी-खास्सीं “मी बनी रहती चाहिये । 
श्र्‌कि इसकी जड़ें काफी लम्बी होती हैं इसलिए यह काफ़ी ब्हराई तक पहुँच कर जल प्राप्त 
क्र सकती हैं। इसलिए शु क प्रदेशों की मिट्टी में यह खूब पतप सकता हू। यही कारण है कि 
बह भूमध्यसागरीय जलवाय के प्रदेशों में खूब उग सकता है यंचाए वेलीफोरनिंगं में अँगूर 
की फसल को सींचा जाता है परन्तु अत्यधिक नमी इसको नुक्सान करती है। : 7. 

. अंगूर की खेती के लिये निम्नलिखित दह्ाओं का होना अत्यावदयक है---[ हक ) इसकी 
खेती सयत्न प्रणाली पर की जाती है और इसलिए धती आबादी होता जरुरी हैं। किसी भी 
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उद्यान फ़ूसछ की तरह इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। (२) देश में अंगूर से शराब 
बनाने या सुखाने का पर्याप्त इन्तजाम होना चाहिये। (३) न तो पाला पड़ना चाहिये और 
न शुष्क हवाओं का प्रवाह ही होना चाहिये। पाले स तो पौधा म९ जाता हे और शुष्क 
हवाओं से इसका रस बिल्कुल यूख जाता है। 

फ्रांस, इटली और स्पेन आंग्र उत्पादक प्रमुख देश हैं। इसके अलावा कैलीफोनिया, ग्रीस, 


€ 


अफगानिस्तान और तुर्की में भी अँग्र की खेती की जाती है। 

'०॥0270 (ज्वालामुली ) जब भूगर्भ में घूमता हुआ ।77 भूपटल की किसी कमजोर 
जगह से फूट निकलता है तो इस प्रकार बन दरार को ज्वालामुखी कहते हैं। वास्तव में जब 
भूमि ठंडो हो रहो थो और इसका ऊपरी पटल इतना कठोर नहीं था तो चट॒टानों का पिघला 
हुआ रूप मैग्मा कहों से भी फटकर बाहर निकल ।ता था परन्तु जैसे-जैसे पृथ्वी कठोर पड़ती 
गई मैग्मा के लिए बाहर रास्ता पाना कठिन होता गया और केवल कमजोर स्थानों से ही 
रास्ता पाकर धड़ाके के साथ उदगार होने लगे। जब भीषण धड के के साथ विस्फोट होता है 
तो लावा के साथ-साथ चट्टानों के टुकड़े व से भी निकलती हैं। धीरे-धीरे इस प्रकार 
निकली हुई सामग्री के इकट्ठा होते रहने से दरार या संध के चारों ओर एक थंक्वाकार 
पर्वत सा बन जाता है। इस पर्वत के मध्य में प्याल के आकार का खाली स्थान बन 
जाता है । उसको मुख कहते हैं। इस मुख से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है। इसीलिए 
इन्हें 'जलूता हुआ पहाड़' या 'घंआ देते हुये पहाड़' भी कहते हैं। 


 ज्वालामखी बनने तथा विस्फोट होने के कई कारण हें--(१) वर्षा का जल भूमि में 
सोल कर नीचे पहुँचता है तो मैग्मा के सम्पर्क में आने से भाष में बदल जाता है। (२) चट्टान 
की पिधली हुई राशि बाहर आने की कोशिश करती है । इसकी पृष्टि इस बात से होती है कि 
ज्वालामुखी विस्फोट के समय भाष के धनें बादल निकल कर छा जाते हैं और दूसरे यःर कि 
अधिकतर ज्वालामुखी समुठ के समीप पाये जाते हें। कभी-कभी ज्वालामुखी विस्फोट 
भो शिक शक्तितयों के प्रभाव के फलस्वरूप भी हो जाते है । 

. ज्वालामुखी में जब विस्फोट होते रहते हैं तब उसे चेतन्य ज्वालामुष्री कहते हैं। जो 
ज्वालामुखी, अब बिल्कल कार्य नहीं करते वे मृत ज्वालामुखी कहलाते है ओर जो ज्वाला- 
की प्रलली बहुत समय से शान्त हैं परन्त फिर भी उनमें किसी भो समय उद्गार हो सकते है उसे 
ट्रेत जवालामसी कहते है । जब ज्वालामुखी में उद्मार नहीं आते रहते तब उसका 
भुख ठोस पड़े हुये लावा से बन्द हो जाता है । * 


५; कुछ ज्वालामुखी में लावा उबल-उबल कर बहता रहता है और बहकर विस्तृत भूमाग 
में फैल जाता हैं। हवाई द्वीप पर मौनालोआ इसका सर्वोच्च उदाहरण है । कुछ ज्वालामुखी 
में भीषण विस्फोट होते हें और धुआ व भा” के बादल छा जाते हैँ । साथ-साथ शिला- 
कांड व जमे हुये लावा के टुकड़े भी बाहर निकलते हें। मारटिनक द्रीप पर माउन्ट पेली इसी 
प्रकांद का. था। सा १९०२ में इसका जो विस्फोट हुआ उससे सेट पीयरी नगर और वहां के 
२८००० निवासी हमेशा के लिए लप्त हो गये। इन दो प्रकार के अलावा कुछ ज्वाला- 
भुश्ों. ऐसे हैँंजि से साधारणतया तो शान्तिषर्वक लावा निकला करता है परन्तु 
बा 5 विस्फोट हो जाते है। इटली का माउन्ट वेसूवियस इसी प्रकार का ज्वाला*« 
:.. उंदालामुली उद्गार या पर्वत में एक चक्र सा चला करता है जिसमें ५ अवस्थायें कहीं 
को संकतों हैं+-प्रधम अवस्था में तो भूपटल के कमजोर होने के कारण छावा धरातल पर 
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निकरू-निकल कर छा जाता है। दूसरी अवस्था में निश्चित दरारों से रावा निकलता है 
और उसके चारों ओर दांंक्‌ सा बन जाता है। तीसरी अवस्था में छावा का सीधी दरारों में 
से होकर निकलना उद हो जाता है और अंदर की गैसें शंकु के इधर-उधर की दीवारों में कम- 
जोर स्थान पाकर फूट निकलती हैं । भीषण धड़का होता है और द्र-दर तक इसके 
ब्रिलाचूर्ण जा गिरते हें। चतुर्थ अवस्था में लावा की मात्रा तो कम हो जाती है और जब 
कभी धड़ाके के साथ उदगार होता है तो केवल गैसें व धूल ही बाहर निकलती हैं। अन्तिम 
अवस्था में धड़ के समाप्त हो जाते हे। साथ-साथ ज्वालामुखी शंक्‌ भी बहुत कुछ ध्वंस हो 
चुका होता है। जगह-जगह छेद बन जाते हैं जिनसे भाप या गन्धकोय गैस या गर्म जल के 
कोवार निकला करते हैं । 

हे संसार के ज्वालामुखी पव॑त प्रृथ्वी के म्रश स्तर या कमजोर प्रदेश में पेटी की तरह फैले 
हुये हें। संसार के ज्वालामुखी निम्नलिखित चार पेटियों में फैले हुये हैँ -- दल १) प्रशान्त महा- 
सागर के किनारों पर, (२) पूर्वी ढवीप समूह में, (३) यूरेशिया में और भूमध्य 
सागर के द्वीपों में और (४) पश्चिमी द्वीपसमृह । 

प"०]027८ /&॥ (ज्वालामुखी राख) ज्वालामुखी से जब विस्फोट होता है तो 
छावा व भाष के साथ-साथ लावा के महीन कण या च्‌र्ण भी निकलते हैं। इसे 44 0 
राख कहते हें। सके कण ज्वालामुखी धूल की अपेक्षा मोटे होते हें। परन्तु अक्सर इन दोनों 
हाब्दों को एक-दूसरे की जगह प्रयोग करते हें। इसके कण बाजरा या मटर के बराबर होते 
हैं। कभी-कभी ज्वालामुखी रेत भी कहते हें। | 

५४००४०ं८ 80777 (ज्यालामुली बम) ज्वालामुखी से उद्गार के समय बहुत से 
ठोस पदार्थ भी निकलते हें। अक्सर लावा के बड़े-बड़े ढके त ल अथवा अद्ढ द्रव अवस्था 
में ही बाहर फेक दिये जाते हें और भूमि पर गिरने पर वे ठोस पड़ जाते हैं । ये ठोस टुकड़े जब 
अंगूली के जोड़ से बडे दोते हें तो इन्हें ज्वालामुखी बम कहते हें ।इन बमों का आकार व 
विस्तार बड़ ही विभिन्न होता हैं । इनका व्यास कछ इंच से लेकर कई फीट तक होता है। 
उद्गार से गिरे हुये ये बम कभी-कभी तो बहुत भारी व ठोस होते है और कभी कई छेदों वाले 
बहुत पोले। कभी-कभी अन्दर की गैसों के फंलने से इन बमों में मधुमकल्ी के छत्ते समान 
अनेक छेद बन जाते हैं। । | 

वास्तव में लावा का ढोका अड़ेंद्रव दशा में बाहर निकलते हें और गैसों के साथ टूटकर 
बायुमंडल में घूम के कारण इनके नाना प्रकार के आकार बन जाते हैं। बैसे तो इनका आकार 
गोल हो रहता है परन्त कभी-कभी लम्बे, अण्डे की तरह के और मूसल जैसे आकार के बम भी 
दिखलाई पढ़ते हैं। तेजी से घूमने के कारण इन बमों की ऊपरी सतह शी की तरह चिकनों 
ब चमकदार हो जाती हैं। ' 

ये बम तीन प्रकार से बन जाते हैं--(१) कुछ तो अद्ंद्रव, लावा पिण्ड के टंडे होते पर 
बनते दे । (२) कुछ पिछले बाई लावा के खण्ड होते है बौर (३) कुछ ज्वालामल में 
जमा लावा राशि तथा ज्वालामुस्ती की चट्टानों के घड़ के के समय टूट जाने से बन राह है । 

9५०।८४०४८ ((746८:$ (ज्वालामुक्ी कंकड़) ज्वाल्यमुली से उद्गार होने पर निकरे 
हुये सुपाड़ी के बराबर के टुकड़ों को ज्वालामुखी कंकड़ कहते हैं। (देखिये [,2809/) -” 

४०८४४४८ 008४ (ज्वालानुल धूल) ज्वालामुखी उद्गार के समय तिकले रे 
काजा के मह्दीन कणों को ज्वाक्ामुल्ली घूल कहते हें। इस के बल के कण बड़े ही सूद्म होते हैं » 
घड़ाके के साथ निकरते पर यह टूट कर और भी मद्दीत हो गाते हैं। ज्याहामुसी घूछ का रंग , 
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मटमैला होता है और यह बहुत हल्की होती है। अ सर विस्फोट के साथ अप धूल रू वायुम' डरू 
में बहुत ऊँचे तक चली जाती है और फिर हवा द्वारा बहुत दूर-दूर उड़ा ले जाई जाती है। 

- ५0]0877८ 'च८८८ (ज्वालामुखी प्रीवा) (१) जिस मार्ग से चट्टानों को पिषी 
हुई राशि छावा बाहर निकलता है उसको ज्वालामूखली की शक इक 
नझी कहते है । इस नली में लावा उबलता रहता हैऔर ० . 
जब ज्वालामखी शान्त हो जाता है तो यही लावा ठंडा 
होकर ठोस पड़ जाता है । यदि मौसमी क्षति द्वारा ज्वाला- 
मुखी शंक्‌ विखण्डित होकर टूट-फूट जाता है तो यह जमा 
हुआ लावा अकेला खड़ा रह जाता है। इसे ज्वालामख ग्रीरा 
कहते हैं । 

(२) ज्वालापूखी पर्वत के शिखर पर ज्वालामुखी का 5 का 
मख़ ह ता है जिसका आकार एक कटोरे या प्याले को तरह ज्ञल मस्ती ग्रव" 
होता है। इस मुख को आधार तक की दरार से सम्बन्धित करने वाली नली को ज्वाला 

न ग्रीवा कहते हें । इसमे सदेव लावा उबलता रहता है और कभी-कभी विस्फोटक उदगार 
होने पर इसका कुछ भ्राग विध्वंस हो जाता है । कभी-कभी इस ग्रीवा से अनेक छोटी-छोटी 
भल्ियाँ निकल पड़ती हैं जिनके द्वारा शंक्ु के इधर-उधर से उदगार होते हैं । 

00०270९ .,9:८ (ज्वालामुखी झील) ज्वालामुखी उद्गार से निकला छ लावा 
जब बता हुआ किसी धाटी के आर-पार जाकर फेस जाता है तो जलप्रवाह के मार्ग में 
अवरोध या बाधा सा बन जाने से उसके पीछे झील बन जाती हैं। इसे कूली झील कहते हें। 

परन्तु ज्वालामुखी झील का सबसे महत्वपूर्ण रूप व प्रकार वह है जो शान्त ज्वालामुखी 
के मुख में बन जाती है। ज्वालामुख का आकार एक गडढें की तरह होता हैं । जब कभी इस 
बड़ढ़ें की तली में छावा जम जाता है और पा का पानी इकट्था हो जाता है तो एक झील 
अन जाती है। इसे ज्वालामल झील कहते हें। रोमन कंम्परना की कंलरा झीलें इसी प्रकार 
की हें। नि ली राइन नदी के समीप इफल की मार झील भी ज्वालामख झील है। इन 
झीलों का आकर गोल होता है और इतके किनारे की दीवारें बड़ी दाल होती हें । इस प्रकार 
की झील की गहराई केन्द्र के समीप बहुत अधिक होती है। 


ए-७४०9०८०१ 70८77८5४४07 (_ ५ प्रकार का गते चक्र) निम्नभार गत को प्र 
आकार का गतंच%ऋ कहते हें व्योंकि इसमें समभार रेखायें .॥ के आकार में व्यवस्थित 
' रहती हैं। (देखिये [70०2)0 ० १.0४ए 7?72850७7८ ) 

9४-90997०० ५४!।८ए (५ आकार की धाटी) नदी का जल बहता हुआ अपने नीचे 
की चट्ट नों में गड ढा करता जाता है। धीरे-धीरे यह नालियाँ और गहरी होती चली जाती 
हैं। साथ-साथ नदी अपने किनारों को भी काटती चलती है। इसलिए नदी की तलंटी के 
गहरे होने के साथ-साथ उ का पाट भी चौड़ा होता जलता है । परन्त किनारों पर मौसमी 
क्षत के हारा भी काट-छाँट होती रहती है। इस प्रकार तलंटी की अपेक्षा ऊपर के किनारों 
की दीवारें अधिक भौड़ी हो जाती हैं क्योंकि तरेटी पर तो केवल प्रवाहित जल ही आधात 
हक ओर किसारों पर प्रवाहित जरू के साथ-साथ मौसमी क्ष ते भी अ.ना काम करती 

हैंते। हैं। .. 

 + इस आवरण क्षय के अन्तर के कारण घाटी का आकार तली की तरफ से रा और ऊपर 
की सरक चौड़ा होता जाता है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमारा के ४ अक्षर के समान हों: 
खाता है । इसे ए आकार को भाटी कहते हें । (देखिये ४४]!८ए) 














५५ झा । को फि्कजन । 
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एए]८३४०४० (ज्वालाबूली क्रिय') ज्वालामुसी के फटने पर उसके अन्दर से' मैस, 
ठोस पिण्ड, धूल और लावा निकलता है और आसपास के प्रदेश में परिवर्तन हो जाता है। इसे 
ज्वाल़ामुखी क्रिया कहते हें. ज्वालामुखी त्रियः दो प्रकार से होती रहती है--(१) शान्त 
क्रिया जब पैठिक लावा कम या (का गैस के साथ धीरे-धीरे निकरूता रहता हें।(२) 
विस्फोटक क्रिया जब कि अम्ल छावा बहुत प्रकार की गैसों के साथ धड़,के से ब्राहर 
मिकलता है । | ' 

ज्वालामुखी क्रिया का असर धरातल के स्थलघंडों व वायमंडल दोनों ही पर पड़ता हैं.। 
यायुमंडल में उपस्थित कारबन डाइआक्साइड गैस ज्वालामुखी क्रिया का ही फल है। यह 
'गैस पथ्वी से ताप विकिरण के लिए कम्बल का काम करता है । इसके अलावा ज्वारामख्री से 
निकलने वाला लावा व रेत से आसपास का प्रदेश रेगिस्तान जैसा हो जाता है और तापक्रम 
की विषमता उत्पन्न हो जाती है। बनस्पति से ढके हुये प्रदेशों में भी वर्षा की कमी उत्पन्न करके 
'ज्वालामुखी क्रिया तापक्रम को बढ़ा देती हैं । ज्वालामुखी उद गार से निकली हुई धूल वायुमण्डल 
में मिल जाती है और यह सूर्य के ताप विकिरण को सोखकर तापक्रम को नीचा कर देती है। 
'ऐसा विश्वास है कि हिमयुग के आगमन से पूर्व इसी प्रकार की धुल के बादल छा गये थे। 
(देखिये ४०८४४0, 727०७009 ) « 

(५४४0। (बादी) रेगिस्तानी नदी की घाटी को वारी कहते हैँ । यह घाटी प्रायः सूखी 
पड़ी रहती $ और केवल भारी वर्षा के बाद ही इसमें - लप्रवाह होता है। ये बा री दूरस्थित 
पर्वतों पर की बरफ के पिधलने से बन जाती हैं और आगे पहुँचने पर रेगिस्तान में लप्त हो 
जाती हैं। कभी-कभी वादी रेगिस्तान में ही बनती हें और थोड़ी दूर चलने के बाद समाप्त 
'ही जाती है। वादियाँ सहरा और अरब देशों में विशेष रूप से पायी जाती हैं । (देखिये 
4070ए0, ऐरिपी।०४) 

९४४]। 79 (दीवार पर ट'गने का मानचित्र ) कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ ने के लिए 
पजिन मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें दीवार पर ठाँगने वाले भागनचिंत्र कहते हें। 
इनको इसीलिए बड़ी स्पष्टता व मोटी लकीरों द्वारा बनाया जाता है। .दौंवार पर टाँगने 
“वाले मानचित्रों में सामान्य विस्तार के कागज पर सम्पर्ण संसार ॥ किसी गोलार्द्ध को चित्रित 
-करते हैं। किसी महाद्वीप या देश का भी ऐसा मानचित्र बनाया जा सकता है जिसे दीवार पर 
'डॉग कर प्रयोग किया जा सके। आवद्यकता के अनुसार दीवार प्ररं टाँगने के मानचित्र 
छोटे या बड़े बनाये जाते हैं । 2 ४ यम 

इनका मानदण्ड भूमिति चित्रों की अपेक्षा छोटा होता है परन्तु मानचित्रावली. के शक 
“चित्र की अपेक्षा दी्ध होता हैं। कभी-कभी दीवार पर टाँगने वाले (८) मानचित्रों कां पक अवू! ष 
'बना देते हें और उनमें एक ही देश, महाद्वीप, गे लाडें या हे र्ण पृथ्वी के अलग-अलग “>> 
'प्रदरश्शित करते हें। अतएवं इन सबों को एक साथ बरावर से टॉग कर विस्तृत विवरण प्राप्त 
किया जा सकता है। कभी-कभी इस प्रकार के मानचित्र समुह को एक ही रोलर पर थढ़ा दिया 
गया होता है जिससे तृरूनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है ॥ दीवार परु:टाँगमें बाले 
. मानचित्र और मानचित्रावली के मानचित्र में यही अन्तर हैं जो पोस्टर और तस्‍वीरें में। इसका 
'भयोग शिक्षक द्वारा कहे गये तथ्यों के लिए पृष्ठभमि का काम करता है । :/ क््ता ००8 

४2४7 7:070 (गर्म सीमान्त) आगे बढ़ती हुई गरम हवा जब किसी टंडी हु 
राशि के ऊपर उठती है तो पृथ्वी के धरातठ पर इन दोतों को अछग करने 'शाछी:रेका ग 
ीमान्त कहलाती );॥ दसरे शब्दों में गरम हवा के क्षन्तिस छोर को गरम, सीमान्त कहते: हैं। 

. गरम सीमान्त उतना लदरदार नहीं होता जिवता कि शीत झीमात्त३ पर्म/आऔर <ंढी 









कि 20] छा । 
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बायुराणि के जीच की सीमान्त 
सतह शीत सीमान्त की अपेक्षा 
मिम्नतर कोण बनाती हुई उठती 
या भुड़ती है। 

ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा 
के चढ़ने से घने बाइरू बन जाते हैं 
और सीमान्त के आगे काफी वर्षा 
हो जाती हे। जब गर्म सीमान्त 
कर जाता है तो उसके प चात या गरम सीदात्त 

थोड़ी सी वर्षा होती है या जलफूहार पड़ती है या कभी कभी बिल्कूल भी वर्षा नहीं होती । 

गम सीमान्त के गुजरने पर साधारणतया तापक्रम बढ़ जाता है, वर्षा कम हो जाती है या 
बिल्कूल बन्द हो जाती है और हवा की गति बढ़ जाती है और दिशा दक्षिण-पश्चिम की ओर 
घड़ी की सुइयों की तरह विचलित हो जाती है । 

गर्म सीमान्त प्रायः उच्च अक्षाशों में जाडे के मौसम में पाये जाते हें जबकि चत्रवातों की 
जिमसे वे सम्बन्धित रहते हैं बहुलता रहती हे। 


०७7४ 56८07 (गर्म वृत्तांश) शीत सीमान्त या भुवीय सीमान्त और गर्म सीमान्त के 
बीच में स्थित गर्म वायु राशि के प्रदेश को गर्म वृत्तांश कहते हैं। उत्तरी गोलाढ़ में बने चकऋ्रवात में 
3 8 बे के वृत्तांश को गरम वृत्तांश कहते है क्योंकि इस भाग में दक्षिण से आई हुई गरम हवा 
चलंती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है, पश्चिम की ओर से बढ़ती हुई ठण्डी हवा गरम 
हैवा को हंटाती जाती हैं और गरम वृत्तांश निरन्तर छोटा होता जाता है। इस प्रकार गरम॑ 
बृतांश केवल ऊपरी बाथुमण्डल में स्थित रह जाता है, पृथ्वी के धरातल पर उसका सर्वथा 
लोप हो जाता हैं। 

एछ4:03 ४४०४८ (ताप लहर) शीतोष्ण कटिबंध के प्रदेशों में जब कभी निम्न अक्षाणों 
से गरम हवा आ जाती है तो तापक्रम एकाएक बहुत अधिक हो जाता है | इसे ताप लहर कहते 
हैं। यह ताप लहर उस समय विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती हे जब कोई चक्रवात या विपरीत 
चऋवात आता है। जब कोई चक्रवात पूर्व की ओर बढता हुआ प्रदेश की तरफ आता है तो 
झसके अभ्रभाग में ताप लहर का प्रादुभोव हो जाता है। इसी प्रकार किसी विपरीत चक्रवात 

' के पूुर्िचम में तापक्रम ऊँचा उठ जाने से ताप लहर बन जाती है। 
५५ ” यह पारिभाषिक शब्द संयुक्त राष्ट्र अमरीका में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। 
; है. की केन्द्रीय व पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की ताप लहर गर्मी के मौसम में आती है । 
।४. 27 (४७ (युद्ध मानचित्र) युद्ध के लिए कई प्रकार के मानचित्र ब यये जाते है और 
' इन सभी का मानदण्ड दीर्घ होता है। यूद्ध मानचित्रों में बहुत से ऐसे प्रदेशों के मानचित्र बनाये 
जाते हैं जिनका मानचित्र अभी तक कभी नहीं बनाया गया । इसमें हवाई जहाज से तस्वीर 
खींवी जाती है। 
' मांनचित्रों को निम्नलिखित प्रकार का कहा जा सकता है--( १) निशाने के मान- 
चित्र वे होते हैं जिनमें एक शह', पुल या कारखाने को विस्तार से दिखलाया जाता है। इन्हूँ 
थातोफीटो चित्र द्वारा या हा र आकृति द्वारा बनाया जाता है । ये अन्धूर आकृति रबड़ 
ह हक्ास्टिक पर बनाई जाती है, (२) राडर चित्र एक खास प्रकार के पदार्थ से बताये जाते 
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हैं। (३) बन्दरगाह मानचित्र (४) नगर चित्र (५) सड़कों के मानचित्र (६) फौज 
उतारने के मानचित्र (७) भागने के रास्ते व तरीकों के मानचित्र । _ 

वर्तमान युद्ध-कला में इनका बड़ा महत्व है और सच तो यह है कि सम्पूर्ण युद्ध संचालन 
इन्हीं पर निर्भर रहता है। क्‍ क्‍ 

(७४४६८:(३!। (जलत्रपात) जब किसी नदी की तलंटी में कठोर चट्टानों की परत 
बिछी होती हैं तो जलप्रवाह उसे काट नहीं पाता और उसके ऊपर से होकर यकायक गिरने 
लगता है । इसे जलप्रपात कहते हैं । 

जलप्रपात उस नदी की तलैटी में बन जाते है जहाँ एक सी चढद्रानें नहीं बिछी रहती 
हैं। कहीं पर कठोर चट्टानं होती है और कहीं पर नरम चट्टानें । कठोर चट्टू नें या तो नरम 
चट टानों के ऊपर समानान्तर बिछी रहती है या धारा के उपर की तरफ झकी हुई आड़ी- 
तिरछी खड़ी रहती हें । कभी-कभी चट्टानों की व्यवस्था ऐसी होती हैं कि नरम चट्टानों 
के बीच कठोर चट टान की परत लम्बरूप स्थित रहती है । जल का प्रवाह नीचे की नरम 
लट्टानों को आसानी से और जल्दी काट देता है और फलस्वरूप उसके मार्ग में कठोर चट्टान 
की परत या पिण्ड या तो ऊपर से लटकता हुआ रह जाता है या लरूम्ब रूप अड़ासा रह जाता 
है। इस पर से होकर नदी का जल बड़े जोरों से गिरता है और जलप्रपात बन जाता हैं । 


गिरते हुये पानी से कठोर चट्टान की परत भी नीचे से फट जाती है और समय-समय पर 
इसमें से बड़े-बड़े शिलाखण्ड टूट कर गिरते रहते हैं । इस प्रकार जलप्रपात पीछे को हटता 
जाता हैं और इसकी स्थिति नदी के उदगम की ओर हटती रहती है । जलप्रपात के- इस 
हटाव में भी जलूप्रपात का शीर्ष कठोर चट्टानी परत के सिरे पर ही रहता है । नदियों की 
ऊपरी घाटी में पबेतीय जलप्रपात अक्सर हटते-हटते नदी के उद्गम तक पहुँच जा हैं और 
उदगम को भी हटाकर जलविभाजक को भंग कर देते हे । इसके विपरीत कभी-कभी 
जलप्रपात स्वयं पीछे की ओर कटते जाते हें और थोड़े दिनों में. एक गहरी कन्दरा बन जाती है । 
जलप्रपात के पीछे हटने का सर्वोच्च उदाहरण नियागरा जलप्रपात में मिलता है । प्रपात के 
पीछे हटने से घाटी की गहराई बढ़ती जाती है । प 
इस विषय यें यह ध्यान देने योग्य बात है कि जलप्रपात तभी पीछे को हटता है जब कठोर 
चट्टानों की परत नरम चट्टानों पर समानान्तर स्थित हो । यदि कठोर चअट्टानों का पिण्ड 
लम्ब रूप स्थित हुआ तो जलप्रपात पीछे नही हटेगा बल्कि उसकी ऊंचाई धीरे-धीरे कम होती . 
जायेगी जैसे-जैसे उसकी कटोर सतह जल द्वारा घिस कर नष्ट होती जायगी । घर 
जब कोई नदी लटकती हुईं घाटी में से होकर बहती हुई मुख्य नदी में गिरती है तब भी 
जलशप्रपात बन जाते हैं। जलप्रपात से नदी की नाव्यता में तो जरूर बाधा पड़ती है परन्तु जरू 
विद्युत के दृष्टिकोण से इनका बड़ा महत्व है । (देखिये ॥१७७408 ) ः 
फाथ८८ा 0०40 (जल दर्रा) (१) कणर चट्टान में से काटी हुई सेंकरी ब्रदी घाटी 
को जलदर्रा कहते हैं । ' रा 
(२) जब कोई नदी अपने समीप की विपरीत दिशा में बहने वाली दूसरी बदी का पाती 
हड़प लेती है तो हड़पी हुई नदी की तलटी में जलप्रवाह नहीं रह जाता | वह शृष्क हो. जाती 
है। विस्तार या लम्बाई-चौड़ाई को देखते हुये उसमें कभी-कभी जब अरंयत्त छोटी जलघारां 
बाकी रह जाती है तो उसे जलदर्रा कहते हेँ। वास्तव में इस प्रकार की. कम जल वाली विस्तूतें 
घाटि [ पव॑त प्रदेशों में आवागमन का अच्छा मार्ग बनाती हैं। (देखिये "70 ७59) 
ए 20०८ ॥7९77/59767:० (जलौय गोला) भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित आधे. 
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भाग में स्थल खंड की अपेक्षा जल का विस्तार अधिक हैं। इस दक्षिणी गोलाद को इसीलिए 
जलीय गोलादे कहते हैं । यह स्थलीय गोलाड के विपरीत स्थित है और इसका केन्द्र न्यूजी- 
हैण्ड के समीप कहा जा सकता है। जलीय गोलाद् में सम्पूर्ण पृथ्वी का केवल सप्तमांश स्थरू 
भाग सम्मिलित है । ह 

१४०४८४ ?४7078 (जरू विभाजक) (देखिये (४४०/८:$४८०) 

ए५०७९८८ ?0ए८:४ (जलशक्ति) प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलप्रपातों से प्राप्त 
शक्ति को जलशक्ति कहते है। जलशवित दो प्रकार की होती है--(१) गिरता हुआ जल 
किसी पहिये पर गिरकर उसको बराबर चलाता रहता है और उस पहिये से सम्बन्धित कहें 
उसी शक्ति द्वारा बऋरलती रहती हैं। 

(२) इस जल को टबाइन हारा प्रयोग में लाकर विद्युत उत्पादक यन्त्र की सहायता से 
जल विद्युत उत्पन्न करते हें। (देखिये 770702८८९:7८॥7 ) 

ए०४४८१$४८० (जल विभाजक ) पास-पास स्थित परन्तु विभिन्न जलप्रवाह या बेसिन 
में जाकर गिरने वाली सहायक नदियों के उदगम स्थान को अलग करने वाली उच्च भूमि को 
जल विभाजक कहते है। इस का ऊपरी भाग बड़ा ही अनियमित होता हैँ और पहाड़ी श्रेणियों 
की दिशा के अनुसार कदापि नहीं होता है। यह जल विभाजक स्थायी नहीं होता। नदियाँ 
अपनी तलटी को उदगम स्थान की तरफ काटती रहती हैं। इसलिए ये जरू विभाजक भी 
खसकते रहते हैं। जब नदियाँ दूसरी तरफ के जलप्रवाह को हड़प लेती हैँ तो जलविभाजक 
गाग्नब हो जाते हें और उनके बीच से होकर प्रवाहशालिनी धारा बहती चली जाती हैं । 


नवीन नदी के जल विभाजक चौड़ व ऊंच होते हें परन्तु जेसे-जेसे नदी की घाटी व तलैटी 
का विस्तार होता जाता है वैसे-वेसे जल विभाजक- सँकरे होते जाते हें और उनकी ऊँचाई कम 
होती जाती है। अन्तिम दशा में ये बिल्कूल ही नष्ट हो जाते हें और इनके स्थान पर समतल 
मेंदान बन जाता है। 

जल विभाजक दो प्रकार के होते हें-- (१) नतोदर और (२) उन्नतोदर। साधारण 
जर्ला भाजक उन्नतोदर होते हैं परन्तु जब उनके दोनों ओर प्रवाहशालिनी नदियाँ बहती होती 
है तो उस के ढ ल का आकार नतोदर तथा उसका शीर्ष गोलाकार की जगह न॒कीला बन 
जाता है। (देखिये |२०४७७०) ९४५८८४४०८१, (०५००/९ १४४/८४४।८०) 


४४८०४ 5900०: (जल स्तम्भ) जब किसी समुद्र पर कोई टारनैडो तृफान चलता 
है तो इसके प्रभाव से समुद्र में बडी-बड़ी लहरें उठने लगती हें और कभी-कभी इसके द्वारा 
जल का एक खम्भा सा बन जाता है । इसे जल स्तम्भ कहते हैं । टारनेडो तफान के आने पर 
क्यूमोलोनिम्बस मेघ बन जाता है और इससे उल्टे हुये शंकु या त्रिकोण के आकार का मेघ 
झूटकता रहता हैं। उल्टे हुए शंक्‌ू के आकार का यह मेध- जल को ऊपर की तरफ खींचता 
हैं और इसकी ओर खिच कर जल एक शंकु के आकार में खड़ा हो जाता हैं। बादल और 
समुद्र की सतह के बीच में बना हुआ जल का खम्भा या शंकु जल स्तम्भ कहलाता है। 

' * यह जरू स्तंभ कई सौ फीट ऊंचा रहता है और बनने के बाद आध घंटे तक खड़ा रहता 
है। इसके बिल्कूल समीप में बड़ी तेज हवायें इसके चारों ओर भर्बेर चक्र की तरह चला 
करती हैं। इसंके आधार की अपेक्षा इसका शीर्ष अधिक तीत्रगति से आगे बढ़ता है । यह 
देढ़ा हो जाता है या मुड़ जाता है और बाद में टूट कर गायब हो जाता है । 
हर कर ''ए०४५८८८ 7906 (जल रेला) वर्षा का जल मिट्टी के छिद्रों से होकर घरती 
के भीतर प्रवेश कर जाता है परन्तु इसके अन्दर जाने की एक सीमा होती है। यदि नीचे कोई 
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कृटोर अभेद्य चद्रान आ जाये तो इस जल का आगे जाना रुक जाता है। इसी प्रकार एक 
गहराई पर पहुँचकर भार के कारण प्रवेश्य चट्टानों के छेद इतने बन्द हो जाते हैं कि जल आगे 
जा ही नहों सकता। पानी के नीचे जाने की सीमा के ऊपर कछ ऊँचाई तक चट्टानों के 

 छेंदों, संघों और दरारों में पानी भरा रहता है । इस प्रकार जलपर्ण चदानों की ऊपरी सीमा 
को जलरेखा कहते हैं । इस रेखा के नीचे जल बराबर बना रहता है । 


जलरेखा कहीं ऊँची और कहीं नीची होती है। इसके अलावा इसके तल में मौसम 
के आसार परि त॑ हो जाता है। जब व) अधिक मात्रा में अधिक समय तक होती रहती 
है तो चट्टानों के छेद पानी से भर जाते हें और जलरेखा थोड़ी सी गहराई पर ही मिरू जाती 
है | ऐसी दशा में प्रवेशश और अप्रवेश्य चद्रानों के मिलन स्थान से जल झरनों के रूप में 
बाहर निकलने लगता है । स्रोत के रूप में जल निकल जाने से जलरेखा की गहराई पर ही 
मिरझ जाती है । ऐसी दशा में प्रवेशय व अप्रवेश्य चडानों के मिलन स्थान से जल झरनों के 
रूप में बाहर निकलने लगता है। स्रोत के रूप में जल निकल जाने से जलरेखा की गहराई 
बढ़ जाती है । शुष्क मौसम में जलरेखा नीची हो जातो है और वर्षा के मौसम में जलरेखा 
ऊंची हो जाती है । परन्तु सच तो यह हैँ कि एक निश्चित सीमा पर पहुँचकर जलरेखा का 
ऊँचा-नीचा होना बन्द हो जाता हैं। इस निश्चित सीमा को जिससे जलरेखा नीचे नहीं ज़ा 
सकती उसे स्थायी जलरेखा कहते हें । 


जलरेखा की ऊँचाई भूमि को बनावट तथा उसके ढाल पर निर्भर रहती है। पहाड़ी 
भागों में और तीन्न ढालों पर जल रेखा बहुत गहराई पर मिलती है परन्तु मेदानी भाग में 
जलरेखा की ऊँचाई अधिक होती है । इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की रचना वाली चद्ठानों 
में जलरेखा की ऊँचाई अलग-अलग होती है । जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चद्वानें मिलती हैं 
बहाँ एक अस्थायी जल रेखा बन जातो है । 9 


४३८८४ (८४००७ (संचित चरागाह) जिस पशु चारण भूमि में साल के कुछ 
अंश में या तो पानी भरा रहता है या सिंचाई द्वारा पानी का प्रबन्ध किया जाता है, उसे सिंचित 
चरागाह कहते हें । इस प्रकार के चरागाहों में उत्तम प्रकार की घास उमाई जाती है और 
अधिकतर गाय-नत्रेल पाले जाते हूं । इस प्रकार वर्तमान दुग्धशाला व मांस उद्योग का जआधार 
हे सिचिंत चरागाह हैं। इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग इंगलूण्ड में बहुत किया जाता 

| 


₹0४८४४7१८४ (ऋतु) वायुमण्डल पृथ्वी को घेरे हुये है और मानव जीवन को प्रवाहित 

करता है। वायुमण्डल को विशेष दशायें वायु का भार, तापांश, हवायें, नमी और वर्षा हैं ॥ 
इन सभी दश्ाओं की एक दिन या एक समय पर क्‍या स्थिति होगी उसे ऋतु कहते हैं।. 
अतएव एक निश्चित समय पर या काल में वायुमण्डल की विशेष दशा का नाम ऋतु है । बायू- 
भार, तापांश, आद्रेता, वर्षा, मेघाच्छन्निता, वायु की गति और दिशा आदि सभी तत्वों का 
सामूहिक रूप ऋतु हूँ । कभी-कभी इत तथ्यों में से कोई एक तत्व इतना प्रधान हो जाता है 
उसी के द्वारा ऋत का नाम पड़ जाता हैं । कपी हप बह्ोो हे कि ऋत नम हैं, कपी-ज हू हैं 
आटा शुष्क आदि। उच्च अक्षांशों और विशेषकर की: जैसी जलवायु के प्रदेशों में 
प्रायः दिन प्रति दिन ऋतु बदला करती है। परन्तु और. प्रुवों के समीप काले 

प्रदेशों में ऋतु परिवर्तन इतना कम होता है मौर इतनी देर से होता है कि वहाँ. की ऋतु 
और जलवायु में कोई भेद ही नहीं रह जाता । क्‍ 


ए/८४४४८८ (४४८ (ऋतु चित्र) जिन देशों में ऋतु परिवर्तत बड़ी शी भहों रैम हा से होता. 
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है और जहाँ का प्रत्येक दिन दूसरे दिन से भिन्न होता है वहाँ नाविकों व कृषकों की गा के 
लिए प्रतिदिन छोटे-छोटे मानचित्र प्रकाशित किये जाते हें। इन्हें ऋतुचित्र कहते हैं । 

. ऋतुचित्र में एक विशेष स्थान या प्रदेश के ऋतु सम्बन्धी तथ्यों को सांकेतिक चिन्हों 
द्वारा अंकित करते हैं । ये तथ्य दशाओं से सम्बन्धित ज्ञान का निरीक्षण एक विशेष या निश्चित 
समय पर किया जाता है और विभिन्न ऋतदशाओं का निरीक्षण अलग-अलग यंत्रों की सहायता 
से वेधशालाओं में किया जाता है। देश में ऋतु ज्ञ न के निरीक्षण के लिए बहुत-सी बेधशालायें 
या निरीक्षण गृह बने होते हें । इनमें लिए गये निरीक्षण दिन में दो बार केन्द्रीय बेधशाला 
को तार यन्त्र के द्वारा भेजे जाते हें और केन्द्रीय बेधशाला में ये आँकड़े एक विस्तीर्ण मानचित्र 
पर अंकित कर दिये जाते हें । तट के समीप आने वाले जहाज भी निरीक्षण के द्वारा ऋतुदशा 
सम्बन्धित ज्ञान को केन्द्रीय बेधशाला में भेजते हें। वायुमण्डल के उच्च परतों के विषय में 
ज्ञान गुब्बारे, हवाई जहाजों तथा पहाड़ी केन्द्रों से प्राप्त होता है । 


ऋतु चित्रों का एक क्रम होता है जिन्हें ६ घण्टे या प्रत्येक तीन घंटे के अन्तर पर बनाया 
जाता है । जब किसी क्षेत्र के विषय में सब निरीक्षण, आँकड़े व तथ्य अंकित कर दिये जाते 
हैं तो फिर समभार रेखायें बनायी जाती हैं। ये समभार रेखायें साधारणतया २ _ लीबार 
के अन्तर पर बनाई जाती हैं और फिर म'य ऋतुआकारों को अंकित कर दिया जाता है। 
समभार रेखाओं की आकृति से पता चलता है कि कहाँ चक्रवात व विपरीत चत्रवात हे, वे 
किस दिशा में बढ़ रहे है, वायु की गति व दिशा कया है तथा किसी स्थान पर पिछले २४ घंटों 
में कितना तापांश रहा व वर्षा की मात्रा कितनी रही । इन्हें सांकेतिक चिन्हों हारा चित्रित 
किया जाता है जिन्हें व्यूफटं साहब ने निकाला था । (देखिये 828060:0 )२०१७॥४०07 ) 


एछ८2०८॥९४ 70:८८४४४772 (ऋतु ऑँकना ) विविध ऋतु चित्रों के अध्ययन के आधार 
पर आनेवाली ऋतु को अंदाजना ऋतु आँकना कहलाता है। ऋतुसम्बन्धी दशाओं का बनना 
इतना जटिल होता है और उसमें इतनी कटिनाइयाँ होती हें कि भविष्य में आनेवाले मौसम के 
बारे में सही अन्दाज तो लगाया ही नहीं जा सकता । इसलिए ऋतु आँकने के लिए ऋतु 
विज्ञान के सिद्धान्तों से पर्ण परिचय होना आवश्यक है । ऋतु की दशायें इतनी अनिश्चित व 
अस्थिर होती हैं कि ऋतु आँकने में किसी खास नियम का पालन नहीं किया जा सकता । ऋतु 
: आाँकने में सफलता आँकने वाले के अनुभव पर निर्भर रहती है। 


ा आँकनेवाला स्थानीय मौसम से भिज्ञ होना चाहिए और उपस्थित वायमण्डलीय 
” दशाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करके आगे की ऋत बतला देने की उसमें क्षमता होनी चाहिए । 
ऋतु आऑकना दो प्रकार का होता है--(१) दीघंकालीन ऋतु आँकना जिसमें काफी काल के 
' भीतर होनेवाली सामान्य दशाओं को बतलाया जाता हे। (२) रूघुकालिक ऋतु आँकना 
'चह्‌ दा है जिसमें अगले २४ या ४८ घंटों के मौसम के बारे में विस्तार से बतलाया 
- जाता 


फद्था८ए 5प7ए८ए (ऋतु पमाइश) ऋतु ज्ञान के लिए वायुमण्डल की निम्न- 
लिखित ६ दशाओं का निरीक्षण आवद्यक होता है-- (१) तापक्रम- (२) वायुभार हा 
। डक (४) आद्रेता (५) भेघऔर (६) वृष्टि। इनके सम्बन्धित दशाओं को 

; अनेक प्रकार के यत्ञों से सहायता ली जाती है। इस समस्त कार्य को ऋतु पैमाइश 





' कहते हैं। ऋत्‌ चित्र दनाने और ऋतु आऑँफने के लिए ऋतु पैमाइश का बड़ा महत्व है । 
ः "जी >“ ए722४0८7772 (मौसमी, क्षति) जिस क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा .वायूमण्डल की 
'आफितियाँ को. सोड़-फोड़कर नष्ट-अष्ट करती रहती हैं उसे मौसमी क्षति कहते हैं 






४८६ भौगोलिक हब्दकोब व परिभाषाय . 


आवरण क्षय का यही प्रधान आधार है और भूमि पर पायी जानेवाढी बारीक. मिट्टी इसी से 
प्राप्त होती है। मौसमी क्षति के द्वारा चट्टानें आवरण क्षय के लिए तैयार की जाती हैं । 


मौसमी क्षति दो प्रकार से होती रहती है--(१) रसायनिक क़्िया द्वारा चट्टानों के 
खनिज तत्वों में हेर-फेर होना और (२) चट्टानों का ट्ट-फूट कर टुकड़े-टुकड़े होना । प्रायः 
ये दोनों प्रकार की क्रियायें एक साथ होती रहती हें । चट्टानों के खनिज तत्वों में हेरफेर करने 
बाड़े प्रधान साधन आक्सीजन, कार्बन डाइआक्साइड और हाइड्रोजन गैसें हें। इन गैसों के 
प्रभाव से चट्टानों की धातुओं और रसायनिक तत्वों में परिबर्तंत हो जाता है। जब चट्टानों में 
आक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो लोहे का खनिज आक्साइड में बदल जाता है और चट्टानों 
में ढीलापन आ जाता है । कारबन डाइ आक्साइड गैस को ग्रहण करने के बाद वर्षा का जरू 
जब चट्टानों में प्रवेश करता है तो चने के अंश को घुलाकर नष्ट कर देता है और फेल्डस्पार को 
ढीला कर देता हैं । रसायनिक क्रिया के द्वारा चट्रानों के खनिज तत्वों में हेरफेर की तीब़ता 
निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहती हे--(१) वर्षा की मात्रा (२) चट्टानों की संरचना 
(३) चद्रानों की प्रवेश्यता (४) चट्टानों पर भूमि आवरण की मात्रा (५) जल के रसायनिक 
गुण (६) वायुमण्डल का तापक्रम । रासायनिक क्रियाओं द्वारा मौसमी क्षति शुष्क प्रदेशों 
में सबसे कम और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तीत्र होती हें । 


चट्टानों का टूटना-फूटना अनेक प्रकार से होता रहता है । उष्ण प्रदेश में दिन में सूर्य के 
ताप से चट्टानों का प्रसार होता है और रात्रि में ठंडक पड़ने से चट्टानें सिकृड़ जाती हैं । दिन 
प्रतिदिन इस प्रसार व संकचन से चट्टानें कमजोर होकर ट्टने लगती हें । उच्च अक्षांशों में 
हे नों की दरारों में भरा हुआ पानी रात में ठंड के कारण जम जाता हैँं। जमने पर उसे 
धक जगह की जरूरत होती हैँ और वह फंलता है । इस प्रकार दरारें चौड़ी होती जाती 
हें । दिन में यह जमा हुआ जल पिघल जाता हैं और दरारों में सिकुड़न होने लगती है ॥ 
इस प्रकार बार-बार जमने और पिघलने से दरारों पर से चट्टानों के खंड-खंड हो जाते है । 
वर्षा का जल अपने साथ ढीले कणों को बहा ले जाता है और मिट्टी के स्तम्भ खड़े रह जाते.हैं । 
अत्यन्त गर्म देशों में सूये की गरमी से तपी हुई चट्टानों पर जब वर्षा का जल पड़ता है तो वे 
एक दम ठंडी होकर तड़क जाती हैं । की 
शुष्क प्रदेशों के उच्च भागों में वायु भी विखण्डन या मौसमी क्षति करती रहती है । 
वायु तापक्रम को प्रभावित करती है और ऊपर की परतों को तड़का कर इस प्रकार उतार लेती 
है जैसे फूल कः ऊपरी पपड़ी । क्‍ 
इसके अलावा अनेक पेड़-पोधों की जड़ें नमी की तलाश में इधर-उधर फैला करती हैँ 
और धीरे-धीरे चट्टानों में दरारें पैदा कर देती हें । कुछ जीव-जन्तु पृथ्वी में अपने रहने के लिए 
बिल बनाते हें और खोदकर मिट्टी को बाहर निकालते रहते हें । मनुष्य भी अपनी जरूरत के 
लिए सुरंगें बनाता है, खानें खोदता है और इससे भी चट्टानों की. टूंट-फूट होती रहती है । . 
८१2८ (वेज) कभी-कभी दो चक्रवातों के बीच के: प्रदेश में समभार रेखायें . 
इस भ्रकार व्यवस्थित होती है कि उल्टे हुये | अक्षर के समान. मालम पड़ती है और उतका . 
बन्द वाला सिरा गोलाकार रहता है। इस उल्टे हुपे 9 के भीतर >रचभार रहता है। इन्हें 
वेज कहते हैं | ये वेज चक्रवातों के साथ आगे बढ़ते हें और इसके अग्रभाग का मौसम बही'ः . 
' हो १ है जैसा कि आगे वाले चक्रवात के पिछले भाग में ।. वेज के पीछे के हिस्से का मौसम 
बाद में आने वाले चक्रवात के अग्रभाग से मिलता-जुलता है । वेज के अग्रभाग में से मौसम 
साफ और सुहाना रहता है और दूर तक देखा जा सकता है । इसके पीछे के भाग में मौसस 
मेघों से घिरा हुआ और सुस्त रहता है । . . हे 
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छ९१2९ ०६ 902870 ?:८४४प7८ (उच्चभार श्रेणी) इस उच्चभार प्रदेश में समभार 
रेखायें ॥ आकार की होती है । (देखिये 028 ०६ 87 ?7८४४०४८, ४४८०१४८) 

(छा८!! (कुआँ) भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए अक्सर धरातल पर एक छेद 
या गड्ढा बना देते हें जिसकी गहराई सतह से जल रेखा तक होती है | इसें कुआँ कहते हें । 
कयें से पानी या तो पम्प द्वारा निकाला जाता है या खेंच कर निकाला जाता है । ] 

यदि कोई कआँ केवल इतनी गहराई तक खोदा जाय कि वर्षा ऋतु की जलरेखा को 
श्राप्त कर लें तो उसमें जल की मात्रा व प्रवाह अस्थायी रहेगी | ऐसे क॒र्ये शुष्क और मौसम 
में सूख जाते हैं । परन्तु यदि कूर्यें को अधिक गहरा करके स्थायी जलरेखा तक पहुँचा दिया 
जाय तो इसमें सदैव पानी बना रहेगा । (देखिये /772527 ४४८।|) 

कयें कच्चे व पक्के होते हें । कुछ कुओं से बिजली द्वारा पानी निकाला जाता है । 
उन्हें ट्यूब वेल कहते हें । (देखिये [760 ९४८]), ए॥966 ८, 7८ ४८।॥ ) 

एए८४८८८।८४. (पछबा हवायें) शीतोष्ण कटिबंध में कर्क और. मकर रेखा की 
तरफ से श्रव वत्तों की ओर चलनेवाली हवाओं को पछुंवा हवायें कहते हें । ये हवायें 

भूमध्यरेखा के दोनों ओर लगभग ३५-४०" अक्षांध से ६०-६५" अक्षांश तक 

चलती है । अयन सीमाओं के उच्चभार कटिबंध के भ्रुवीय सिरों से ये सदेव उत्तर या दक्षिण 
की ओर चला करती हें । उत्तरी गोलाद़ में ये दक्षिण-पश्चिम से और दक्षिणी गोलाद़ं में 
उत्तर-पश्चिम से चलती हैं। जिन प्रदेशों में ये हवायें चलती हें उन्हें पछंवा हवाओं के प्रदेश 
कहते हैं । जाड़ों में इन हवाओं की पेटी कछ दक्षिण में खसक जाती है और उत्तरी गोलाद़ 
के भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा घोड़े के अक्षांश इनके प्रभाव में आ जाते हैं। इन्हीं हवाओं के 
कारण इन प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है । गर्मी के मौसम के आते ही यह हवायें फिर उत्तर 
की ओर खसक जाती हैं । न्‍ 

. ये हवायें गरम अक्षांशों से ठण्डे अक्षांशों की ओर चलती हैं । अतः जैसे-जैसे ये आगे 
बढ़ती हें वेसे-वैसे ये ठण्डी होती जाती हें और वर्षा करती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों 
चर इन्हीं हवाओं के कारण साल भर लगातार वर्षा होती है। इन हवाओं के साथ चक्रवात 
सथा विपरीत चत्रवात भी चलते रहते हें । इन तूफानों के कारण इस प्रदेश में बड़ी अनि- 
यमित दक्षा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इन्हें तूफानी हवायें भी कहते हैं। ये तूफानी 
चअकवात इस प्रदेश के भ्रुवों की तरफ वाले किनारे पर बहुत अधिक रहते हें । श्रुवों की 
लरफ वाले किनारों पर इनके ऊपर से थ्रुवों की टंडी हवा आ मिलती है और ध्ुवीय 
सीमान्त बन जाता है। 

« व्यापारिक हवाओं के विपरीत पछवा हवाओं की गति व दिशा बड़ी ही अनियमित व 
विषम होती है । कभी यह बहुत मन्द गति से चलती हैं तो कभी तूफान की तरह वेगवती हो 
जाती हैं। उत्तरी गोलांद्ध में ये हवागें बहुत दिनों तक पूर्व की ओर से चलती रहती है । 
उत्तरी गोला में चक्रवात व विपरीत चक्रवातों की बहुलता के कारण ये सभी दिज्ञाओं से 
, चलती हैं । इस विषमता के दो कारण हें---प्रथम तो यह है कि उत्तरी गोला में पश्चिम 

सें प्षे की ओर चलनेवाले चक्रमात व. विपरीत चक्रवातों की एक लड़ी सी लग जाती है । 
हूसरे महाद्वीप और महासागरों के हेरफेर से इसमें विषमता और भी बढ़ जाती है। ऐशिया 
के पूर्वी भाग में पछवा हवाओं का प्रभाव मानसूनी हवाओं के कारण कमजोर हो जाता है। 
“जोड़े की ऋतु में उत्तरी आन्ध्र महासागर पृथ्वी पर सबसे अधिक तूफानी क्षेत्र बन जाता है 
'बरत्तु गर्मो के मौसम में हवा की गति व मौसम दोनों ही अपेक्षाकृत बहुत शान्त रहंते हैं । 
::»बक्षिणी मोलाड़ें में इन हवाओं के मार्ग. में शकावट डालने वाला कोई विस्तुत स्थलखंड 
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नहीं है । इसलिए साल भर बराबर ये हवायें बड़े प्रचण्ड वेग' से चुरूती रहती हैं | इतकी पति 
और दिशा तथा इनके द्वारा उत्पन्न मौसम सभी कुछ निश्चित व स्थायी होता है । 
उस प्रदेश में इन्हें गरजने वाली चालीसा कहते ,हें । 


पछवा हवाओं में निम्नलिखित तीन विशेषतायें पायी जाती हें--(१) ये झवों की तरफ 
बलरूती हैं और त॒फानों से भरी होती हें । (२)गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षाओों की तरफ चलने के 
कारण ये तापक्रम को बड़ा देती हें। (३) ठंडे अक्षांशों की तरफ चलने के कारण इनमें ढवी- 
भवन क्रिया होती रहती है और इनसे विस्तत वर्षा होती है। (४) इनके साथ चक्रवातीय 
दहायें और परिवर्तनशील मौसम बना रहता है । (देखिये [१०४४॥08 702063, 3787७ 
७४८४४ २१४]7०08 ) 


जा८८ 8०७० 76९7७८४४०7९८ (गीली घुंडी का तापांश) गीली घुंडी वाले 
थर्मामीटर द्वारा नापा गया तापक्रम गीली घुंडी का तापांश कहलाता है। गीली घुंडी वाला 
थर्मामीटर साधारण थर्मामीटर॑ की ही तरह होता है। इसका बल्ब या घुंडी एक तर मरूसल के 
टकड़े से की रहती है और इस मलमल का एक कोना पानी से भारी ब्रोतरू में डबा रहता 
है । इस प्रकार यह कपड़ा बराबर तर बना रहता है । 


इस प्रकार इस थर्मामीटर से जो तापांश प्राप्त होता है वह वायमण्डल का वह तापक्रम 
है जो गीली सतह से होनेवाले वाष्पीकरण ढ्वारा कम हो गया है। थर्मामीटर की धुंडी के 
ठंढे होने की मात्रा वाष्पीकरण की न्यूनाधिकता पर निर्भर रहती है । 


दष्क घंंडी और तर घंडी वाले थर्मामीटरों द्वारा प्राप्त तापांश का अन्तर बड़ा ही महत्व॑- 
पूर्ण है। वायम डल के तापक्रम के अनपात में इस अन्तर से सापेक्षिक आद्रेता का ज्ञान होता 
है। तापांश के आँकणों से सापेक्ष आद्रता जानने के लिए कछ विशिष्ट तालिकायें तैयार की. 
गई हैं। यदि दोनों तापांश में सापेक्ष आद्रेता बहुत थोड़ा हुआ तो स्पष्ट है कि वायु बहुत 
नम है और सापेक्ष »द्ंता बहुत अधिक हैं। ऐसी दछ्ा में तर घंडीवाले थर्मामीटर से वाष्पी 
करण की मात्रा बहुत कम रहती है । यदि दोनों तापांश में अन्तर काफी हुआ तो स्पष्ट है:कि 
मौसम दाष्क है और सापेक्ष आद्ता बहुत कम है । (देखिये २०।४४४९ प्रणणां869-) 


४४८८ 596)॥ (तर काल) ब्रिटिश ढीपसमूह में जब रूगात।र १५ दिन तक प्रतिदित 
०४ इंच या अधिक वर्षा होती है तो उसे तर काल कहते हैं। यह पारिभाषिक शब्द अभी 
तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग में नहीं आया है 4 


७४४८४ 8८]६ (गेहूँ प्रदेश) उत्तरी अमरीका के श्रेरी प्रदेश का वह भाग जहाँ 
गेहूं की विस्तत खेती की जाती है, गेहूँ प्रदेश कहलाता है ॥.: यह गेहेँ प्रदेश राकी पर्वेते- 
माला के पूर्व में स्थित है और कनाडा में उत्तरी अलबर्टा प्रान्त से संयक्‍्त राष्ट्र अमरीका के 
उत्तरी टेवसास राज्य तक फंला हुआ है । उत्तर से दक्षिण तक"फैली हुई यह संभ्पूर्ण पट्टी संसो् 
का सबसे प्रधान गेहूँ उत्पादक प्रदेश है। संसार के सर्वप्रथम: रब उत्पादक राज्यों में से एक तेड़े 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका है परन्त कनाडा से सब से अधिक गेंहूँ;निर्यात किया जाता हैं ॥ 

... ४7९20 (728८८7६ (गेंहें चक्र) दक्षिणी अमरीकों के पेम्पास प्रदेश के परिचती 
किनारे पर कई. «क है। इसके चारों ओर अद्वेचन्द्रके आकार का एक प्रदेश हैं जिसमें 
गेहूँ उगाया जाता है। इसे गेहें चक्र कहंते हैं। इसी प्रदेश के कारण .अर्जन्टा४ना संदारके 
दी प्रमूख गेहूँ निर्यातक देशों में से एक हो गया है । 2 हं 
'._ -आ८८ 7082727 (चक्त चित्र) (देखिये 5020802८४) [02 अक रा 
४४४900! , ( जरू. मेंबर ) गा. समृद्र में जब जर जी चेषकद 
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देकर भुमता है तो उसे जल भेंवर कहते हैं। जल भंवर में नदी की धारा आगे को 2295 बढ़ती 
बल्कि पृम-घूम कर एक ही जगह रह जाती है। इस प्रकार की जरू भवर नाविकों व तैराकों 
के लिए बड़ी भयंकर होती है । यह दो धाराओं के मिलने से या तलेटी की विशेष बनावट 
के कारण बन जाते हैं। इनके बीच नाव के एक बार फेस जाने पर फिर बाहर निकलना 
आम हो जाता है। भेंवर की उपस्थिति से नदी की ताव्यता में बड़ा असर 
पड़ता है । 

एछए४)॥॥:।ए७व70 (वायु भवेर, ववण्डर) लम्बर्प अथवा थोड़ी शुक्री हई धु"े के 
चारों ओर जी से चकर काटत हुई हवा के छोटे स्तम्भ को वाय्‌ मेंबर को बवण्डर कहते 
हैं। इस के मध्य या केन्द्र में निम्न भार होता है। कभी-कभी इसको ऊँचाई बहुत अधिक 
होती है । रेगिस्तान में जब ये बवण्डर आते हैं तो धूल की आँधियाँ चलने लगती है और चारों 
वरफ रेत के बादल छा जाते हैं । ८ 

जब कभी किसी तीज ढालवाले पर्वत या पहाड़ी के ऊपर से हवा गुजरती है तो वायु विमुल 
ढाल पर वायुभेवर बन जाते हे । ऐसी दशा में धरातल की हवा की दिशा प्रचलित वायु की 
द्विक्षा के बिल्कूल विपरीत होती है और उनके बीच वा प्रदेश शान्त रहता हे । 

वायुभवर बनने का प्रधान कारण स्थानीय तापान्तर है। प्रायः ये उस समय बनते हैं 
जब सूर्य मध्यान्ह पर होता है और शीघ्रता से उठनेवाली संवाहन धारायें चवकर काटती 
हैंई ऊपर को उठने लगती हे । 

वायुमेवर या 7 वण्डर में निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती हें--- (१) ये तीसरे पहर 
बहुत प्रच ड रहती है । सुबह के समय ये बहुत कमजोर रहती हे । (२) नव डर गर्भियों 
में सबसे अधिक प्रच ड और जाड़े व वसन्‍्त में सबसे कमजोर रहते है । (३) उष्ण व उपोष्ण 
प्रदेक्षों में ये सबसे प्रचण्ड होते हें । (४) जल व वनस्पति प्रदेशों की अपेक्षा बवण्ड' ऊसर व 
रेगिस्तानी प्रदेशों में सबसे अधिक रहते हें । (५) ऊँची-नीची व ट्टी-फूटी भूमि प्रदेश की 
अपेक्षा निम्न समतल भूमि पर 5 वण्डर या वायु भेँवर की प्रचण्डता बहुत अधिक रहती है । 

बब डर में चबकर देते हुये वायु स्तम्भ की ऊँचाई, प्रचण्डता और अवधि स्थानीय ताप 
सभा मिम्नभार ढाल पर निर्भर रहता है । | 

ए७४४४४ [१7075८3 (सफेद घोड़े) की लहरों पर जब हवायें विपरीत 
दिशा से टकराती हैं तो उनका अग्रभाग या शीर्ष बिखर कर सफेद सा हो जाता है । इसे सफेद 
घोड़े कहते हैं बयोंकि आगे बढ़ती हुई लहरें सफंद घोड़ों की तरह मारूम पड़ती है । कभी-कभी 
इन्हें सफेद टोपी भी कहकर पुकारते हे क्योंकि ऊपरी भाग केवल सफेद होने के कारण ऐसा' 
मालूम पड़ता है जैसे टोपी पहिने हुये हो । 

फ.६2 (2978 (7787८ (इवेत को कबन्न) पर्चिमी अफ्रीका के 
सिनी सट के प्रदेशों को ब्वेत मनुष्यों की कब्र कहते कह इसके अन्तगेत गोल्ड कोस्ट, आइवरी 
कोस्ट और नाइजीरिया के देश सम्मिलित हें । यहाँ का वायुमप्डल सदा ही बहुत गर्म तथा 
दर बना रहता है । इसी कारण यहाँ की जलवायु बड़ी अस्वास्थ्यकर है । अधिकतर हवायें 
जिनी की काड़ी की तरफ से आती है । 2 से प्रवाहित होने वाली शुष्क परन्तु स्वास्थ्य- 
बड़ेंक हारमाटन हवा इस तटीय प्रदेश तक पहुँच ही नहीं पाती । 

इस नाभ को सियरा लिओन के शासन केन्द्र फ्रीटउन के लिए विशेष खूप से 
करते हैं क्योंकि यहाँ की गर्म, नम व अस्वास्थ्यकर वातावरण में आकर दवेत जाति के 
वीभार पढ़ जाते हैं और अक्सर मर जाते है । 
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" एए।०९ ०26 (पर्णेलूफान) जब वायू ५९-६० मील प्रति घण्टे की रफ्तार से 
चलती है तो उसे पूर्ण तूफान कहते हैं। यह तूफान बड़ा भयंकर होता है और इसका 
प्रभाव समुद्री प्रदेशों तक ही सीमित रहता है । देश के 'आन्तरिक भागों तक इसका असर 
३ है पाता । इसके चलने पर पेड़ मूलतः: उखड़ जाते हें और इमारतों को काफी हानि 

वती है । ' कप के. मु 

४॥॥ए-४७॥।ए (बिली-विलो) उत्तरी-पदिचमी आस्ट्रेलिया में चलनेवाला उंष्ण- 
'कटिबंधीय चक्रवात विली-विली कहलाता है । यह गर्मी के पिछले भाग में विशेष गतिशीरू 
रहता है । 

. अते गर्म टिमौर सागर में उत्पन्न होकर यह चक्रवात पहिले दक्षिग-पश्चिम को चलते 
हैं और इस दिशा में चलते हुए ये मोती निकालने के उद्योग को भारी हानि पहुँचाते हैं । थोड़ी 
दूर तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलने के बाद ये दक्षिण-पर्व की ओर मुड़ जाते हैं और तट को 
घार करने पर भारी वर्षा के साथ-साथ भयंकर हानि भी पहुँचाते हें । भूखंड के ऊपर ये चक्र- 
जात ग्रेट आस्ट्रेलियन वाइट की ओर अग्रसर होते हैं । | 


आस्ट्रेलिया के आन्तरिक भाग में इसकी प्रचडता बहुत कम हो जाती है और इसके 
'कारण वर्षा होने से लोग इस हवा का बड़ा स्वागत करते हें । उस प्रदेश में यह बड़ी अच्छी 
समझी जाती हैं । 

कभी-कभी यह पारिभाषिक शब्द आस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भवर व बवण्डर 
के लिए भी प्रयोग किया जाता है ॥ 

श।छश7 (बिलीवाँ) मेगेलन जल संयोजक में सदेव ही हवायें पद्चिम दिशा 
से बड़ी प्रचण्डशता के साथ चलती रहती हैं । इस प्रदेश में आनेवाली प्रचण्ड तूफानी आँघी 
'को विलीवाँ कहते हैं । 

एप्त॑ (हवा) वायु की समानान्तर धारा जो किसी दिश्ा में कोई निश्चित गति 
से चलती रहती है उसे हवा कहते हैं । हवा की दिशा वह होती है जिधर से यह चलती है । 
दक्षिणी हवा वह है जो दक्षिण की ओर से आती है। हवा की गति को भूखंड पर मील 
प्रतिघण्टा और समुद्र पर नॉट प्रति घटे में नापते हैं। हवा की वास्तविक गति एनीमों 
मीटर नामक यन्त्र से पता लगाई जाती है। गति की मन्दता व तीतज्रता के आधार 
पर हवा को अनेक प्रकार की कहा जा सकता हैं। साधारण चाल की हवा पवन कहरातली 
है। मध्यम गति की हवा को आँधी कहते हें और प्रचण्ड गति की हवा को तफान कहते हें 4 


इनके और भी उपभेद हैं। (देखिये 3८&प7£077 $८2/6) 0 
इसके अलावा हवा के निम्नलिखित भेद किये जा सकते हैं-- (१) स्थायी हवायें जैसे 
ध्यापारिक हवायें, पछुआँ हवायें और भ्ुवीय हकायें (२) स्थानीय हवायें जो स्थानीय कारणों 
से उत्पन्न हो जाती हँं--समुद्रीय व स्‍्थडीय पवन, प्रबंतीय व घाटी पवन, .बवण्डर, घूल की 
आँधी, भिस्ट्रल, शिनूक आदि इसके उदाहरण हैं। (३) परिवरतनशीछ हवायें जिनके अच्तनेत : 
'चबकऋ वात व विपरीत चक्रवात को लेते हे । हु न, जी 
रे वायु में समानान्तर धारावाहिक प्रवाह दो कांरणों से उत्पन्न हो जाता है-- (१) द्जॉवे 
से (२) तपित व ठंडे होने से । वास्तव में साधारण नियम यह है कि हवा निम्न भार की 
ओर चलती है । इसलिए जहाँ कहीं भी भार का.ढाल बन जाता है यानी जहाँ कहीं एक स्थान 
'पर उच्च भार और दूसरे पर निम्नभार बन जाती है वहीं वायु की धारा या हवायें उच्चभार 
अदेश से निम्नभार की ओर चलने लगती है । इर्स प्रकार से हवा को निम्नलिखित प्रकार का 
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कह संकते हैं. --- (१) स्थानीय ताप के कारण उत्पन्न हवायें--वायुभेंवर या बवंडर, घाटी 
चबन; समुट्री ख्ये । (२) स्थानीय ठंडे होने के कारण बनी हवायें--स्थलीय पवन, परती 
अबन, हिमनदी पवन, बोरा, मिस्ट्रल नारबे की पतझड़ वाली हवायें। (३) स्थानीय ताप व 
उंडक के साथ-पाथ हो रे के फलस्वरूप तूफानी आँधियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। (४) 
आदेशिक ताप व शीत वितरण के कारण--मानसूनी हवायें, व्यापारिक हवायें, पछुबा हबवांयें, 
उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और विपरीत चकत्रवात । (५) दूसरों 
यायु के दबाव से बनी हुई हवायें जेसे फॉन, टारनैडो इत्यादि । 
 ह]70 70]7०८४०४ (वायु की विज्ञा) जिस ओर से वायु चलती हुई आती 
छ उसे वायु की दिशा कहते हें। वायु की दिशा वायुभार के ढाल पर निर्भर रहती है । 
जहाँ उच्च भार होगा वहीं से निम्न भार की ओर हवा चलने लगेगी । इसलिए उच्च भार 
प्रदेश की दिशा ही वायु की दिशा को निर्धारित करती है परन्तु पृथ्वी के आवतंन क्रे कारण 
हुवा का रुख कुछ बदल जाता है । उत्तरी गोलाढं में यह अपने दायें ओर घूम जाती है और 
देक्षिणी गोलारूं में अपने से बायें ओर ।- इस प्रकार की वायु की दिल्ञा सामान्यतः दिशाकोण 
द्वारा व्यक्त की जाती है जैसे दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम आदि । 
बायु की दिशा सूर्य के सबसे गर्म भाग के अनुसार बदलती रहती हैं । सुबह के समय यह पूर्व 
से चलती है, तीसरे पहर के शुरू में यह दक्षिण से चलने लगती है और शाम के समय यह 
पश्चिम से चलने लगती हैं । 
प्रचलित वायु की दिशा का जलवायु के अध्ययन में बड़ा ही प्रमुख स्थान है। भूमध्य 
रेखा की तरफ से आती हुई हवा गर्म होगी और भ्रवों की तरफ से आनेवाली हवा स्वभावतः 
ठंढी ही ॥ । इस प्रकार वायु की दिद्या पर उसका तापक्रम निर्भर रहता है। हवा में नमी का 
अंश और वर्षा करने की शक्ति भी उसकी दिशा पर ही निर्भर रहती है । जलखण्डों पर से 
होकर आते वाली हवा में वर्षा करने की अधिक शक्ति होती है । इसी प्रकार उत्तर या दक्षिण 
से भूमध्यरेखा की ओर चलमे वाली हवायें बराबर गर्म व शुष्क होती जाती हैं और उनमें वर्षा 
'बिल्कूल भी नहीं होती । इसके अलावा भ्रुवों की तरफ आनेवाली बराबर ठंडी होती जाती 
डैऔर खूब वर्षा करती है। ु 
 "ए700 [0८€7९८(०7 (हवा का दिशा परिवर्तन) हवायें उच्चभार से निम्नभार 
की. ओर अवश्य चलती हें परन्तु उनकी दिशा सदेब एक सीधी रेखा में नहीं होती। उसमें 
कई वजह से परिवर्तन हो जाता है और बह अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाती है । इसे 
हैवां की दिशा का परिवत्तंन कहते हैं । क्‍ 
. इसके संबंध में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हे--(१) पृथ्वी के 
आवतस्तेन के कारण कोई भी प्रवाहित वस्तु अपने मार्ग से विचलित हो जाती है । पृथ्वी अपनी 
है ध पर पश्चिम से पूर्व की ओर घमती रहती है । इस कारण उत्तरी गोला में हवायें अपने 
वध मार्ग से दायें अ र को भटक जाती हैं और दक्षिणी गोलाद्ध में अपने बायें को हटकर चलती 
रहती है । (२) परव॑त श्रेणियों की स्थिति के अनुसार भी वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता 
न ,जिन हवाओं के मारे में पंत श्रेणियाँ आरपार या लम्ब रूप स्थित हैं, वहाँ हवायें पर्वत 
ओभधियों को पार करने के बाद संवाहन धाराओं के समान नीचे उतरने लगती हें और वायु 
विभुल ढांल पर या वृष्टि छाया प्रदेश में भिन्न गति से चलती है । इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी 
को वक्िशी-पर्िचिंसी मानसन हिमालय की श्रेणी के समानान्तर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने 
खब्ंता है।और उसकी दिशा दक्षिण-पूर्व हो जाती है। (३) चक्रवात व विपरीत चत्रवात 
से भी बाय की दिला में परिवतेन हो जाता है। (४) जल और थल के मिलन बिन्दु भी वाज्‌ 
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की दिशा में अन्तर छा देते हें | जल पर चलनेवाली हवा जब थल में प्रवेश करती हैं.ती उस 
की गति विभिन्न हो जाती है । रे 

एए!00 ५0 (शुष्क दर्रा) जब कोई विशाल नदी अपने जलूविभाजक के बूंसरी 
तरफ की छोटी नदी के जल को हड़प लेती है तो हड़पी हुई नदी की तलैटी में से जेलूप्रंवाह 
मायब हो जाता है और वह शुष्क पड़ी रह जाती है। इस प्रकार बनी रह गई घाटी.को 
दाष्क दर्रा कहते हें । (देखिये ४४४४८४ (०३०, ९४९८४ (9०॥7:6 ) 

७७०० ०४८ (बायचक्र) किसी विदेष स्थान पर सभी दिशाओं से चलने वाली 
हवाओं को जब हम उनकी तीज्ता के अनुपात के अनुसार एक रेखाचित्र पर अंकित करते हें 
तो उसे वायुचक्र कहते हैँ । वास्तव में वायचक्र बनाने से काफी काल तक वायु की शिशा व 
“तीब्रता को अध्ययन कर लछेते हैं । फिर उसके मध्यममान या औसत को निकाल कर वायुचक्त 
पर अंकित करते हें । इस प्रकार दृष्टि डालने से प्रचलित हवाओं का ज्ञान हो जाता है + 


साधारण वायचक्र में आठों दिशाओं से चलने वाठी हवाओं को तीज़ता के अनुपात में 
खींची गई सीधी रेखाओं द्वारा अंकित करते हें । इनकी +शा बिल्कूल टीक होती है और यह 
सब रेखा एक छोटे वृत पर आकर मिल ज ती है । इस छोटे बत्त के मध्य में बहू घा के ई अंक 
४ रहता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कितने प्र:तशत अंदों में हवा बिल्कूल शान्त 


कुछ अन्य प्रकार के वायुचक्र में हवाओं की गति व प्रचण्डता को रेखाओं की विभिन्न 
मं टाइयों द्वारा प्रदर्शित कर देते हें । 


एछ!90 $८॥6 ( ४४६ ३ मानदण्ड) आजकल वाय्‌ की गति जानने के लिए 
एर्नाजोमीटर का प्रयोग हें और उसके द्वारा प्राप्त निरीक्षण के आधार पर कांयु की 
विभिन्न गंति तथा उनका सामान्य प्रभाव ज्ञात किया जाता हैं। इसी के. अनुसार 
वाय को कई प्रकार का कहा गया हैं। इसे वाय की गति मानदण्ड कहते हैं। इसको सम 
से अधिक महत्व नाविकों के लिए है । चकि पडमिरल व्यज़ार्ड ने इसे निकाला था इंश्लिए 
उन्हीं के नाम पर इसे व्यूफर्ट मानदण्ड कहते हैं । ( देखिये 822०/0:८ 3502०) ' 


'जएते 5ए787९० (वायु व्यवस्था) सूर्यताप और वायुभार के भूमंडरू 3: 398: 
रण की विभिन्नता के अनुसार भूमध्य रेखा और श्ष्वों के समीप तो निम्नभार प्रदेश पाए जाते 
हैँ तथा ध्रुवों पर और कर्क तथा मकर रेखा पर उच्चभार की पेटी पाई जाती है । प्रंशेवर 
पर का भार विभिन्नता के कारण उच्चभार प्रदेश से निम्नभार की ओर हवायें चरूने 
लगती हैं.। गे 

अतएव कर्क और मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर और इन्हीं अयन सीमाओं से उभ- 
प्रुवीय निम्नभार प्रदेश की ओर हवायें चलने लगती हैं.। श्रुवों पर उच््बभार हक है । 
इसलिए श्र॒वों से अन्टार्कटिक बत्त की ओर भी हवायें चलने लगती हें। इस प्रकार से घरा- 
तल पर हवाओं के चलने को वायु व्यवस्था कहते हें । 

धरातल की वायु व्यवस्था के तीन अर्थ हें“ (१) कक और मकर रेखा के बीच 
रेखा के बीच भूमध्यरेखा के दोनों और चलते वाली व्यापारिक हवायें । (२) उत्तरी दर 
कर्क रेखा और आकंटिक वृत्त के बीच तथा दक्षिणी गोलाद्धे में मकररेला और अल्दकॉडि 
वुत्त के बीच चलनेंबाली पछुआ हवायें और (३) भुवों तथा आकंटिक व अन्ठा हँलिंग 0० 
के. बीच चलने वाली श्रुवीय हंवायें। . ( ?]2806६४०ए. जातवा 
४9085, स८३८८४॥०३, 20]9: ७508] 
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5४ ातत १५७४८ (विन्‍्ड बेव) हवा की दिशा को नापने वाले यन्त्र को विन्ड वेन 
कहते हैं। इस यन्त्र में एक संतुलित पिंड एक लम्बरूप धरी पर आधारित रहता 
है।इस संतुलित पिंड में एक समानान्तर हत्था लगा रहता है। इस समानान्तर हत्थे 
का एक सिरा तीर की तरह नुकीला होता है और दूसरा चपटा हुआ सपाट । जरा सी हवा 
के पर यह पिण्ड व हत्या घृम जाता है । इसके आधार पर चारों £िशाओं के सूचक बिन्दु 
अनंते रहते हें । जिस बिन्दु पर यह तीर जैसी नोक जाकर रुक जाती है वही हवा की दिशा 
होती हैं। इस प्रकार इस हत्थे का नुकीछा भाग वायुअभिमुख हिस्सा होता है और चौड़ा 
अपटा भाग वायुविमुख । 


"+ज]४त ए०८:४४४ (हवा की वीरइंग) (देखिये ०८८४४) ; 


. 'एह]50 प८ए/0०८(ए (हुवा की गति) हवा की गते धरातल के ऊपरी ब॑ निचली 
 अक्षांश के तापान्तर पर निर्भर रहता है । जब यह तापान्तर अधिकतम होता है तो हवा की 
आल भी बड़ी तेज हो जाती है। परन्तु उच्च अक्ष शों में ताप का परिवर्तन जितना अधिक 
होता है उतना निम्न अक्षाशों में कदापि नहीं। इसलिये सम नान्तर ताप और वायुभार ढाल 
“कै अधिकतम होने पर हवा की गति भी सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। यही कारण है कि 
- जाड़ों में हंवा को गति बड़ी भीषण रहती है। ४५" उत्तरी अक्षांश के समीप हवाओं की 
गति सबसे अधिक तेज रहती है । परन्तु जाड़े में यह प्रदेश भूमध्यरेखा की तरफ या दक्षिण 
, “को लसक आता है । प्रति दिन दोपहर के एक बजे से दो बजे तक हवा की गति बड़ी भीषण 











'शहुंती है और सूर्य दनों निकलते समय यह सबसे कम होती है । हवा की गति में यह न्यूनाधिक 
“अैंबाज्कफा दित दिनों की अपेक्षा साफ मौसम बाले दिनों में अधिक रहती है । जाड़ों को अपेक्षा 


 अर्मी में दैनिक गत का अन्तर अधिक रहता है। वायु की गति अक्षांश के अनुसार भी 

बंदलती :रहती है । भूमध्यरेखा के समीप से ऊपरी अक्षःशों की ओर जानेवाली वायु की गति 
' अपेक्षाकृत.अधिक तेज होती जाती है। इसके विपरीत ऊपरी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की 
'शरफ उतरने वाली वायु बराबर धीमी होती जाती है । 


.० » बायु की गति पर वायुमण्डल की पारदशता, घरातलू की बनावट तथा संवाहन धाराओं 
"का बड़ा अक्षर पड़ता है। वायू को ग ते ऊँचाई के साथ-साथ बढ़ती जाती है। ३०० से ५०० 
“म्रीटर की ऊँचाई तक वायु की गति बराबर बढ़ती जाती है । इसके बाद २०० मीटर तक वायु 
“को गति घठती जाती है। ५०० से १५०० मीटर को ऊंचाई तक अनियमित हवायें बराबर 
बीबंतर होती जाती है । १५०० से ५००० मीटर तक की ऊँचाई तक वाय की गति की तीढ़ता 


0; 
५४ 


"बा. का रूप से बढ़ती रहती है। समतापमण्डछक पर पहुँचने पर यह वृद्धि बन्द हो 
“बॉती हु। .. 


पैबेतीय प्रदेशों में बायुगति रात में सबसे तेज हो जाती है और दिन में सबसे कम रहती 


30 विपरीत मेदानी भागों में वायु की गति दिन में सबसे तेज और रात में सब से मन्द 


.:,  ए00प४:० (यायुमनियुल) जो दिशा या पादर्व वायु की दिशा के सामने 
3०4 बढती हैं उसे वायुअभिमुल विशा कहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में वायु को दिशा के सामने पड़ने 
० हाक्ों पर खूब वर्षा होती है और. इसी कारण वहाँ पर वनस्पति भी घनी होती है। 
किम (2078700040 ॥80).: क्‍ 


'००व (व्यू घर) से के कस्तृत पनृह को रुपू वन कहे है। पह रहठ 
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घना नहीं होतो और नहीं इसमें घासफस व झाड़-झंखार पाये जाते हैँ.। बन प्रदेश की अंपेंध्ा 
रूघ वन अधिक खुले रहते हैं । 


४0036९0 87८४ (बन >“८ऋछ प्रदेश) जिस भूमिखंड के अधिकतर प्रदेश में यहाँ- 
वहाँ पेड़ों के झुरमट पाये जाते हैं उसे वनाच्छादित प्रदेश कहते हैं 


,. ४0०४0 (८०४7०७०7०ए (भूमण्डल का भूगोल) पशथ्वी के प्रादेशिक विवरण को 
भूमण्डल का भूगोल कहते हैं । इसके अन्तर्गत आथिक व भौतिक विकास का प्रादेशिक 
वर्णन दिया रहता है । 


४८८००7ए6८ (ज़ेरोफाइट) वह पौधे जो कम वर्षा के “भागों में भी उग सकते 
हैं उसे ज़ेरोफाइ्ट कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति उन प्रदेश्ञों में पाई जाती है जहाँ 
साधारणतया सख्ला उड़ता है । इस प्रकार के पौधे में रचनात्मक विशेषतायें होती हें जिनकी" 
सहायता से यह थोड़े-से थोड़े जल से अधिकाधिक लाभ उठाता है । इसकी जड़ें लम्बी या 
बढ़ी हुई होती हैं । पत्तियाँ छोटी व मोटी होती हें । लम्बी जड़ें भूमि के नीचे बहुत भीतर 
तक धँंसकर जल ले आती हैं। मोटी पत्तियों पर वाष्पीकरण तथा सूर्यवाप का असर कम 
पड़ता हैं । किसी-किसी प्रकार के पौधे में पत्तियाँ बिल्कल भी नहीं होतीं .। केवल काँटे ही 
काँटे होते हैं । जेरोफाइट पौधों के डंठल कभी-कभी बड़े गदेदार होते हें ताकि अधिंक समय 
तक उनमें पानी एक सके । इन पौधों की छाल मोटी होती है और उन पर ऐसी चिकनाहठ 
होती है जैसे कि किसी ने मोम चढ़ा दिया हो । इस प्रकार ये पौधे तेज धूप से होनेबाले 
वाष्पीकरण से अपनी रक्षा करते हैं । 


३४702725 (यारदाँग) रेत के कणों से लदी हुई हवा जब चट्टानों से टकराती 
है तो उनके निचले भाग को काट देती है और इस प्रकार चट्टानों का अग्रभाग ढाल होकर 
ऊपर से लटकने लगता है । इन लटकती हुई चढ्रानी श्रेणियों को यारदांग कहते हेँं'। इनके 
दोनों ओर के ढाल बड़े तीव्र होते हें और ये एक दूसरे से लम्बे बरामदे जैसी चट्टानों द्वरा अकूस 
किये जाते हैं । ये यारदांग मोटी तौर पर एक दूसरे के समानान्तर रहते हैं-और प्रच्न डे वोयु 
के मार्ग व दिशा में स्थित होते हेँं। वास्तव में यारदाँग, जेर न का 'बढ़ा-चढ़ा रूब है । 

(देखिये 2,.272०7 ) । 

यारदाँग केवल वहीं आते हैं जहाँ हवा के द्वारा चट्टानों पर प्रचण्ड आघात होता है । 
यदि कहीं कठोर चट्टानों के नीचे व चारों ओर मुलायम चट्रानें बिछी हों या. कठोर चट्टानों: के . 
नीचे की परत में संधे हों तो आधात से नीचे की चट्टानें कट कर अलग हो जाती हैं और 'ऊपर 
की चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। इस प्रकार यारदाँग की एक श्रूखला सी बन जाती है और 
तब उसे कूक्रमुत्ते जेसी भूरचना (7४७3770077 7'09087297ए) कहते हैं। 


५८०४ (ब्बं) जिस समय के अन्दर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चबकर पूरा. कर 
लेती है उसे एक वष्रे कहते हें। एक ऋत चक्र के परा होने में भी एक वर्ष लक जाता. 
है । बसन्‍्त ऋतु की समरात्रि स्थिति से लेकर दूसरी वसन्‍्त ऋतु की समरात्रि स्थिति” तक 
नापते पर एक वर्ष ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट और ४६ सेकण्ड का बैठता है । प्रन्तु कलेन्टर . 
के वर्ष को केवल ३६५ दिन का माना जाता है। इस प्रकार वास्तविक अर्वेधि 2" ः 
कैलन्डरं के वर्ष में १।४ दिन की कमी रह जांती है। इस कमी को पूरा करेंते के लिए प्रत्य॑क, 
चौथे साल को २६६ दिन का मानते हैं और उसे लौदें का सार कंहते हें। (देखिये 
(४८047, [,८2७ 7८४४) जा 

हालात (उपज, उत्पादन) किसी प्रकार के धन्ये से श्राप्य वस्तु को उपज, कहते हैं। 
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कृषि या पशुचारण के धन्धे में भूमि या पश्‌ की एक इकाई से प्राप्त उत्पादन को उपज 
कहते हूँ । इसी प्रकार गौण उद्योग-धन्धों म॑ लगाई हुई पुजी व परिश्वम की प्रति इकाई 
प्र तैयार माल के औसत को निकाल कर उपज ज्ञात करते है । 

किसी जगह या धरधे की उपज को निकालने तथा व्यक्त करने में प्रति इकाई अवदय 
लिख देते हैं जैसे उपज प्रति एकड़ या उत्पादन प्रति मजदूर इत्यादि । 


26007 (शिरोबिन्दु) आकाशमण्डल का वह स्थान जो निरीक्षक के ठीक ऊपर 
रूमबरूप स्थित होता है उसे या कहते है । यह शिरोबिन्दु दो प्रकार का होता है--- ( १) 
ज्योतिष शिरोबिन्दु और (२) भौगोलिक शिरोबिन्दू । पृथ्वी की धरातल से ऊपर की 
ओर बढायी गई रेखा (?]प्र7० 7.472८) जिस बिन्दु पर आकाश पथ (९(८८504. 
89727०) ,को काटती हैं उसे ज्योतिष शिरोबिन्दु कहते हे। भौगोलिक शिरोबिन्दु 
वह स्थान है जहाँ पर पृथ्वी के धरातल पर लम्बरूप या समकोण बनाती हुई रेखा आकाश 
2 है । इस प्रकार ये दोनों प्रकार के शिरोबिन्दु सदैव एक ही स्थान पर कदाप्रि 

। 

दशिरोबिन्दु के द्वारा समय ज्ञात करने मे बड़ी सुवित्रा ह ती है । प्रारम्भ मे इरॉटासथी- 

नीज नमक [ (द्वान ने शिटोडिन्दु के सहारे ही पृथ्वी की परिधि को नापा था । 


2९009 ?:0]०८४४07 (जेनीयल अंकन) जेनिथल अंकन में ग्लोब के केन्द्र 

के ठीक ऊपर से प्रकाश आता हुआ माना जाता है 4 इस प्रकाश से अक्षाश व देशान्तर 
रेखायें एक सपाट कागज पर जो ग्लोब को किसी बिन्दु पर छूता रहता हैं छा |कित हो जाती 
है । इस प्रकार यह शंक्वाकार अकन का ही विशेष रूप है । इस मे शंक्‌ के स्थान पर चौकोर 
कांगज लेते हे । । | 

जेनीथल अंकन पर मानचित्र के केन्द्र से सब ओर की दिशाप्रे बिल्कुठ ठीक रहती हे । 
जिस क गज पर अक्षांश व देशान्तर रेखाये छायाकित की जाती है वह सदैव ग्लोब को पश्र॒व॑ 
बिन्दु पर ही नहीं छूता रहता । ग़्लोब के किसी भी बिन्दु पर यह छता हुआ रह सकता है और 
स्पष्ने स्थान या बिन्दु ही बाद में मानचित्र का केन्द्र होता है । 

जब मानचित्र बनाने का सपाट कागज ग्लोब को श्रुव पर छुता है तो उसे श्ुवीय जेनीयथल 
अंकन कहते हे; जब है हक 8४ पर छूत३ है तब उसे भूमध्यरेखिक जेनीथल अकन कहते हें 
और जब भूमध्यरेखा और श्ुव के बीच किसी बिन्दु पर छूता है तो आबलीक ((09॥00००८) 
जेनीयल' अंकन कहते हे । 

इसी प्रकार भ्रकाञ्ष की स्थिति के अनुसार भी इसके भेद हो जाते हे--(१) जब प्रकाश 
भ्लीत्र के केन्द्र पर रहता है तो उसे ग्वोमिक अंकन कहते हे (२) जब प्रकाश ग्लोब को छनेवाले 
बिन्दु के जिपटीत परिधि पर स्थित होता है तो उसे स्टीरियोग्रोमिक अंकन कहते हे। (३) 
जब प्रकाश बहुत॑ दूर पर स्थित रहता है तो उसे आर्थोग्रेफिक अंकन कहते हे । (देखिये 
(9007०, $0627८0279040, (070४02729॥7८ ?५0]०८८४०४) 

दल्णंधातं 2िवुए्ची 07०७ ?70]2८0४०० (जेनीबल समक्षेत्रफल अंकन) जिस 
जेनीयरू अंकन में दो अक्षांश व देशान्तर अंशो के बीच का क्षेत्रफल म्लोब के अनसार होता है 
ज्र्से की फे समक्षेत्रफल अंकन कहते हे। (देखिये [70770]08727790०  ?70- 


* 20 ंद0%9. 20५०१05६0700 ?:0]०९९४ंणा (जेतीथल समहूरी अंकन) जिस 
जेनीयक अंकत में मानचित्र के केन्द्र से सब दिशाओं में दूरी ग्लोज पर उन्ही दूरी के अरब द्वोती 
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है, उसे जेनीयल समदूरी अंकन कहते हैं। इस दशा में ग्लोब को उसके केस्द्र से प्रकाशित 
किया जाता है । 


7.00/2८ (राशिपय) आकाशमप्डल के उस कटिबंध या पेटी को जिसमें से होकर 
सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य मुख्य ग्रह भ्रमण करते हें उसे राशिपय कहते हैं। इस राष्टिपंश को 
१२ खंड में बाँट देते हे और प्रत्येक छूड को राशि कहते हैं। प्रत्येक राशि के अन्त' ले कुछ 
सारों के समूह होते है और साल के बारह महीनों में सूर्य इन्हीं में से होता हुआ भ्रमण करता 
हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार ये बारह राशियों से प्रत्येक का सम्बन्ध सार के बारह 
महीनों में से किसी महीने से 3 वहप हे टा हे । १२ राशियाँ क्रमदाः साकू के १२ महीनीं में 
सूर्य की विभिन्न दशा का परिचय कराती हूँ। 


प्रत्येक राशि का विस्तार ३० अंश होता है और इनके विस्तार को सूर्य की वसन्‍्त ऋतु 
वाली समरात्रि स्थिति से नापते हें । १२ राशियों के नाम इस प्रकार हें--मेष (7२४॥ ), 
बुप (350]), मिथुन (7ए]॥5), कर्क (0:20), सिंह (./07) , कन्या (१४789॥, 
तुला (99]9॥0८), वृश्चिक (5:077007), धनु ( अल ननय 83 (50००६), 
कुम्भ (४४०।८८ 2007८7), और मीन (74$02$ ) । इन के ये नाम विभिन्न तारा 
समूह के लिए माने गये सांकेतिक चिन्हों या चित्र पर आधारित हैं । 


2034८8! !200 (राशिपथ प्रकाश) सूर्यास्त के बाद जब गोधूछि का भुबरा 
'प्रकाश मन्द पड़ चुका होता हैं तो राशिपथ के समानान्तर आकाझ के परियमी भाग में 
(एक हल्की रोशनी दिखलाई पड़ती है। इस रोहनी को प्रकाश कहते हें और इसका 
आकार व खूपरेश्षा शंक के समान होती है । सूर्योदय से पहिले जब गोधृछि के धंधलेपन 
का भास भी नहीं रहता है, उस समय भो यह शंक्‍्वाकार प्रकाश आकाश के पी भांग से 
चमकता ६ुआ दिखलाई पड़ता है । 


इस राशिपथ प्रकाश का महत्व स्थलूखंड पर तो बहुत नहीं है ६ कर समुद्र ब महासामरों 
पर यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है और अंतरिक्ष में दिलचस्पी छेने वाले विद्वान इसके आपार- 
भूत कारण को समझने का प्रयत्न कर रहे हू । 


72.0009 (जोन्डा) यह एक स्थातीय पवन है जो अर्जेन्टाइना और युश्पतरे में 
बलती हैं। यह पवन उत्तर से चलता हैं और अपने साथ उष्ण कटिबंधीय के हट ५ 
राता है। यह पवन बडा ही गर्म व सुस्ती का मौसम उत्पन्न कर देता । 
विजेषतायें आस्ट्रेलिय. के ब्रिकफील्डर से मिलती-जुकती हैँ । आर्जेस्टाइनां और 
युद वे में चलने वाली पैम्परो हवा के पहिले जोन्डा प्रवाहित होती है । इसके चलने पर छोथों 
को सुस्ती मालम पड़ती है और किसी काम कटने की तबियत नहीं होती । 


2.07८$ (कटिबंध) सूर्य से प्राप्त घरातल की गर्मी भमध्य रेला से दूर जाने प्र अरा- 
बर कम होती जाती है । इस आधार पर पृथ्वी को पाँच प्रदेशों या पेटियों में बाँट ४». । 
इन्हें कटिबंध कहते हैं। आकंटिक और अन्य कक 8 के भीतर का प्रदेश शीत 
कहलाता है। अन्टाकंटिक वृत्त के भीतर का भाग उत्तरी क्षीत क टेबंध और एक आप 
के वरातर का प्ररेश दक्षि।' शत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेशा और आमटिक बस के 
बीच का प्रदेश उत्तरी शीतोष्ण कटिब्रंध और मकररेला तथा अन्टार्कदिक सुर के और 
का प्रदेश दक्षिणी शीतोष्ण कःटबंध कहलाता है। भूमध्यरेशा के बोच में शक्त्े पर्स भोग 
उष्ण कटिबंध कहलाता है । ह | 






नच 
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४ “पृथ्वी का इस प्रकार कटिबंधीं में विभाजन त्रेटिपूर्ण है क्योंकि. इसके अन्त्रत भूमि की 
ऊँचाई तथा समुद्र से दूरी या समीपता के कारण पड़ने वाले अन्तर पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता है । इसलिये जलवायु के आधार पर किये गये भौगोलिक प्रदेशों में पथ्वी का विभाजन 
कहीं अधिक उपयं गी व यथार्थ हे । क्‍ 


2076 ० 0७70॥]9£2 7२४८४ (लोप होती हुई नदी का प्रदेश ) (१) चूनें की 
अद्रानों और खड़िया मिद्री के बने मंदानों में नदियाँ अधिक समय तक सतह पर नहीं रह पातीं । 
ऊपर के गत॑ या छिद्र से होकर वह नीचे की कन्दराओं में चली जाती हें और उनको घाटी 
सतह पर शुष्क-सी पड़ जाती है । इसे लोप होती हुई नदी का प्रवेश कहते हैं । 


(२) जब एक नदी दूसरी नदी के जल को हड्प लेती है तो हड॒पी हुई नदी का उदगम 
छीन लिये जाने से उसकी तलेटी में जलधारा दिन प्रति दिन क्षीण होती चली जाती है । इस 
प्रकार लोप होती हुई नदी की घाटी को लोप होती हुई नदी का प्रवेश कहते हें । 


(३) जो नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद अपने मार्ग को बदल देती हें उनके बाढ़ के मैदान में 

बहूत से ऐसे परित्यक्त घमाव रहते हैं जो नदी की पिछली तलंटी के प्रतीक हैं । इन घुमाओं व 

गयक्‍त तलैटी भाग में नदी की धारा दिन पर दिन कम होती जाती हैं और इसे लोप होती 
हुई नदी का प्रवेश कहते हें । 


2076 7":76० (कटिबंधीय समय या प्रारम्भिक समय) (देखिये 508770470 
776) । 

'70०028८०४१५७४॥ए (जीव-जन्त भूगोल) पृथ्वी के धरातल पर जीव-जन्तुओं के 
वितरण के अध्ययन को जीवजन्तु भूगोल कहते हैं'। इसके अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता 
हैं कि विभिन्न प्रकार के पशु किन दक्षाओं में पाये जाते हैं। साधारणतया जलवायु प्राकृतिक 
बनावट और वनस्पति के ऊपर पशुओं का अस्तित्व निर्भर रहता है । इसलिये पशु भूगोल 
हे हे में जलवायु, भ्ूरचना और वनस्पति के वे अंश आ जाते हें जिनका सम्बन्ध पश्‌ जीवन 

है । 
पश्‌ दो प्रकार के होते हे-->उपयोगी और हिंसक । प्रथम को मनुष्य पालता है और उनसे 
अनेक प्रकार की वस्तुयें प्राप्त करता है या उन्हें अपना बोझा ढोने के काम में लाता है। हिसक 
, पशुओं का शिकार कर के कभी-कभी बहुत-सी खानाबदोश व आदिम जातियाँ अपना पेट भरती 
है । दूसरे दृष्टिकोण से उपयोगी पशु या पालतू पशु मनुष्य की आथिक उद्नति में सहायक 


हीते हैं और इसके विपरीत हिंसक पशु व हानिकारक कीड़े-मकोड़े नुकसान पहुँचा करके कार्य 
में बाधा डालते हू । 


.. इन्हीं सब बातों का अध्ययन जीव-जन्तु भूगोल का व्यापक क्षेत्र बनाता है । मवेशी के 

भाधार पर दूग्धशाला व मांस उद्योग का अस्तित्व व विकास पाया जाता है। भड-बकरी का 
मांस व ऊन दोनों ही के लिए पाला जाता है। सृअर से गोश्त तथा बाल और चर्बी जेसी 
. अन्य बहुत-सी गौण बस्तर | प्राप्त होती हैं । मुर्गी और शुत्रमुर्ग को अंडों के लिए पालते 
/ हैं। मधुमक्खी व रेशम के कीड़े तथा लाख के कीड़े से त,रमश: शहद, रेशम, और लाख प्राप्त 
५ ही हती हैँ । बैल, हाथी, घोड़े और उंटों को सवारी के काम में लाया जाता है। शेर, चीता 
"न दुआ बहुत-से कीड़े-मकोड़े जैसे टीडी, सी फ्लाइ आदि हिंसक व जहरीले होने के कारण 
“विकास में बाधा उत्पन्न करते हे । 






४९८ भौगोलिक शब्दकोष वे परिभाषायें 


2002602/807/0॥] )(॥0 (जोव-जलु मानचित्र) जिन मानचित्रों पर जीव- , 
जल्तुओं का वितरण दिखलाया जाता है उन्हें जीवजत्त्‌ मानचित्र कहते हूं। वास्तव में जीब- 
जलन का वनत्पति के साथ इतना धरनिष्ट सम्बंध है कि वनस्पति मानतित्रों को जौबजलु 
प्रानचित्र से किसी भी प्रकार अलग नहीं खा जा सकता । दी मातदण्ठ पर बनाये गये 
मानचित्रों में वनस्पति और जन्तओं का वि१रण साथ-साथ दिखाया जाता है। 


इस प्रकार के मानवित्रों में तथ्यों को रंग द्वारा अथवा काली व सफेद स्याही द्वारा अंकित 
किया जाता है। इसके अलावा बीच-बोच मे संकेतिक अक्षरों व विन्हों दर जीव-ज्तओं 
के ताम, पनत्व तथ। आथिक उपयोगिता आदि को भी दिखलाया जा सकता है। छत पर. 
बाधित पंधों को ओर भी इशारा कर दिया जाता है । 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7..8..9. #द्वारगादों 4ट्वबेटाए णी 4धंशारंडा धारण, 704/9 
ब्नस्तची 
४75500रा5 
यह पुस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है । 
पृफ़ांड छठठ66 ३5 0 5 7लॉप)९त ० 6९ 946 ]880 #धाए9९0 
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